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उर्दू तर्जजा और तफ़सीर 
मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी (रह.) 


हिन्दी तर्जमा 
मौलाना नसीम अहमद ग़ाज़ी फ़लाही 
मुहम्मद इलियास हुसैन 
एस. खालिद निज़ामी 
कौसर लईक़, मुहम्मद शुऐब 
मुहम्मद जावेद 


अफ़हीमुल-क्रआन, 


क 
“अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करनेवाला है। 


दो लफ़्ज़ 


ख़ुदा का शुक्र है कि कुरआन मजीद की मशहूर तफ़सीर तफ़्हीमुल-क्ुरआन के दूसरे 
हिस्से का हिन्दी तर्जजा आपके सामने है। इसका पहला हिस्सा छपने के बाद लोगों ने उसे 
बहुत पसन्द किया और उसी वक़्त से दूसरे हिस्से की माँग होने लगी। इस हिस्से में भी 
हमारी कोशिश रही है कि इसकी ज़बान भी पहले हिस्से की तरह बहुत आसान हो जो आम 
लोगों की समझ में आ सके। 


इस हिस्से में भी कुछ हाशिए ऐसे दिए गए हैं जो तफ़हीमुल-क्ुरआन (उर्दू) में नहीं हैं। 
ये हाशिए तर्जमा कुरआन मजीद मय मुख़्तसर हवाशी के हैं। उनकी अहमियत और ज़रूरत 
को देखते हुए यहाँ बढ़ा दिए गए हैं। 

इस तर्जमे को मुफ़ीद और बेहतर बनाने में हमें जनाब मुहम्मद इलियास हुसैन, कौसर 
लईक़, मुहम्मद शुऐब, ख़ालिद निज़ामी, मुहम्मद आबिद हामिदी, जनाब अब्दुल्लाह ख़ान 
(भोपाल) और मुहम्मद जावेद की बड़ी मदद मिली। जनाब क़ारी अब्दुल-मन्‍्नान साहब ने 
इसका अरबी मतन पढ़ा है। हम इन सबके बेहद शुक्रगुज़ार हैं और अल्लाह से इनके लिए 
दुनिया व आख़िरत में भलाई की दुआ करते हैं। 


हमारी कोशिश रही है कि इस किताब में प्रूफ़ वग़ैरा की कोई ग़लती न रहे; फिर भी 
अगर कोई ग़लती नज़र आए तो हमें ज़रूर बताएँ, हम आपके शुक्रगुज़ार होंगे। 

कुरआन से मुताल्लिक़ इस्तिलाही अलफ़ाज़ की जानकारी के लिए बराए मेहरबानी 
तफ़हीमुल-क़ुरआन (हिन्दी) का पहला हिस्सा देखें। 


नसीम ग़ाज़ी फ़लाही (सेक्रेट्री 
इस्लामी साहित्य ट्रस्ट (रजि.) दिल्‍ली 


7. अल-आयफ़ (5) परिचय 


7. अल-आराफ़ 


परिचय 


नाम 
इस सूरा का नाम आराफ़ इसलिए रखा गया है कि इसमें आराफ़' और 
“असहाबे-आराफ़' (आराफ़वालों) का ज़िक्र आया है। (देखें-आयत 46 और 48) यानी 


कि इसे 'सूरा आराफ़' कहने का मतलब यह है कि “वह सूरा जिसमें आराफ़ का ज़िक्र 
है 7 
उतरने का ज़माना 

इसके मज़मूनों (विषय-वस्तु) पर गौर करने से साफ़ तौर पर महसूस होता है कि 
इसके उतरने का ज़माना लगभग वही है जो 'सूरा-5, अनआम' का है। यह बात तो 
यकीन के साथ नहीं कही जा सकती कि यह सूरा पहले उतरी है या सूरा अनआम, मगर 
इस सूरा में बात कहने का जो अंदाज़ अपनाया गया है उससे साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि 
इसका ताल्लुक़ उसी दौर से है। लिहाज़ा इसके तारीख़ी पसमंज़र (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि) 
को समझने के लिए उस परिचय पर एक निगाह डाल लेना काफ़ी होगा, जो हमने 
सूरा-6, अनआम पर लिखा है। 


मबाहिस (वार्ताएँ) 


इस सूरा की तक़रीर का मर्कज़ी मज़मून (केन्द्रीय विषय) रिसालत की दावत है। 
सारी गुफ़्तगू का मक़सद यह है कि लोगों को ख़ुदा के भेजे हुए पैगम्बर की पैरवी करने 
पर आमादा किया जाए। लेकिन इस दावत में इंज़ार' (चेतावनी और डरावे) का रंग 
ज़्यादा उभरा हुआ पाया जाता है; क्योंकि जो लोग सामने हैं (यानी मक्कावाले) उन्हें 
समझाते- समझाते एक लम्बा ज़माना गुज़र चुका है और उनका बहरापन, हठधर्मी और 
मुख़ालिफ़ाना ज़िद इस हद को पहुँच चुकी है कि बहुत जल्द पैगम्बर को उनसे ख़िताब 
बन्द करके दूसरों की तरफ़ ध्यान देने का हुक्म मिलनेवाला है। इसलिए समझाने-बुझाने 
के अन्दाज़ में रिसालत को क़बूल करने की दावत देने के साथ उनको यह भी बताया जा 
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पा है कि जो रवैया तुमने अपने पैगम्बर के मुक़ाबले में इख़्तियार कर रखा है ऐसा ही 
रवैया तुमसे पहले की क़ौमें अपने पैगम्बरों के मुक़ाबले में इड्रितियार करके बहुत बुरा 
अंजाम देख चुकी हैं। फिर चूंकि उनपर हुज्जत (दलील) पूरी होने के क़रीब आ गई है 
इसलिए तक़रीर के आख़िरी हिस्से में दावत का रुख़ उनसे हटकर अहले-किताब की 
तरफ़ फिर गया है और एक जगह तमाम दुनिया के लोगों से आम ख़िताब (सम्बोधन) 
भी किया गया है, जो इस बात की अलामत है कि अब हिजरत क़रीब है और वह दौर, 
जिसमें नबी का ख़िताब पूरे तौर पर अपने क़रीब के लोगों से हुआ करता है, ख़त्म होने 
ही वाला है। 

तक़रीर के दौरान में चूंकि ख़िताब (बातचीत) का रुख़ यहूदियों की तरफ़ भी फिर 
गया है इसलिए रिसालत की दावत देने के साथ-साथ इस पहलू को भी ज़ाहिर कर दिया 
गया है कि पैगम्बर पर ईमान लाने के बाद उसके साथ मुनाफ़िक़्ाना रविश (कपट॒पूर्ण 
नीति) अपनाने और समअ व ताअत (सुनने और हुक्म मानने) का अहद बाँधने के बाद 
उसे तोड़ देने, और हक़ व बातिल के फ़र्क़ से वाक़िफ़ हो जाने के बाद बातिलपरस्ती में 
डूबे रहने का अंजाम क्या है। 

सूरा के आख़िर में नबी (सल्ल.) और आप (सल्ल-) के सहाबा (रज़ि.) को इसके 
बारे में कुछ अहम हिदायतें दी गई हैं कि तबलीग (प्रचार-प्रसार का काम करते वक्त 
किन बातों को सामने रखना ज़रूरी है। ख़ास तौर से उन्हें नसीहत की गई है कि 
मुख़ालिफ़ों की भड़काऊ बातों और हरकतों और ज़ुल्म-ज़्यादती के मुक़ाबले में सब्र और 
बरदाश्त से काम लें और जज़्बात के बहाव में बहकर कोई ऐसा क़दम न उठाएँ जो 
असूल मक़सद को नुक्सान पहुँचानेवाला हो। 


१$28:8 
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गिक्‍का में उतरी; आयतें 206) 
अल्लाह के नाम ते जो बेइन्तिहा मेहबबान और रहम फ़रमानेवाला है । 
() अलिफ़-लाम-मीम-सॉद। (2) यह एक किताब है जो तुम्हारी तरफ़ उतारी गई 
है,.' इसलिए ऐ नबी! तुम्हारे दिल में इससे कोई झिल्लक न हो, इसके उतारने का मक़सद 
यह है कि तुम इसके ज़रिए से (इनकारियों को) डराओ और ईमान लानेवाले लोगों को 


नसीहत हो।* 
(3) लोगो! जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ़ से तुमपर उतारा गया है, उसकी पैरवी करो 


. किताब से मुराद यही सूरा आराफ़ है। 

2. यानी बिना किसी झिझ्क और डर के इसे लोगों तक पहुँचा दो और इस बात की कुछ परवाह 
न करो कि मुख़ालिफ़त करनेवाले इसके साथ कैसा सुलूक करते हैं। वे बिगड़ते हैं, बिगड़ें। 
मज़ाक़ उड़ाते हैं, उड़ाएँ। तरह-तरह की बातें बनाते हैं, बनाएँ। दुश्मनी में और ज़्यादा सख्त होते 
हैं, हो जाएँ। तुम बेखटके इस पैगाम को पहुँचाओ और इसकी तबलीग (प्रचार) में ज़रा भी 
झिझक और डर महसूस न करो। 
जिस मफ़्हूम (मतलब) के लिए हमने लफ़्ज़ झ्लिञ्कक इस्तेमाल किया है, असल अरबी इबारत में 
उसके लिए लफ़्ज़ “ह-र-जुन” इस्तेमाल हुआ है। अरबी लुगत (शब्दकोश) के मुताबिक़ “हरज” 
उस घनी झाड़ी को कहते हैं जिसमें से गुज़रना मुश्किल हो। दिल में हरज होने का मतलब यह 
हुआ कि मुद्रालिफ़तों और रुकावटों के बीच अपना रास्ता साफ़ न पाकर आदमी का दिल आगे 
बढ़ने से रुके। इसी बात को क्कुरआन मजीद में कई जगहों पर दिल की तंगी भी कहा गया है। 
जैसे कि “ऐ नबी, हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग बनाते हैं, उनसे तुम्हारा दिल तंग होता 
है।” (कुरआन, सूरा-22 हिज़, आयत-97) यानी तुम्हें परेशानी हो जाती है कि जिन लोगों की 
ज़िद, हठधर्मी और हक़ की मुख़ालिफ़त का यह हाल है, उन्हें आख़िर किस तरह सीधी राह पर 
लाया जाए। “तो कहीं ऐसा न हो कि जो कुछ तुमपर उतारा जा रहा है, उसमें से कोई चीज़ 
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और अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की पैरवी न करो,/ मगर तुम नसीहत कम ही 
मानते हो। 

(4) कितनी ही बस्तियाँ हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया। उनपर हमारा अज़ाब 
अचानक रात के वक़्त टूट पड़ा, या दिन दहाड़े ऐसे वक़्त आया जबकि वे आराम कर 
रहे थे। (5) और जब हमारा अज़ाब उनपर आ गया तो उनकी ज़बान पर इसके सिवा 


तुम बयान करने से छोड़ दो और इस बात से तुम्हारा दिल तंग हो कि वे तुम्हारे पैगाम के 
जवाब में कहेंगे कि इसपर कोई ख़ज़ाना क्यों न उतरा या इसके साथ कोई फ़रिश्ता क्‍यों न 
आया !” (कुरआन, सूरा- हूद, आयत-2) 

3. मतलब यह है कि इस सूरा का असल मक़सद तो है लोगों को डराना यानी रसूल की दावत 
क़बूल न करने के नतीजों से डराना और ग़ाफ़िलों को चौंकाना और ख़बरदार करना। रही 
ईमानवालों की याददिहानी तो वह एक अलग फ़ायदा है जो डराने के साथ ही खुद-ब-खुद 
हासिल हो जाता है। 

4. यह इस सूरा का मर्कज़ी मज़मून (केन्द्रीय विषय) है। असल दावत जो खुतबे में दी गई है वह 
यही है कि इनसान को दुनिया में ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए जिस हिदायत और रहनुमाई की 
ज़रूरत है, अपनी और कायनात (सृष्टि) की हक़ीक़त और अपने बुजूद का मक़सद समझने के 
लिए जो इल्म उसे दरकार है, और अपने अख़लाक़, तहज़ीब, समाज और रहन-सहन को सही 
बुनियादों पर क्रायम करने के लिए जिन उसूलों का वह मुहताज है, उन सबके लिए उसे सिर्फ़ 
तमाम जहानों के रब अल्लाह को अपना रहनुमा मानना चाहिए और सिर्फ़ उसी हिदायत की 
पैरवी इख़्तियार करनी चाहिए जो अल्लाह ने अपने रसूलों के ज़रिए से भेजी है। अल्लाह को 
छोड़कर किसी दूसरे रहनुमा से हिदायत चाहना और अपने आपको उसकी रहनुमाई के हवाले 
कर देना इनसान के लिए बुनियादी तौर पर एक गलत रवैया है, जिसका नतीजा हमेशा तबाही 
की शक्ल में निकला है और हमेशा तबाही की शक्ल ही में निकलेगा। 
यहाँ औलिया (सरपरस्तों) का लफ़्ज़ इस मानी में इस्तेमाल हुआ है कि इनसान जिसकी रहनुमाई 
पर चलता है, उसे असल में अपना वली या सरपरस्त बनाता है, चाहे ज़बान से उसकी तारीफ़ 
करता हो या उसपर धुत्कार और लानत की बौछार करता हो, चाहे उसकी सरपरस्ती को क़बूल 
करता हो या पूरे ज़ोर के साथ इससे इनकार करे। (और ज़्यादा तफ़्सील के लिए देखें- 
सूरा-42 शूरा, हाशिया-6) 
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कोई बात न थी कि वाक़ई हम ज़ालिम थे।* 
(6) तो यह ज़रूर होकर रहना है कि हम उन लोगों से पूछगच्छ करें,” जिनकी तरफ़ 


5. यानी तुम्हें सबक़ और इबरत देने के लिए उन क्रौमों की मिसालें मौजूद हैं जो खुदा की हिदायत 
से मुँह मोड़कर इनसानों और शैतानों की रहनुमाई पर चलीं और आख़िरकार इतनी ज़्यादा 
बिगड़ीं कि ज़मीन पर उनका वुजूद एक नाक़ाबिले-बर्दाश्त लानत बन गया और ख़ुदा के अज़ाब 
ने आकर उनकी गन्दगी से दुनिया को पाक कर दिया। 
आख़िरी जुमले का मक़सद दो बातों पर ख़बरदार करना है। एक यह कि भरपाई का वक़्त गुज़र 
जाने के बाद किसी का होश में आना और अपनी ग़लती को मानना बेकार है। बेहद नादान है 
बह शख्स और वह क़ौम जो ख़ुदा की दी हुई मुहलत को लापरवाहियों और मौज-मस्तियों में गुम 
होकर बरबाद कर दे और हक़ की तरफ़ बुलानेवालों की पुकारों को बहरे कानों से सुने जाए 
और होश में सिर्फ़ उस वक़्त आए जब अल्लाह की पकड़ का मज़बूत हाथ उस पर पड़ चुका 
हो। दूसरे यह कि लोगों की ज़िन्दगियों में भी और क्रौमों की ज़िन्दगियों में भी एक-दो नहीं 
अनगिनत मिसालें तुम्हारे सामने गुज़र चुकी हैं कि जब किसी के पापों का घड़ा भर जाता है 
और वह अपनी मुहलत की हद को पहुँच जाता है, तो फिर ख़ुदा की गिरफ़्त उसे अचानक आ 
पकड़ती है, और एक बार पकड़ में आ जाने के बाद छुटकारे की कोई राह उसे नहीं मिलती। 
फिर जब तारीख़ (इतिहास) के दौरान में एक-दो बार नहीं, सैकड़ों और हज़ारों बार यही कुछ हो 
चुका है तो आख़िर क्‍या ज़रूरी है कि इनसान इसी गलती को बार-बार दोहराता चला जाए और 
होश में आने के लिए उसी घड़ी का इन्तिज़ार करता रहे, जब होश में आने का कोई फ़ायदा 
हसरत और पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। 

» पूछ-गच्छ से मुराद क्वियामत के दिन की पूछ-गच्छ है। बुरे काम करनेवाले लोगों और क्ौमों पर 
दुनिया में जो अज़ाब आता है वह असल में उनके कार्मों की पूछ-गच्छ नहीं है और न वह उनके 
जुर्मों की पूरी सज़ा है, बल्कि उसकी हैसियत तो बिलकुल ऐसी है जैसे कोई मुजरिम जो छूटा 
फिर रहा था, अचानक गिरफ्तार कर लिया जाए और आगे और ज़्यादा जुल्म व फ़साद करने के 
मौक़े उससे छीन लिए जाएँ। इनसानी तारीख़ (मानव-इतिहास) इस तरह की गिरफ़्तारियों की 
अनगिनत मिसालों से भरी पड़ी है और ये मिसालें इस बात की एक खुली अलामत (निशानी) हैं 
कि इनसान को दुनिया में बे-नकेल के ऊँट की तरह छोड़ नहीं दिया गया है कि जो चाहे 
करता फिरे, बल्कि ऊपर कोई ताक़त है जो एक ख़ास हद तक उसे ढील देती है। ख़बरदार पर 
ख़बरदार करती है कि अपनी शरारतों से रुक जाए, और जब वह किसी तरह नहीं मानता तो 
उसे अचानक पकड़ लेती है। फिर अगर कोई इस तारीख़ी तजरिबे पर गौर करे तो आसानी से 
यह नतीजा भी निकाल सकता है कि जो हाकिम (शासक) इस कायनात पर हुकूमत कर रहा है, 
उसने ज़रूर ऐसा एक वक्त मुक़र्रर किया होगा जब इन सारे मुजरिमों पर अदालत क्रायम होगी 
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हमने पैग़म्बर भेजे हैं और पैगम्बरों से भी पूछें (कि उन्होंने पैगाम पहुँचाने की ज़िम्मेदारी 

कहाँ तक निभाई और उन्हें इसका क्या जवाब मिला), (7) फिर हम ख़ुद पूरे इल्म के 


साथ सारी दास्तान उनके आगे पेश कर देंगे, आख़िर हम कहीं ग़ायब तो नहीं थे। 
(8) और वज़न उस दिन बिलकुल हक़” (सत्य) होगा। जिनके पलड़े भारी होंगे, 


और उनसे उनके कामों के बारे में पूछ-गच्छ की जाएगी। यही वजह है कि ऊपर की आयत को 
जिसमें दुनियावी अज़ाब का ज़िक्र किया गया है, बादवाली आयत के साथ लफ़ज़ “तो” के साथ 
जोड़ दिया गया है, यानी इस दुनियावी अज़ाब का बार-बार आना इस बात की एक दलील है 
कि यक़्ीनन आख़िरत की पूछ-गच्छ होगी। 

- इससे मालूम हुआ कि आख़िरत की पूछ-गच्छ सरासर रिसालत ही की बुनियाद पर होगी। एक 
तरफ़ पैगम्बरों से पूछा जाएगा कि तुमने इनसानों तक ख़ुदा का पैगाम पहुँचाने के लिए क्या 
कुछ किया। दूसरी तरफ़ जिन लोगों तक रसूलों का पैगाम पहुँचा उनसे सवाल किया जाएगा कि 
इस पैगाम के साथ तुमने क्या बरताव किया। जिस शख्स या जिन इनसानी गरोहों तक नबियों 
का पैगाम न पहुँचा हो, उनके बारे में तो कुरआन हमें कुछ नहीं बताता कि उनके मुक़ददमों का 
क्या फ़ैसला किया जाएगा। इस मामले में अल्लाह तआला ने अपना फ़ैसला महफ़ूज़ रखा है। 
लेकिन जिन लोगों और कौमों तक पैग़म्बरों की तालीम पहुँच चुकी है, उनके बारें में कुरआन 
साफ़ कहता है कि वे अपने कुफ़ व इनकार और फ़िस्क़ व नाफ़रमानी के लिए कोई बहाना न 
पेश कर सकेंगे और उनका अंजाम इसके सिवा कुछ न होगा कि पछतावे और शर्मिन्दगी के 
साथ हाथ मलते हुए जहन्नम की तरफ़ चल पड़ें। 

« इसका मतलब यह है कि उस दिन खुदा के इनसाफ़ के तराज़ू में वज़न और हक़ (सत्य) दोनों 
का मतलब एक ही होगा। हक़ के सिवा वहाँ कोई चीज़ वज़नी न होगी और वज़न के सिवा 
कोई चीज़ हक़ न होगी। जिसके साथ जितना हक़ होगा उतना ही वह वज़नदार होगा। और 
फ़ैसला जो कुछ भी होगा वज़न के लिहाज़ से होगा, किसी दूसरी चीज़ का ज़र्रा बराबर लिहाज़ 
न किया जाएगा। बातिल (मिथ्या) की पूरी ज़िन्दगी चाहे दुनिया में कितनी ही लम्बी-चौड़ी रही 
हो और कितने ही बज़ाहिर शानदार कारनामे उससे जुड़े हों, उस तराज़ू में सरासर बेवज़न 
उहरेगी। बातिलपरस्त (मिध्याचारी) जब उस तराज़ू में तौले जाएँगे तो अपनी आँखों से देख लेंगे 
कि दुनिया में जो कुछ वे सारी उप्र करते रहे वह सब मक्खी के एक पंख के बराबर भी वज़न 
नहीं रखता। यही बात है जो सूरा-8 कहफ़ की आयत 08 से 05 में कही गई है कि जो 
लोग दुनिया की ज़िन्दगी में सब कुछ दुनिया ही के लिए करते रहे और अल्लाह की आयतों से 

इनकार करके जिन लोगों ने यह समझते हुए काम किया कि आख़िरकार कोई आख़िरत नहीं है 


ज््ण 
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वही कामयाबी पाएँगे। (9) और जिनके पलड़े हलके रहेंगे, वही अपने आपको घाटे में 
डालनेवाले होंगे'; क्योंकि वे हमारी आयतों के साथ ज़ालिमाना बर्ताव करते रहे थे। 

(0) हमने तुम्हें ज़मीन में इख़्तियार के साथ बसाया और तुम्हारे लिए यहाँ ज़िन्दगी 
का सामान जुटाया, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुज़ार होते हो। 

(7) हमने तुम्हारी पैदाइश की शुरुआत की, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फ़रिश्तों 


और किसी को हिसाब देना नहीं है, इस दुनिया में उनके ज़रिए किए गए कारनामों को आद्रिरत 
में हम कोई वज़न न देंगे। 

9. इस विषय को यूँ समझिए कि इनसान ने ज़िन्दगी में जो कुछ किया होगा वह दो पहलुओं 
(पहलुओं) में बंट जाएगा। एक मुसबत (सकारात्मक) पहलू और दूसरा मनफ़ी (नकारात्मक) 
पहलू। मुसबत पहलू में सिर्फ़ हक़ को जानना और मानना और हक़ की पैरवी में हक़ ही की 
ख़ातिर काम करना गिना जाएगा और आख़िरत में अगर कोई चीज़ वज़नी और क्रीमती होगी 
तो वह बस यही होगी। इसके बर-ख़िलाफ़ हक़ से ग़ाफ़िल होकर या हक़ से मुँह मोड़कर 
इनसान जो कुछ भी अपने मन की ख़ाहिश या दूसरे इनसानों और शैतानों की पैरवी करते हुए 
गैर-हक़ (असत्य) की राह में करता है वह सब मनफ़ी पहलू में जगह पाएगा और सिर्फ़ यही 
नहीं कि यह मनफ़ी पहलू अपने आप में बेक़द्र होगा, बल्कि यह आदमी के मुसबत पहलुओं की 
क़द्र व अहमियत भी घटा देगा। 
तो आख़िरत में इनसान की फ़लाह व कामयाबी का सारा दारोमदार इसपर है कि उसकी 
ज़िन्दगी में किए गए कामों का मुसबत (सकारात्मक) पहलू उसके मनफ़ी पहलू पर ग़ालिब हो 
और नुक़सानात में बहुत कुछ दे-दिलाकर भी उसके हिसाब में कुछ न कुछ बचा रह जाए। रहा 
वह शख्स जिसकी ज़िन्दगी का मनफ़ी पहलू उसके तमाम मुसबत पहलुओं को दबा ले तो 
उसका हाल बिलकुल उस दीवालिए कारोबारी का-सा होगा जिसकी सारी दौलत घाटों का 
भुगतान करने और क़र्ज़ चुकाने में ही खप जाए और फिर भी कुछ न कुछ मुतालबे उसके ज़िम्मे 
बाक़ी रह जाएँ। 
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से कहा कि आदम को सजदा करो।” इस हुक्म पर सबने सजदा किया, मगर इबलीस 
सजदा करनेवालों में शामिल न हुआ। 

(2) पूछा, “तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका, जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया 
था?” बोला, “मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से।” 


॥६ 


0. तक़ाबुल (तुलना) के लिए देखें-सूरा-2 बक़रा की आयतें 30 से 99 तक। 
सूरा बक़रा में सजदे का हुक्म देने का ज़िक्र जिन लफ़ज़ों में आया है उनमें यह शक हो सकता 
है कि फ़रिश्तों को सजदा करने का हुक्म सिर्फ़ आदम (अलैहि.) की शख््सियत के लिए दिया 
गया था, मगर यहाँ वह शक दूर हो जाता है। यहाँ इस बात को जिस तरह से बयान किया 
गया है उससे साफ़ मालूम होता है कि आदम (अलैहि.) को जो सजदा कराया गया था वह 
आदम होने की हैसियत से नहीं बल्कि, नौए-इनसानी (मानव-जाति) का नुमाइन्दा शख्स होने की 
हैसियत से था। 
और यह जो कहा कि “हमने तुम्हारी पैदाइश की शुरुआत की, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर 
फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो,” इसका मतलब यह है कि हमने पहले 
तुम्हारी पैदाइश का मंसूबा बनाया, और फिर तुम्हारी पैदाइश का मादूदा (तत्व) तैयार किया, 
फिर उस मादूदे (तत्व) को इनसानी शक्ल दी, फिर जब एक ज़िन्दा हस्ती की हैसियत से 
इनसान वुजूद में आ गया तो उसे सजदा करने के लिए फ़रिश्तों को हुक्म दिया। इस आयत का 
यह मतलब ख़ुद कुरआन मजीद में दूसरी जगड़ों पर बयान हुआ है। मिसाल के तौर पर सूरा-88 
सॉद में है, “ख़्याल करो उस वक्‍त का जबकि तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं एक इनसान 
मिट्टी से पैदा करनेवाला हूँ; फिर जब मैं उसे पूरी तरह तैयार कर लूँ और उसके अन्दर अपनी 
रूह से कुछ फूँक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना।” (आयत 7-72) इस आयत 
में वही तीन मरहले (चरण) एक दूसरे अन्दाज़ में बयान किए गए हैं। यानी पहले मिट्टी से एक 
इनसान को बनाना, फिर उसको ठीक-ठाक करना यानी शक्ल-सूरत बनाना और उसके जिस्म के 
हिस्सों और उसके अन्दर रखी गई क्रुव्वतों को मुनासिब अन्दाज़ में रखना, फिर उसके अन्दर 
अपनी रूह से कुछ फूँककर आदम को वुजूद में ले आना। इसी मज़मून को सूरा-5 हिज़ में इस 
तरह बयान किया गया है, “और ख़याल करो उस वक्त का जबकि तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से 
कहा कि मैं ख़मीर उठी हुई मिट्टी के गारे से एक इनसान पैदा करनेवाला हूँ, फिर जब मैं उसे 

पूरी तरह तैयार कर लूँ और उसके अन्दर अपनी रूह से कुछ फूँक दूँ तो तुम सब उसके आगे 

सजदे में गिर पड़ना।” (आयत 28-29) 

इनसान की पैदाइश की इस शुरुआत को उसकी तफ़्सीली कैफ़ियत के साथ समझना हमारे 
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हूत 2. अल-आतकफ़ (33 ) पाया & व लौ अन्नना 


लिए मुश्किल है। हम इस हक़ीक़त को पूरी तरह नहीं समझ सकते कि ज़मीनी चीज़ (तत्व) से 
इनसान किस तरह बनाया गया, फिर उसकी शक्ल-सूरत कैसे बनी और उसकी तमाम चीज़ों को 
मुनासिब अन्दाज़ कैसे दिया और उसके अन्दर रूह फूँकने की शक्ल कया थी। लेकिन बहरहाल 
यह बात बिलकुल ज़ाहिर है कि क़्रआन मजीद इनसानियत के आग़ाज़ (शुरुआत) की कैफ़ियत 
उन नज़रियों और ख़यालों के ख़िलाफ़ बयान करता है जो मौजूदा ज़माने में डार्थिन को 
माननेवाले साइंस के नाम से पेश करते हैं। इन नज़रियों के मुताबिक्र इनसान गैर-इनसानी और 
नीम (अर्ध) इनसानी हालत के मुख़्तलिफ़ मरहलों से तरक्क़ी करता हुआ इनसानियत के दर्जे 
तक पहुँचा है और इस दरजा-ब-दरजा तरक़क़ी करने के इस लम्बे मरहले में कोई ख़ास नुक्ता 
ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ से गैर-इनसानी हालत को ख़त्म ठहराकर 'इनसानी नस्ल” की 
शुरुआत मान ली जाए। इसके बरख़िलाफ़ कुरआन हमें बताता है कि इनसानियत का आगाज़ 
ख़ालिस इनसानियत ही से हुआ है। उसकी तारीख़ (इतिहास) किसी गैर-इनसानी हालत से क़तई 
कोई रिश्ता नहीं रखती, वह पहले दिन से इनसान ही बनाया गया था और खुदा ने उसके 
कामिल इनसानी शुऊर के साथ पूरी रौशनी में उसकी ज़मीनी ज़िन्दगी की शुरुआत की थी। 
इनसानियत की तारीख़ (इतिहास) के बारे में ये दो अलग-अलग नज़रिये हैं, और इनसे 
इनसानियत के दो बिलकुल अलग-अलग तसब्युर पैदा होते हैं। एक तसब्युर को इज़्तियार 
कीजिए तो आपको इनसान जानवरों की एक क्रिस्म नज़र आएगा। उनकी ज़िन्दगी के तमाम 
क़ानून, यहाँ तक कि किसी अख़लाक़ी क़ानून के लिए भी आप बुनियादी उसूल उन कानूनों में 
तलाश करेंगे जिनके तहत जानवरों की ज़िन्दगी चल रही है। उसके लिए जानवरों का-सा रवैया 
अपको बिलकुल एक फ़िंतरी रवैया मालूम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़र्क़ इनसानी रवैये और 
हैवानी रवैये में आप देखना चाहेंगे वह बस इतना ही होगा कि जानवर जो कुछ मशीनों और 
ज़िन्दगी में इस्तेमाल होनेवाले दूसरे साज़ो-सामान और तहज़ीबी नक़्शो-निगार के बगैर करते हैं, 
इनसान वही सब कुछ इन चीज़ों के साथ कर ले। इसके बरख़िलाफ़ दूसरा तसव्युर इख़्तियार 
करते ही इनसान को जानवर के बजाए “इनसान” होने की हैसियत से देखेंगे। आपकी निगाह में 
वह “बात करनेवाला जानवर” या “सामाजिक जानवर” (8००४। &ए्रा॥०) नहीं होगा, बल्कि 
धरती पर ख़ुदा का ख़लीफ़ा (प्रतिनिधि) होगा। आपके नज़दीक वह चीज़ जो उसे दूसरे जानवरों 
से अलग करती है, उसका बात कर लेना या उसका सामाजिक होना न होगा, बल्कि उसकी 
अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी और इख्तियारों की वह अमानत होगी जिसे ख़ुदा ने उसके सुपुर्द किया है 
और जिसकी बिना पर वह ख़ुदा के सामने जवाबदेह है। इस तरह इनसानियत और उससे जुड़े 
तमाम मामलों पर आपकी नज़र सोचने के पहले अन्दाज़ से बिलकुल मुझ़्तलिफ़ हो जाएगी। 
आप इनसान के लिए ज़िन्दगी का एक दूसरा ही फ़लसफ़ा (दर्शन) और अख़लाक़ी, सामाजिक 
और क़ानूनी एतिबार से एक दूसरा ही निज़ाम तलब करने लगेंगे और उस फ़लसफ़े और निज़ाम 
के उसूल और बुनियादें तलाश करने के लिए आपकी निगाह खुद-ब-खुद पाताल के बजाए 
आसमान की तरफ़ उठने लगेगी। 

एतिराज़ किया जा सकता है कि इनसान के बारे में यह दूसरा तसव्वुर (नज़रिया) चाहे 
अख़लाक़ी और नफ़सियाती (मनोवैज्ञानिक) हैसियत से कितना ही बुलन्द हो, मगर महज़ इस 
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(3) फ़रमाया, “अच्छा, तू यहाँ से नीचे उतर। तुझे हक़ नहीं है कि यहाँ बड़ाई का घमंड 
करे। निकल जा कि हकीक़त में तू उन लोगों में से है जो ख़ुद अपनी रुसवाई चाहते 
हैं।”!! (4) बोला, “मुझे उस दिन तक मोहलत दे जबकि ये सब दोबारा उठाए जाएँगे।” 
(5) फ़रमाया, “तुझे मोहलत है।” (6) बोला, “अच्छा तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही 
में डाला है, मैं भी अब तेरी सीधी राह पर इन इनसानों की घात में लगा रहूँगा, 


ख़याल की ख़ातिर एक नज़िरये को किस तरह रद्द कर दिया जाए जो साइंटिफ़िक दलीलों से 
साबित है। लेकिन जो लोग यह एतिराज़ करते हैं उनसे हमारा सवाल यह है कि कया सचमुच 
इनसान के बारे में डार्विन का यह नज़रिया कि वह जानवर से धीरे-धीरे तरक़क़ी करते हुए 
इनसान बना”, साइंटिफ़िक दलीलों से साबित हो चुका है। साइंस की महज़ सरसरी जानकारी 
रखनेवाले लोग तो बेशक इस ग़लतफ़हमी में हैं कि यह नज़रिया एक साबित-शुदा इल्मी 
हक़ीक़त बन चुका है, लेकिन सच्चाई का पता लगानेवाले इस बात को जानते हैं कि अलफ़ाज़ 
और हड्डियों के लम्बे-चौड़े सरो-सामान के बावजूद अभी तक यह सिर्फ़ एक नज़रिया ही है और 
इसकी जिन दलीलों को ग़लती से सुबूत की दलीलें कहा जाता है वे असल में इमकान 
(सम्भावना) की दलीलें हैं, यानी उनकी बिना पर ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही कहा जा सकता 
है कि डार्विन के तरकक़ी के इस नज़रिये का वैसा ही इमकान है जैसा इस बात का है कि 
एक-एक इनसान और एक-एक जानवर को अलग-अलग बनाया गया हो। 

।. अरबी में लफ़्ज़ 'सागिरीन' इस्तेमाल हुआ है। 'सागिर” के मानी हैं-- “वह जो रुसवाई और 
छोटी हैसियत को ख़ुद इज्तियार करे!। इसलिए अल्लाह तआला के कहने का मतलब यह था 
कि बन्दा और मख़लूक़ होने के बावजूद तेरा अपनी बड़ाई के घमण्ड में पड़ना और अपने रब 
के हुक्म से इस बिना पर बगावत करना कि अपनी इज़्ज़त और बड़ाई का जो तसब्युर तूने खुद 
क़ायम कर लिया है उसके लिहाज़ से वह हुक्म तुझे अपनी तौहीन करनेवाला नज़र आता है, यह 
असल में यह मानी रखता है कि तू ख़ुद अपनी रुसवाई चाहता है। बड़ाई का झूठा घमण्ड, 
इज़्ज़त का बे-बुनियाद दावा और किसी निजी हक़ के बगैर अपने आपको ख़ाह-मख़ाह बुज़ुर्गी के 
मनसब पर समझ बैठना, तुझे बड़ा इज़्जतवाला और बुज़ुर्ग नहीं बना सकता बल्कि तुझे छोटा 
और रुसवा और नीचा ही बनाएगा। और अपनी इस ज़िल्लत व रुसवाई का सबब तू आप ही 
होगा। 
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(7) आगे और पीछे, दाएँ और बाएँ, हर तरफ़ से इनको घेरुँगा और तू इनमें से 
ज़्यादातर लोगों को शुक्रगुज़ार न पाएगा ।”* (8) फ़रमाया, “निकल जा यहाँ से रुसवा 


2, यह वह चैलेंज था जो इबलीस ने ख़ुदा को दिया। उसके कहने का मतलब यह था कि यह 
मुहलत जो आपने मुझे क्रियामत तक के लिए दी है, इससे फ़ायदा उठाकर मैं यह साबित करने 
के लिए पूरा ज़ोर लगा दूँगा कि इनसान उस बड़ाई का हक़दार नहीं है जो आपने मेरे मुक़ाबले 
में उसे दी है। मैं आपको दिखा दूँगा कि यह कैसा ना-शुक्रा, कैसा नमक-हराम और कैसा 
'एहसान-फ़रामोश (कृतघ्न) है। 
यह मुहलत जो शैतान ने माँगी और खुदा ने उसे दे दी, इससे मुराद सिर्फ़ वक़्त ही नहीं, बल्कि 
उस काम का मौक़ा देना भी है जो वह करना चाहता था। यानी उसकी माँग यह थी कि मुझे 
इनसान को बहकाने और उसकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर उसका निकम्मापन साबित करने 
का मौक़ा दिया जाए। और यह मौक़ा अल्लाह तआला ने उसे दे दिया। चुनाँचे सूरा-7 
बनी-इसराईल, आयत 6] से 65 में उसका बयान है कि अल्लाह तआला ने उसे इख््तियार दे 
दिया कि आदम और उसकी औलाद को सीधे रास्ते से हटा देने के लिए जो चालें वह चलना 
चाहता है, चले। उन चालबाज़ियों से उसे रोका नहीं जाएगा, बल्कि वे सब रास्ते खुले रहेंगे 
जिनसे वह इनसान को फ़ितने में डालना चाहेगा। लेकिन इसके साथ शर्त यह लगा दी कि “मेरे 
बन्दों पर तुझे कोई इख़्तियार न होगा।” (सूरा-]7 बनी-इसराईल, आयत-65) तू सिर्फ़ यह तो 
कर सकता है कि उसको ग़लत-फ़हमियों में डाले, झूठी उम्मीदें दिलाए, बुराई और गुमराही को 
उनके सामने लुभावनी बनाकर पेश करे, लज़्ज़तों और फ़ायदों के हरे-भरे बाग दिखाकर उनको 
गलत रास्तों की तरफ़ बुलाए मगर यह ताक़त तुझे नहीं दी जाएगी कि उन्हें हाथ पकड़कर 

ज़बरदस्ती अपने रास्ते पर खींच ले जाए, और अगर वे ख़ुद सीधे रास्ते पर चलना चाहें तो उन्हें 

न चलने दे। यही बात सूरा-4 इबराहीम की 22वीं आयत में कही गई है कि क्रियामत में 

अल्लाह की अदालत में फ़ैसला हो जाने के बाद शैतान अपनी पैरवी करनेवाले इनसानों से 

कहेगा, “मेरा तुमपर कोई ज़ोर तो था नहीं कि मैंने अपनी पैरवी पर तुम्हें मजबूर किया हो। मैंने 
इसके सिवा कुछ नहीं किया कि तुम्हें अपनी राह पर बुलाया और तुमने मेरी दावत क़बूल कर 
ली। लिहाज़ा अब मुझे मलामत न करो, बल्कि अपने आपको मलामत करो |” 

और यह जो शैतान ने खुदा पर इलज़ाम लगाया है कि तूने मुझे गुमराही में डाला तो इसका 

मतलब यह है कि शैतान ने ख़ुदा के हुक्म की जो नाफ़स्मानी की उसकी ज़िम्मेदारी वह ख़ुदा 

पर डालता है। उसको शिकायत है कि आदम को सजदा करने का हुक्म देकर तूने मुझे फ़ितने 
में डाला और मेरे नफ़्स के तकब्बुर (मन के अहं) को ठेस लगाकर मुझे इस हालत में डाल दिया 
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किया हुआ और ठुकराया हुआ। यक्रीन रख कि इनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे, तुझ समेत 
इन सबसे जहन्नम को भर दूँगा। (9) और ऐ आदम! तू और तेरी बीवी, दोनों इस 
जन्नत में रहो, जहाँ जिस चीज़ को तुम्हारा जी चाहे खाओ, मगर इस पेड़ के पास न 
फटकना वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे।” 

(20) फिर शैतान ने उनको बहकाया ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक-दूसरे से छिपाई 
गई थीं, उनके सामने खोल दे। उसने उनसे कहा, “तुम्हारे रब ने तुम्हें जो इस पेड़ से 
रोका है, उसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं है कि कहीं तुम फ़रिश्ते न बन जाओ, या 
तुम्हें हमेशा की ज़िन्दगी हासिल न हो जाए।” (2) और उसने क़सम खाकर उनसे कहा 
कि मैं तुम्हारा सच्चा ख़ैरख़ाह हूँ। (22) इस तरह धोखा देकर वह उन दोनों को धीरे-धीरे 
अपने ढब पर ले आया। आख़िरकार जब उन्होंने उस पेड़ का मज़ा चखा तो उनके सतर 
(गुप्तांग) एक-दूसरे के सामने खुल गए और वे अपने जिस्मों को जन्नत के पत्तों से 


कि मैंने तेरी नाफ़र्मानी की। मानो उस बेवक़ूफ़ की ख़ाहिश यह थी कि उसके मन की चोरी 
पकड़ी न जाती बल्कि जिस घमण्ड और जिस सरकशी को उसने अपने अन्दर छिपा रखा था 
उसपर परदा ही पड़ा रहने दिया जाता। यह एक खुली हुई बेवक्कूफ़ी की बात थी जिसका जवाब 
देने की कोई ज़रूरत न थी, इसलिए अल्लाह ने सिरे से उसका कोई नोटिस ही नहीं लिया। 
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ढाँकने लगे। 

तब उनके रब ने उन्हें पुकारा, “क्या मैंने तुम्हें इस पेड़ से न रोका था और न कहा 
था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है?” 

(28) दोनों बोल उठे, “ऐ रब! हमने अपने ऊपर ज़ुल्म किया। अब अगर तूने हमें 
माफ़ न किया और रहम न किया तो यक्कीनी तौर पर हम तबाह हो जाएँगे।”* 


9. इस क़िस्से से चंद हक़ीक़तों पर रौशनी पड़ती है : 

(।) इनसान के अन्दर शर्म व हया का जज़्बा एक फ़ितरी जज़्बा है और इसका सबसे पहला इज़हार 
उस शर्म के ज़रिए होता है, जो अपने जिस्म के ख़ास हिस्सों को दूसरों के सामने खोलने में 
इनसान को फ़ितरी तौर पर महसूस होती है। कुरआन हमें बताता है कि यह शर्म इनसान के 
अन्दर तहज़ीबी तरक्क़ी से बनावटी तौर पर पैदा नहीं हुई है और न यह इनसान की पैदा और 
हासिल की हुई चीज़ है, जैसा कि शैतान के कुछ शागिदों ने गुमान किया है, बल्कि हक़ीक़त में 
यह फ़ितरी चीज़ है जो पहले दिन से इनसान में मौजूद थी। 

(2) शैतान की पहली चाल जो उसने इनसान को इनसानी फ़ितरत की सीधी राह से हटाने के लिए 
चली, यह थी कि उसकी शर्म व हया के इस जज़्बे पर चोट लगाए और नंगेपन के रास्ते से 
उसके लिए बेशर्मियों के दरवाज़े खोले और उसको जिंसी मामलों (यौन संबंधों) में गुमराह कर 
दे। दूसरे लफ़ज़ों में अपने हरीफ़ (प्रतिद्वंद्वी) के मुक़ाबले में सबसे कमज़ोर मक़ाम जो उसने हमले 
के लिए तलाश किया वह उसकी ज़िन्दगी का जिंसी पहलू था, और पहली चोट जो उसने लगाई 
वह उस हिफ़ाज़त करनेवाली दीवार पर लगाई जो शर्म व हया की शक्ल में अल्लाह ने इनसानी 
फ़ितरत में रखी थी। शैतानों और उनके शागिदों की यह रविश आज तक ज्यों की त्यों क्रायम 
है। “तरकक़ी” का कोई काम उनके यहाँ शुरू नहीं हो सकता जब तक कि औरत को बे-पर्दा 
करके वे बाज़ार में न ला खड़ा करें और उसे किसी-न-किसी तरह नंगा न कर दें। 

(3) यह भी इनसान की ऐन फ़ितरत है कि वह बुराई की खुली दावत को कम ही क़बूल करता है। 
आम तौर से उसे जाल में फॉँसने के लिए बुराई की तरफ़ हर बुलानेवाले को ख़ैरख़ाह के भेस 
ही में आना पड़ता है। 

(4) इनसान के अन्दर “ऑला और बुलन्द मामलों” मिसाल के तौर पर इनसान होने के मक़ाम से 
ऊँचे मक़ाम पर पहुँचने या हमेशा की ज़िन्दगी हासिल करने की एक फ़ितरी प्यास मौजूद है 
और शैतान को उसे फ़रेब देने में पहली कामयाबी इसी ज़रिए से हुई कि उसने इनसान की इस 
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से अपील की। शैतान की सबसे ज़्यादा चलती हुई चाल यह है कि वह आदमी को 
बुलन्दी पर ले जाने और मौजूदा हालत से बेहतर हालत पर पहुँचा देने की उम्मीद दिलाता है 
और फिर उसके लिए वह रास्ता पेश करता है जो उसे उलटा पस्ती की तरफ़ ले जाए। 

(5) आम तौर पर यह जो मशहूर हो गया है कि शैतान ने पहले हज़रत हव्वा को अपने जाल में 
फॉँसा और फिर उन्हें हज़रत आदम (अलैहि-) को फॉँसने के लिए ज़रिआ बनाया, कुरआन इस 
बात को रदूद करता है। उसका बयान यह है कि शैतान ने दोनों को धोखा दिया और दोनों 
उससे धोखा खा गए। बज़ाहिर यह बहुत छोटी-सी बात मालूम होती है लेकिन जिन लोगों को 
मालूम है कि हज़रत हव्वा के बारे में इस मशहूर रिवायत ने दुनिया में औरत के अख़लाक़ी, 
क़ानूनी और सामाजिक रुतबे को गिराने में कितना ज़बरदस्त हिस्सा लिया है, वही कुरआन के 
इस बयान की असल क़द्र व क्रीमत समझ सकते हैं। 

(6) यह गुमान करने के लिए कोई मुनासिब वजह मौजूद नहीं है कि मना किए गए पेड़ का मज़ा 
चखते ही आदम व हव्वा के सतर (शर्मगाह) का खुल जाना उस पेड़ की किसी ख़ासियत 
(विशिष्टता) का नतीजा था। हक़ीक़त में यह अल्लाह तआला की नाफ़रमानी के सिवा किसी 
और चीज़ का नतीजा न था। अल्लाह तआला ने पहले उनका सतर अपने इन्तिज़ाम से ढाँका 
था। जब उन्होंने हुक्म के ख़िलाफ़ काम किया तो ख़ुदा की हिफ़ाज़त उनसे हटा ली गई, उनका 
परदा खोल दिया गया और उन्हें ख़ुद उनके अपने नफ़्स (मन) के हवाले कर दिया गया कि 
अपनी परदादारी का इन्तिज़ाम खुद करें अगर इसकी ज़रूरत समझते हैं, और अगर ज़रूरत न 
समझें या उसके लिए कोशिश न करें तो ख़ुदा को इसकी कुछ परवाह नहीं कि वे किस हालत 
में फिरते हैं। यह मानो हमेशा के लिए इस हक़ीक़त का ज़ाहिर करना था कि इनसान जब खुदा 
की नाफ़रमानी करेगा तो देर या सवेर उसका परदा खुलकर रहेगा। और यह कि इनसान के 
साथ ख़ुदा की मदद व हिमायत उसी वक्त तक रहेगी जब तक वह खुदा के हुक्मों पर चलता 
रहेगा। फ़रमाँबरदारी की हदों से क्रम बाहर निकालने के बाद उसे ख़ुद ही मदद व हिमायत 
हरगिज़ न मिलेगी, बल्कि उसे ख़ुद उसके अपने नफ़्स (मन) के हवाले कर दिया जाएगा। यह 
वही बात है जो कई हदीसों में नबी (सल्ल.) ने बयान की है और इसी के बारे में नबी (सल्ल.) 
ने दुआ की है कि हे 

पर 5 953५-60] 66506; 45456 
अल्लाहुम-म रह-म-त-क अरजू, फ़ला तकिलनी इला नफ़्सी तर-फ़-त ऐनिन। 
“ऐ अल्लाह मैं त्तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ, तू मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले 
न कर |” (हदीस : अहमद) 

(7) शैतान यह साबित करना चाहता था कि इनसान उस बड़ाई का हक़दार नहीं है जो उसके 
मुक़ाबले में इनसान को दी गई है, लेकिन पहले ही मुक़ाबले में उसे हार का मुँह देखना पड़ा। 
इसमें शक नहीं कि इस मुक़ाबले में इनसान अपने रब के हुक्म की फ़रमॉँबरदारी करने में पूरी 
तरह कामयाब न हो सका और उसकी यह कमज़ोरी ज़ाहिर हो गई कि वह अपने मुख़ालिफ़ की 
चाल में आकर फ़रमाँबरदारी की राह से हट सकता है। मगर बहरहाल इस सबसे पहले मुक़ाबले 
में यह पूरी तरह साबित हो गया कि इनसान अपने अख़लाक़ी मर्तबे में एक अफ़ज़ल मख़लूक़ 
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(24) कहा, “उतर जाओ, तुम एक-दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए एक ख़ास 


(श्रेष्ठ सृष्टि) है। पहली बात यह कि शैतान अपनी बड़ाई का खुद दावेदार था, और इनसान ने 
इसका दावा ख़ुद नहीं किया बल्कि बड़ाई उसे दी गई। दूसरी यह कि शैतान ने ख़ालिस गुरूर 
और घमण्ड की बिना पर अल्लाह के हुक्म की नाफ़र्मानी आप अपने इख््तियार से की और 
इनसान ने नाफ़रमानी ख़ुद नहीं की बल्कि शैतान के बहकाने से वह ऐसा कर बैठा। तीसरी बात 
यह कि इनसान ने बुराई की खुली दावत को क़बूल नहीं किया, बल्कि बुराई की तरफ़ 
बुलानेवाले (शैतान) को भलाई की तरफ़ बुलानेवाला बनकर उसके सामने आना पड़ा। वह पस्ती 
की तरफ़ पस्ती की तलब में नहीं गया, बल्कि इस धोखे में पड़कर गया कि यह रास्ता उसे 
बुलन्दी की तरफ़ ले जाएगा। चौथी चीज़ यह कि शैतान को ख़बरदार किया गया तो वह अपने 
कुसूर को मानने और बन्दगी की तरफ़ पलट आने के बजाए नाफ़रमानी पर और ज़्यादा जम 
गया, और जब इनसान को उसके क्कुसूर पर ख़बरदार किया गया तो उसने शैतान की तरह 
सरकशी नहीं की बल्कि अपनी गलती का एहसास होते ही वह शर्मिन्दा हुआ, अपनी ग़लती 
मानकर बगावत से फ़रमॉबरदारी की तरफ़ पलट आया और माफ़ी माँगकर अपने रब की रहमत 
की गोद में पनाह ढूँढने लगा। । 

(8) इस तरह शैतान की राह और वह राह जो इनसान के लायक़ है, दोनों एक-दूसरे से बिलकुल 
अलग ज़ाहिर हो गईं। ख़ालिस शैतानी राह यह है कि बन्दगी से मुँह मोड़े, ख़ुदा के मुकाबले में 
सरकशी इख़्तियार करे, ख़बरदार किए जाने के बावजूद पूरे घमण्ड के साथ अपनी बगावत के 
रवैये पर अड़ा रहे और जो लोग फ़रमाँबरदारी की राह पर चल रहे हों उनको भी बहकाए और 
बुराई के रास्ते पर लाने की कोशिश करे। इसके बरख़िलाफ़ जो राह इनसान के लायक़ है वह 
यह है कि अव्वल तो शैतानी बहकावे का मुक़ाबला करे और अपने इस दुश्मन की चालों को 
समझने और उनसे बचने के लिए हर वक्त चौकन्‍्ना रहे, लेकिन अगर कभी उसका क़दम 
बन्दगी और फ़रमॉबरदारी की राह से हट भी जाए तो अपनी ग़लती का एहसास होते ही 
पछतावे और शर्मिंदगी के साथ फ़ौरन अपने रब की तरफ़ पलटे और उस ग़लती की भरपाई कर 
दे जो उससे हो गई है। यही वह असल सबक़ है जो अल्लाह तआला इस क़िस्से से यहाँ देना 
चाहता है। मक़सद ज़ेहन में यह बिठाना है कि जिस राह पर तुम लोग जा रहे हो यह शैतान 
की राह है। यह तुम्हारा खुदाई हिदायत से बेपरवाह होकर इनसान और जिन्‍न रूपी शैतानों को 
अपना दोस्त और सरपरस्त बनाना और बार-बार तुम्हें ख़बरदार किए जाने के बावजूद यह 
तुम्हारा अपनी ग़लती पर अड़े रहना, यह असल में ख़ालिस शैतानी रवैया है। तुम अपने हमेशा 
के दुश्मन के फंदे में फँस चुके हो और उससे पूरी तरह हार रहे हो। इसका अंजाम फिर वही है 
जिससे शैतान ख़ुद दो-चार होनेवाला है। अगर तुम हक़ीक़त में ख़ुद अपने दुश्मन नहीं हो गए 
हो और कुछ भी होश तुम में बाक़ी है तो सँभलो और वह राह इख़्तियार करो जो आख़िरकार 
तुम्हारे माँबाप आदम और हव्वा ने इख़्तियार की थी। 

4. यह न समझा जाए कि हज़रत आदम (अलैहि.) और हज़रत हव्वा (अलैहि.) को जन्नत से 
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मुद्‌द्त॒ तक ज़मीन ही में ठहरने की जगह और ज़िन्दगी गुज़ारने का सामान है।” 
(25) और फ़रमाया, “वहीं तुमको जीना और वहीं मरना है और उसी में से तुमको 
आख़िरकार निकाला जाएगा ।” 
(26) ऐ आदम की औलाद!” मैंने तुमपर लिबास उतारा है कि तुम्हारे जिस्म के 


बाहर उतर जाने का यह हुक्म सज़ा के तौर पर दिया गया था। कुरआन में कई जगहों पर इस 
बात को साफ़-साफ़ बयान कर दिया गया है कि अल्लाह ने उनकी तौबा क़बूल कर ली और 
उन्हें माफ़ कर दिया। लिहाज़ा इस हुक्म में सज़ा का कोई पहलू नहीं है बल्कि इससे वह मक़सद 
पूरा करना है जिसके लिए इनसान को पैदा किया गया था। (तशरीह के लिए देखें-सूरा-2 
अल-बक़रा, हाशिया, 48 और 59) 

5. अब आदम व हव्वा के क्रिस्से के एक ख़ास पहलू की तरफ़ ध्यान दिलाकर अरब के लोगों के 
सामने ख़ुद उनकी अपनी ज़िन्दगी के अन्दर शैतान के बहकावे से पैदा हुए एक बहुत ही नुमायाँ 
असर की निशानदही की जाती है। ये लोग लिबास को सिर्फ़ ज़ीनत (ख़ूबसूरती) और मौसम के 
असरात से जिस्म की हिफ़ाज़त के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसकी सबसे पहली बुनियादी 
ग़रज़, यानी जिस्म के क्राबिले-शर्म हिस्सों को ढाँकना उनके नज़दीक कोई अहमियत न रखती 
थी। उन्हें अपने सतर (छिपे अंग) दूसरों के सामने खोल देने में कोई झिझक न होती थी। सबके 
सामने बेलिबास होकर नहा लेना, राह चलते पाख़ाना-पेशाब करने के लिए बैठ जाना, इज़ार 
(पाजामा, शलवार वगैरा) खुल जाए तो सतर के बे-परदा हो जाने की परवाह न करना, उनके 
रात-दिन की बातें थीं। इससे भी बढ़कर यह कि उनमें से बहुत-से लोग हज के मौक़े पर काबा 
के गिर्द बे-लिबास होकर तवाफ़ (परिक्रमा) करते थे और इस मामले में उनकी औरतें उनके मर्दों 
से भी कुछ ज़्यादा बेशर्म थीं। उनकी निगाह में यह एक मज़हबी काम था और नेक काम 
समझकर वे ऐसा करते थे। फिर चूँकि यह सिर्फ़ अरबों ही की ख़ुसूसियत (विशिष्टता) न थी, 
दुनिया की बहुत-सी क़ौमें इस बेहयाई में मुब्तला रही हैं और आज तक हैं। इसलिए ख़िताब 
अरब के लोगों के लिए ख़ास नहीं है बल्कि आम है, और सारे इनसानों को ख़बरदार किया जा 
रहा है कि देखो, यह शैतानी बहकावे की एक खुली अलामत तुम्हारी ज़िन्दगी में मौजूद है। 
तुमने अपने रब की रहनुमाई से बेपरवाह होकर और उसके रसूलों की दावत से मुँह मोड़कर 
अपने आपको शैतान के हवाले कर दिया और उसने तुम्हें इनसानी फ़ितरत के रास्ते से हटाकर 
उसी बेहयाई में मुब्तला कर दिया जिसमें वह तुम्हारे पहले बाप और माँ को मुब्तला करना 
चाहता था। इसपर गौर करो तो यह हक़ीक़त तुमपर खुल जाए कि रसूलों की रहनुमाई के बगैर 
तुम अपनी फ़ितरत के इब्तिदाई मुतालबात तक को न समझ सकते हो और न पूरा कर सकते हो। 
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क़ाबिले-शर्म हिस्सों को ढाँके और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफ़ाज़त और ज़ीनत का 
ज़रिआ भी हो, और बेहतरीन लिबास तक़वा का लिबास है। यह अल्लाह की निशानियों 
में से एक निशानी है, शायद कि लोग इससे सबक़ लें। (27) ऐ आदम की औलाद! ऐसा 
न हो कि शैतान तुम्हें फिर उसी तरह फ़ितने में डाल दे, जिस तरह उसने तुम्हारे मॉ-बाप 
को जन्नत से निकलवाया था और उनके लिबास उनपर से उतरवा दिए थे; ताकि उनकी 
शर्मगाहें एक-दूसरे के सामने खोले। वह और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं 
जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। इन शैतानों को हमने उन लोगों का सरपरस्त बना 
दिया है जो ईमान नहीं लाते।** 

(28) ये लोग जब कोई शर्मनाक काम करते हैं तो कहते हैं, हमने अपने बाप-दादा 


6. इन आयतों में जो कुछ कहा गया है उससे कुछ अहम हक़ीक़तें निखरकर सामने आ जाती हैं : 
पहली यह कि लिबास इनसान के लिए बनावटी चीज़ नहीं है, बल्कि इनसानी फ़ितरत की एक 
अहम माँग है। अल्लाह तआला ने इनसान के जिस्म पर जानवरों की तरह कोई परदा पैदाइशी 
तौर पर नहीं रखा, बल्कि हया व शर्म का एहसास उसकी फ़ितरत में रख दिया। उसने इनसान 
के लिए उसके आज़ाए-सिनफ़ी (यौनांगों) को सिर्फ़ यौन-अंग ही नहीं बनाया बल्कि 'सौअत' भी 
बनाया जिसके मानी अरबी ज़बान में ऐसी चीज़ के हैं जिसको ज़ाहिर करना आदमी नापसन्द 
करे। फिर इस फ़ितरी शर्म के तक़ाज़े को पूरा करने के लिए उसने कोई बना-बनाया लिबास 
इनसान को नहीं दे दिया बल्कि उसकी फ़ितरत में लिबास की ज़रूरत डाल दी गई (हमने तुम 
पर लिबास उतारा। आयत-26) ताकि वह अपनी अक़्ल से काम लेकर अपनी फ़ितरत की इस 
माँग को समझे और फिर अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों से काम लेकर अपने लिए लिबास 
तैयार करे। 
दूसरी यह कि इस फ़ितरी माँग के मुताबिक़ इनसान के लिए लिबास की अख़लाक़ी ज़रूरत 
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._ पहले है, यानी यह कि वह अपने जिस्म के छिपाने लायक़ हिस्सों को ढाँके और उसकी 
तबई (फ़ितरी) ज़रूरत इसके बाद है यानी यह कि उसका लिबास उसके लिए 'रीश' (जिस्म की 
आराइश और मौसम के असरात से बदन की हिफ़ाज़त का ज़रिआ) हो। इस मामले में भी 
फ़ितरी तौर पर इनसान का हाल जानवरों के बिलकुल उलट है। उनके लिए परदे की असल 
शरज़ सिर्फ़ उसका 'रीश' होना है। रहा उनका शर्मगाहों को ढहाँकना तो उनके आज़ाए-जिंसी 
(यौनांग) सिरे से 'सौअत' ही नहीं हैं कि उन्हें छिपाने के लिए जानवरों की फ़ितरत में कोई 
जज़्बा मौजूद होता और उसका तक़ाज़ा पूरा करने के लिए उनके जिस्मों पर कोई लिबास पैदा 
किया जाता। लेकिन जब इनसानों ने शैतान की रहनुमाई क़बूल की तो मामला फिर उलट 
गया। उसने अपने उन शागिदों को इस गलतफ़हमी में डाल दिया कि तुम्हारे लिए लिबास की 
ज़रूरत बिलकुल उसी तरह है जिस तरह जानवरों को मौसम के असर से बच्चने के और 
खूबसूरत दिखने के लिए 'रीश” (बालों) की ज़रूरत है, रहा उसका 'सौअत' (शर्मगाह) को 
छिपानेवाली चीज़ होना, तो यह बिलकुल कोई हैसियत नहीं रखता बल्कि जिस तरह जानवरों के 
जिंसी हिस्से 'सीअत' नहीं हैं उसी तरह तुम्हारे ये हिस्से भी 'तौअत' नहीं, सिर्फ़ जिंसी हिस्से ही 
हैं। 

तीसरी यह कि इनसान के लिए लिबास का सिर्फ़ सतरपोशी का ज़रिआ होना और उसकी 
ख़ूबसूरती व हिफ़ाज़त का साधन होना ही काफ़ी नहीं है बल्कि हक़ीक़त में इस मामले में जिस 
भलाई तक इनसान को पहुँचना चाहिए वह यह है कि उसका लिबास तक्वा का लिबास हो, 
यानी पूरी तरह सतर को छिपानेवाला भी हो, ज़ीनत में भी हद से बढ़ा हुआ या आदमी की 
हैसियत से गिरा हुआ न हो, फ़ल्ब व गुरू और अपने को बड़ा ज़ाहिर करने और दिखावे की 
शान के लिए भी न हो, और फिर उन ज़ेहनी बीमारियों की नुमाइन्दगी भी न करता हो जिनकी 
बिना पर मर्द ज़नानापन इख्धितियार करते हैं। औरतें मर्दानापन की नुमाइश करने लगती हैं, और 
एक क्रौम दूसरी क्रौम के जैसी बनने की कोशिश करके ख़ुद अपनी रुसवाई का ज़िन्दा इश्तिहार 
बन जाती है। लिबास के मामले में उस भलाई तक पहुँचना जो कि इसका असल मक़सद है, वह 
तो किसी तरह उन लोगों के बस में है ही नहीं जिन्होंने पैगम्बरों (अलैंडि) पर ईमान लाकर 
अपने आपको बिलकुल ख़ुदा की रहनुमाई के हवाले नहीं कर दिया है। जब वे ख़ुदा की 
रहनुमाई क़बूल करने से इनकार कर देते हैं तो शैतान उनके सरपरस्त बना दिए जाते हैं, फिर ये 
शैतान उनको किसी न किसी ग़लती में मुब्लला करके ही छोड़ते हैं। 

चौथी यह कि लिबास का मामला भी अल्लाह की उन बेशुमार निशानियों में से एक है जो 
दुनिया में चारों तरफ़ फैली हुई हैं और हक़ीक्रत तक पहुँचने में इनसान की मदद करती हैं, शर्त 
यह है कि इनसान उनसे ख़ुद सबक़ लेना चाहे। ऊपर जिन हक़ीक़तों की तरफ़ हमने इशारा 
किया है उन्हें अगर और से देखा जाए तो यह बात आसानी से समझ में आ सकती है कि 
लिबास किस हैसियत से अल्लाह तआला का एक अहम निशान है। 


तफ़हीमुल-क्रआन, हिस्सा-2 


प्द्य & व ली जन्‍नना 


(: 2 ८४८४० “4 # |] 
428 6 85% 2 (४४ ६200 
को इसी तरीक़े पर पाया है और अल्लाह ही ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया है।' 
इनसे कहो, अल्लाह बेशर्मी का हुक्म कभी नहीं दिया करता।* क्‍या तुम अल्लाह का 
नाम लेकर वे बातें कहते हो जिनके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है (कि वे अल्लाह की 
तरफ़ से हैं?) (29) ऐ नबी! इनसे कहो, मेरे रब ने तो सच्चाई और इंसाफ़ का हुक्म 
दिया है, और उसका हुक्म तो यह है कि हर इबादत में अपना रुख़ ठीक रखो और उसी 
को पुकारों अपने दीन (धर्म) को उसके लिए ख़ालिस रखकर । जिस तरह उसने तुम्हें अब 
पैदा किया है उसी तरह तुम फिर पैदा किए जाओगे।* (30) एक गरोह को तो उसने 


7. इशारा है अरबवालों के बेलिबास होकर (काबा का) तवाफ़ करने की तरफ़, जिसका हम ऊपर 
ज़िक्र कर चुके हैं। वे लोग इसको एक मज़हबी काम समझकर करते थे और उनका ख़याल था 
कि खुदा ने यह हुक्म दिया है। 

8, बज़ाहिर यह एक बहुत ही मुख़्तसर-सा जुमला है मगर हक़ीक़त में इसमें कुरआन मजीद ने उन 
लोगों के जाहिलाना अक़ीदों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी दलील पेश की है। दलील के इस तरीक़े 
(तर्क-शैली) को समझने के लिए दो बातें पहले समझ लेनी चाहिएँ : 
एक यह कि अरब के लोग अगरचे अपनी कुछ मज़हबी रस्मों में बेलिबास हो जाते थे और इसे 
एक मुकदूदस मज़हबी काम समझते थे, लेकिन नंगेपन का अपने में एक शर्मनाक काम होना 
ख़ुद वे भी मानते थे। चुनांचे कोई शरीफ़ और इज़्ज़तदार अरब इस बात को पसन्द न करता था 
कि किसी मुहज़्ज़ब मजलिस में, या बाज़ार में, या अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के दरमियान 
बेलिबास हो। 
दूसरी यह कि थे लोग नंगेपन को शर्मनाक जानने के बावजूद एक मज़हबी रस्म की हैसियत से 
अपनी इबादत के मौक़े पर इम्रतियार करते थे और चूंकि अपने मज़हब को खुदा की तरफ़ से 
समझते थे इसलिए उनका दावा था कि यह रस्म भी ख़ुदा ही की तरफ़ से मुक़र्रर की हुई है। 
इसपर क्करअआन मजीद यह दलील देता है कि जो काम बेशर्मी का है और जिसे तुम खुद भी 
जानते और मानते हो कि बेशर्मी का काम है उसके बारे में तुम यह कैसे मान लेते हो कि ख़ुदा 
ने इसका हुक्म दिया होगा। किसी बेशर्मी के काम का हुक्म ख़ुदा की तरफ़ से हरगिज़ नहीं हो 
सकता, और अगर तुम्हारे मज़हब में ऐसा हुक्म पाया जाता है तो यह इस बात की खुली 
अलामत है कि तुम्हारा मज़हब खुदा की तरफ़ से नहीं है। 

9. मतलब यह कि खुदा के दीन को तुम्हारी इन बेहूदा रस्मों से क्या ताल्लुक़। उसने जिस दीन 


तफ़हीमुल-क्लरआन, हिस्सा-2 


हटा £ अल-आतफ़ ू ग्ररा & व ली अन्नना 


ः शा छा लबा कफ 
डर 53] हुए 85558 «री 5४:४5 &॥| ५३४ ८2 


सीधा रास्ता दिखा दिया है, मगर दूसरे गरोह पर गुमराही चिपककर रह गई है; क्योंकि 
उन्होंने अल्लाह के बजाए शैतानों को अपना सरपरस्त बना लिया है और वे समझ रहे हैं 
कि हम सीधे रास्ते पर हैं। 

(3) ऐ आदम की औलाद! हर इबादत के मौक़े पर अपनी ज़ीनत (साज-सज्जा) से 
आरास्ता रहो” और खाओ-पियो और हद से आगे न बढ़ो। अल्लाह हद से आगे 


की तालीम दी है उसके बुनियादी उसूल तो ये हैं : 

(।) इनसान अपनी ज़िन्दगी को इनसाफ़ और सच्चाई की बुनियाद पर कायम करे। 

(2) इबादत में अपना रुख़ ठीक रखे, यानी खुदा के सिवा किसी और की बन्दगी की ज़रा-सी 
मिलावट तक उसकी इबादत में न हो। हक़ीक़ी माबूद (अल्लाह) के सिवा किसी दूसरे की तरफ़ 
इताअत व ३88 और इज्ज़ व नियाज़ (विनम्रता) का रुख़ ज़रा न फिरने पाए। 

8) रहनुमाई और मदद व हिमायत और निगहबानी व हिफ़ाज़त के लिए ख़ुदा ही से दुआ माँगे, 
मगर शर्त यह है कि इस चीज़ की दुआ मौंगनेवाला आदमी पहले अपने दीन को ख़ुदा के लिए 
ख़ालिस कर चुका हो। यह न हो कि ज़िन्दगी का सारा निज़ाम तो कुफ़ व शिर्क और बुराई 
और गरों की बन्दगी पर चलाया जा रहा हो और मदद खुदा से माँगी जाए कि ऐ खुदा यह 
बगावत जो हम तुझसे कर रहे हैं इसमें हमारी मदद फ़रमा। 

(4) और इस बात पर यक्कीन रखे कि जिस तरह इस दुनिया में वह पैदा हुआ है उसी तरह 
एक-दूसरे आलम में भी उसको पैदा किया जाएगा और उसे अपने कामों का हिसाब ख़ुदा को 
देना होगा। 

20, यहाँ ज़ीनत से मुराद मुकम्मल लियास है। ख़ुदा की इबादत में खड़े होने के लिए सिर्फ़ इतना 
ही काफ़ी नहीं है कि आदमी सिर्फ़ अपना सतर छिपा ले, बल्कि इसके साथ यह भी ज़रूरी है 
कि जहाँ तक हो सके वह अपना पूरा लिबास पहने जिससे सतर-पोशी भी हो और ज़ीनत भी। 
यह हुक्स उस ग़लत रवैये को रदृद करने के लिए है जिसपर जाहिल लोग अपनी इबादतों में 
अमल करते रहे हैं और आज तक कर रहे हैं। वे समझते हैं कि नंगे या अधनंगे होकर और 
अपने हुलियों को बिगाड़कर ख़ुदा की इबादत करनी चाहिए। इसके बरख़िलाफ़ ख़ुदा कहता है 
कि अपनी ज़ीनत से अरास्ता होकर ऐसी हालत में इबादत करनी चाहिए जिसमें नंगापन तो 
क्या, नाशाइसतगी और बदतहज़ीबी तक ज़रा भी न झलके। 
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बढ़नेवालों को पसन्द नहीं करता” 

(82) ऐ नबी! इनसे कहो, किसने अल्लाह की उस ज़ीनत को हराम कर दिया जिसे 
अल्लाह ने अपने बन्दों के लिए निकाला था और किसने अल्लाह की दी हुई पाक चीज़ें 
हराम ठहरा दीं?” कहो, ये सारी चीज़ें दुनिया की ज़िन्दगी में भी ईमान लानेवालों के 
लिए हैं, और क्वियामत के दिन तो ख़ास तौर से उन्हीं के लिए होंगी इस तरह हम 
अपनी बातें साफ़-साफ़ बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखनेवाले हैं। 


2, यानी ख़ुदा को तुम्हारी ख़स्ताहाली और भूखा रहने और पाक और अच्छी रोज़ी से महरूमी 
पसन्द नहीं है कि उसकी बन्दगी बजा लाने के लिए यह किसी दरजे में भी चाही गई हो, बल्कि 
उसकी खुशी तो यह है कि तुम उसके बऱक्रो हुए उम्दा लिबास पहनो और पाक रोज़ी से फ़ायदा 
उठाओ। उसकी शरीअत में असल गुनाह यह है कि आदमी उसकी मुक़र्र की हुई हदों से आगे 
बढ़ जाए, चाहे यह हद से आगे बढ़ना हलाल को हराम कर लेने की शक्ल में हो या हराम को 
हलाल कर लेने की शक्ल में। 

22. मतलब यह है कि अल्लाष ने तो दुनिया की सारी ज़ीनतें और पाकीज़ा चीज़ें बन्दों ही के लिए 
पैदा की हैं, इसलिए अल्लाह का मंशा तो बहरहाल यह नहीं हो सकता कि उन्हें बन्दों के लिए 
हराम कर दे। अब अगर कोई मज़हब या कोई अख़लाक़ी और समाजी-निज़ाम (सामाजिक 
व्यवस्था) ऐसा है जो उन्हें हराम, या क़ाबिले-नफ़रत, या रूहानी तरक़क्ती में रुकावट क़रार देता 
है तो उसका यह काम ख़ुद ही इस बात का खुला सुबूत है कि वह ख़ुदा की तरफ़ से नहीं है। 
यह भी उन हुज्जतों (दलीलों) में से एक अहम हुज्जत है जो कुरआन ने बातिल मज़हबों के रद्द 
में पेश की हैं, और इसको समझ लेना इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि कुरआन 
किसी बात को साबित करने या असके लिए दलील पैदा करने का कया तरीक़ा अपनाता है। 

29. यानी हक़ीक्त के लिहाज़ से तो ख़ुदा की पैदा की हुई तमाम चीज़ें दुनिया की ज़िन्दगी में भी 
ईमानवालों ही के लिए हैं; क्योंकि वही ख़ुदा की वफ़ादार रिआया (प्रजा) हैं और ह॒क्क़े-नमक 
सिर्फ़ नमक हलालों ही को पहुँचता है। लेकिन दुनिया का मौजूदा इन्तिज़ाम चूँकि आज़माइश 
और मुहलत के उसूल पर क्रायम किया गया है, इसलिए यहाँ अकसर ख़ुदा की नेमतें नमक 
हरामों पर भी तक़्सीम होती रहती हैं और बहुत बार नमक हलालों से बढ़कर उन्हें नेमतों से 
मालामाल कर दिया जाता है। अलबत्ता आख़िरत में (जहाँ का सारा इन्तिज़ाम खालिस हक़ की 
बुनियाद पर होगा) ज़िन्दगी के ऐशो-आराम और रोज़ी की पाक चीज़ें सब की सब महज़ नमक 
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(99) ऐ नबी! इनसे कहो कि मेरे रब ने जो चीज़ें हराम की हैं वे तो ये हैं- बेशर्मी 
के काम- चाहे खुले हों या छिपे/-- और गुनाह और हक़ के ख़िलाफ़ जुल्म-ज़्यादती 
और यह कि अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक करो, जिसके लिए उसने कोई दलील 
नहीं उतारी और यह कि अल्लाह के नाम पर कोई ऐसी बात कहो जिसके बारे में तुम्हें 
इल्म न हो (कि वह हक़ीक़त में उसी ने कही है)। 

(34) हर क्रौम के लिए मोहलत की एक मुदूदत मुक्कर्रर है। फिर जब किसी क्रौम की 
मुदृदत आन पूरी होती है तो एक घड़ी भर भी आगे पीछे नहीं होती, (35) (और यह 
बात अल्लाह ने पैदाइश के शुरू ही में साफ़ कह दी थी कि) ऐ आदम की औलाद! याद 


हलालों के लिए ख़ास होंगी और वे नमक हराम उनमें से कुछ न पा सकेंगे जिन्होंने अपने रब 
की रोज़ी पर पलने के बाद अपने रब ही के ख़िलाफ़ सरकशी की। 

24. तशरीह के लिए देखें-सूरा-56 अल-अनआम, हाशिया 28,8] | 

95. असल अरबी में लफ़्ज़ 'इस्म' इस्तेमाल हुआ है जिसके असल मानी कोताही के हैं। “आसिमा” 
उस ऊँटनी को कहते हैं जो तेज़ चल सकती हो मगर जान-बूझकर सुस्त चले। इसी से इस 
लफ़्ज़ में गुनाह के मानी पैदा हुए हैं, यानी इनसान का अपने रब की इताअत व फ़रमॉबरदारी 
में कुदरत और सकत के बावजूद कोताही करना और उसकी ख़ुशी तक पहुँचने में जान बूझकर 
गलती करना। 

26. यानी अपनी हद से आगे बढ़कर ऐसी हदों में क़दम रखना जिनके अन्दर दाखिल होने का 
आदमी को हक़ न हो। इस मानी के मुताबिक़ वे लोग भी बागी ठहरते हैं जो ख़ुदा की बन्दगी 
की हद से निकलकर खुदा के मुल्क में ख़ुदमुख़्ताराना रवैया इख़्तियार करते हैं, और वे भी जो 
ख़ुदा की ख़ुदाई में अपनी बड़ाई के इंके बजाते हैं और वे भी जो ख़ुदा के बन्दों के हक़ों पर 
डाका डालते हैं। 

27. मुहलत की मुद्दत मुक़र्र किए जाने का मतलब यह नहीं है कि हर क्रौम के लिए बरसों और 
महीनों और दिनों के लिहाज़ से एक उम्र मुक़र्र की जाती हो और उस उम्र के पूरा होते ही उस 
क़ौम को लाज़िमन ख़त्म कर दिया जाता हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि हर क्रौम को 
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रखो, अगर तुम्हारे पास ख़ुद तुम ही में से ऐसे रसूल आएँ जो तुम्हें मेरी आयतें सुना रहे 
हों, तो जो कोई नाफ़रमानी से बचेगा और अपने रबैए का सुधार कर लेगा, उसके लिए 
किसी डर और रंज का मौक़ा नही है, (36) और जो लोग हमारी आयतों को झुठ्लाएँगे 
और उनके मुक़ाबले में सरकशी अपनाएँगे, वही दोज़ख़वाले होंगे जहाँ वे हमेशा रहेंगे।*“* 
(37) आख़िर उससे बड़ा ज़ालिम और कौन होगा जो बिलकुल झूठी बातें गढ़कर अल्लाह 
से जोड़े या अल्लाह की सच्ची आयतों को झुठलाए? ऐसे लोग अपने नसीब के लिखे के 


मुताबिक़ अपना हिस्सा पाते रहेंगे,” यहाँ तक कि वह घड़ी आ जाएगी जब हमारे भेजे 
हुए फ़रिश्ते उनकी रूहें निकालने के लिए पहुँचेंगे। उस वक़्त वे उनसे पूछेंगे कि “बताओ, 


दुनिया में काम करने का जो मौक़ा दिया जाता है उसकी एक अखलाक़ी हद मुक़र्रर कर दी 
जाती है। इस मानी में कि उसके कामों में अच्छाई और बुराई का कम-से-कम कितना तनासुब 
(अनुपात) बरदाश्त किया जा सकता है। जब तक एक क़़ौम की बुरी सिफ़ात (अवगुण) उसकी 
अच्छी सिफ़ात (सदगुणों) के मुक़ाबले में तनासुब की उस आख़िरी हद से नीचे रहती हैं उस 
वक़्त तक उसे उसकी तमाम बुराइयों के बावजूद मुहलत दी जाती रहती है, और जब बुरी 
सिफ़ात उस हद से गुज़र जाती हैं तो फिर उस बदकार और बुरी सिफ़ातवाली क़ौम को और 
ज़्यादा मुहलत नहीं दी जाती। इस बात को समझने के लिए सूरा-7] नूह की आयत 4, 70 और 
2 निगाह में रहें। 

28. यह बात कुरआन मजीद में हर जगह उस मौक़े पर कही गई है जहाँ आदम (अलैहि.) और 
हव्या (अलैहि.) के जन्नत से उतारे जाने का ज़िक्र आया है। (देखें-सूरा-2 अल-बक़रा, आवत- 
38, 39; सूरा-20 ताहा, आयत 28-]24) लिहाज़ा यहाँ भी इसको उसी मौके से मुताल्लिक़ 
समझा जाएगा, यानी नौए-इनसानी (मानव-जाति) की ज़िन्दगी का आगाज़ जब हो रहा धा उसी 
वक़्त यह बात साफ़ तौर पर समझा दी गई थी। (देखें-सूरा-38 आले-इमरान, हाशिया-69) 

29. यानी दुनिया में जितने दिन उनकी मुहलत के मुक्रर हैं, यहाँ रहेंगे और जिस क्रिस्म की 

बज़ाहिर अच्छी या बुरी ज़िन्दगी गुज़ारना उनके नसीब में है, गुज़ार लेंगे। 
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अब कहाँ हैं तुम्हारे वे माबूद (उपास्य) जिनको तुम अल्लाह के बजाए पुकारते थे?” वे 
कहेंगे कि “सब हमसे गुम हो गए।” और वे ख़ुद अपने ख़िलाफ़ गवाही देंगे कि हम 
हक़ीक़त में हक़ के इनकारी थे। (38) अल्लाह फ़रमाएगा, जाओ, तुम भी उसी जहन्नम 
में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुज़रे हुए जिन्‍्न और इनसानों के गरोह जा चुके हैं। 
हर गरोह जब जहन्नम में दाख़िल होगा तो अपने अगले गरोह पर लानत करता हुआ 
दाख़िल होगा, यहाँ तक कि जब सब वहाँ जमा हो जाएँगे तो हर बादवाला गरोह पहले 
गरोह के बारे में कहेगा कि ऐ रब! ये लोग थे जिन्होंने हमें गुमराह किया, इसलिए इन्हें 
आग का दोहरा अज़ाब दे। जवाब में कहा जाएगा, हर एक के लिए दोहरा ही अज़ाब है 
मगर तुम जानते नहीं हो।” (89) और पहला गरोह दूसरे गरोह से कहेगा कि (अगर हम 
इलज़ाम के क़ाबिल थे) तो तुम्हीं को हम पर क्रौन-सी बड़ाई हासिल थी, अब अपनी 


$0. यानी बहरहाल तुममें से हर गरोह किसी का ख़लूफ़ (पीछे आनेवाला) था, तो किसी का सलूफ़ 
(पहले गुज़रा हुआ) भी था। अगर किसी गरोह से पहले के लोगों ने उसके लिए फ़िक्र व अमल 
की गुमराहियों की विरासत छोड़ी थी तो ख़ुद वह भी अपने बाद में आनेवालों के लिए वैसी ही 
विरासत छोड़कर दुनिया से रुख़सत हुआ। अगर एक गरोह के गुमराह होने की कुछ ज़िम्मेदारी 
उसके बुल्लु्गों पर आनी है तो उसके बाद में आनेवाली नस्‍्लों की गुमराही का अच्छा-ख़ासा बोझ 
ख़ुद उसपर भी आ पड़ता है। इसी बिना पर फ़रमाया कि हर एक के लिए दोहरा अज़ाब है। 
एक अज़ाब खुद गुमराही इद्धियार करने का और दूसरा अज़ाब दूसरों को गुमराह करने का। 
एक सज़ा अपने जुर्मों की और दूसरी सज़ा इस बात की कि वह दूसरों के लिए पेशगी जुर्मों की 
मीरास छोड़कर आया है। 


नफ़्हीमुल-क्रआन, डिस्सा-2 


तूद् 7. अल-आयफ़ (29 ) पाय & व ली अन्नगा 


हदीस में इसी बात को इस तरह बयान किया गया है कि, “जिसने किसी नई गुमराही की 
शुरुआत की जो अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक नापसन्दीदा हो, तो उस पर उन सब 
लोगों के गुनाह की ज़िम्मेदारी पड़ेगी जिन्होंने उसके निकाले हुए तरीक़े पर अमल किया, बगैर 
इसके कि ख़ुद उन अमल करनेवालों की ज़िम्मेदारी में कोई कमी हो।” (हदीस : इब्ने-माजा) 
दूसरी हदीस में है, “दुनिया में जो इनसान भी जुल्म के साथ क़त्ल किया जाता है उसके 
ख़ूने-नाहक़ का एक हिस्सा आदम के उस पहले बेटे को पहुँचता है जिसने अपने भाई को क्त्ल 
किया था क्‍योंकि इनसान के क़त्ल का रास्ता सबसे पहले उसी ने खोला था।” (हदीस : बुख़ारी) 
इससे मालूम हुआ कि जो शख्स या गरोह किसी ग़लत ख़याल या ग़लत रवैये की बुनियाद 
डालता है वह सिर्फ़ अपनी ही ग़लती का ज़िम्मेदार नहीं होता बल्कि दुनिया में जितने इनसान 
उससे मुतास्सिर होते हैं उन सबके गुनाह की ज़िम्मेदारी का भी एक हिस्सा उसके हिसाब में 
लिखा जाता रहता है और जब तक उसकी इस गलती के असरात चलते रहते हैं उसके हिसाब 
में उनको लिखा जाता रहता है। साथ ही इससे यह भी मालूम हुआ कि हर शख्स अपनी नेकी 
या बदी का सिर्फ़ अपनी ज़ात की हद तक ही ज़िम्मेदार नहीं है बल्कि इस बात का भी 
जवाबदेह है कि उसकी नेकी या बदी के क्या असरात दूसरों की ज़िन्दगियों पर पड़े। 

मिसाल के तौर पर एक ज़ानी (व्यभिचारी या बलातकारी) को लीजिए। जिन लोगों की तालीम 
व तरबियत से, जिनकी संगत के असर से, जिनकी बुरी मिसालें देखने से और जिनकी तरग़ीबात 
प्रेरणाओं) से उस शख़्स के अन्दर ज़िनाकारी (व्यभिचार या बलातकार) की ख़राबी पैदा हुई वे 
सब उसके ज़िनाकार बनने में हिस्सेदार हैं और खुद उन लोगों ने जहाँ-जहाँ से इस बदनज़री व 
बदनीयती और बदकारी की मीरास पाई है वहाँ तक उसकी ज़िम्मेदारी पहुँचती है। यहाँ तक कि 
यह सिलसिला उस सबसे पहले इनसान तक पहुँचता है जिसने सबसे पहले इनसान को मन की 
ख़ाहिश की तसकीन का यह गलत रास्ता दिखाया। यह उस ज़ानी के हिसाब का वह हिस्सा है 
जो उसके अपने ज़माने के लोगों और उससे पहले गुज़रे हुए लोगों से ताल्लुक़ रखता है। फिर 
वह ख़ुद भी अपनी ज़िनाकारी (बदकारी) का ज़िम्मेदार है। उसको भले और बुरे की जो पहचान 
दी गई थी, उसमें ज़मीर (अन्तरात्मा) की जो ताक़त रखी गई थी, उसके अन्दर अपनी ख़ाहिशों 
को क्राबू में रखने की जो क्रुव्यत रखी गई थी, उसको नेक लोगों से खैर (भलाई) और शर 
(बुराई) का जो इल्म पहुँचा था, उसके सामने भले लोगों की जो मिसालें मौजूद थीं, उसको 
सिनफ़ी बदअमली (यौन-दुराचार) के बुरे अंजामों की जो जानकारी थी, उनमें से किसी चीज़ से 
भी उसने फ़ायदा न उठाया और अपने आपको नफ्स की उस अन्धी ख़ाहिश के हवाले कर 


दिया जो सिर्फ़ अपनी तसकीन (तृप्ति) चाहती थी चाहे वह किसी तरीक़े से हो। यह उसके 
हिसाब का वह हिस्सा है जो उसकी अपनी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। फिर यह शख्स उस बदी 
को जिसको उसने ख़ुद कमाया था और जिसे ख़ुद अपनी कोशिशों से वह परवरिश करता रहा, 
दूसरों में फैलाना शुरू करता है। किसी मर्ज़ें-ख़बीस (संक्रामक रोग) की छूत कहीं से लगा लाता 
है और उसे अपनी नस्ल में और ख़ुदा जाने किन-किन नस्‍्लों में फैलाकर नामालूम कितनी 
ज़िन्दगियों को ख़राब कर देता है। कहीं अपना नुत्फ़ा छोड़ आता है और जिस बच्चे की 
परवरिश का बोझ उसे ख़ुद उठाना चाहिए था उसे किसी और की कमाई का नाजाइज़ हिस्सेदार, 
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. बच्चों के हुक्लूक़ में ज़बरदस्ती का शरीक, उसकी विरासत में नाहक़ का हक़दार बना देता 
है और इस हक़तलफ़ी का सिलसिला न जाने कितनी नस्‍्लों तक चलता रहता है। किसी 
नौजवान लड़की को फुसलाकर बदअख़लाक़ी की राह पर डालता है और उसके अन्दर वे बुरी 
बातें उभार देता है जो उससे निकलकर न जाने कितने ख़ानदानों और कितनी नस्‍्लों तक 
पहुँचती हैं और कितने घर बिगाड़ देती हैं। अपनी औलाद, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और 
अपनी सोसाइटी के दूसरे लोगों के सामने अपने अख़लाक़ की एक बुरी मिसाल पेश करता है 
और नामालूम कितने आदमियों के चाल-चलन ख़राब करने का सबब बन जाता है, जिसके 
असरात बाद की नललों में लम्बी मुद्‌दुत तक चलते रहते हैं। यह सारा बिगाड़ जो इस शख्स ने 
समाज में फैलाया, इनसाफ़ चाहता है कि यह भी उसके हिसाब में लिखा जाए और उस वुक्त 
तक लिखा जाता रहे जब तक उसकी फैलाई हुई ख़राबियों का सिलसिला दुनिया में चलता रहे। 
ऐसा ही मामला नेकी के बारे में भी समझ लेना चाहिए। जो नेक विरासत अपने असलाफ़ 
(बुजुर्गों) से हमको मिली है उसका बदला और इनाम उन सब लोगों को पहुँचना चाहिए जो 
दुनिया के शुरू होने से हमारे ज़माने तक उसको दूसरों तक पहुँचाने के काम में हिस्सा लेते रहे 
हैं, फिर इस विरासत को लेकर उसे संभालने और तरक़्क़ी देने में जो ख़रिदमत हम अंजाम देंगे 
उसका अच्छा बदला हमें भी मिलना चाहिए। फिर अपनी अच्छी कोशिशों के जो निशान और 
असरात हम दुनिया में छोड़ जाएँगे उन्हें भी हमारी भलाइयों के हिसाब में उस वक्त तक बराबर 
लिखा जाता रहना चाहिए जब तक ये निशान बाक़ी रहें और उनके असरात का सिलसिला 
इनसानों में चलता रहे और उनके फ़ायदों से ख़ुदा के बन्दे फ़ायदा उठाते रहें। 
जज़ा (बदले) की यह सूरत जो कुरआन पेश कर रहा है, हर अक़्लवाला इनसान मानेगा कि सही 
और मुकम्मल इनसाफ़ अगर हो सकता है तो इसी तरह हो सकता है। इस हक़ीक़त को अगर 
अच्छी तरह समझ लिया जाए तो इसमें उन लोगों की ग़लतफ़हमियाँ भी दूर हो सकती हैं, 
जिन्होंने जज़ा (बदले) के लिए इसी दुनिया की मौजूदा ज़िन्दगी को काफ़ी समझ लिया है, और 
उन लोगों की ग़लतफ़हमियाँ भी जो यह गुमान रखते हैं कि इनसान को उसके आमाल का पूरा 
बदला आवागमन की सूरत में मिल सकता है। दर असल इन दोनों गरोहों ने न तो इस बात को 
समझा है कि इनसानी आमाल और उनके असरात व नतीजे कितनी दूर तक फैले हुए हैं, न 
इनसाफ़ के सिलसिले में मिलनेवाले बदले और उसके तक़ाज़ों को। एक इनसान आज अपनी 
पचास-साठ साल की ज़िन्दगी में जो अच्छे या बुरे काम करता है उनकी ज़िम्मेदारी में न जाने 
ऊपर की कितनी नस्‍लें शरीक हैं जो गुज़र चुकीं और आज यह मुमकिन नहीं कि उन्हें इसकी 
सज़ा या इनाम पहुँच सके। फिर उस शख्स के वे अच्छे या बुरे आमाल जो वह आज कर रहा 
है उसकी मौत के साथ ख़त्म नहीं हो जाएँगे, बल्कि उसके आमाल का सिलसिला आनेवाले 
सैकड़ों वर्षो तक चलता रहेगा, हज़ारों, लाखों बल्कि करोड़ों इनसानों तक फैलेगा और उसके 
हिसाब का खाता उस वक्त तक खुला रहेगा जब तक ये असरात चल रहे हैं और फैल रहे हैं। 
किस तरह मुमकिन है कि आज ही इस दुनिया की ज़िन्दगी में उस शख़्य को उसकी कमाई का 
पूरा बदला मिल जाए हालाँकि अभी उसकी कमाई के असरात का लाखवाँ हिस्सा भी ज़ाहिर 
नहीं हुआ है। फिर इस दुनिया की महदूद (सीमित) ज़िन्दगी और उसके महदूद इमकानात सिरे 
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कमाई के नतीजे में अज़ाब का मज़ा चखो।” 
(40) यक्रीन जानो, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया है और उनके 


से इतनी गुंजाइश ही नहीं रखते कि यहाँ किसी को उसके आमाल का पूरा बदला मिल सके। 
आप किसी ऐसे शख्स के जुर्म का तसब्वुर कीजिए जो मिसाल के तौर पर दुनिया में एक 
जंगे-अज़ीम (विश्व युद्ध) की आग भड़काता है और उसकी इस हरकत के अनगिनत बुरे नतीजे 
हज़ारों साल तक अरबों इनसानों तक फैलते हैं। क्या कोई बड़ी से बड़ी जिस्मानी, अख़लाक़ी, 
रूहानी या मादूदी (भौतिक) सज़ा भी जो इस दुनिया में दी जा सकती है, उसके इस जुर्म की 
पूरी मुनसिफ़ाना (न्यायसंगत) सज़ा हो सकती है? इसी तरह क्या दुनिया का कोई बड़े-से-बड़ा 
इनाम भी, जिसका तसव्वुर आप कर सकते हैं, किसी ऐसे शख्स के लिए काफ़ी हो सकता है जो 
तमाम उम्र इनसानों की भलाई के लिए काम करता रहा हो और हज़ारों साल तक अनगिनत 
इनसान जिसकी कोशिशों के नतीजों से फ़ायदा उठाए चले जा रहे हों। अमल और बदले के 
मसले को इस पहलू से जो शख्स देखेगा उसे यक्नीन हो जाएगा कि जज़ा (बदला) के लिए एक 
दूसरी ही दुनिया चाहिए है जहाँ तमाम अगली और पिछली नस्‍लें जमा हों, तमाम इनसानों के 
खाते बन्द हो चुके हों, हिसाब करने के लिए सब कुछ जानने और सबकी ख़बर रखनेवाला एक 
ख़ुदा इनसाफ़ की कुर्सी पर विराजमान हो, और आमाल का पूरा बदला पाने के लिए इनसान के 
पास गैर-महदूद (असीमित) ज़िन्दगी और उसके आस-पास इनाम और सज़ा के गैर-महदूदू 
इमकानात मौजूद हों। 

फिर इसी पहलू पर गौर करने से आवागमन को माननेवालों की एक और बुनियादी गलती भी 
दूर हो सकती है जिसमें मुब्तला होकर उन्होंने अवागमन का चक्कर पेश किया है। वे इस 
हक़ीक़त को नहीं समझे कि सिर्फ़ उसकी मुख़्तसर-सी पचास वर्ष की ज़िन्दगी के कारनामे का 
फल पाने के लिए उससे हज़ारों गुना ज़्यादा लम्बी ज़िन्दगी की ज़रूरत है, इसके बावजूद कि उस 
पचास साल की ज़िन्दगी के ख़त्म होते ही हमारी एक दूसरी और फिर तीसरी ज़िम्मेदाराना 
ज़िन्दगी इसी दुनिया में शुरू हो जाए और उन ज़िन्दगियों में भी हम कुछ और ऐसे काम करते 
चले जाएँ जिनका अच्छा या बुरा फल हमें मिलना ज़रूरी हो। इस तरह तो हिसाब चुकता होने 
के बजाए और ज़्यादा बढ़ता ही चला जाएगा और उसके चुकता होने की नौबत कभी आ ही न 
सकेगी। 

3. दोज़ख़वालों के इस आपसी झगड़े को कुरआन मजीद में कई जगह बयान किया गया है। 
मिसाल के तौर पर सूरा-54 सबा की 3। से 33वीं आयत में कहा गया है कि “काश तुम देख 
सको उस मौक़े को, जब ये ज़ालिम अपने रब के सामने खड़े होंगे और एक-दूसरे पर बातें बना 
रहे होंगे। जो लोग दुनिया में कमज़ोर बनाकर रखे गए थे वे उन लोगों से जो बड़े बनकर रहे 
थे, कहेंगे कि अगर तुम न होते तो हम ईमानवाले होते ।” वे बड़े बननेवाले उन कमज़ोर बनाए 
हुए लोगों को जवाब देंगे, “क्या हमने तुमको हिदायत से रोक दिया था जबकि वह तुम्हारे पास 
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मुक़ाबले में सरकशी की है, उनके लिए आसमान के दरवाज़े हरगिज़ न खोले जाएँगे। 
उनका जन्नत में जाना उतना ही नामुमकिन है जितना सूई के नाके से ऊँट का गुज़रना। 
मुजरिमों को हमारे यहाँ ऐसा ही बदला मिला करता है। (4) उनके लिए तो जहन्नम का 
बिछौना होगा और जहन्नम ही का ओढ़ना। यह है वह बदला जो हम ज़ालिमों को दिया 
करते हैं। (42) इसके बरख़िलाफ़ जिन लोगों ने हमारी आयतों को मान लिया है और 
अच्छे काम किए हैं - और इस बारे में हम हर एक को उसकी ताक़त और क्रुदरत ही 


आई थी? नहीं, बल्कि तुम ख़ुद मुजरिम थे।” मतलब यह कि तुम ख़ुद कब हिदायत चाहते थे? 
अगर हमने तुम्हें दुनिया के लालच देकर अपना बन्दा बनाया तो तुम लालची थे जब ही तो 
हमारे फंदे में फंसे। अगर हमने तुम्हें ख़तीदा तो तुम ख़ुद बिकने के लिए तैयार थे जब ही तो 
हम ख़रीद सके। अगर हमने तुम्हें माददापरस्ती (भौतिकवाद) और दुनियापरस्ती और क़ौमपरस्ती 
और ऐसी ही दूसरी गुमराहियों और बदआमालियों में मुब्तला किया तो तुम ख़ुद ख़ुदा से बेज़ार 
और दुनिया के पुजारी थे, जब ही तो तुम ख़ुदा-परस्ती की तरफ़ बुलानेवालों को छोड़कर हमारी 
पुकार पर दौड़े चले आए। अगर हमने तुम्हें मज़हबी क़िस्म के फ़रेब दिए तो उन चीज़ों की माँग 
तो तुम्हारे ही अन्दर मौजूद थी जिन्हें हम पेश करते थे और तुम लपक-लपककर लेते थे। तुम 
ख़ुदा के बजाए ऐसे हाजतए-रवा (ज़रूरत पूरी करनेवाले) माँगते थे जो तुमसे किसी अखलाक़ी 
क़ानून की पाबन्दी का मुतालबा न करें और बस तुम्हारे काम बनाते रहें। हमने वे ज़रूरत पूरी 
करनेवाले तुम्हें गढ़कर दे दिए। तुमको ऐसे सिफ़ारिशियों की तलाश थी कि तुम ख़ुदा से 
बेपरवाह होकर दुनिया के लालची बने रहो और खुदा से तुम्हारे क्ुसूर बख्शवाने का ज़िम्मा वे ले 
लें। हमने वे सिफ़ारिशी गढ़कर तुम्हें फ़गाहम (उपलब्ध) कर दिए। तुम चाहते थे कि खुश्क़ और 
बेमज़ा दीनदारी और परहेज़गारी और क्ुरबानी और कोशिश और अमल के बजाए नजात का 
कोई और रास्ता बताया जाए जिसमें नफ़्स के लिए लज़्ज़तें ही लज़्ज़तें हों और ख़ाहिशों पर 
पाबन्दी कोई न हो। हमने ऐसे ख़ुशनुमा मज़हब तुम्हारे लिए पैदा कर दिए। ग़रज़ यह कि 
ज़िम्मेदारी तनहा हमारे ही ऊपर नहीं है, तुम भी बराबर के ज़िम्मेदार हो। हम अगर गुमराही 
फ़राहम (उपलब्ध) करनेवाले थे तो तुम उसके ख़रीदार थे। 
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के मुताबिक़ ज़िम्मेदार ठहराते हैं-- वे जन्नतवाले हैं, जहाँ वे हमेशा रहेंगे। (48) उनके 
दिलों में एक-दूसरे के ख़िलाफ़ जो कुछ कुदूरत (मलिनता) होगी, उसे हम निकाल देंगे।” 
उनके नीचे नहरे बहती होंगी और वे कहेंगे कि “तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने 
हमें यह रास्ता दिखाया। हम ख़ुद राह न पा सकते थे अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई न 
करता। हमारे रब के भेजे हुए रसूल हक़ीक़त में हक़ ही लेकर आए थे।” उस वक्त 
आवाज़ आएगी कि “यह जन्नत, जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, तुम्हें उन कामों के 
बदले में मिली है जो तुम करते रहे थे।””* 


$2. यानी दुनिया की ज़िन्दगी में उन नेक लोगों के दरमियान अगर कुछ रंजिशें, कड़वाहटें और 
आपस की गलतफ़हमियाँ रही हों तो आख़िरत में वे सब दूर कर दी जाएँगी। उनके दिल 
एक-दूसरे से साफ़ हो जाएँगे। वे सच्चे दोस्तों की हैसियत से जन्नत में दाख़िल होंगे। उनमें से 
किसी को यह देखकर तकलीफ़ न होगी कि फ़ुलाँ जो मेरा मुख़ालिफ़ था और फ़ुलाँ जो मुझसे 
लड़ा था और फ़ुलाँ जिसने मुझपर तनक़ीद (आलोचना) की थी, आज वह भी इस ख़ातिरदारी में 
मेरे साथ शरीक है। इसी आयत को पढ़कर हज़रत अली (रज़ि.) ने कहा था, “मुझे उम्मीद है 
कि अल्लाह मेरे और उसमान (रज़ि)) और तलहा (रज़ि.) और जुबैर (रज़ि.) के बीच भी सफ़ाई 
करा देगा।” 
इस आयत को अगर हम ज़्यादा गहरी नज़र से देखें तो यह नतीजा निकाल सकते हैं कि नेक 
इनसानों के दामन पर इस दुनिया की ज़िन्दगी में जो दाग लग जाते हैं अल्लाह तआला उन 
दाग़ों के साथ उन्हें जन्नत में न ले जाएगा, बल्कि वहाँ दाख़िल करने से पहले अपनी मेहरबानी 
से उन्हें बिलकुल पाक-साफ़ कर देगा और वे बेदाग ज़िन्दगी लिए हुए वहाँ जाएँगे। 

53. यह एक निंहायत लतीफ़ (सूक्ष्म) मामला है जो वहाँ पेश आएगा। जन्नतवाले इस बात पर न 
फूलेंगे कि हमने काम ही ऐसे किए थे जिनपर हमें जन्नत मिलनी चाहिए थी, बल्कि वे ज़बान से 
ख़ुदा की हम्द व सना और शुक्र व एहसानमन्दी का इज़हार कर रहे होंगे और कहेंगे कि ये सब 
हमारे रब की मेहरबानी है वरना हम किस लायक़ थे। दूसरी तरफ़ अल्लाह तआला उनपर 
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(44) फिर ये जन्नत के लोग दोज़ख़वालों से पुकारकर कहेंगे, “हमने उन सारे वादों 
को ठीक पा लिया जो हमारे रब ने हमसे किए थे, कया तुमने भी उन वादों को ठीक 
पाया जो तुम्हारे रब ने किए थे?” वे जवाब में कहेंगे, “हाँ।” तब एक पुकारनेवाला उनके 
बीच पुकारेगा कि “अल्लाह की लानत उन ज़ालिमों पर, (45) जो अल्लाह के रास्ते से 


अपना एहसान न जताएगा, बल्कि जवाब में कहेगा कि तुमने यह दरजा अपनी ख़िदमतों के 
बदले पाया है, यह तुम्हारी अपनी मेहनत की कमाई है जो तुम्हें दी जा रही है, ये भीख के 
टुकड़े नहीं हैं बल्कि तुम्हारी कोशिश का बदला है, तुम्हारे काम की मज़दूरी है, और वह 
बाइज़्ज़त रोज़ी है जिसके हक़दार तुम अपने हाथों की क्ुव्वत से बने हो। फिर यह मज़मून इस 
अन्दाज़े-बयान से और भी ज़्यादा लतीफ़ हो जाता है कि अल्लाह तआला अपने जवाब का ज़िक्र 
इस तरंह साफ़-साफ़ अलफ़ाज़ में नहीं फ़रमाता कि “हम यूँ कहेंगे”, बल्कि इन्तिहाई शाने-करीमी 
के साथ फ़रमाता है कि “जवाब में यह आवाज़ आएगी.” 

हक़ीक़त में यही मामला दुनिया में भी ख़ुदा और उसके नेक बन्दों के दरमियान है। ज़ालिमों को 
जो नेमत दुनिया में मिलती है वे उसपर फ़ख् करते हैं, कहते हैं कि यह हमारी क़ाबिलियत और 
कोशिश का नतीजा है, और इसी बिना पर वे हर नेमत को पाकर और ज़्यादा घमण्डी और 
बिगाड़ फैलानेवाले बनते चले जाते हैं। उसके बरख़िलाफ़ नेक लोगों को जो नेमत भी मिलती है 
वे उसे ख़ुदा की मेहरबानी समझते हैं, शुक्र अदा करते हैं, जितने ज़्यादा नवाज़े जाते हैं उतने ही 
ज़्यादा ख़ातिरदारी करनेवाले, रहमदिल, शफ़क़त करनेवाले और फ़ैयाज़ (दानशील) होते चले जाते 
हैं। फिर आख़िस्त के बारे में भी वे अपने अच्छे कामों का घमण्ड नहीं करते कि हम तो 
यक़ीनन बरझ्शे ही जाएँगे, बल्कि अपनी कोताहियों पर अल्लाह से माफ़ी माँगते हैं, अपने अमल 
के बजाए ख़ुदा के रहम व फ़ज़्ल से उम्मीदें लगाते हैं और हमेशा डरते ही रहते हैं कि कहीं 
हमारे हिसाब में लेने के बजाए कुछ देना ही न निकल आए। हदीस की मशहूर किताबें बुख़ारी 
व मुस्लिम दोनों में रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने फ़रमाया, “ख़ूब जान लो 
कि तुम सिर्फ़ अपने अमल के बलबूते पर जन्नत में न पहुँच जाओगे।” लोगों ने पूछा, “ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या आप भी?” फ़रमाया, “हाँ मैं भी, सिवाए यह कि अल्लाह मुझे अपनी 
रहमत और अपनी मेहरबानी से ढाँक ले।” 
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लोगों को रोकते और उसे टेढ़ा करना चाहते थे, और आख़िरत का इनकार करनेवाले 
थे हर 

(46) उन दोनों गरोहों के बीच एक ओट हाइल होगी जिसकी बुलन्दियों (आराफ़) 
पर कुछ और लोग होंगे। ये हर एक को उसकी अलामतों से पहचानेंगे, और जन्नतवालों 
से पुकारकर कहेंगे कि “सलामती हो तुमपर”। ये लोग जन्नत में दाख़िल तो नहीं हुए, 
मगर उसके उम्मीदवार होंगे।* (47) और जब उनकी निगाहें दोज़ख़वालों की तरफ़ 
फिरेंगी तो कहेंगे, “ऐ रब! हमें इन ज़ालिम लोगों में शामिल न करना।” (48) फिर ये 
बुलन्दियोंवाले (आराफ़) लोग दोज़ख़ के कुछ बड़े-बड़े लोगों को उनकी अलामतों से 
पहचानकर पुकारेंगे कि “देख लिया तुमने, आज न तुम्हारे जत्थे तुम्हरे किसी काम आए 
और न वे साज़ो-सामान जिनको तुम बड़ी चीज़ समझते थे। (49) और क्‍या ये 
जन्नतवाले वही लोग नहीं हैं जिनके बारे में तुम क़समें खा-खाकर कहते थे कि इनको तो 
अल्लाह अपनी रहमत में से कुछ भी न देगा? आज उन्हीं से कहा गया कि दाख़िल हो 


34. यानी ये असहाबुल-आराफ़ (आराफ़वाले) वे लोग होंगे जिनकी ज़िन्दगी का न तो मुसबत 
(सकारात्मक) पहलू ही इतना ताक़तवर होगा कि जन्नत में दाख़िल हो सकें और न मनफ़ी 
(नकारात्मक) पहलू ही इतना ख़राब होगा कि दोज़ख़ में झोंक दिए जाएँ। इसलिए वे जन्नत 
और दोज़ख़ के दरमियान एक सरहद पर रहेंगे। 
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जाओ जन्नत में, तुम्हारे लिए न डर है, न रंज।” 

(50) और दोज़ख़ के लोग जन्नतवालों को पुकारेंगे कि कुछ थोड़ा-सा पानी हमपर 
डाल दो या जो रोज़ी अल्लाह ने तुम्हें दी है, उसी में से कुछ फेंक दो। वे जवाब देंगे कि 
“अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें हक्त के उन इनकारियों पर हराम कर दी हैं, (5) जिन्होंने 
अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया था और जिन्हें दुनिया की ज़िन्दगी ने धोखे 
में डाल रखा था। अल्लाह फ़रमाता है कि आज हम भी उन्हें उसी तरह भुला देंगे जिस 
तरह वे इस दिन की मुलाक़ात को भूले रहे और हमारी आयतों का इनकार करते रहे।”* 

(52) हम इन लोगों के पास एक ऐसी किताब ले आए हैं, जिसे हमने इल्म की 


$5. जन्नतवालों और दोज़ख़वालों और आराफ़वालों की इस बातचीत से किसी हद तक अन्दाज़ा 
किया जा सकता है कि आख़िरत की दुनिया में इनसान की क्रुब्वतों का पैमाना कितना ज्यादा 
फैल जाएगा, वहाँ आँखों से देखने की क्रुव्वत इतने बड़े पैमाने पर होगी कि जन्नत और दोज़ख़ 
और आराफ़ के लोग जब चाहेंगे एक-दूसरे को देख सकेंगे। वहाँ आवाज़ और सुनने की ताक़त 
भी इतने बड़े पैमाने पर होगी कि इन मुख़्तलिफ़ दुनियाओं के लोग एक-दूसरे से आसानी से 
सुन-बोल सकेंगे। ये और ऐसे ही दूसरे बयानात जो आख़िरत की दुनिया के बारे में हमें कुरआन 
में मिलते हैं, इस बात का तसब्बुर दिलाने के लिए काफ़ी हैं कि वहाँ ज़िन्दगी के क़ानून हमारी 
दुनिया के तबई क़ानूनों (भौतिक नियमों) से बिलकुल अलग होंगे, अगरचे हमारी शख़्सियतें यही 
रहेंगी जो यहाँ हैं। जिन लोगों के दिमाग इस तबई दुनिया की हदों में इतने ज़्यादा कैद हैं कि 
मौजूदा ज़िन्दगी और उसके मुख़्तसर पैमानों से .ज्यादा कुशादा किसी चीज़ का तंसब्वुर उनमें नहीं 
समा सकता, वे कुरआन और हदीस के इन बयानात को बड़े अचम्मे की निगाह से देखते हैं 
और बहुत बार तो उनका मज़ाक़ उड़ाकर अपनी कमअक़ली का और ज़्यादा सुबूत देने लगते 
हैं। मगर हक़ीक़त यह है कि उन बेचारों का दिमाग जितना तंग है, ज़िन्दगी के इमकानात उतने 
तंग नहीं हैं। 
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बुनियाद पर तफ़सीली (विस्तृत) बनाया है” और जो ईमान लानेवालों के लिए हिदायत 
और रहमत है।” (58) अब क्‍या ये लोग इसके सिवा किसी और बात के इन्तिज़ार में हैं 
कि वष्ठ अंजाम सामने आ जाए, जिसकी यह किताब ख़बर दे रही है?” जिस दिन वह 
अंजाम सामने आ गया तो वही लोग, जिन्होंने पहले इसे नज़रअंदाज़ कर दिया था, कहेंगे 
कि “वाक़ई हमारे रब के रसूल हक़ लेकर आए थे, फिर कया अब हमें कुछ सिफ़ारिशी 


86. यानी इसमें पूरी तफ़सील के साथ बता दिया गया है कि हक़ीक़त क्या है और इनसान के लिए 
दुनिया की ज़िन्दगी में कौन-सा रवैया दुरुस्त है और ज़िन्दगी के सही ढंग के बुनियादी उसूल 
कया हैं, फिर ये तफ़सीलात भी अटकल या गुमान या वहम की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ख़ालिस 
इल्म की बुनियाद पर हैं। 

87. मतलब यह है कि सबसे पहले तो इस किताब के मज़ामीन (विषय) और इसकी तालीमात ही 
अपने आप में इस क़द्र साफ़ हैं कि आदमी अगर इनपर गौर करे तो उसके सामने राहे-हक़ 
वाज़ेह (स्पष्ट) हो सकती है। फिर इसपर एक और बात यह है कि जो लोग इस किताब को 
मानते हैं उनकी ज़िन्दगी में अमली तौर पर भी हक़ीक़त को देखा जा सकता है कि यह इनसान 
की कैसी सही रहनुमाई करती है और यह कितनी बड़ी रहमत है कि इसका असर क़बूल करते 
ही इनसान की ज़ेहनियत, उसके अख़लाक़ और उसकी सीरत (किरदार) में बेहतरीन इंक्रिलाब 
शुरू हो जाता है। यह इशारा है उन हैरतअंगेज़ असरात की तरफ़ जो इस किताब पर ईमान 
लाने से सहाबा (नबी सलल्‍्ल. के साथियों) की ज़िन्दगी में ज़ाहिर हो रहे थे। 

$8. दूसरे लफ़्ज़ों में इस मज़मून को यूँ समझिए कि जिस शख़्स को सही और ग़लत का फ़र्क् 

निहायत मुनासिब तरीक़े से साफ़-साफ़ बताया जाता है मगर वह नहीं मानता, फिर उसके सामने 

कुछ लोग सही रास्ते पर चलकर दिखा भी देते हैं कि गलत रास्ते पर चलने के ज़माने में वे जैसे 
कुछ थे उसके मुक़ाबले में सही रास्ता इख़्तियार करके उनकी ज़िन्दगी कितनी बेहतर हो गई है, 
मगर इससे भी वह कोई सबक़ नहीं लेता, तो इसके मानी ये हैं कि अब वह सिर्फ़ अपने ग़लत 
रबैये की सज़ा पाकर ही मानेगा कि हाँ यह गलत रास्ता था। जो शख्स न हकीम के अक़्लमन्दी 
भरे मशवरों को क़बूल करता है और न अपने जैसे बहुत-से बीमारों को हकीम की हिदायतों पर 
अमल करने की वजह से अच्छे होते देखकर ही कोई सबक़ लेता है, वह अब मौत के बिस्तर 
पर लेट जाने के बाद ही मानेगा कि वह जिन तरीक़ों पर ज़िन्दगी गुज़ार रहा था वे उसके लिए 
वाक़ई हलाक कर देनेवाले थे। 


तफ़हीयुल-क्वरआन, हिल्सा-2 


जजिति- 


चूत 2. अल-आतगफ़ गद्य & व ली अन्तना 


. ७ 2485 (5 5६८6 52.5 #* [७४ क्‍ 
9.8 ०2295५%58॥ 8 89॥%॥ ४#4556) 66370 
(६५८ ५ 4८४: (४: 5६8 दे 23 &. थ् हि ४८5 
हु 5290 (| 5 3 5 4५2।/ 26 


मिलेंगे, जो हमारे हक़ में सिफ़ारिश करें? या हमें दोबारा वापस ही भेज दिया जाए, ताकि 
जो कुछ हम पहले करते थे उसके बजाए अब दूसरे तरीक़े पर काम करके दिखाएँ?” *-- 
उन्होंने अपने आपको घाटे में डाल दिया और वे सारे झूठ जो उन्होंने गढ़ रखे थे, आज 
उनसे गुम हो गए। 

(54) हक़ीक़त में तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को छः 
दिनों में पैदा किया,” फिर अपने तझ्ते-सल्तनत (राजसिंहासन) पर जलवा फ़रमा हुआ, 
जो रात को दिन पर ढॉक देता है और फिर दिन रात के पीछे दौड़ा चला आता है, 


89. यानी वे दोबारा इस दुनिया में वापस आने की ख़ाहिश करेंगे और कहेंगे कि जिस हक़ीक़त की 
हमें ख़बर दी गई थी और उस वक्त हमने न माना था, अब उसे देख लेने के बाद हम उससे 
वाक़िफ़ हो गए हैं, लिहाज़ा अगर हमें दुनिया में फिर भेज दिया जाए तो हमारा रवैया वह न 
होगा जो पहले था। इस दरख़ास्त और इसके जवाबों के लिए देखें-सूरा-- अनआम, आयत- 
27-28; सूरा-4 इबराहीम की आयत 44,45; सूरा-822 सजदा की आयत 2,5; सूरा-85 फ़ातिर 
की आयत-87; सूरा-89 ज़ुमर की आयत-56-59; सूरा-40 मोमिन की आयत-,2 | 

40. यहाँ दिन का लफ़ज़ या तो उसी चौबीस घण्टे के दिन का हम मानी (समानार्थक) है जिसे 
दुनिया के लोग दिन कहते हैं या फिर यह लफ़्ज़ दौर (?०४४००) के मानी में इस्तेमाल हुआ है, 
जैसा कि सूरा-22 हज्ज की 47वीं आयत में फ़रमाया, “और हक़ीक़त यह है कि तेरे रब के यहाँ 
एक दिन हज़ार साल के बराबर है, उस हिसाब से जो तुम लोग लगाले हो।” और सूरा-70 
मआरिज की आयत 4 में फ़रमाया कि “फ़रिश्ते और जिबरील उसकी तरफ़ एक दिन में चढ़ते 
हैं जो 50 हज़ार साल के बराबर है।” इसका सही मतलब अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है। 
(और ज़्यादा तशरीह के लिए देखें-सूरा-4। हा-मीम सजदा, हाशिया-!] से 5) 

4. ख़ुदा के तख़ते-सल्तनत (राजसिंहासन) पर जलवा फ़रमा होने की तफ़सीली कैफ़ियत को 
समझना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह तआला ने कायनात को पैदा 
करने के बाद किसी जगह को अपनी इस लामहदूद सल्तनत (असीमित राज्य) का मर्कज़ ठहरा 
कर अपनी तजल्लियात (जलवों) को वहाँ केंद्रित कर दिया हो और उसी का नाम अर्श हो जहाँ 
से सारी दुनिया पर ज़िन्दगी और क्रुव्वत की बारिश भी हो रही है और मामलों का इन्तिज़ाम भी 
किया जा रहा है। और यह भी मुमकिन है कि तख़त (अर्श) से मुराद हुकूमत ,का इक़्तिदार हो 
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और उसपर जलवा फ़रमा होने से मुराद यह हो कि अल्लाह ने कायनात को पैदा करके उसकी 
बागडोर अपने हाथ में ले ली। बहरहाल आर्श पर जलवा फ़रमा होने का तफ़्सीली मतलब चाहे 
जो भी हो, कुरआन में उसके ज़िक्र का असल मक़सद यह ज़ेहन में बिठाना है कि अल्लाह 
तआला मह॒ज़ कायनात का पैदा करनेवाला ही नहीं है, बल्कि कायनात के निज़ाम को ठीक-ठीक 
चलानेवाला भी है। वह दुनिया को वुजूद में लाने के बाद उससे बेताल्लुक् होकर कहीं बैठ नहीं 
गया है बल्कि अमली तौर पर वही सारे जहान के छोटे-बड़े हिस्से पर हुकूमत कर रहा है। 
बादशाही व हुक्मरानी के तमाम इख्तियारात अमली तौर पर उसके हाथ में हैं, हर चीज़ उसके 
हुक्म की पाबन्द है, ज़र्रा-ज़रर उसके हुक्म का गुलाम है और तमाम मीजूद चीज़ों की क़िस्मतें 
हमेशा के लिए उसके हुक्म से जुड़ी हुई हैं। इस तरह कुरआन उस बुनियादी ग़लतफ़हमी की 
जड़ काटना चाहता है जिसकी वजह से इनसान कभी शिर्क की गुमराही में मुब्तला हुआ है और 
कभी खुदमुख़ारी और ख़ुदसरी व सरकशी की गुमराही में। ख़ुदा को कायनात के इन्तिज़ाम से 
अमली तौर पर बेताल्लुक़ समझ लेने का लाज़िमी नतीजा यह है कि आदमी या तो अपनी 
क्रिस्मत को दूसरों के हाथ में समझे और उनके आगे सिर झुका दे, या फिर अपनी क़िस्मत का 
मालिक खुद अपने आप को समझे और खुदमुख़्तार बन बैठे | 

यहाँ एक बात और ध्यान देने के क़ाबिल है। कुरआन मजीद में ख़ुदा और उसकी मख़लूक़ 
(सृष्टि) के ताल्‍्लुक़ को बाज़ेह करने के लिए इनसानी ज़बान में से ज़्यादातर वे अलफ़ाज़, 
इस्तिलाहें (परिभाषाएँ), मिसालें और अन्दाज़े-बयान चुने गए हैं जो सल्तनत व बादशाही से 
ताल्लुक़ रखते हैं। बयान का यह अन्दाज़ कुरआन में इस क़द्र नुमायाँ है कि कोई शख्स जो 
समझकर कुरआन पढ़ता हो इसे महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। कुछ कम समझ नाक्िदों 
(आलोचकों) के दूसरों से मुतास्सिर दिमागों ने इससे यह नतीजा निकाला है कि यह किताब 
जिस ज़माने में तैयार की गई है उस ज़माने में इनसान के ज़ेहन पर शाही निज़ाम छाया हुआ 
था इसलिए तैयार करनेवाले ने (जिससे मुराद उन ज़ालिमों के नज़दीक मुहम्मद सल्ल. हैं) घु 
को बादशाह के रंग में पेश किया। हालाँकि दर असल कुरआन जिस दाइमी (शाश्वत) 
हमेशा रहनेवाली हक़ीक़ृत को पेश कर रहा है वह इसके बरख़िलाफ़ है। वह हक़ीक्रत यह है कि 
ज़मीन और आसमानों में बादशाही सिर्फ़ एक ज़ात की है, और हाकिमियत (3०९०शंट्ठा४5) जिस 
चीज़ का नाम है वह उसी ज़ात के लिए ख़ास है और कायनात का यह निज़ाम एक मुकम्मल 
मर्कज़ी निज़ाम (केन्द्रीय व्यवस्था) है, जिसमें तमाम इख़्तियारात को वही एक ज़ात इस्तेमाल कर 
रही है। लिहाज़ा इस निज़ाम में जो शख्स या गरोह अपनी या किसी और की जुज़्वी या कुल्ली 
(आंशिक या पूर्ण) हाकिमियत का दावेदार है, वह सिर्फ़ धोखे में पड़ा है। फिर यह बात भी है 
कि इस निज़ाम के अन्दर रहते हुए इनसान के लिए इसके सिवा कोई दूसरा रवैया सही नहीं हो 
सकता कि उसी एक ज़ात को मज़हबी मानी में अकेला माबूद भी माने और सियासी और 
समाजी मानी में अकेला बादशाह (5०५४५) भी तसलीम करे। 
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रहो! उसी की ख़ल्क़ (सृष्टि) है और उसी का हुक्म है।” बड़ी बरकतवाला है*' अल्लाह, 
सारे जहानों का मालिक और पालनहार। (55) अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और 
चुपके-चुपके, यक़्ीनन वह हद से गुज़रनेवालों को पसन्द नहीं करता। (56) ज़मीन में 
बिगाड़ न फैलाओ, जबकि उसका सुधार हो चुका है और अल्लाह ही को पुकारो डर के 


42. यह उसी मज़मून (विषय) की और ज़्यादा तशरीह है जो “इस्तिवा-अलल-अर्श” (अर्श पर 
जलवा फ़रमा होने) के अलफ़ाज़ में मुख़सर तौर पर बयान किया गया था। यानी यह कि खुदा 
सिर्फ़ पैदा करनेवाला नहीं, हुक्म देनेवाला और हाकिम भी है। उसने अपनी मदख़लूक़ (सृष्टि) को 
पैदा करके न तो दूसरों के हवाले कर दिया है कि थे उसमें हुक्म चलाएँ और न पूरी मख़लूक़ 
को या उसके किसी हिस्से को ख़ुदमुख़्तार बना दिया है कि जिस तरह चाहे ख़ुद काम करे, 
बल्कि अमली तौर पर तमाम कायनात का इन्तिज़ाम ख़ुदा के अपने हाथ में है। दिन और रात 
का आना और जाना आप-से-आप नहीं हो रहा है, बल्कि ख़ुदा के हुक्म से हो रहा है, जब चाहे 
उसे रोक दे और जब चाहे उसके निज़ाम को तब्दील कर दे। सूरज और चाँद और तारे ख़ुद 
किसी ताक़त के मालिक नहीं हैं, बल्कि उनकी लगाम पूरे तौर पर ख़ुदा के हाथ में है और वे 
मजबूर गुलामों की तरह बस वही काम किए जा रहे हैं जो ख़ुदा उनसे ले रहा है। 

48. बरकत के असल मानी हैं बढ़ोत्तरी, पलने-बढ़ने और फैलने के और इसी के साथ इस लफ़्ज में 
बुलन्दी, अज़मत और बड़ाई के मानी भी पाए जाते हैं और मज़बूती और जमाव के भी। फिर 
इन सब मानी के साथ ज़ैर और भलाई का तसव्वुर लाज़िमन शामिल है। इसी लिए अल्लाह के 
निहायत बाबरकत होने का मतलब यह हुआ कि उसकी ख़ूबियों और भलाइयों की कोई हद 
नहीं है, बेहद व बेहिसाब भलाइयाँ उसकी ज़ात से फैल रही हैं, और वह बहुत बुलन्द व बरतर 
हस्ती है, कहीं जाकर उसकी बुलन्दी ख़त्म नहीं होती, और उसकी यह भलाई और बुलन्दी हमेशा 
बाक़ी रहनेवाली है, व॒कक्‍ती नहीं है कि कभी ख़त्म हो जाए, (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखें- 
सूरा-25 फ़ुरक्ान, हाशिये--9) 

44. “ज़मीन में फ़साद (बिगाड़) न फैलाओ” यानी ज़मीन के इन्तिज़ाम को ख़राब न करो। इनसान 
का ख़ुदा की बन्दगी से निकलकर अपने नफ़्स की या दूसरों की बन्दगी इम््तियार करना और 
ख़ुदा की हिदायत को छोड़कर अपने अख़लाक़, रहन-सहन और समाज को ऐसे उसूलों व 
क़ानूनों पर कायम करना जो ख़ुदा के सिवा किसी और की रहनुमाई से लिए गए हों, यही बह 
बुनियादी फ़लाद और बिगाड़ है जिससे ज़मीन के इन्तिज़ाम में ख़राबी की अनगिनत सूरतें पैदा 
होती हैं और इसी फ़साद को रोकना कुरआन का मक़सद है। फिर इसके साथ कुरआन इस 
हक़ीक़त पर भी ख़बरदार करता है कि ज़मीन के इन्तिज़ाम में असल चीज़ फ़साद नहीं है 
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साथ और लालच के साथ,” यक़ीनन अल्लाह की रहमत नेक किरदार लोगों से क़रीब 
है। 

(57) और वह अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे-आगे ख़ुश- 
ख़बरी लिए हुए भेजता है, फिर जब वे पानी से लदे हुए बादल उठा लेती हैं तो उन्हें 


जिसकी इस्लाह हुई, बल्कि असल चीज़ “सलाह” (सुव्यवस्था) है जिसपर फ़साद महज़ इनसान 
की जिहालत और सरकशी से पैदा होता रहा है। दूसरे लफ़्ज़ों में यहाँ इनसान की ज़िन्दगी की 
शुरुआत जिहालत, वहशत और शिर्क व बगावत और अख़लाक़ी बिगाड़ से नहीं हुई है जिसको 
दूर करने के लिए बाद में दर्जा-बदर्जा सुधार किए गए हों, बल्कि हक़ीक्रत में इनसानी ज़िन्दगी 
का आग़ाज़ “सलाह” (सुव्यवस्था) से हुआ है और बाद में उस दुरुस्त निज़ाम को ग़लतकार 
इनसान अपनी बेवक़ूफ़ियों और शरारतों से ख़राब करते रहे हैं। इसी फ़साद व बिगाड़ को 
मिटाने और ज़िन्दगी के निज़ाम को नए सिरे से दुरुस्त कर देने के लिए अल्लाह तआला 
समय-समय पर अपने पैगम्बर भेजता रहा है और उन्होंने हर ज़माने में इनसान को यही दावत 
दी है कि ज़मीन का इन्तिज़ाम जिस 'सलाह' (सुव्यवस्था) पर क्रायम किया गया था, उसमें 
बिगाड़ पैदा करने से रुक जाओ। 
इस मामले में क्षुरआन का नज़रिया उन लोगों के नज़रिए से बिलकुल अलग है जिन्होंने 
“इरतिक्रा! (विकास) का एक ग़लत तसव्दुर (ख्याल) लेकर यह नज़रिया क्रायम किया है कि 
इनसान अंधेरे से निकलकर दर्जा-ब-दर्जा रौशनी में आया है और उसकी ज़िन्दगी बिगाड़ से शुरू 
होकर धीरे-धीरे बनी और बनती जा रही है। इसके बरख्िलाफ़ कुरआन कहता है कि खुदा ने 
इनसान को पूरी रौशनी में ज़मीन पर बसाया था और एक सालेह निज़ाम (सुव्यवस्था) से उसकी 
ज़िन्दगी की शुरुआत की थी। फिर इनसान खुद शैतानी रहनुमाई क़बूल करके बार-बार अंधेरे में 
जाता रहा और इस सालेह और अच्छे निज़ाम को बिगाड़ता रहा और ख़ुदा बार-बार अपने 
पैगम्बरों को इस मक़सद के लिए भेजता रहा कि इसे अंधेरे से रौशनी की तरफ़ आने और 
बिगाड़ फैलाने से रुके रहने की दावत दें। (सूरा-2 बक़रा, हाशिया-230) 

45. इस जुमले से वाज़ेह हो गया कि ऊपर के जुमले में जिस चीज़ को फ़साद कहा गया है वह 

असल में यही है कि इनसान खुदा के बजाए किसी और को अपना बली, सरपरस्त और 

कारसाज़ (कार्यसलाधक) ठहराकर मदद के लिए पुकारे। और इस्लाह इसके सिवा किसी दूसरी 

चीज़ का नाम नहीं है कि इनसान अपनी मदद के लिए फिर से सिर्फ़ अल्लाह ही को पुकारने 

लंगे। 
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किसी मुर्दा ज़मीन की तरफ़ चला देता है और वहाँ पानी बरसाकर (उसी मरी हुई ज़मीन 
से) तरह-तरह के फल निकाल लाता है। देखो, इस तरह हम मुर्दों को मौत की हालत से 
निकालते हैं, शायद कि तुम इस मुशाहिदे से सबक़ लो। (58) जो ज़मीन अच्छी होती है, 
वह अपने रब के हुक्म से ख़ूब फल-फूल लाती है और जो ज़मीन ख़राब होती है, उससे 
ख़राब पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता ।** इसी तरह हम निशानियों को बार-बार 


डर और लालथ के साथ पुकारने का मतलब यह है कि तुम्हें डर भी हो तो अल्लाह से हो और 
तुम्हारी उम्मीदें भी अगर किसी से बंधी हों तो सिर्फ़ अल्लाह से बंधी हों। अल्लाह को पुकारो 
तो इस एहसास के साथ पुकारो कि तुम्हारी क्किस्मत पूरी तरह उसकी मेहरबानी (कृपादृष्टि) पर 
टिकी है। कामयाबी और खुशनसीबी पा सकते हो तो सिर्फ़ उसकी मदद और रहनुमाई से, बरना 
जहाँ तुम उसकी मदद से महरूम (वंचित) हुए फिर तुम्हारे लिए तबाही और नाकामी के सिवा 
कोई दूसरा अंजाम नहीं है। 

46. यहाँ एक लतीफ़ (सूक्ष्म) मज़मून बयान हुआ है जिसपर ख़बरदार हो जाना असल मक़सद को 
समझने के लिए ज़रूरी है। बारिश और उसकी बरकतों के ज़िक्र से इस मक्राम पर ख़ुदा की 
कुदरत का बयान और मरने के बाद ज़िन्दगी का साबित करना भी मक़सद है और इसके 
साथ-साथ मिसालों के अन्दाज़ में पैगम्बबी और उसकी बरकतों का और उसके ज़रिए से अच्छे 
और बुरे में और पाक व नापाक में फ़र्क़ नुमायाँ हो जाने का नक़्शा दिखाना भी पेशे-नज़र है। 
रसूल के आने और खुदाई तालीम व हिदायत के उतरने को बारिश की हवाओं के चलने और 
रहमत के बादल के छा जाने और अमृत भरी दूँदों के बरसने से तशबीह (उपमा) दी गई है। 
फिर बारिश के ज़रिए से मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन के यकायक जी उठने और उसके पेट से ज़िन्दगी 
के ख़ज़ाने उबल पड़ने को उस हालत के लिए बतौर मिसाल पेश किया गया है जो नबी की 
तालीम व तरबियत और रहनुमाई से मुर्दा पड़ी हुई इनसानियत के यकायक जाग उठने और 
उसके सीने से भलाइयों के ख्भज़ाने उबल पड़ने की सूरत में ज़ाहिर होती है। फिर यह बताया 
गया है कि जिस तरह बारिश के बरसने से ये सारी बरकतें सिर्फ़ उसी ज़मीन को हासिल होती 
हैं जो हक़ीक़त में ज़रख़ेज़ (उपजाऊ) होती है और महज़ पानी न मिलने की वजह से जिसकी 
सलाहियतें दबी रहती हैं, इसी तरह रिसालत की इन बरकतों से भी सिर्फ़ बही इनसान फ़ायदा 
उठाते हैं जो हक़ीक़त में सालेह (नेक और भले) होते हैं और जिनकी सलाहिय्तों को महज़ 
रहनुमाई न मिलने की वजह से नुमायाँ होने और काम करने का मौक़ा नहीं मिलता। रहे 
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पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो शुक्रगुज़ार होनेवाले हैं। 


(59) हमने नूह को उसकी क़ौम की तरफ़ भेजा ।” उसने कहा, “ऐ मेरी क़ौम के 


शरारत-पसन्द और बुरे इनसान तो जिस तर बंजर ज़मीन बारिश से कोई फ़ायदा नहीं उठाती, 
बल्कि पानी पड़ते ही अपने पेट के छिपे हुए ज़हर को कॉटों और झाड़ियों की शक्ल में उगल 
देती है, इसी तरह पैगम्बरों के आने से उन्हें भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता, बल्कि इसके 
बरख़िलाफ़ उनके अन्दर दबी हुई तमाम ख़बासतें और ख़राबियाँ उभरकर पूरी तरह काम करने 
लगती हैं। 

इसी मिसाल को बाद की बहुत-सी आयतों में लगातार तारीख़ी गवाहियाँ पेश करके वाज़ेह किया 
गया है कि हर ज़माने में नबी के भेजे जाने के बाद इनसानियत दो हिस्सों में बैंटती रही है। 
एक अच्छा और पाकीज़ा हिस्सा जो पैग़म्बर की तालीम की बरकतों से फला और फूला और 
अच्छे फल-फूल लाया, दूसरा ख़राब और नापाक हिस्सा जिसने कसौटी के सामने आते ही अपनी 
सारी खोट नुमायाँ करके रख दी और आख़िरकार उसको ठीक उसी तरह छाँटकर फेंक दिया 
गया जिस तरह सुनार चौंदी-सोने के खोट को छाँट कर फेंकता है। 

47. इस तारीख़ी बयान की शुरुआत हज़रत नूह (अलैहि.) और उनकी क़ौम से की गई है, क्योंकि 
कुरआन के मुताबिक़ जिस बेहतर निज़ामे-ज़िन्दगी पर हज़रत आदम (अलैहि.) अपनी औलाद 
को छोड़ गए थे उसमें सबसे पहला बिगाड़ हज़रत नूह के दौर में पैदा हुआ और उसके सुधार 
के लिए अल्लाह तआला ने उनको मुक़र्रर किया। 
कुरआन के इशारों और बाइबल के साफ़ बयानों से यह बात सही तौर से मालूम हो जाती है 
कि हज़रत नूह (अलैहि.) की क्रौम उस सरज़मीन (भूभाग) में रहती थी जिसको आज हम इराक 
के नाम से जानते हैं। बाबिल के आसारे-क़दीमा (प्राचीन अवशेषों) में बाइबल के ज़माने से भी 
पहले के जो कतबात (अभिलेख) मिले हैं उनसे भी इसकी तसदीक़ होती है, उनमें लगभग उसी 
तरह का एक क्रिस्सा लिखा है जिसका ज़िक्र कुरआन और तौरात में बयान हुआ है और उसके 
बाक़़ेअ (घटित) होने की जगह 'मौसिल' के आस-पास में बताई गई है। फिर जो रिवायतें 
कुर्दिस्तान और आरमीनिया में पुराने ज़माने से नस्ल-दर-नस्ल चली आ रही हैं उनसे भी मालूम 
होता है कि तुफ़ान के बाद हज़रत नूह (अलैहि.) की कश्ती इसी इलाक़े में किसी जगह पर 
ठहरी थी। मौसिल (४।-॥४०७०।) के उत्तर में इब्ने-उठमर नाम के जज़ीरे (द्वीप) के आसपास, 
आरमीनिया की सरहद पर अराशत पहाड़ के क़रीब में नूह (अलैहि.) के मुख़्तलिफ़ अवशेषों की 
निशानदेही अब भी की जाती है और नख़चीयान नगर के वासियों में आज तक मशहूर है कि 
यह शहर सबसे पहले नूह (अलैहि.) ने बसाया था। 
हज़रत नूह (अलैहि.) के इस क्रिस्से से मिलती-जुलती रिवायतें यूनान, मित्र, भारत और चीन के 
प्राचीन लिट्रेचर में भी मिलती हैं और इसके अलावा बर्मा, मलाया, पूर्वी द्वीप समूह, आस्ट्रेलिया, 
न्यूगगिनी और अमेरिका व यूरोप के मुख़्तलिफ़ हिस्सों में भी ऐसी ही रिवायतें क़दीम ज़माने से 
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भाइयो! अल्लाह की बन्दगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई ख़ुदा नहीं है।** मैं तुम्हारे 
हक़ में एक हौलनाक दिन के अज़ाब से डरता हूँ।” (60) उसकी क्ौम के सरदारों ने 
जवाब दिया, “हमें तो यह दिखाई देता है कि तुम खुली गुमराही में पड़े हो।” (67) नूह 
ने कहा, “ऐ मेरी क्रौम के भाइयो! मैं किसी गुमराही में नहीं पड़ा हूँ, बल्कि मैं सारे 


चली आ रही हैं। इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि यह क़िस्सा उस दौर से ताल्लुक़ रखता है 
जबकि तमाम इनसान किसी एक ही भू-भाग में रहते थे और फिर वहाँ से निकलकर दुनिया के 
अलग-अलग हिस्सों में फैले। इसी वजह से तमाम क़ौमें अपनी इब्तिदाई तारीख़ (आरंभिक 
इतिहास) में एक बहुत बड़े तूफ़ान की निशानदेही करती हैं, अगरचे वक्त गुजरने के साथ-साथ 
उसकी सही तफ़सीलात उन्होंने भुला दीं और असल वाक़िए पर हर एक ने अपनी-अपनी सोच 
के मुताबिक़ अफ़सानों और कहानियों का एक भारी ख़ोल (आवरण) चढ़ा दिया। 

48. यहाँ और दूसरी जगहों पर हज़रत नूह (अलैहि.) और उनकी क्रौम का जो हाल कुएआन मजीद 
में बयान किया गया है उससे यह बात साफ़ ज़ाहिर होती है कि यह क़्ौम न तो अल्लाह के 
बुजूद का इनकार करती थी, न इससे अनजान थी, न उसे अल्लाह की इबादत से इनकार था, 
बल्कि असल गुमराही जिसमें वह मुब्तला हो गई थी, शिर्क की गुमराही थी। यानी उसने अल्लाह 
के साथ दूसरी हस्तियों को खुदाई में शरीक और इबादत के हक़ में हिस्सेदार ठहरा लिया था। 
फिर इस बुनियादी गुमराही से अनगिनत ख़राबियाँ इस क़ौम में पैदा हो गईं। जो ख़ुद गढ़े हुए 
माबूद खुदाई में शरीक ठहरा लिए गए थे उनकी नुमाइन्दगी करने के लिए क्ौम में एक ख़ास 
तबक़ा (वर्ग) पैदा हो गया जो तमाम मज़हबी, सियासी और मआशी (आर्थिक) इख़्तियार का 
मालिक बन बैठा और उसने इनसानों को ऊँच और नीच तबक़ों में बॉँट दिया, समाजी ज़िन्दगी 
को जुल्म व फ़साद से भर दिया और अख़लाक़ी बुराइयों के ज़रिए से इनसानियत की जड़ें 
खोखली कर दीं। हज़रत नूह (अलैहि.) ने इस हालत को बदलने के लिए एक लम्बे समय तक 
बेहद सब्र और हिकूमत के साथ कोशिश की, मगर आम लोगों को उन लोगों ने अपने फ़रेब के 
जाल में ऐसा फांस रखा था कि इस्लाह और सुधार की कोई तदबीर असर न कर सकी। 
आख़िरकार हज़रत नूह (अलैि.) ने ख़ुदा से दुआ की कि हक़ के इन इनकारियों में से एक को 
भी ज़मीन पर ज़िन्दा न छोड़, क्योंकि अगर तूने इनमें से किसी को भी छोड़ दिया तो ये तेरे 
बन्दों को गुमराह करेंगे और इनकी नस्ल से जो भी पैदा होगा बदकार और नमक हराम ही पैदा 
होगा। (तफ़सील के लिए देखें-सूरा-] हूद, आयत-25-48; सूरा-26 शुअरा, आयत्त-05-2% 
और सूरा-7 नूह, आयत--28) 
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जहानों के रब का रसूल हूँ। (62) तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ, तुम्हारा ख़ैरख़ाह 
हूँ और मुझे अल्लाह की तरफ़ से वह कुछ मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं है। (68) क्‍या 
तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास ख़ुद तुम्हारी अपनी क्रौम के एक आदमी 
के ज़रिए से तुम्हारे रब की याददिहानी आई, ताकि तुम्हें ख़बरदार करे और तुम ग़लत 
रवैये से बच जाओ और तुमपर रहम किया जाए?” (64) मगर उन्होंने उसको झुठला 
दिया। आख़िरकार हमने उसे और उसके साथियों को एक कश्ती में नजात दी और उन 
लोगों को डुबो दिया, जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था।” यक़्ीनन वे अंधे लोग 


49. यह मामला जो हज़रत नूह (अलैहि.) और उनकी क़ौम के दरमियान पेश आया था, बिलकुल 
ऐसा ही मामला मक्का में मुहम्मद (सल्ल.) और आप (सल्ल-) की क़ौम के दरमियान पेश आ 
रहा था। जो पैगाम हज़रत नूह (अलैहि.) का था वही हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का था। जो शक 
और शुब्हे मक्कावालों के सरदार और ज़िम्मेदार लोग हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के पैगम्बर होने में 
ज़ाहिर करते थे, वही शुब्हात हज़ारों साल पहले नूह (अलैहि.) की क़ौम के सरदारों ने हज़रत 
नूह (अलैहि.) के ख़ुदा का पैगम्बर होने में ज़ाहिर किए थे। फिर उनके जवाब में जो बातें 
हज़रत नूह (अलैहि.) कहते थे, ठीक वही बातें मुहम्मद (सल्ल.) भी कहते थे। आगे चलकर 
दूसरे नबियों (अलैहि.) और उनकी क्रौमों के जो क़रिस्से मुसलसल बयान हो रहे हैं उनमें भी वही 
दिखाया गया है कि हर नबी की क़ौम का रवैया मक्कावालों के रवैये से और हर नबी की बात 
मुहम्मद (सल्ल.) की बात से बिलकुल मिलती-जुलती है। इससे कुरआन अपने मुख़ातबों को यह 
समझाना चाहता है कि इनसान की गुमराही हर ज़माने में बुनियादी तौर पर एक ही तरह की 
रही है, और ख़ुदा के भेजे हुए पैगम्बरों की दावत भी हर दौर और हर सरज़मीन में एक जैसी 
रही है। और ठीक इसी तरह उन लोगों का अंजाम भी एक ही जैसा हुआ है और होगा जिन्होंने 
नबियों की दावत से मुँह मोड़ा और अपनी गुमराही पर अड़े रहे। 

50. जो लोग कुरआन के अन्दाज़े-बयान से अच्छी तरह वाक़िफ़ नहीं होते, बे अकसर इस शुब्हे में 
पड़ जाते हैं कि शायद यह सारा मामला बस एक-दो बार की बैठकों में ख़त्म हो गया होगा। 
नबी उठा और उसने अपना दावा पेश किया, लोगों ने एतिराज़ किए और नबी ने जवाब दिया, 
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.. ने झुठलाया और अल्लाह ने अज़ाब भेज दिया। हालाँकि हक़ीक़त में जिन वाक़िआत को 
यहाँ समेटकर कुछ लाइनों में बयान कर दिया गया है वे एक बहुत लम्बी मुद्दत में पेश आए थे। 
क्षुरआन का यह ख़ास अन्दाज़े-बयान है कि वह कोई भी वाक़िआ सिर्फ़ कहानी सुनाने के लिए 
बयान नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है कि उससे सबक़ हासिल किया जाए। इसलिए हर 
जगह तारीख़ी वाक़िआत के बयान में वह क्रिस्से के सिर्फ़ उन अहम हिस्सों को पेश करता है 
जो उसके मक़सद से कोई ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी तमाम तफ़सीलात को नज़र-अन्दाज़ कर देता 
है। फिर अगर किसी क्िस्से को मुख़्तलिफ़ मौक़ों पर मुख़्तलिफ़ मक़सदों के लिए बयान करता है 
तो हर जगह मक़सद के हिसाब से तफ़सीलात भी मुख़्तलिफ़ तौर पर पेश करता है। मिसाल के 
तौर पर नूह (अलैहि-) के इसी क़िस्से को लीजिए, यहाँ उसके बयान का मक़सद यह बताना है 
कि पैगम्बर की दावत को झुठलाने का क्या अंजाम होता है। लिहाज़ा इस मक़ाम पर यह ज़ाहिर 
करने की ज़रूरत नहीं थी कि पैगम्बर कितनी लम्बी मुदृदुत तक अपनी क्ौम को दावत देता 
रहा। लेकिन जहाँ यह क्रिस्सा इस ग़रज़ के लिए बयान हुआ है कि मुहम्मद (सल्ल.) और आप 
(सल्ल.) के साथियों को सब्र की नसीहत की जाए, वहाँ ख़ास तौर पर नूह (अलैहि.) की दावत 
की लम्बी मुदृदत का ज़िक्र किया गया है ताकि हज़रत मुहम्मद (सलल-) और आप (सल्ल.) के 
साथी अपनी चन्द साल की तबलीगी कोशिश और मेहनत का कोई नतीजा न निकलते देखकर 
बददिल न हों और हज़रत नूह (अलैहि-) के सब्र को देखें जिन्होंने एक लम्बे समय तक बेहद 
दिलशिकन (निराशाजनक) हालात में हक़ की तरफ़ बुलाने का काम किया और ज़रा भी हिम्मत 
न हारी। (देखें-सूरा-29, अनूकबूत, आयत-4) 

इस मौक़े पर एक और शक भी लोगों के दिलों में खटकता है जिसे दूर कर देना ज़रूरी है। जब 
एक शखझ््स क्रुरआन में बार-बार ऐसे वाक़िआत पढ़ता है कि फ़ुलाँ क़ौम ने नबी को झुठलाया 
और नबी ने उसे अज़ाब की ख़बर दी और अचानक उसपर अज़ाब आया और क्रौम तबाह हो 
गई, तो उसके दिल में यह सवाल पैदा होता है कि आख़िर इस तरह के वाक़्िआत अब क्‍यों 
नहीं पेश आते? हालाँकि क़ौमें गिरती भी हैं और उठती भी हैं, लेकिन इस उठने और गिरने की 
नौइयत दूसरी होती है। यह तो नहीं होता कि एक नोटिस के बाद ज़लज़ला य तूफ़ान आ जाए 
या बिजली गिर पड़े और पूरी क़ौम को तबाह करके रख दे। इसका जवाब यह है कि हक़ीक्रत 
में अख़लाक़ी और कानूनी एतिबार से उस क्रौम का मामला जिनसे कोई नबी सीधे तौर पर 
ख़िताब करे, दूसरी तमाम क़रौमों के मामले से बिलकुल अलग होता है। जिस क़रौम में नबी पैदा 
हुआ हो और वह बगैर किसी बास्ते के उसको ख़ुद उसी की अपनी ज़बान में ख़ुदा का पैगाम 
पहुँचाए और अपनी शख़्सियत के अन्दर अपनी सच्चाई का ज़िन्दा नमूना उसके सामने पेश कर 
दे, उसपर ख़ुदा की दलील और हुज्जत पूरी हो जाती है, उसके लिए बहाना पेश करने की कोई 
गुंजाइश बाक़ी नहीं रहती और ख़ुदा के पैगम्बर को आमने-सामने झुठला देने के बाद वह इसकी 
हक़दार हो जाती है कि उसका फ़ैसला उसी मौक़े पर चुका दिया जाए। मामले की यह नौइयत 
उन क्रौमों के मामले से बुनियादी तौर पर अलग है जिनके पास ख़ुदा का पैगाम सीधे तौर पर न 
आया हो, बल्कि मुख्तलिफ़ वास्तों (माध्यमों) से पहुँचा हो। तो अगर अब इस तरह के 
वाक्रिआत पेश नहीं आते जैसे नबियों (अलैहि-) के ज़माने में पेश आए हैं तो इसमें ताज्जुब की 
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(65) और आदर” की तरफ़ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, “ऐ मेरी 
क़ौम के भाइयो! अल्लाह की बन्दगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई ख़ुदा नहीं है। फिर 
क्या तुम गलत रविश से नहीं बचोगे?” (66) उसकी क्रौम के सरदारों ने, जो उसकी बात 


कोई बात नहीं, इसलिए कि मुहम्मद (सल्ल.) के बाद पैगम्बरी का सिलसिला बन्द हो चुका है। 
अलबत्ता ताज्जुब के क्राबिल कोई बात हो सकती थी तो यह कि अब भी किसी क़ौम पर उसी 
तरह का अज़ाब आता जैसा नबियों को उनके सामने झुठलानेवाली क़ौमों पर आता था। 

मगर इसका यह मतलब भी नहीं है कि अब उन क़ौमों पर अज़ाब आने बन्द हो गए हैं जो 
ख़ुदा से मुँह मोड़े और फ़िकरी (वैचारिक) ब अख़लाक़ी गुमराहियों में मुब्तला हैं। हकीकत यह है 
कि अब भी ऐसी तमाम क्ौमों पर अज़ाब आते रहते हैं। छोटे-छोटे ख़बरदार करनेवाले अज़ाब 
भी और बड़े-बड़े फ़ैसला चुका देनेवाले अज़ाब भी। लेकिन कोई नहीं जो नबियों (अलैहि.) और 
आसमानी किताबों की तरह इन अज़ाबों के अख़लाक़ी मानी की तरफ़ इनसान को ध्यान 
दिलाए, बल्कि इसके बरख़िलाफ़ न सिर्फ़ ज़ाहिरी चीज़ों पर नज़र रखनेवाले साइंसदानों और 
हक़ीक़त से अनजान इतिहासकारों और फ़ल्सफ़ियों (दार्शनिकों) का एक बड़ा गरोह इनसानों पर 
हावी है जो इस क्विस्म के तमाम वाक़िआत की वजह माह्दी क्रानूनों (भौतिक नियमों) या तारीख़ी 
असबाब (ऐतिहासिक कारणों) को बताकर उसको भुलावे में डालता रहता है और उसे कभी यह 
समझने का मौक़ा नहीं देता कि ऊपर कोई ख़ुदा भी मौजूद है जो ग़लतकार क़ौमों को पहले 
मुख़्तेलिफ़ तरीक़ों से उनकी गलतकारी पर ख़बरदार करता है और जब वे उसकी भेजी हुई 
चेतावनियों से आँखें बन्द करके अपने ग़लत रवैये पर जमी रहती हैं तो आख़िरकार उन्हें तबाही 
के गढ़े में फेंक देता है। 

5, यह (आद) अरब की सबसे पुरानी क्रीम थी, जिसकी कहानियाँ अरब के लोगों में हर किसी की 
ज़बान पर थीं। बच्चा-बच्चा उनके नाम से वाक़िफ़ था। उनकी शानो-शौकत की लोग मिसालें 
देते थे। फिर दुनिया से उनका नामो-निशान तक मिट जाना भी मिसाल बनकर रह गया। इसी 
शोहरत की वजह से अरबी ज़बान में हर पुरानी चीज़ के लिए “आदी” का लफ़्ज बोला जाता 
है। आसारे-क़दीमा (पुरातत्त्व) को “आदिय्यात” कहते हैं। जिस ज़मीन के मालिक बाक़ी न रहे 
हों और जो आबाद न होने की वजह से वीरान और ख़ाली पड़ी हो उसे “आदीयुल-अर्ज़" (वह 
ज़मीन जो इस्तेमाल न की जाती हो) कहा जाता है। क़दीम अरबी शायरी में हमकी बहुत ज़्यादा 
इस क़ौम का ज़िक्र मिलता है। अरब के माहिरीने-अनसाब (वंशावली विशेषज्ञ) भी अपने मुल्क 
की ख़त्म हो जानेवाली क़ौमों में सबसे पहले इसी क़ौम का नाम लेते हैं। हदीस में आता है कि 
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मानने से इनकार कर रहे थे, जवाब में कहा, “हम तो तुम्हें बेअक्ली में गिरफ़्तार समझते 
हैं और हमें गुमान है कि तुम झूठे हो।” (67) उसने कहा, “ऐ मेरी क़्ौम के भाइयो! मैं 
बेअक़्ली में पड़ा हुआ नहीं हूँ, बल्कि मैं सारे जहानों के रब का रसूल (सन्देशवाहक) हूँ, 
(68) तुमको अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा ऐसा ख़ैरख़ाह हूँ जिसपर भरोसा 
किया जा सकता है। (69) क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास ख़ुद 
तुम्हारी अपनी क्ौम के एक आदमी के ज़रिए से तुम्हारे रब की याददिहानी आई, ताकि 
वह तुम्हें ख़बरदार करे? भूल न जाओ कि तुम्हारे रब ने नूह की क़़ौम के बाद तुमको 
उसका जानशीन बनाया और तुम्हें ख़ूब हटूटा-कट्टा किया, तो अल्लाह की कुदरत के 


एक बार नबी (सल्ल-) की ख़िदमत में बनी-ज़ुहल-बिन-शैबान के एक साहब आए, जो आद के 
इलाके के रहनेवाले थे और उन्होंने वे क्रिस्से नबी (सल्ल.) को सुनाए जो उस क्रौम के बारे में 
पुराने ज़माने से उनके इलाक़े के लोगों में नकल होते चले आ रहे थे। 

कुरआन के मुताबिक़ इस क्रौम के बसने की असल जगह अहक़ाफ़ का इलाक़ा था जो हिजाज़, 
यमन और यमामा के दरमियान “अर-रबउल-ख़ाली” के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यहीं से 
फैलकर उन लोगों ने यमन के पश्चिमी तटों और उम्मान व हज़रमौत से इसक् तक अपनी 
ताक़त का सिक्का चला दिया था। तारीख़ी हैसियत से इस क़ौम के आसार दुनिया से तक़रीबन 
मिट चुके हैं, लेकिन दक्षिण अरब में कहीं-कहीं कुछ पुराने ख़ण्डहर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ 
आद से बतलाया जाता है। हज़रमौत में एक मक़ाम पर हज़रत हूद (अलैहि.) की क़ब्र भी 
मशहूर है। 887 ई. में ब्रिटेन की नौसेना के एक अधिकारी (77०5 77. ह०॥०४४४०) को 
हिस्ने-गुराब” में एक पुराना कतबा (आलेख) मिला था जिसमें हज़रत हूद' (अलैहि-) का ज़िक्र 
मौजूद है और इबारत से साफ़ मालूम होता है कि ये उन लोगों की तहरीर (लिखावट) है जो हूद 
(अलैहि.) की शरीअत को माननेवाले थे। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखें- सूरा-46, 
अहक़ाफ़, हाशिया-25) 


तफ़हीमुल-क्करआन, हिस्पा-2 


हूरा 7. अल्-आरफ़ (49 ) पद & व लौ अन्नगा 


श्र कक ड, > ॥<८। कम (४६2... हर शा ७) 9५ दवा 
७8 ५5858552॥ 5८5) (४४. /98 ७ ७५४४ ५ 
४0७8७ 59, 62<< 5655 ८ (5 58$9 7: 


4 


् 


हु ८ €4॥| तक छ 5 
2 8 &5ी+ <६६8 ६:६5, ४55 65 # (6 65 
५ र न 2 | हे 
8258७: ४८८० %%॥ 95 ४ 05:6५ 55:6 
8 


करिश्मों को याद रखो, > उम्मीद है कि कामयाब होगे।” (70) उन्होंने जवाब दिया, “क्या 
तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत (बन्दगी) करें और 
उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप-दादा करते आए हैं?” अच्छा तो ले आ वह 
अज़ाब (यातना) जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू सच्चा है,” (77) उसने कहा, 
“तुम्हारे रब की फिटकार तुमपर पड़ गई और उसका ग़ज़ब टूट पड़ा। क्‍या तुम मुझसे 
उन नामों पर झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप-दादा ने रख लिए हैं, जिनके लिए 


52. असल अरबी में लफ़्ज आला” इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब नेमतें भी हैं और कुदरत के 
करिश्मे (चमत्कार) भी और (ख़ुदा की) बेहतरीन सिफ़्तें और ख़ूबियाँ भी। आयत का पूरा 
मतलब यह है कि ख़ुदा की नेमतों और उसके एहसानों को भी याद रखो और यह भी न भूलो 
कि वह तुमसे ये नेमतें छीन लेने की ताक़त भी रखता है। 

55. यहाँ यह बात फिर नोट करने के क़ाबिल है कि यह क़ौम भी अल्लाह के वुजूद से अनजान या 
उसका इनकार करनेवाली न थी और न उसे अल्लाह की इबादत से इनकार था। असल में वह 
हज़रत हूद (अलैहि.) की जिस बात को मानने से इनकार करती थी वह सिर्फ़ यह थी कि अकेले 
अल्लाह की बन्दगी की जाए, किसी दूसरे की बन्दगी उसके साथ शामिल न की जाए। 

54. यानी तुम किसी को बारिश का और किसी को हवा का और किसी को दौलत का और किसी 
को बीमारी का रब कहते हो, हालाँकि इनमें से कोई भी हक़ीक़त में किसी चीज़ का रब नहीं 
है। इसकी मिसालें मौजूदा ज़माने में भी हमें मिलती हैं। किसी इनसान को लोग 'मुश्किल-कुशा' 
(मुश्किलें दूर करनेवाला) कहते हैं, हालाँकि मुश्किल दूर करने की कोई ताक़त उसके पास नहीं 
है। किसी को “गंज-बख़्श” के नाम से पुकारते हैं, हालाँकि उसके पास कोई “गंज' (ख़ज़ाना) नहीं 
कि किसी को दे। किसी के लिए “दाता” का लफ़्ज बोलते हैं, हालाँकि वह किसी चीज़ का 
मालिक ही नहीं कि “दाता” बन सके। किसी को “गरीब-नवाज़” का नाम दे दिया गया है, 
हालाँकि वह बेचारा उस इक्तिदार में कोई हिस्सा नहीं रखता जिसकी बिना पर वह किसी ग़रीब 
को कुछ दे सके। किसी को “गौस” (फ़रियाद सुननेवाला) कहा जाता है, हालाँकि वह कोई ज़ोर 
नहीं रखता कि किसी की फ़रियाद को सुन सके। कहने का मतलब यह है कि हक़ीक़त में ऐसे 
सब नाम सिर्फ़ नाम ही हैं जिनके पीछे कोई इन नामों के मुताबिक़ ताक़त और सिफ़त 
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अल्लाह ने कोई सनद नहीं उतारी है?” अच्छा तो तुम भी इन्तिज़ार करो और मैं भी 
तुम्हारे साथ इन्तिज़ार करता हूँ। (72) आख़िरकार हमने अपनी मेहरबानी से हृद और 
उसके साथियों को बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी, जो हमारी आयतों को 
झुठला चुके थे और ईमान लानेवाले न थे।”* 


रखनेवाला नहीं है। जो इनके लिए झगड़ता है वह असल में चन्द नामों के लिए झ्नगड़ता है, न 
कि किसी हक़ीक़त के लिए। 

55. यानी अल्लाह, जिसको तुम ख़ुद भी सबसे बड़ा रब कहते हो, उसने कोई दलील इस बारे में 
नहीं दी है कि तुम्हारे ये बनावटी ख़ुदा, ख़ुदा और रब होने का हक़ रखते हैं। उसने कहीं यह 
नहीं फ़रमाया कि मैंने फ़ुला-फुलॉँ को अपनी खुदाई का इतना हिस्सा दे दिया है, कोई परवाना 
उसने किसी को "मुश्किल दूर करने” या ख़ज़ाने बख़्शने का नहीं दिया। तुमने आप ही अपनी 
अटकल और गुमान से उसकी ख़ुदाई का जितना हिस्सा जिसको चाहा है दे डाला है। 

56. जड़ काट दी, यानी उनको जड़ से उखाड़ फेंका और उनका नामो-निशान तक दुनिया में बाक़ी 
न छोड़ा। यह बात ख़ुद अरबवालों की तारीख़ी रिवायतों से भी साबित है, और मौजूदा दौर में 
पुराने ज़माने से मुताल्लिक़ जो नई जानकारियाँ सामने आई हैं उनसे भी साबित होता है कि 
आदे-ऊला (प्रथम आद) बिलकुल तबाह हो गए और उनकी यादगारें तक दुनिया से मिट गईं। 
चुनाँचे अरब के इतिहासकार उन्हें अरब की ख़त्म हो जानेवाली क्रौमों में शुमार करते हैं। फिर 
यह बात भी अरब की तारीख़ी तौर पर तस्लीमशुदा बातों में से है कि आद का सिर्फ़ वह हिस्सा 
बाक़ी रहा जो हज़रत हूद (अलैहि.) की पैरवी करनेवाला था। आद की इन ही बची हुई नस्‍्लों 
का नाम तारीख में आदे-सानिया (द्वितीय आद) है और हिस्ने-गुराब का वह कतबा (आलेख) 
जिसका हम अभी-अभी ज़िक्र कर चुके हैं इन ही की यादगारों में से है। इस कतबे में (जिसे 
लगभग 8 सौ वर्ष ई. पू. की तहरीर समझा जाता है) माहिरीने-आसार (पुरातत्त्व विशेषज्ञों) ने 
जो इबारत पढ़ी है उसके चन्द जुमले ये हैं- ः 
“हमने एक लम्बा समय इस क़िले में इस शान से गुज़ारा है कि हमारी ज़िन्दगी तंगी व बदहाली 
से दूर थी, हमारी नहरें नदी के पानी से भरी रहती थीं..... और हमारे हुक्मराँ ऐसे बादशाह थे 
जो बुरे ख़यालात से पाक और बिगाड़ व बुराई फैलानेवालों पर सख्त थे, वे हम पर हूद की 
शरीअत के मुताबिक़ हुकूमत करते थे और बेहतरीन फ़ैसले एक किताब में लिख लिए जाते थे, 
और हम मोजिज़ात (चमत्कारों) और मौत के बाद दोबारा उठाएं जाने पर ईमान रखते थे।” 
यह इबारत आज भी कुरआन के इस बयान की तसदीक़ कर रही है कि आद की क़दीम 
323:%% और खुशहाली के वारिस आख़िरकार वही लोग हुए जो हज़रत हृद (अलैहि.) पर 

मान लाए थे। 


तफ़हीमुल- कुरआन, हिस्सा-2 
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(73) और समूद”” की तरफ़ हमने उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, “ऐ मेरी 


क़ौम के भाइयो! अल्लाह की बन्दगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई ख़ुदा नहीं है। तुम्हारे 
पास तुम्हारे रब की खुली दलील आ गई है। यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक 


57. यह अरब की सबसे पुरानी क्रौमों में से दूसरी क़ौम है जो आद के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर व 
मारूफ़ है। कुरआन के उतरने से पहले इसके क़्रिस्से अरबवालों में हर किसी की ज़बान पर रहते 
थे। जाहिलियत के ज़माने की शेरो-शायरी और तक़रीरों में इसका ज़िक्र बहुत मिलता है। 
असीरिया के कतबात (आलेखों) और यूनान, स्कन्दरिया और रूम (रोम) के प्राचीन इतिहासकार 
और भूगोल-शास्त्री भी इसका ज़िक्र करते हैं। मसीह (अलैहि.) की पैदाइश से कुछ अर्से पहले 
तक इस क़ौम के कुछ बचे हुए लोग मौजूद थे, चुनॉँचे रूम के इतिहासकारों का बयान है कि ये 
लोग रोमी फ़ौजों में भरती हुए और नब्तियों के ख़िलाफ़ लड़े जिनसे उनकी दुश्मनी थी। 
इस क़्ौम के बसने की जगह उत्तर-पश्चिम अरब का वह इलाक़ा था जो आज भी 'अल-हिज़' के 
नाम से जाना जाता है। मौजूदा ज़माने में मदीना और तबूक के दरमियान हिजाज़ रेलवे पर एक 
स्टेशन पड़ता है जिसे 'मदाइने-सालेह' कहते हैं! यही समूद की राजधानी थी और क्रदीम 
(पुराने) ज़माने में 'हिज़' कहलाता था। अब तक वहाँ हज़ारों एकड़ के इलाक़े में वे पत्थर की 
इमारतें मौजूद हैं जिनको समूद के लोगों ने पहाड़ों में तराश-तराश कर बनाया था। और उस 
बीरान शहर को देखकर अन्दाज़ा किया जाता है कि किसी वक्‍त इस शहर की आबादी चार-पाँच 
लाख से कम न होगी। कुरआन के उतरने के ज़माने में हिजाज़ के तिजारती क़ाफ़िले इन 
आसारे-क़दीमा के दरमियान से गुज़रा करते थे। नबी (सल्ल.) तबूक की जंग के मौक़े पर जब 
इधर से गुज़रे तो आप (सल्ल.) ने मुसलमानों को ये इबरत की निशानियाँ दिखाई और वह 
सबक़ दिया जो आसारे-क़दीमा (प्राचीन-अवशेषों) से हर समझदार इनसान को हासिल करना 
चाहिए। एक जगह आप (सल्ल-) ने एक कुएँ की निशानदेही करके बताया कि यही वह कुआँ 
है जिससे हज़रत सालेह (अलैहि.) की ऊँटनी पानी पीती थी और मुसलमानों को हिदायत की 
कि सिर्फ़ इसी कुएँ से पानी लेना, बाक़ी कुओं का पानी न पीना। एक पहाड़ी दर्रे को दिखाकर 
आप (सल्ल-) ने बताया कि इसी दर्रे से कह ऊँटनी पानी पीने के लिए आती थी। चुनाँचे वह 
मक़ाम आज भी "फ़ज्जुन-नाक़ा” (ऊँटनीवाला दर्र) के नाम से मशहूर है। उनके खण्डहरों में जो 

मुसलमान सैर करते फिर रहे थे उनको आप (सल्ल.) ने जमा किया और उनके सामने एक 

ख़ुतबा दिया जिसमें समूद के अंजाम पर इबरत दिलाई और फ़रमाया कि यह उस क़ौम का 
इलाक़ा है जिसपर ख़ुदा का अज़ाब नाज़िल हुआ था। लिहाज़ा यहाँ से जल्दी गुजर जाओ, यह 
सैर करने की जगह नहीं है, बल्कि रोने का मक़ाम है। 


तफ़हीयुल-क्षुरआन, हिस्सा-2 
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निशानी के तौर पर है, इसलिए इसे छोड़ दो कि अल्लाह की धरती में चरती फिरे। 
इसको किसी बुरे इरादे से हाथ न लगाना, वरना एक दर्दनाक अज़ाब तुम्हें आ लेगा। 
(74) याद करो वह वक्त जब अल्लाह ने आद की क्रौम के बाद तुम्हें उसका जानशीन 


58. ज़ाहिर इबारत से साफ़ महसूस होता है कि पहले जुमले में अल्लाह की जिस खुली दलील का 
ज़िक्र किया गया है उससे मुराद यही ऊँटनी है जिसे इस दूसरे जुमले में लफ़्त़ “निशानी' कहा 
गया है। सूरा-26 शुअरा, आयत 54 से 58 में बताया गया है कि समूदवालों ने ख़ुद एक 
ऐसी निशानी का हज़रत सालेह (अलैहि.) से मुतालबा किया था, जो इस बात पर खुली दलील 
हो कि वे अल्लाह की तरफ़ से मुक़र्र किए हुए हैं और उसी के जवाब में हज़रत सालेह 
(अलैहि.) ने ऊँटनी को पेश किया था। इससे यह बात तो पूरी तरह साबित हो जाती है कि 
ऊँटनी का ज़ाहिर होना मोजिज़े (चमत्कार) के तौर पर था और यह उसी तरह के मोजिज़ों में से 
था जो कुछ पैगम्बरों ने अपनी पैगम्बरी के सुबूत में इनकार करनेवालों की माँग पर पेश किए 
हैं। साथ ही यह बात भी उस ऊँटनी की, मोजिज़े के तौर पर, पैदाइश पर दलील है कि हज़रत 
सालेह (अलैहि.) ने उसे पेश करके इनकार करनेवालों को धमकी दी कि अब इस ऊँटनी की 
जान के साथ तुम्हारी ज़िन्दगी जुड़ी है। यह आज़ादी के साथ तुम्हारी ज़मीनों में चरती फिरेगी। 
एक दिन यह अकेली पानी पिएगी और दूसरे दिन पूरी क़रौम के जानवर पिएँगे। और अगर 
तुमने इसे हाथ लगाया तो अचानक तुमपर ख़ुदा का अज़ाब टूट पड़ेगा। ज़ाहिर है कि इस शान 
के साथ वही चीज़ पेश की जा सकती थी जिसका गैर-मामूली होना लोगों ने अपनी आँखों से 
देख लिया हो। फिर यह बात कि एक लम्बे समय तक ये लोग उसके आज़ादी के साथ 
चरते-फिरने को और इस बात को कि एक दिन अकेली वह पानी पिए और दूसरे दिन उन सब 
के जानवर पिएँ, न चाहते हुए भी बरदाश्त करते रहे और आख़िर बड़े मशवरों और साज़िशों के 
बाद उन्होंने उसे क़त्ल किया, जबकि हज़रत सालेह के पास कोई ताक़त न थी जिसका उन्हें 
कोई डर होता, इस हक़ीक़त पर एक और दलील है कि वे लोग उस ऊँटनी से डरे हुए थे और 
जानते थे कि उसके पीछे ज़रूर कोई ज़ोर है जिसके बल पर वह हमारे दरमियान दनदनाती 
फिरती है। मगर कुरआन इस बात की कोई तफ़सील बयान नहीं करता कि यह ऊँटनी कैसी थी 
और किस तरह वुजूद में आई। किसी सहीह हदीस में भी उसके मोजिज़े के तौर पर पैदा होने 
की कैफ़ियत बयान नहीं की गई है। इसलिए उन रिवायतों को तसलीम करना कुछ ज़रूरी नहीं 
जो तफ़सीर लिखनेवालों ने उसकी पैदाइश की कैफ़ियत के बारे में बयान की हैं। लेकिन यह 
बात कि वह किसी-न-किसी तौर पर मोजिज़े की हैसियत रखती थी, कुरआन से साबित है। 


तफ़हीयुल-क्ुरआन, हिस्सा-2 
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बनाया और तुमको ज़मीन में यह दरजा दिया कि आज तुम उसके हमवार (समतल) 
मैदानों में आलीशान महल बनाते और उसके पढ़ाड़ों को मकानों की शक्ल में 
कादते-छाँटते हो ।” तो उसकी क्रुदरत के करिश्मों से गाफ़िल न हो जाओ और ज़मीन में 
बिगाड़ न पैदा करो |” 

(75) उसकी क़ौम के सरदारों ने जो बड़े बने हुए थे, कमज़ोर तबक़े के उन लोगों से 
जो ईमान ले आए थे, कहा, “क्या तुम वाक़ई यह जानते हो कि सालेह अपने रब का 
पैगम्बर है?” उन्होंने जवाब दिया, “बेशक जिस पैगाम के साथ वह भेजा गया है, उसे 
हम मानते हैं।” (76) उन बड़ाई के दावेदारों ने कहा, “जिस चीज़ को तुमने माना है, हम 
उसके इनकारी हैं।” 

(77) फिर उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला” और पूरी ढिठाई के साथ अपने रब 


59. समूद की यह कारीगरी वैसी ही थी जैसी भारत में अजन्ता, एलोरा और कुछ दूसरी जगहों पर 
पाई जाती है, यानी वे पहाड़ों को तराशकर उसके अन्दर बड़ी-बड़ी शानदार इमारतें बनाते थे, 
जैसा कि ऊपर बयान हुआ। मदाइने-सालेह में अब तक उनकी कुछ इमारतें ज्यों-की-त्यों मौजूद 
हैं और इनको देखकर अन्दाज़ा होता है कि इस क्ौम ने इंजीनियरी में कितनी हैंरतअंगेज़ 
तरक़्क़ी की थी। 

60. यानी आद के अंजाम से सबक़ लो। जिस ख़ुदा की कुदरत ने उस फ़सादी और बिगाड़ 
फैलानेवाली क़ौम को बरबाद करके तुम्हें उसकी जगह सरबुलन्द किया वही खुदा तुम्हें बरबाद 
करके तुम्हारी जगह दूसरों को ला सकता है, अगर तुम भी आद की तरह फ़साद व बिगाड़ 
फैलानेवाले बन जाओ। (तशरीह के लिए देखें-हाशिया-52) 

6. हालाँकि ऊँटनी को मारा एक शख्स ने था, जैसा कि सूरा-54 क़मर और सूरा-9। शम्स में 
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के हुक्म की ख़िलाफ़वर्ज़ी कर डाली और सालेह से कह दिया कि “ले आ वह अज़ाब 
जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू वाक़ई पैगम्बरों में से है।” (78) आख़िरकार एक 
दहला देनेवाली आफ़र्ता ने उन्हें आ लिया और वे अपने घरों में औंधे पड़े-के-पड़े रह 
गए। (79) और सालेह यह कहता हुआ उनकी बस्तियों से निकल गया कि “ऐ मेरी 
क्रौम! मैंने अपने रब का पैगाम तुझे पहुँचा दिया और मैंने तेरा बहुत भला चाहा, मगर मैं 


क्या करूँ कि तुझे अपना भलाई चाहनेवाला पसन्द ही नहीं है।” 

(80) और लूत को हमने पैगम्बर बनाकर भेजा। फिर याद करो जब उसने अपनी 
क्रम से कहा, “क्या तुम ऐसे बेशर्म हो गए हो कि वह गन्दा काम करते हो जो तुमसे 
पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? (8) तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी 


बयान हुआ है, लेकिन चूँकि पूरी क़ौम उस मुजरिम के पीछे थी और वह दरअसल इस जुर्म में 
क्रौम जो चाहती थी उसका एक ज़रिआ था इसलिए इलज़ाम पूरी क़ौम पर लगाया गया है। हर 
वह गुनाह जो क्रीम की ख़ाहिश के मुताबिक़ किया जाए, या जिसके करने को क्रौम की मरज़ी 
और पसन्दीदगी हासिल हो, एक क्ौमी गुनाह है, चाहे उसे करनेवाला अकेला एक शख्स हो। 
सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि कुरआन कहता है कि जो गुनाह क़ौम के दरमियान एलानिया किया जाए 
और क़ौम उसे गवारा करे वह भी क्रौमी गुनाह है। 

62. इस आफ़त को यहाँ 'रजूफ़ा” (बेचैन करने, हिला मारनेवाली) कहा गया है और दूसरी जगहों 
पर इसी के लिए '"सैहा' (चीख़), 'साइक़ा' (बिजली का कड़ाका) और 'तागिया' (बहुत ज़ोर की 
आवाज़) के अलफ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं। 

68. यह क्रीम उस इलाक़े में रहती थी जिसे आजकल ट्रांस जार्डन (75 7ण49) कहा जाता है 
और इराक़ व फ़िलस्तीन के बीच स्थित है। बाइबल में इस क़ौम की राजधानी का नाम 'सदूम' 
बताया गया है जो था तो मृतसागर (0०8 5०8) के क्रीब किसी जगह स्थित था या अब 
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ख़ाहिश पूरी करते हो ।* हक़ीक़त यह है कि तुम बिलकुल ही हद से गुज़र जानेवाले लोग 
हो।” (82) मगर उसकी क़ौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि “निकालो इन लोगों 


मृतसागर में डूब चुका है। 'तलमूद' में लिखा है कि 'सदूम' के अलावा उनके चार बड़े-बड़े शहर 
और भी थे और उन शहरों के बीच का इलाक़ा ऐसा हरा-भरा था कि मीलों तक बस एक बाग 
ही बाग़ था जिसके जमाल (सौन्दर्य) को देखकर इनसान पर मस्ती छाने लगती थी। मगर आज 
उस क्ौम का नामो-निशान दुनिया से बिलकुल मिट चुका है और यह भी तय नहीं है कि इसकी 
बस्तियाँ ठीक किस जगह पर बसी हुई थीं। अब सिर्फ़ मृततागर ही उसकी एक यादगार बाक़ी 
रह गई है जिसे आज तक 'बहरे-लूत” (लूत-समुद्र) कहा जाता है। 

हज़रत लूत (अलैहि.) हज़रत इबराहीम (अलैहि.) के भतीजे थे। अपने चचा के साथ हराक़ से 
निकले और कुछ मुदृदत तक शाम (सीरिया) व फ़िलस्तीन और मित्र में घूम-फिरकर दावत व 
तबलीग का तजरिबा हासिल करते रहे। फिर बाक़ायदा (स्थायी रूप से) पैगम्बरी के मंसब पर 
मुक़र्रर होकर उस बिगड़ी हुई क्रीम की इस्लाह (सुधार) पर लग गए। सदूमवालों को उनकी क्नौम 
इस पहलू से कहा गया है कि शायद उनका रिश्तेदारी का ताल्लुक़ इस क्रोम से होगा। 

यहूदियों की फेर-बदल की हुई बाइबल में हज़रत लूत की सीरत (जीवनी) पर जहाँ और बहुत-से 
सियाह धब्बे लगाए गए हैं यहाँ एक धब्बा यह भी है कि थे हज़रत इबराहीम (अलैहि,) से 
लड़कर सुदूम के इलाक़े में चले गए थे (उत्पत्ति, 8/-9), मगर कुरआन इस ग़लत बयानी को 
ग़लत ठहराता है। उसका बयान यह है कि अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाकर उस क़ौम की तरफ़ 
भेजा था। 

64, कुरआन में दूसरी जगहों पर इस क्रीम के कुछ और अख़लाक़ी जुर्मों का भी ज़िक्र आया है, 
मगर यहाँ उसके सबसे बड़े जुर्म के बयान पर बस किया गया है, जिसकी वजह से ख़ुदा का 
अज़ाब उसपर उतरा। 
यह क़ाबिले-नफ़रत (धृणित) काम जिसकी बजह से यह क्रौम हमेशा के लिए मशहूर हो गई, इसे 
करने से तो बदकिरदार इनसान कभी न माने, लेकिन यह गर्व सिर्फ़ यूनान को हासिल है कि 
उसके फ़ल्सफ़ियों (दार्शनिकों) ने इस घिनौने जुर्म को अख़लाक़ी ख़ूबी के मर्तबे तक उठाने की 
कोशिश की और उसके बाद जो कसर बाक़ी रह गई थी उसे जदीद मगरिबी तहज़ीब (आधुनिक 
पश्चिमी संस्कृति) ने पूरा किया कि खुल्लम-खुल्ला उसके हक़ में ज़बरदस्त प्रोपेगण्डा किया गया; 
यहाँ तक कि कुछ देशों की क़ानून बनानेवाली मजलिसों ने उसे बाक़ायदा जाइज़ ठहरा दिया। 
हालाँकि यह बिलकुल एक खुली हक़ीक़त है कि हमजिन्सी ताल्लुक़ (समलैंगिकता) क़तई तौर पर 
फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तआला ने तमाम जानदारों में नर-मादा का फ़र्क़ सिर्फ़ नस्ल को 
बाक़ी रखने और उसे बढ़ाने के लिए रखा है और इनसानों के अन्दर इसका एक और मक़सद 
यह भी है कि दोनों सिनफ़्ों के लोग (यानी मर्द-औरतें) मिलकर एक ख़ानदान वुजूद में लाएँ 
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को अपनी बस्तियों से, बड़े पाक-साफ़ बनते हैं ये।” (83) आख़िरकार हमने लूत और 


और उससे तमदूदुन (सामाजिक जीवन) की बुनियाद पड़े। इसी मक़सद के लिए मर्द और औरत 
की दो अलग सिनफ़ें (जातियाँ) बनाई गई हैं, उनमें एक-दूसरे के लिए सिनफ़ी कशिश (यौन- 
आकर्षण) पैदा की गई है, उनकी जिस्मानी बनावट और नफ़सियाती तरकीब (मनोवैज्ञानिक 
संरचना) एक-दूसरे के जवाब में मक़ासिदे-ज़ीजियत (दाम्पत्य-उद्देश्यों) के लिए बिलकुल मुनासिब 
बनाई गई है और उनके एक-दूसरे के प्रति बाहम मिलाप और समरस होने में यह लज़्ज़त रखी 
गई है जो फ़ितरत के मक़सद को पूरा करने के लिए एक ही वक्‍त में इनसान को उस काम पर 
उभारने और उसकी प्रेरणा देनेवाली भी है और उस ख़िदमत का बदला भी। मगर जो शख्स 
फ़ितरत की इस स्कीम के ख़िलाफ़ अमल करके अपने हमजिंस (समलिंगी) से शहवानी लज़्ज़त 
हासिल करता है वह एक ही वक्त में कई जुर्मों का करनेवाला होता है। सबसे पहला जुर्म यह है 
कि वह अपनी और उस शख्स की जिसके साथ बदकारी (संभोग) करता है उसकी फ़ितरी 
बनावट और नफ़सियाती तरकीब से जंग करता है और उसमें एक बड़ा बिगाड़ पैदा कर देता है, 
जिससे दोनों के जिस्म, मन और अख़लाक़ पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। दूसरा यह कि वह 
फ़ितरत (प्रकृति) के साथ गददारी और ख़ियानत करता है, क्योंकि फ़ितरत ने जिस लज़्ज़त को 
जाति और समाज की ख़िदमत का बदला बनाया था और जिसके हासिल करने को फ़र्ज़, 
ज़िम्मेदारियों, और हक़ (अधिकारों) के साथ जोड़ दिया था वह उसे किसी ख़िदमत के करने 
और किसी फ़र्ज़ और हक़ को अदा करने और किसी ज़िम्मेदारी को निभाए बगैर चुरा लेता है। 
तीसरा यह कि वह इनसानी समाज के साथ खुली बेईमानी और बदूदियानती करता है कि 
समाज के क़ायम किए हुए तमदूदुनी इदारों (सामाजिक संस्थाओं) से फ़ायदा तो उठा लेता है 
मगर जब उसकी अपनी बारी आती है तो हक़ों और फ़र्ज़ों और ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाने के 
बजाए अपनी क्रुब्वतों को पूरी ख़ुदगर्ज़ी के साथ ऐसे तरीक़े पर इस्तेमाल करता है जो इज्तिमाई 
तमदूदुन (सामाजिक-व्यवस्था) व अछल्लाक़ के लिए सिर्फ़ बे-फ़ायदा ही नहीं, बल्कि सीधे-सीधे 
नुक़सानदेह है। वह अपने आपको नस्ल और ख़ानदान की ख़िदमत के लिए निकम्मा बनाता है, 
अपने साथ कम-से-कम एक मर्द को गैर-फ़ितरी ज़नानेपन में फंसा देता है और कम-से-करम दो 
औरतों के लिए भी जिंसी (यौन) भटकाव और अख़लाक़ी पस्ती का दरवाज़ा खोल देता है। 

65. इससे मालूम हुआ कि ये लोग सिर्फ़ बेशर्म और बदकिरदार और बद-अख़लाक़ ही न थे, बल्कि 
अख़लाक़ी पस्ती में इस हद तक गिर गए थे कि उन्हें अपने दरमियान कुछ नेक इनसानों और 
नेकी की तरफ़ बुलानेवालों और बुराई पर बोलनेवालों का वुजूद तक गवारा न था। वे बुराई में 
इतने डूब चुके थे कि सुधार के लिए उठनेवाली आवाज़ को भी बरदाश्त न कर सकते थे और 
पाकी और अच्छाई. के उस थोड़े से हिस्से को भी निकाल देना चाहते थे जो उनके घिनौने 
माहील में बाक़ी रह गया था। इसी हद को पहुँचने के बाद अल्लाह तआला की तरफ़ से उन्हें 
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उसके घरवालों को उसकी बीवी को छोड़कर, जो पीछे रह जानेवालों" में थी, बचाकर 
निकाल दिया (84) और उस क़ौम पर बरसाई एक बारिश, फिर देखो कि उन मुजरिमों 
का क्‍या अंजाम हुआ।४ 


जड़ से उखाड़ देने का फ़ैसला किया गया, क्‍योंकि जिस क्रौम की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी में 
पाकीज़गी का ज़रा-सा हिस्सा भी बाक़ी न रह सके, फिर उसके ज़मीन पर ज़िन्दा रहने की कोई 
वजह नहीं रहती। सड़े हुए फलों के टोकरे में जब तक कुछ अच्छे फल मौजूद हों उस वक्त तक 
तो टोकरे को रखा जा सकता है, मगर जब वे फल भी उसमें से निकल जाएँ तो फिर उस 
टोकरे का इस्तेमाल सिर्फ़ यह रह जाता है कि उसे किसी कूड़े के ढेर पर उलट दिया जाए। 

66. कुरआन में दूसरी जगहों पर बताया गया है कि हज़रत लूत (अलैहि.) की यह बीवी, जो शायद 
उसी क़ौम की बेटी थी, अपने हक़ के न माननेवाले रिश्तेदारों की तरफ़दार रही और आख़िर 
वक्‍त तक उसने उनका साथ न छोड़ा। इसलिए अज़ाब से पहले जब अल्लाह तआला ने हज़रत 
लूत और उनके ईमानदार साथियों को हिजरत कर जाने का हुक्म दिया तो हिदायत कर दी कि 
उस औरत को साथ न लिया जाए। 

67. बारिश से मुराद यहाँ पानी की बारिश नहीं, बल्कि पत्थरों की बारिश है जैसा कि दूसरी जगहों 
पर कुरआन मजीद में बयान हुआ है। साथ ही यह भी कुरआन में बयान हुआ है कि उनकी 
बस्तियाँ उलट दी गईं और उन्हें तलपट कर दिया गया। 

68, यहाँ और दूसरे मक़़ामात पर कुरआन मजीद में सिर्फ़ यह बताया गया है कि लूत (अलैहि.) की 

क़रौम जिस बुराई (समलैंगिकता) में मुब्तला थी, वह एक बदतरीन गुनाह है जिसपर एक क़ौम 

अल्लाह तआला के ग़ज़ब (प्रकोप) में गिरफ्तार हुई। उसके बाद यह बात हमें नबी (सल्ल.) की 
रहनुमाई से मालूम हुई कि यह एक ऐसा जुर्म है जिससे समाज को पाक रखने की कोशिश 
करना इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारियों में से है और यह कि इस जुर्म के करनेवालों को सद्धत 
सज़ा दी जानी चाहिए। हदीस में मुख़्तलिफ़ रिवायतें नबी (सल्ल-) के हवाले से बयान की गई 
हैं, उनमें से किसी में हमको ये अलफ़ाज़ मिलते हैं, “(समलैंगिक कर्म) करनेवाले और जिसके 
साथ (यह कर्म) किया जाए, दोनों को क़त्ल की सज़ा दो।” किसी में इस हुक्म पर ये अलफ़ाज़ 
और हैं “.... शादीशुदा हों या गैर-शादी-शुदा ।” और किसी में है, “ऊपर और नीचेवाला, दोनों 
पत्थर मार-मारकर मार डाले जाएँ।” लेकिन चूँकि नबी (सल्ल-) के ज़माने में ऐसा कोई 
मुक़्द्‌दमा पेश नहीं हुआ, इसलिए क़तई तौर पर यह बात तय न हो सकी कि इसकी सज़ा किस 
तरह दी जाए। सहाबा किराम (रज़ि-) में से हज़रत अली (रज़ि.) की राय यह है कि मुजरिम 
तलवार से क़त्ल किया जाए और दफ़्न करने के बजाए उसकी लाश जलाई जाए। यही राय 
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(85) और मदयनवालों “” की तरफ़ हमने उनके भाई शुऐब को भेजा। उसने कहा, 


हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) की भी है! हज़रत उमर (रज़ि.) और हज़रत उसमान (रज़ि.) की राय 
यह है कि किसी पुरानी इमारत के नीचे उन्हें खड़ा करके वह इमारत उनपर गिरा दी जाए। 
इब्ने-अब्बास (रज़ि.) का फ़तवा यह है कि बस्ती की सबसे ऊँची इमारत पर से उनको सिर के 
बल फेंक दिया जाए और ऊपर से पत्थर बरसाए जाएँ। फुक़हा (इस्लामी धर्म-शास्त्रियों) में से 
इमाम शाफ़िई कहते हैं कि हमजिंसी के अमल (समलैंगिक क्रिया) के दोनों हिस्सेदारों को क्रत्ल 
करना वाजिब है चाहे थे शादीशुदा हों या गैर-शादीशुदा। शअबी, ज़ुहती, मालिक और अहमद 
(रह.) कहते हैं कि उनकी सज़ा “रज्म' (पत्थर मार-मारकर मार डालना) है। सईद-बिन-मुसस्यिब, 
अता, हसन बसरी, इबराहीम नद्जई, सुफ़ियान सौरी और औज़ाई (रह.) की राय में इस जुर्म पर 
यही सज़ा दी जाएगी जो ज़िना (व्यभिचार) की सज़ा है, यानी गैर-शादीशुदा को सौ कोड़े मारे 
जाएँगे और देश निकाला कर दिया जाएगा और शादीशुदा को “रज्म' किया जाएगा। इमाम 
अबू-हनीफ़ा (रह.) की राय में उसपर कोई “हद' (छुरआन व हदीस के मुताबिक साफ़-साफ़ 
सज़ा) मुक़र्रर नहीं है बल्कि, यह घिनौना काम “ताज़ीर' का हक़दार है, यानी जैसे हालात व 
ज़रूरतें हों उनके लिहाज़ से कोई इबरतनाक सज़ा दी जा सकती है। इसकी ताईद में इमाम 
शाफ़िई की भी एक राय किताबों में लिखी है। 

मालूम रहे कि आदमी के लिए यह बात बिलकुल हराम है कि वह ख़ुद अपनी बीबी के साथ 
क्रीमे-लूत का अमल (गुदा मैथुन) करे। अबू-दाऊद में नबी (सल्ल-) का यह इरशाद बयान हुआ 
है कि “औरत के साथ यह कर्म (गुदा मैथुन) करनेवाला लानती है।” इब्मेमाजा और मुसनद 
अहमद में नबी (सल्ल-) के ये अलफ़ाज़ लिखे हैं, “अल्लाह उस मर्द की तरफ़ हरगिज़ रहमत की 
नज़र से न देखेगा जो औरत के साथ ऐसा कर्म (गुदा मैथुन) करे।” तिरमिज़ी में नबी (सल्ल.) 
का यह फ़रमाना है कि “जिसने हैज़वाली औरत से हमबिस्तरी की, या औरत के साथ क्रौमे-लूत 
का अमल (गुदा मैथुन) किया, या काहिन (ज्योतिषी) के पास गया और उसकी पेशनगोहयों 
(भविष्यवाणियों) को सच समझा, उसने उस तालीम का इनकार किया जो मुहम्मद (सल्ल.) पर 
नाज़िल हुई है।” 

69. मंदयन का असल इलाक़ा हिजाज़ के उत्तर-पश्चिम और फ़िलस्तीन के दक्षिण में लाल सागर 
और अक़बा की खाड़ी के किनारे पर स्थित था, मगर प्रायद्वीप 'सीना” के पूर्वी तट पर भी 
उसका कुछ सिलसिला फैला हुआ था। यह एक बड़ी तिजारत-पेशा क़ौम थी। पुराने ज़माने में 
जो तिजारती शाहराह (व्यापारिक राजमार्ग) लाल सागर के किनारे यमन से मक्का और “यम्बूअ' 
होती हुई शाम (सीरिया) तक जाती थी, और एक दूसरी तिजारती शाहराह जो हराक़ से मित्र 
की तरफ़ जाती थी, उसके ठीक चौराहे पर इस क़ौम की बस्तियाँ आबाद थीं। इसी वजह से 
अरब का बच्चा-बच्चा मदयन से वाक्किफ़ था और उसके मिट जाने के बाद भी अरब में उसकी 
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“ऐ क्रौम के भाइयो! अल्लाह की बन्दगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई ख़ुदा नहीं है, 
तुम्हारे पास तुम्हारे रब की साफ़ रहनुमाई आ गई है, इसलिए नाप और तौल पूरे करो, 
लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा न दो,” और ज़मीन में बिगाड़ न पैदा करो जबकि 


शोहरत बरक़रार रही; क्योंकि अरबों के तिजारती क्राफ़िले मित्र और सीरिया की तरफ़ जाते हुए 
रात-दिन उसके आसारे-क़दीमा (प्राचीन अवशीषों) के दरमियान से गुज़रते थे। 
मदयन के लोगों के बारे में एक और ज़रूरी बात, जिसको अच्छी तरह समझ्न लेना चाहिए, यह 
है कि इन लोगों का ताल्लुक़ असल में हज़रत इबराहीम (अलैहि.) के बेटे 'मिदयान' से जोड़ा 
जाता है जो उनकी तीसरी बीवी “क़तूरा' के पेट से थे। पुराने ज़माने के क़ायदे के मुताबिक़ जो 
लोग किसी बड़े आदमी के साथ जुड़ जाते थे वे धीरे-धीरे उसी की आल-औलाद में गिने जाते 
और बनी-फुलाँ (यानी फुलाँ की औलाद) कहलाने लगते थे। इसी क़ायदे पर अरब की आबादी 
का बड़ा हिस्सा बनी-इसमाईल (इसमाईल की औलाद) कहलाया। और याक्ूब (अलैहि.) की 
औलाद के ज़रिए इस्लाम. क़बूल करनेवाले लोग सब के सब बनी-इसराईल (इसराईल की 
औलाद) के जामे (व्यापक) नाम के तहत खप गए। इसी तरह मदयन के इलाक़े की सारी 
आबादी भी जो इबराहीम (अलैहि.) के बेटे मिदयान के तहत आई बनी-मिदयान कहलाई और 
उनके मुल्क का नाम ही मदयन या मदयान मशहूर हो गया। इस तारीख़ी (ऐतिहासिक) हक़ीक़त 
को जान लेने के बाद यह गुमान करने की कोई वजह बाक़ी नहीं रहती कि इस क्ौम को सच्चे 
दीन (सत्य-धर्म) की आवाज़ पहली बार हज़रत शुऐब (अलैहि.) के ज़रिए से पहुँची थी। 
हक़ीक़त में बनी-इसराईल की तरह शुरू में वे भी मुसलमान (यानी ख़ुदा के दीन को माननेवाले) 
ही थे और शुऐब (अलैहि.) के पैगम्बर बनाए जाने के वक्त उनकी हालत एक बिगड़ी हुई 
मुसलमान क़़ौम की-सी थी जैसी मूसा (अलैहि.) के पैगम्बर बनाए जाने के वक्‍त बनी-इसराईल 
की हालत थी। हज़रत इबराहीम (अलैहि.) के बाद छः-सात सौ बरस तक मुशरिक 
(अनेकेश्ववादी) और बदअख़लाक़ क्रौमों के दरमियान रहते-रहते ये लोग शिर्क भी सीख गए थे 
और बदअख़लाक़ियों में भी मुब्तला हो गए, मगर उसके बावजूद ईमान का दावा और उसपर 
फ़र् (गर्व) बरक़रार धा। 

70, इससे मालूम हुआ कि इस क्ौम में दो बड़ी ख़राबियाँ पाई जाती थीं, एक शिर्क, दूसरे तिजारती 

मामलों में बेईमानी। और इन्ही दोनों चीज़ों के सुधार के लिए हज़रत 'शुऐब (अलैहि-) पैगम्बर 

बनाकर भेजे गए थे। 
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उसका सुधार हो चुका है।” इसी में तुम्हारी भलाई है अगर तुम वाक़ई ईमानवाले हो।* 
(86) और (ज़िन्दगी के) हर रास्ते पर बटमार बनकर न बैठ जाओ कि लोगों को 
ख़ौफ़ऩदा करने और ईमान लानेवालों को अल्लाह के रास्ते से रोकने लगो और सीधी 
राह को टेढ़ा करने पर उतर आओ। याद करो वह ज़माना जबकि तुम थोड़े थे, फिर 
अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया, और आँखें खोलकर देखो कि दुनिया में बिगाड़ पैदा 
करनेवालों का क्या अंजाम हुआ है। (87) अगर तुममें से एक गरोह उस तालीम पर, 
जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ, ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो सब्र (धैर्य) 


के साथ देखते रहो, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे बीच फ़ैसला कर दे, और वही सबसे 
बेहतर फ़ैसला करनेवाला है।” 


77. इस जुमले का वाज़ेह और साफ़ मतलब इसी सूरा आराफ़ के हाशिया नं. 44, 45 में गुज़र 
चुका है। यहाँ ख़ास तौर से हज़रत शुऐब (अलैहि.) की इस बात का इशारा इस तरफ़ है कि 
सच्चे दीन और अच्छे अख़लाक़ पर ज़िन्दगी का जो निज़ाम पिछले पैगम्बरों की हिदायत व 
रहनुमाई में क़ायम हो चुका था, अब तुम उसे अपनी एतिक़ादी (आस्था सम्बन्धी) गुमराहियों 
और अख़लाक़ी बदकारियों से ख़राब न करो। 

72. इस जुमले से साफ़ ज़ाहिर होता है कि ये लोग खुद ईमान के दावेदार थे। जैसा कि ऊपर हम 
इशारा कर चुके हैं, ये असल में बिगड़े हुए मुसलमान थे और एतिक़ादी व अख़लाक़ी बिगाड़ में 
मुब्तला हो जाने के बावजूद उनके अन्दर म सिर्फ़ ईमान का दावा बाक़ी था, बल्कि उसपर उन्हें 
फ़ख् भी था। इसी लिए हज़रत शुऐब (अलैहि.) ने फ़रमाया कि आर हु [;म ईमानवाले हो तो 
तुम्हारे नज़दीक ख़ैर और भलाई इस बात में होनी चाहिए कि तुम और ईमानदारी को 
अपनाओ और भलाई और बुराई को जाँचने की तुम्हारी कसौटी उन दुनियापरस्तों से अलग होनी 
चाहिए जो ख़ुदा और आख़िरत को नहीं मानते। 
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(88) उसकी क़्ौम के सरदारों ने, जो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़े हुए थे, उससे 
कहा कि “ऐ शुऐब! हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी 
बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारी मिल्लत (पंथ) में वापस आना होगा।” 


हा 


शुऐब ने जवाब दिया, “क्या ज़बरदस्ती हमें फेरा जाएगा, चाहे हम राज़ी न हों? (89) हम 
अल्लाह पर झूठ गढ़नेवाले होंगे अगर तुम्हारी मिल्लत (पंथ) में पलट आएँ, जबकि 
अल्लाह हमें उससे छुटकारा दे चुका है। हमारे लिए तो उसकी तरफ़ पलटना अब किसी 
तरह भी मुमकिन नहीं, अलावा इसके कि अल्लाह, हमारा रब, ही ऐसा चाहे ।* हमारे रब 
का इल्म हर चीज़ पर हावी है। उसी पर हमने भरोसा कर लिया। ऐ रब! हमारे और 
हमारी क़ौम के बीच ठीक-ठीक फ़ैसला कर दे और तू सबसे अच्छा फ़ैसला करनेवाला 
है।” 


73. यह जुमला उसी मानी में है जिसमें “इंशा-अल्लाह” (अगर अल्लाह ने चाहा) के अलफ़ाज़ बोले 
जाते हैं, और जिसके बारे में सूरा-8 कहफ़ (आयत-23,24) में कहा गया है कि किसी चीज़ के 
बारे में दावे के साथ यह न कह दिया करो कि मैं ऐसा करूँगा, बल्कि इस तरह कहा करो कि 
अगर अल्लाह चाहेगा तो ऐसा करूँगा। इसलिए कि ईमानवाला, जो अल्लाह तआला की सुल्तानी 
व बादशाही की और अपनी बन्दगी व गुलामी की ठीक-ठीक समझ रखता है, कभी अपने 
बलबूते पर यह दावा नहीं कर सकता कि मैं फुलाँ बात करके रहूँगा या फुलाँ हरकत हरगिज़ न 
करूँगा, बल्कि वह जब कहेगा तो यूँ कहेगा कि मेरा इरादा ऐसा करने का या न करने का है, 
लेकिन मेरे इस इरादे के पूरा होने का दारोमदार मेरे मालिक की मरज़ी पर है, वह तीफ़ीक़ 
बर्शोगा तो उसमें कामयाब हो जाऊँगा वरना नाकाम रह जाऊँगा। 
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(90) उसकी क़ौम के सरदारों ने, जो उसकी बात मानने से इनकार कर चुके थे, 
आपस में कहा, “अगर तुमने शुऐब की पैरवी क़बूल कर ली, तो बर्बाद हो जाओगे।”* 
(9)) मगर हुआ यह कि एक दहला देनेवाली आफ़त ने उनको आ लिया और वे अपने 
घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। (92) जिन लोगों ने शुऐब को झुठलाया, वे ऐसे मिटे 
कि मानो कभी उन घरों में बसे ही न थे। शुऐब के झुठलानेवाले ही आख़िरकार बरबाद 
होकर रहे।” (99) और शुऐब यह कहकर उनकी बस्तियों से निकल गया कि “ऐ मेरे 


74. इस छोटे-से जुमले पर से सरसरी तौर पर न गुज़र जाइए। यह ठहरकर बहुत सोचने का मक़ाम 
है। मदयन के सरदार और लीडर असल में यह कह रहे थे और इसी बात का अपनी क्रौम को 
भी यक्नीन दिला रहे थे कि शुऐब जिस ईमानदारी और सच्चाई की दावत दे रहा है और 
अख़लाक़ व ईमानदारी के जिन मुस्तक्रिल (स्थायी) उसूलों की पाबन्दी कराना चाहता है, अगर 
उनको मान लिया जाए तो हम तबाह हो जाएँगे। हमारी तिजारत कैसे चल सकती है। अगर हम 
बिलकुल ही सच्चाई के पाबन्द हो जाएँ और खरे-खरे सौदे करने लगें। और हम जो दुनिया के 
दो बड़ी तिजारती शाहराह (राजमार्गो) के चौराहे पर बसते हैं, और मिस्र व इराक़ की शानदार 
तहज़ीबवाली सल्तनतों की सरहद पर आबाद हैं, अगर हम क़ाफ़िलों को छेड़ना बन्द कर दें और 
किसी को उुकसात न पहुँचानेवाले और अम्नपसन्द लोग ही बनकर रह जाएँ तो जो मआशी 
(आर्थिक) ओर सियासी फ़ायदे हमें अपनी मौजूदा जुगराफ़ी (भौगोलिक) हैसियत से हासिल हो 
रहे हैं वे सब ख़त्म हो जाएँगे और आसपास की क़ौमों पर हमारी जो धौंस क्रायम है बह बाक़ी 
न रहेगी- यह बात सिर्फ़ हज़रत शुणेब (अलैहि.) की क़ौम के सरदारों तक ही महदूद नहीं है। 
हर ज़माने में बिगड़े हुए लोगों ने हक़, सच्चाई और ईमानदारी की राह में ऐसे ही ख़तरे महसूस 
किए हैं। हर दौर के बिगाड़ और फ़साद के लानेवालों का यही ख़याल रहा है कि तिजारत और 
सियासत (राजनीति) और दूसरे बुनियादी मामले झूठ, बेईमानी और बदअख़लाक़ी के बिना नहीं 
चल सकते। हर जगह हक़ (सत्य) की दावत के मुक़ाबले में जो ज़बरदस्त बहाने पेश किए हैं 
उनमें से एक यह भी रहा है कि अगर दुनिया की चलती हुई राहों से हटकर इस दावत की 
पैरवी की जाएगी तो क़ौम तबाह हो जाएगी। 

75. मदयन की यह तबाही एक लम्बे समय से आसपास की क्रौमों में एक मिसाल बनी रही है। 
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क़ौम के भाइयो! मैंने अपने रब के पैगाम तुम्हें पहुँच दिए और तुम्हारी ख़ैरख़ाही का हक़ 
अदा कर दिया। अब मैं उस क़ौम पर कैसे अफ़सोस करूँ जो हक़ को क़बूल करने से 
इनकार करती है।”' 

(94) कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में नबी भेजा हो और उस बस्ती 
के लोगों को पहले तंगी और सख्ती में न डाला हो, इस ख़्याल से कि शायद वे आजिज़ी 
(विनम्रता) पर उतर आएँ। (95) फिर हमने उनकी बदहाली को ख़ुशहाली में बदल दिया, 


चुनाँचे दाऊद (अलैहि.) की ज़बूर में एक जगह आता है कि ऐ खुदा, फ़ुलाँ-फुलाँ क्रौमों ने तेरे 
ख़िलाफ़ अहद बाँध लिया है। लिहाज़ा तू उनके साथ वही कर जो तूने मिदयान के साथ किया 
(88:5 से 9) और यसइयाह पैग़म्बर एक जगह बनी-इसराईल को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि 
आशूरवालों से न डरो, अगरचे वे तुम्हारे लिए मिस्रवालों की तरह ज़ालिम बने जा रहे हैं, लेकिन 
कुछ देर न गुज़रेगी कि फ़ौजों का रब इनपर अपना कोड़ा बरसाएगा और इनका वही अंजाम 
होगा जो मिदयान का हुआ (यसइयाह, 0:2] से 26)। 

76. ये जितने क्विस्से यहाँ बयान किए गए हैं उनका मक़सद दूसरों की कमियों और ख़राबियों का 
ज़िक्र करके अरबवालों को ख़ुद उनकी कमियों और ख़राबियों की ओर ध्यान दिलाना है। हर 
किस्सा उस मामले पर पूरा-पूरा उतरता है जो उस वक़्त मुहम्मद (सल्ल.) और आप (सल्ल.) की 
क़ौम के दरमियान पेश आ रहा था। हर क़्िस्से में एक फ़रीक़ (पक्ष) नबी है जिसकी तालीम, 
जिसकी दावत, जिसकी नसीहत व ख़ैरख़ाही और जिसकी सारी बातें बिलकुल वहीं हैं जो 
मुहम्मद (सल्ल.) की थीं। और दूसरा फ़रीक़ हक़ से मुँह मोड़नेवाली क्रीम है जिसकी एतिक़ादी 
(आस्था सम्बन्धी) गुमराहियाँ, जिसकी अख़लाक़ी ख़राबियाँ, जिसकी जहालत भरी हठघधर्मियाँ, 
जिसके सरदारों का घमण्ड, जिसके इनकारियों का अपनी गुमराही पर अड़े रहना, शरज़ सब कुछ 
वही है जो क्रैश में पाया जाता था। फिर हर क़िस्से में हक़ का इनकार करनेवाली क्रौम का जो 
अंजाम पेश किया गया है उससे असल में क़ुरैश. को इबरत दिलाई गई है कि अगर तुमने ख़ुदा 
के भेजे हुए पैगम्बर की बात न मानी और अपना हाल सुधारने का जो मौक़ा तुम्हें दिया जा 
रहा है उसे अन्धी ज़िद में पड़कर खो दिया तो आख़िरकार तुम्हें भी उसी तबाही और बरबादी 
से दोचार होना होगा जो हमेशा से गुमराही व बिगाड़ पर खड़े रहनेवाली क़ौमों के हिस्से में 
आती रही है। 
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दिन आते ही रहे हैं।” आख़िरकार हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें ख़बर तक 
न हुई।” (96) अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तक़वा (परहेज़गारी) की रविश 


77. एक-एक नबी और एक-एक क्रौम का मामला अलग-अलग बयान करने के बाद अब वह आम 
उसूल बयान किया जा रहा है जो हर ज़माने में अल्लाह तआला ने नबियों (अलैहि.) को नबी 
बनाने के मौक़े पर अपनाया है। और वह यह है कि जब किसी क़ौम में कोई नबी भेजा गया 
तो पहले उस क़ौम के बाहरी माहौल को दावत क़बूल करने के लिए निहायत साज़गार बनाया 
गया, यानी उसको मुसीबतों और आफ़तों में डाला मया। अकाल, महामारी, कारोबारी घाटे, जंग 
में हार या इसी तरह की तकलीफ़्रें उसपर डाली गईं, ताकि उसका दिल नर्म पड़े, उसकी शेखी 
और घमण्ड से अकड़ी हुई गर्दन ढीली हो, उसकी ताक़त का घमण्ड और दौलत का नशा टूट 
जाए, अपने असबाब (माल-औलाद) और अपनी क्ुब्वतों और क़ाबिलियतों पर उसका भरोसा 
कमज़ोर पड़ जाए, उसे महसूस हो कि ऊपर कोई और ताक़त भी है जिसके हाथ में उसकी 
क्रिस्मत की लगाम है और इस तरह उसके कान नसीहत के लिए खुल जाएँ और वह अपने 
ख़ुदा के सामने आजिज़ी और नरमी के साथ झुक जाने पर आमादा हो जाए। फिर जब इस 
साज़गार (अनुकूल) माहौल में भी उसका दिल हक़ को क़बूल करने पर आमादा नहीं होता तो 
उसको खुशहाली के फ़ितने (आज़माइश) में डाल दिया जाता है और यहाँ से उसकी बरबादी की 
शुरुआत हो जाती है। जब वह नेमतों से मालामाल होने लगती है तो अपने बुरे दिन भूल जाती 
है और उस क्रौम के टेढ़ी समझ रखनेवाले रहनुमा उसके ज़ेहन में तारीख़ (इतिहास) का यह 
बेवक़ूफ़ी से भरा तसब्बुर बिठाते हैं कि हालात का उतार-चढ़ाव और क़रिस्मत का बनाव और 
बिगाड़ किसी सूझ-बूझ और हिकमतवाले के इन्तिज़ाम में अख़लाक़ी बुनियादों पर नहीं हो रहा 
है, बल्कि एक अन्धी तबीअत बिलकुल गैर-अख़लाक़ी वजहों से कभी अच्छे और कभी बुरे दिन 
लाती ही रहती है। लिहाज़ा मुसीबतों और आफ़तों के आने से कोई अख़लाक़ी सबक़ लेना और 
किसी नसीहत करनेवाले की नसीहत क़बूल करके ख़ुदा के आगे रोने और गिड़गिड़ाने लगना 
सिवाए एक तरह की नफ़्सी कमज़ोरी (मन की दुर्बलता) के और कुछ नहीं है। यही वह 
अहमक़ाना ज़ेहनियत है जिसका नक़्शा नबी (सल्ल.) ने इस हदीस में खींचा है, “मुसीबत 
ईमानवाले की तो इस्लाह करती चली जाती है, यहाँ तक कि जब वह इस भट्ठी से निकलता है 
तो सारी खोट से साफ़ होकर निकलता है; लेकिन मुनाफ़िक़ की हालत बिलकुल गधे की-सी 
होती है जो कुछ नहीं समझता कि उसके मालिक ने क्‍यों उसे बाँधा था और क्‍यों उसे छोड़ 
दिया।” तो जब किसी क़ौम का यह हाल होता है कि न मुसीबतों से उसका दिल ख़ुदा के आगे 
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जाय 9 क्रालल्‌ कलनछ 


अपनाते तो हम उनपर आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े खोल देते, मगर 
उन्होंने तो झुठलाया, इसलिए हमने उस बुरी कमाई के हिसाब में उन्हें पकड़ लिया जो वे 
समेट रहे थे। (97) फिर क्‍या बस्तियों के लोग अब उससे बेख़ौफ़ हो गए हैं कि हमारी 
पकड़ कभी अचानक उनपर रात के वक़्त न आ जबकि वे सोए पड़े हों? या 


झुकता है, न नेमतों पर वह शुक्रगुज़ार होती है, और न किसी हाल में इस्लाह क़बूल करती है 
तो फिर उसकी बरबादी उसके सिर पर मंडराने लगती है और किसी वक्त भी वह बरबाद करके 
रख दी जाती है। 

यहाँ यह बात और जान लेनी चाहिए कि इन आयतों में अल्लाह तआला ने अपने जिस ज़ाब्ते 
का ज़िक्र किया है ठीक यही ज़ाब्ता नबी (सल्ल.) के पैगम्बर बनाए जाने के मौक़े पर भी बरता 
गया। और शामत की मारी क्रौमों के जिस रवैये की तरफ़ इशारा किया गया है, ठीक वहीं 
रवैया सूरा-7, आराफ़ के उतरने के ज़माने में क़ुरैशवालों से ज़ाहिर हो रहा था। हदीस में 
अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) और अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) दोनों से रिवायत है कि नबी 
(सल्ल.) को पैगम्बर बनाए जाने के बाद जब क़ुरैश के लोगों ने आप (सल्ल.) की दावत के 
ख़िलाफ़ सख्त रवैया अपनाना शुरू किया तो नबी (सल्ल-) ने दुआ की कि “ऐ अल्लाह, यूसुफ़ 
के ज़माने में जैसा सात साल अकाल पड़ा था वैसे ही अकाल से इन लोगों के मुक्राबले में मेरी 
मदद कर।” चुनाँचे अल्लाह तआला ने उन्हें सख्त अकाल में मुब्तला कर दिया और नौबत यहाँ 
तक पहुँच गई कि लोग मुरदार खाने लगे, चमड़े और हड्डियाँ और ऊन तक खा गए। 
आख़िरकार मक्का के लोगों ने, जिनमें अबू-सुफ़ियान आगे-आगे था, नबी (सल्ल.) से दरख़ास्त 
की कि हमारे लिए खुदा से दुआ कीजिए, मगर जब आप (सल्ल-) की दुआ से अल्लाह ने वह 
बुरा वक्‍त टाल दिया और भले दिन आए तो उन लोगों की गर्दनें पहले से ज़्यादा अकड़ गईं, 
और जिनके दिल थोड़े बहुत पसीज गए थे उनको भी क़ौम के बुरे लोगों ने यह कह-कहकर 
ईमान से रोकना शुरू कर दिया कि “अरे भाई, यह तो ज़माने का उतार-चढ़ाव है। पहले भी 
आख़िर अकाल पड़ते ही रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है कि इस बार एक लम्बा अकाल पड़ 
गया। लिहाज़ा इन चीज़ों से धोखा खाकर मुहम्मद के फंदे में न फैंस जाना ।” (हदीस : बुख़ारी) 
ये बातें उस ज़माने में हो रही थीं जब यह सूरा-7, आराफ़ उतरी है। इसलिए कुरआन मजीद की 
ये आयतें ठीक अपने मौक़े पर चस्पाँ होती हैं और इसी पसमंज़र (पृष्टभूमि) को निगाह में रखने 
से इनका मक़सद और मतलब पूरी तरह समझ में आ सकता है। (तफ़सील के लिए देखें- 
सूरा-0 यूनूस, आयत-29; सूरा-6 नहूल, आयत-2; सूरा-28 मोमिनून, आयत-5 और 76; 
सूरा-44 दुख़ान, आयत-9-6) 
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(98) उन्हें इत्मीनान हो गया है कि हमारा मज़बूत हाथ कभी यकायक उनपर दिन 
के वक्‍त न पड़ेगा, जबकि बे खेल रहे हों? (99) क्या ये लोग अल्लाह की चाल से 
निडर हैं? हालाँकि अल्वाह की चाल से वही क़ौम निडर होती है जो तबाह होनेवाली हो। 

(00) और क्या उन लोगों को, जो पिछले ज़मीनवालों के बाद ज़मीन के वारिस 
होते हैं, इस सच्ची बात ने कुछ सबक़ नहीं दिया कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों पर 
उनको पकड़ सकते हैं?” (मगर वे सबक़-आमोज़ सच्ची बातों से ग़फ़लत बरतते हैं) और 
हम उनके दिलों पर मुहर लगा देते हैं, फिर वे कुछ नहीं सुनते” (0॥) ये क्रौमें जिनके 


78. असल में अरबी लप़्ज़ 'मक्र' इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी अरबी ज़बान में ख़ुफ़िया तदबीर के 
हैं, यानी किसी शज्गस के ख़िलाफ़ ऐसी चाल चलना कि जब तक उसपर पूरी तरह चोट न पड़ 
जाए उस वक्त तक उसे पता न चले कि उसकी शामत आनेवाली है, बल्कि ज़ाहिर हालात को 
देखते हुए वह यही समझता रहे कि सब अच्छा है। 

79. यानी एक गिरनेवाली क़ौम की जगह जो दूसरी क़ौम उठती है उसके लिए अपने से पहलेवाली 
क़ौम की गिरावट और पतन में काफ़ी रहनुमाई मौजूद होती है। वह अगर अक्ल से काम ले तो 
समझ सकती है कि कुछ समय पहले जो लोग इसी जगह सुख-चैन की ज़िन्दगी गुज़ार रहे थे 
और जिनकी बड़ाई का झण्डा यहाँ लहरा रहा था, उनको सोच और अमल की किन गलतियों ने 
बरबाद किया, और यह भी महसूस कर सकती है कि जिस बालातर इक़्तिदार (सर्वोच्च सत्ता) ने 
कल उन्हें उनकी गलतियों पर पकड़ा था और उनसे यह जगह ख़ाली करा ली थी, वह आज 
कहीं चला नहीं गया है, न उससे किसी ने यह ताक़त छीन ली है कि इस जगह के मौजूदा 
बसनेवाले अगर वही ग़लतियाँ करें जो पहले के बसनेवाले कर रहे थे तो वह इनसे भी उसी 
तरह जगह ख़ाली न करा सकेगा जिस तरह उसने उनसे ख़ाली कराई थी। 

80. यानी जब वे तारीख़ (इतिहास) से और इबरतनाक आसार (निशानियों) को देखकर भी सबक़ 
नहीं लेते और अपने आपको ख़ुद भुलावे में डालते हैं तो फिर ख़ुदा की तरफ़ से भी उन्हें 
सोचने-समझने और किसी नसीहत करनेवाले की बात सुनना नसीब नहीं होता, ख़ुदा का 
क़ानूने-फ़ितरत है कि जो अपनी आँखें बन्द कर लेता है उसकी आँखों तक चमकते हुए सूरज 
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क़िस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं (तुम्हारे सामने मिसाल की शक्ल में मौजूद हैं) उनके रसूल 
उनके पास खुली-खुली निशानियाँ लेकर आए, मगर जिस चीज़ को वे एक बार झुठला 
चुके थे, फिर उसे वे माननेवाले न थे। देखो, इस तरह हम हक़ के इनकारियों के दिलों 
पर मुहर लगा देते हैं।' (09) हमने उनमें से ज़्यादातर में अहद की कोई पाबन्दी न 
पाई, बल्कि ज़्यादातर को नाफ़रमान ही पाया 

(08) फिर उन क़ौमों के बाद (जिनका ज़िक्र ऊपर किया गया) हमने मूसा को 
अपनी निशानियों के साथ फ़िर२रऔन और उसकी क्ौम के सरदारों के पास भेजा *, मगर 


की कोई किरण नहीं पहुँच सकती और जो ख़ुद नहीं सुनना चाहता उसे फिर कोई कुछ नहीं 
सुना सकता। 

8. पिछली आयतों में जो कहा गया था कि “हम उनके दिलों पर मुहर लगा देते हैं, फिर वे कुछ 
नहीं सुनते,” इसकी तशरीह अल्लाह तआला ने इस आयत में ख़ुद फ़रमा दी है। इस तशरीह से 
यह बात वाज़ेह हो जाती है कि दिलों पर मुहर लगाने से मुराद इनसानी ज़ेहन का उस 
नफसिआती क्रानून (मनोवैज्ञानिक नियम) की चपेट में आ जाना है जिसके झुजाबिक एक 
जाहिली तास्सुब (पक्षपात) या ज़ाती ग़रज़ों की बिना पर हक़ से मुँह मोड़ लेने के ब 
इनसान अपनी ज़िद और हठधर्मी के उलझाव में उलझता ही चला जाता है और किसी दलील, 
किसी मुशाहिदे (अवलोकन) और किसी तजरिबे से उसके दिल के दरवाज़े हक़ को क़बूल करने 
के लिए नहीं खुलते। 

82. “अहद (वचन और वादे) की कोई पाबन्दी न पाई” यानी किसी भी क्रिस्म के अहद का पूरा 
करनेवाला न पाया, न उस फ़ितरी अहद का जिसमें पैदाइशी तौर पर हर इनसान खुदा का बन्दा 
और उसी का परवरिश किया हुआ होने की हैसियत से बँधा हुआ है, न उस इज्तिमाई अहद का 
पाबन्द पाया जिसमें हर इनसान इनसानी बिरादरी का एक मेम्बर (सदस्य) होने की हैसियत से 
बंधा हुआ है, और न उस ज़ाती अहद को पूरा करनेवाला पाया जो आदमी अपनी मुसीबत और 
परेशानी के लम्हों में या किसी नेक जज़्बे के मौक़े पर खुदा से अपने आप बाँधा करता है। इन 
ही तीनों अहदों के तोड़ने को यहाँ नाफ़रमानी (फ़िस्क़) कहा गया है। 

83. ऊपर जो क़िस्से बयान हुए हैं उनका मक़सद यह ज़ेहन में बिठाना था कि जो क़ौम ख़ुदा का 
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उन्होंने भी हमारी निशानियों के साथ ज़ुल्म किया *, तो देखो कि उन बिगाड़ पैदा 
करनेवालों का क्‍या अंजाम हुआ। 


पैगाम पाने के बाद उसे रदद कर देती है उसे फिर हलाक किए बिना नहीं छोड़ा जाता। इसके 
बाद अब मूसा (अलैहि.) व फ़िरऔन और बनी-इसराईल का क्रिस्सा कई आयतों तक मुसलसल 
चलता है, जिसमें इस मज़मून (विषय) के अलावा चन्दर और अहम सबक भी क़ुरैश के इस्लाम- 
मुख़ालिफ़ों, यहूदियों और ईमान लानेवाले गरोह को दिए गए हैं। 
क्रैश के इस्लाम-मुख़ालिफ़ों को इस क़िस्से के ज़रिए यह समझाने की कोशिश की गई है कि 
हक़ की दावत के इब्तिदाई मरहलों में हक़ और बातिल (सत्य और असत्य) की क्ुब्वतों का जो 
तनासुब (अनुपात) बज़ाहिर नज़र आता है, उससे धोखा न खाना चाहिए। हक़ की तो पूरी 
तारीख़ (इतिहास) ही इस बात पर गवाह है कि वह क़ौम में एक बल्कि दुनिया में एक की 
अक़ल्लियत (अल्पसंख्यक स्थिति) से शुरू होता है और बिना किसी सरो-सामान के उस बातिल 
के ख़िलाफ़ कशमकश शुरू कर देता है जिसके पीछे बड़ी-बड़ी क्रौोमों और सल्तनतों की ताक़त 
होती है, फिर भी आख़िरकार वही गालिब आकर रहता है। साथ ही इस क़िस्से में उनको यह 
भी बताया गया है कि हक़ की तरफ़ बुलानेवाले के मुक़ाबले में जो चालें चली जाती हैं और 
जिन तदबीरों से उसकी दावत को दबाने की कोशिश की जाती है वे किस तरह उल्टी पड़ती हैं। 
और यह कि अल्लाह तआला हक़ का इनकार करनेवालों की हलाकत का आख़िरी फ़ैसला करने 
से पहले उनको कितनी-कितनी लम्बी मुदूगत तक संभलने और दुरुस्त होने के मौक़े देता चला 
जाता है और जब किसी डरावे, किसी सबक़आमोज़ वाक्रिए और किसी खुली निशानी से भी वे 
असर नहीं लेते तो फिर वह उन्हें कैसी इबरतनाक सज़ा देता है। 
जो लोग नबी (सल्ल-) पर ईमान ले आए थे उनको इस क़िस्से में दोहरा सबक़ दिया गया है। 
पहला सबक़ इस बात का कि अपनी कम तादाद व कमज़ोरी को और हक़ के मुख़ालिफ़ों की 
ज़्यादा तादाद और लाव-लश्कर को देखकर उनकी हिम्मत न टूटे और अल्लाह की मदद आने में 
देर होते देखकर वे मायूस न हों। दूसरा सबक़ इस बात का कि ईमान लाने के बाद जो गरोह 
यदि का-सा तरीक़ा अपनाता है वह यहूदियों ही की तरह ख़ुदा की लानत में गिरफ्तार भी 
होता है। 
बनी-इसराईल के सामने उनकी अपनी इबरतनाक तारीख़ (इतिहास) पेश करके उन्हें बातिल 
परस्ती (असत्यवादिता) के बुरे नतीजों पर ख़बरदार किया गया है और उस पैगम्बर पर ईमान 
लाने की दावत दी गई है जो पिछले पैगम्बरों के लाए हुए दीन को तमाम मिलावटों से पार्क 
करके फिर उसकी असली शक्ल में पेश कर रहा है। 

84. निशानियों के साथ ज़ुल्म किया, यानी उनको न माना और उन्हें जादूगरी बताकर टालने की 

कोशिश की। जिस तरह किसी ऐसे शेअ्‌र को जो शेआरियत (काव्य) का मुकम्मल नमूना हो, 

तुकबन्दी बताना और उसका मज़ाक़ उड़ाना न सिर्फ़ शेर के साथ बल्कि खुद शाइरी और 
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(04) मूसा ने कहा, “ऐ फ़िरऔन” | मैं कायनात के मालिक की तरफ़ से भेजा 
हुआ आया हूँ, (05) मेरा रुतबा (मंसब) यही है कि अल्लाह का नाम लेकर कोई बात 
हक़ के सिवा न कहूँ। मैं तुम लोगों के पास तुम्हारे रब की तरफ़ से तक़र्रुरी (नियुक्ति) 


ज़ौके-शेअ्री (काव्य-रुचि) के साथ भी जुल्म है, इसी तरह वे निशानियाँ जो ख़ुद अपने अल्लाह 
की तरफ़ से होने पर खुली गवाही दे रही हों और जिनके बारे में कोई अक्लमन्द आदमी यह 
गुमान तक न कर सकता हो कि जादू के ज़ोर से भी ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर हो सकती हैं, 
बल्कि जिनके बारे में ख़ुद जादू की कला के माहिरों ने गवाही दे दी हो कि ये उनकी कला की 
पहुँच से दूर हैं, उनको जादू बताना न सिर्फ़ उन निशानियों के साथ, बल्कि अक्ले-सलीम 
(सदूबुद्धि) और सच्चाई के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म है। 

85. लफा 'फ़िरऔन' का मतलब है 'सूरज देवता की औलाद'। क्दीम ज़माने के मिस्रवासी सूरज 
को, जो उनका महादेव या रब्बे-आला था, “'अ” कहते थे और फ़िरऔन का ताल्लुक़ उसी से 
माना जाता था। मिन्नवालों के अक़ीदे (आस्था) के मुताबिक़ किसी हाकिम की हाकिमियत के 
लिए इसके सिवा कोई बुनियाद नहीं हो सकती थी कि वह 'रअ” का जिस्मानी मजहर (शारीरिक 
प्रकटन) और ज़मीन पर उसका नुमाइन्दा हों, इसी लिए हर शाही ख़ानदान जो मिस्र में हुकूमत 
करता था, अपने आपको सूर्यवंशी बनाकर पेश करता, और हर हाकिम जो हुकूमत के तख़त पर 
बैठता, 'फ़िरऔन' का लक़ब (उपाधि) इड्रियार करके मुल्क में बाशिन्दों को यक्रीन दिलाता कि 
तुम्हारा रब्बे-आला या महादेव मैं हूँ। 
यहाँ यह बात और जान लेनी चाहिए कि क्कुरआन में हज़रत मूसा (अलैहि-) के क्रिस्से के 
सिलसिले में दो फ़िरऔनों का ज़िक्र आता है। एक वह जिसके ज़माने में मूसा (अलैहि.) पैदा 
हुए और जिसके घर में उन्होंने परवरिश पाई और दूसरा फ़िरऔन वह जिसके पास मूसा 
(अलैहि.) इस्लाम की दावत और बनी-इसराईल की रिहाई की माँग लेकर पहुँचे और जो 
आख़िरकार समुद्र में डूब गया। मौजूदा ज़माने के तहक़ीक़ करनेवालों (शोधकर्ताओं) का आम 
रुझान इस तरफ़ है कि पहला फ़िरऔन रअमसीस दोम (द्वितीय) था, जिसकी हुकूमत का ज़माना 
292 से 225 ईसा पूर्व तक रहा है। और दूसरा फ़िरऔन जिसका यहाँ इन आयतों में ज़िक्र 
हो रहा है मुनफ़तह या मुनफ़ताह था जो अपने बाप रअमसीस दोम की ज़िन्दगी ही में हुकूमत 
में शरीक हो चुका था और उसके मरने के बाद सल्तनत का मालिक हुआ। यह गुमान बज़ाहिर 
इस लिहाज़ से मुश्तबह (सन्दिग्ध) मालूम होता है कि इसराईली तारीख़ (इतिहास) के हिसाब से 
हज़रत मूसा (अलैहि.) के इन्तिक़ाल की तारीख़ 272 ई. पू. है। लेकिन बहरहाल यह तारीख़ी 
अन्दाज़े ही हैं और मिश्नी, इसराईली और ईसवी जंतरियों में तारीख़ को मिलाकर देखने से 
बिलकुल सही तारीख़ का हिसाब लगाना मुश्किल है। 


वकफ़्हीयुल-क्रजआान, हिल्सा-2 


दूध 7. अल-आयफ़ (70 ) प्राय 8 क्रालह मन्‍्तन्‍्स 


...ः 


है, ७३94, ४० ४.४ 5 5 6 4७ दक्र्ठ5 
5 & 45५४ ७|558:%& ४5 ७5८5, 62<< 8] 


># 2० 4 8 6 &,%07 55 ७55 ४5: £ # 


की खुली दलील लेकर आया हूँ, इसलिए तू बनी-इसराईल को मेरे साथ भेज दे।” 
(06) फ़िरऔन ने कहा, “अगर तू कोई निशानी लाथा है और अपने दावे में सच्चा है 
तो उसे पेश कर।” (07) मूसा ने अपनी लाठी फेंकी और यकायक वह एक 
जीता-जागता अजगर था। (08) उसने अपनी जेब से हाथ निकाला और सब देखनेवालों 
के सामने वह चमक रहा था।” (09) इसपर फ़िरऔन की क्लौम के सरदारों ने आपस 


86. हज़रत मूसा (अलैहि.) दो चीज़ों की दावत लेकर फ़िरऔन के पास भेजे गए थे। एक यह कि 
वह अल्लाह की बन्दगी (इस्लाम) क़बूल करे, दूसरे यह कि बनी-इसराईल की क़ौम को, जो 
पहले से मुसलमान थी, अपने जुल्म के पंजे से रिहा कर दे। क्षुरआन में इन दोनों दावतों का 
कहीं एक साथ ज़िक्र किया गया है और कहीं मौके के लिहाज़ से सिर्फ़ एक ही बयान को 
काफ़ी समझा गया है। 

87. ये दो निशानियाँ हज़रत मूसा (अलैहि.) को इस बात के सुबूत में दी गई थीं कि वे उस खुदा 
के नुमाइन्दे हैं जो कायनात का बनानेवाला और उसपर हुकूमत करनेवाला है। जैसा कि इससे 
पहले भी हम इशारा कर चुके हैं। पैग़म्बरों ने जब कभी अपने आपको रब्बुल-आलमीन की 
तरफ़ से भेजे गए शख्स की हैसियत से पेश किया तो लोगों ने उनसे यही माँग की कि अगर 
तुम वाक़ई रब्बुल-आलमीन के नुमाइन्दे हो तो तुम्हारे हाथों से कोई ऐसा वाक्रिआ सामने आना 
चाहिए जो फ़ितरत के उसूलों के आम क्रायदे से हटकर हो और जिससे साफ़ ज़ाहिर हो रहा हो 
कि सारे जहान के रब ने तुम्हारी सच्चाई साबित करने के लिए ख़ुद दख़ल देकर निशानी के तौर 
पर यह वाक्रिआ कर दिखाया है। इसी माँग के जवाब में पैगम्बरों (अलैहि.) ने वे निशानियाँ 
दिखाई हैं जिनको कुरआन की इस्तिलाह (परिभाषा) में 'आयात” और मज़हबी मामलों को 
अकक्‍्ली दलीलों से साबित करनेवालों की इस्तिलाह में 'मोजिज़ात' कहा जाता है। ऐसी निशानियों 
था मोजिज़ों को जो लोग फ़ितरी क्वानूनों के तहत होनेवाले आम वाक़िआत ठहराने की कोशिश 
करते हैं वे हक़ीक़त में अल्लाह की किताब को मानने और न भानने के दरमियान एक ऐसी 
हालत इख़्तियार करते हैं जिसे किसी तरह मुनासिब और माक़ूल नहीं समझा जा सकता। 
इसलिए कि कुरआन जिस जगह साफ़ तौर पर ऐसे वाक्िए का ज़िक्र कर रहा है जो आम तौर 
पर पेश नहीं आते वहाँ मौक़ा और महल के बिलकुल ख़िलाफ़ एक आम वाक्िआ बनाने की 
कोशिश महज़ भोंडेपन से बात बताना है जिसकी ज़रूरत सिर्फ़ उन लोगों को पेश आती है जो 
एक तरफ़ तो किसी ऐसी किताब पर ईमान नहीं लाना चाहते जो आम क़ायदे से हटकर 
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में कहा कि “यक़ीनन यह आदमी बड़ा माहिर जादूगर है, (0) तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से 


होनेवाले वाक़िआत का ज़िक्र करती हो और दूसरी तरफ़ पैदाइशी तौर पर बाप-दादा के मज़हब 
पर एतिक़ाद रखने की वजह से उस किताब का इनकार भी नहीं करना चाहते जो हक़ीक़त में 
आम क़्ायदे से हटे हुए वाक़िआत का ज़िक्र करती है। 

मोजिज़ों (चमत्कारों) के सिलसिले में असल बुनियादी सवाल सिर्फ़ यह है कि क्‍या अल्लाह 
तआला कायनात के निज़ाम को एक क़ानून पर चला देने के बाद अलग-थलग हो चुका है और 
अब इस चलते हुए निज़ाम में कभी किसी मौक़े पर दख़ल (हस्तक्षेप) नहीं दे सकता? या यह 
अमली तौर पर अपनी सल्तनत की दरबारी व इन्तिज़ाम की बागडोर अपने हाथ में रखता है 
और हर पल उसके हुक्म इस सल्तनत में लागू होते रहते हैं और उसको हर वक्‍त इख़्तियार 
हासिल है कि चीज़ों की शक्‍्लों और वाक़िआत की आम रफ़्तार में थोड़ी या पूरे तौर पर जैसी 
चाहे और जब चाहे तबदीली कर दे? जो लोग इस सवाल के जवाब में पहली बात को मानते हैं 
उनके लिए मोजिज़ों को मानना नामुमकिन है, क्योंकि मोजिज़ा न उनके ख़ुदा के तसब्युर से मेल 
खाता है और न कायनात के तसब्बुर से। लेकिन ऐसे लोगों के लिए मुनासिब यही है कि वे 
कुरआन की तफ़सीर व तशरीह करने के बजाए उसका साफ़-साफ़ इनकार कर दें, क्योंकि 
कुरआन ने तो पुरज़ोर आवाज़ में ख़ुदा को किसी लगे बंधे क़ायदे का पाबन्द समझनेवाले 
तसख्युर को ग़लत बताते हुए उसे तमाम इख़्तियारात का मालिक क़रार दिया है। इसके 
बरख़िलाफ़ जो शख्स कुरआन की दलीलों से मुत्मइन होकर दूसरे तसव्युर को कबूल कर ले 
उसके लिए मोजिज़े को समझना और मान लेना कुछ मुश्किल नहीं रहता। ज़ाहिर है कि जब 
आपका अक़रीदा ही यह होगा कि अज़दहे (अजगर) जिस तरह पैदा हुआ करते हैं उसी तरह वे 
पैदा हो सकते हैं, उसके सिवा किसी दूसरे ढंग पर कोई अज़दहा पैदा कर देना ख़ुदा की कुदरत 
से बाहर है, तो आप मजबूर हैं कि ऐसे शख्स के बयान को पूरी तरह झुठला दें जो आपको 
ख़बर दे रहा हो कि एक लाठी अज़दहे में तबदील हुई और फिर अज़दहे से लाठी बन गई। 
लेकिन इसके ख़िलाफ़ अगर आपका अक्ीदा यह हो कि बेजान मादूदे (तत्त्व) में ख़ुदा के हुक्म 
से ज़िन्दगी पैदा होती है और ख़ुदा जिस माददे को जैसी चाहे ज़िन्दगी दे सकता है, उसके लिए 
ख़ुदा के हुक्म से लाठी का अज़दहा बनना उतना ही हैरत में न डालनेवाला वाक़िया है जितना 
उसी ख़ुदा के हुक्म से अण्डे के अन्दर भरे हुए चन्द बेजान माद्‌दों का अज़दहा बन जाना हैरत 
में न डालनेवाला वाक्किआ है। सिर्फ़ यह फ़र्क़ है कि एक वाक्रिआ हमेशा पेश आता रहता है 
और दूसरा वाक़िआ सिर्फ़ तीन बार पेश आया, एक को हैरत में न आनेवाला वाक्रिआ और 
दूसरे को हैरत में डाल देनेवाला वाक़िआ बना देने के लिए काफ़ी नहीं है। 
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बे-दखल करना चाहता है”, अब कहो, क्या कहते हो?” (]) फिर उन सबने फ़िरऔन 
को सलाह दी कि इसे और इसके भाई को इन्तिज़ार में रखिए और तमाम शहहों में 


88. यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर एक गुलाम क्रीम का एक बे-सरो-सामान आदमी एकाएक 
उठकर फ़िरऔन जैसे बादशाह के दरबार में जा खड़ा होता है जो सीरिया से लेकर लीबिया तक 
और रोम (रूम) के समुद्रतटों से हब्शा तक के शानदार मुल्क का न सिर्फ़ बेलगाम बादशाह 
बल्कि माबूद (उपास्य) बना हुआ था, तो महज़ उसके इस काम से कि उसने एक लाठी को 
अज़दहा (अज़गर) बना दिया इतनी बड़ी सल्तनत को यह ख़तरा कैसे पैदा हो जाता है कि यह 
अकेला इनसान मिस्र की हुकूमत का तझ्ता उलट देगा और शाही ख़ानदान को हुक्मरों तबक़े 
(शासक वर्ग) समेत मुल्क की हुकूमत से बे-दख़ल कर देगा? फिर यह सियासी इंक्रिलाब का 
ख़तरा आख़िर पैदा ही क्‍यों हुआ। जबकि उस शझ्््म ने सिर्फ़ पैगम्बरी का दावा और 
बनी-इसराईल की रिहाई की माँग ही पेश की थी, और किसी क़िस्म की सियासी बातचीत सिरे 
से छेड़ी ही न थी? 
इस सवाल का जवाब यह है कि मूसा (अलैहि.) का पैगम्बरी का दावा अपने अन्दर ख़ुद ही यह 
मतलब रखता था कि वे असल में ज़िन्दगी के पूरे निज़ाम को पूरी तरह बदलना चाहते हैं जिसमें 
यक़ीनन मुल्क का सियासी निज़ाम भी शामिल है। किसी शज्ल का अपने आपको 
रब्बुल-आलमीन के नुमाइन्दे की हैसियत से पेश करना लाज़िमी तौर पर इस बात की ज़मानत 
बन जाता है कि वह इनसानों से पूरी तरह अपने हुक्‍्मों पर चलने की माँग करता है, क्योंकि 
रब्बुल-आलमीन का नुमाइन्दा कभी दूसरे की फ़रमॉबरदारी करने और उसकी प्रजा बनकर रहने 
के लिए नहीं आता, बल्कि दूसरों से इताअत कराने और उनका निगराँ बनने के लिए आया 
करता है और खुदा के इनकारी व नाफ़रमान शख्स की हुकूमत को मान लेना उसकी पैग़म्बरी 
की हैसियत के बिलकुल ख़िलाफ़ है। यही वजह है कि हज़रत मूसा (अलैहि.) की ज़बान से 
पैगम्बरी का दावा सुनते ही फ़िरऔन और उसके दरबारियों के सामने लियासी, मआशी और 
तमदूदुनी इंक़िलाब का ख़तरा पैदा हो गया। रही यह बात कि हज़रत मूसा (अलैहि.) के इस 
दावे को मिस्र के शाही दरबार में इतनी अहमियत ही क्‍यों दी गई, जबकि उनके साथ एक भाई 
के सिवा कोई सहायक और मददगार और सिर्फ़ एक सौंप बन जानेवाली लाठी, और एक 
चमकनेवाले हाथ के सिवा नबी की हैसियत से भेजे जाने का कोई निशान न था? तो मेरे 
नज़दीक इसके दो बड़े सबब हैं। एक यह कि हज़रत मूसा (अलैहि.) की शख््सियत से फ़िरऔन 
और उसके दरबारी अच्छी तरह वाक़िफ़ थे, उनकी पाकीज़ा और मज़बूत सीरत, उनकी 
गैर-मामूली क्राबलियत और रहनुमाई और हुक्रूमत करने की पैदाइशी सलाहियत के बारे में सब 
जानते थे। तलमूद और यूसीफूस की रिवायतें अगर सही हैं तो हज़रत मूसा (अलैहि.) ने इन 
पैदाइशी क़ाबिलियतों के अलावा फ़िरऔन के यहाँ उलूम व फ़ुनून (ज्ञान-विज्ञान) और हुक्मरानी 
व सिपहसालारी की वह पूरी तालीम व तरबियत भी हासिल की थी जो शाही ख़ानदान के लोगों 
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हरकारे भेज दीजिए (9) कि हर फ़न के माहिर जादूगर को आपके पास ले आएँ।”* 


(१8) चुनाँचे जादूगर फ़िरऔन के पास आ गए। उन्होंने कहा, “अगर हम ग़ालिब रहे 
तो हमें इसका इनाम तो ज़रूर मिलेगा?” (4) फ़िरऔन ने जवाब दिया, “हाँ, और तुम 


को दी जाती थी, और उस ज़माने में जबकि वे शहज़ादे की हैसियत से रह रहे थे हब्शा की 
मुहिम (अभियान) पर जाकर वे अपने आपको एक बेहतरीन जनरल भी साबित कर चुके थे। 
फिर जो थोड़ी-बहुत कमज़ोरियाँ शाही महलों में परवरिश पाने और फ़िरऔनी निज़ाम के अन्दर 
हुकूमत के मनसबों पर रहने की वजह से उनमें पाई जाती थीं, वे भी आठ-दस साल मंदयन के 
इलाक़े में रेगिस्तानी ज़िन्दगी गुज़ारने और बकरियाँ चराने की बदौलत दूर हो चुकी थीं और अब 
फ़िरऔनी दरबार के सामने ऐसा पुझ़्ता उम्र का संजीदा और दुनिया से बेनियाज़ आदमी, जो 
दुनिया देखे हुए था, पैगम्बरी का दावा लिए खड़ा था जिसकी बात को किसी भी हालत में हवा 
का झोंका समझकर उड़ाया न जा सकता था। दूसरी वजह यह थी कि लाठी और चमकते हुए 
हाथ की निशानियाँ देखकर फ़िर२औन और उसके दरबारी बुरी तरह रौब में आ चुके थे और 
उनको तक़रीबन यह यकीन हो गया था कि यह शख्स हकीकत में कोई फ़ौक्ुल-फ़ितरी क्ुव्बत 
(पराभीतिक शक्ति) अपने पीछे रखता है। उनका हज़रत मूसा (अलैहि.) को एक तरफ़ जादूगर 
भी कहना और फिर दूसरी तरफ़ यह अन्देशा भी ज़ाहिर करना कि यह हमको इस सरज़मीन की 
हुकूमत से बेदख़ल करना चाहता है, एक आपस में टकरानेवाला बयान था और उस बौखलाहट 
का सुबूत था जो उनपर पैगम्बरी के इस सबसे पहले मुज़ाहरे (प्रदर्श)) से छा गई थी, अगर 
हक़ीक़त में वे हज़रत मूसा (अलैहि.) को जादूगर समझते तो हरगिज़ उनसे किसी सियासी 
इंक़िलाब का अन्देशा न करते; क्‍योंकि जादू के बलबूते पर कभी दुनिया में कोई सियासी 
इंक़िलाब नहीं हुआ है। 

89. फ़िरऔनी दरबारियों की इस बात से साफ़ मालूम होता है कि उनके ज़ेहन में ख़ुदाई निशान 
और जादू के नुमायाँ फ़र्क़़ का तसब्वुर बिलकुल साफ़ तौर पर मौजूद था। वे जानते थे कि 
खुदाई निशान से हक़ीक़ी तबदीली पैदा होती है और जादू महज़ नज़र और मन को मुतास्सिर 
(प्रभावित) करके चीज़ों में एक ख़ास तरह की तबदीली महसूस कराता है। इसी बिना पर 
उन्होंने हज़रत मूसा (अलैहि.) के पैगम्बरी के दावे को रद्द करने के लिए कहा कि यह शख्स 
जादूगर है, यानी लाठी हक़ीक़त में सौंप नहीं बन गई कि उसे ख़ुदाई निशान माना जाए, बल्कि 
सिर्फ़ हमें ऐसा नज़र आया कि मानो साँप था, जैसा कि हर जादूगर कर लेता है। फिर उन्होंने 
मशवरा दिया कि पूरे मुल्क के माहिर जादूगरों को बुलाया जाए और उनके ज़रिए से लाठियों 

और रस्सियों को सांपों में बदलकर लोगों को दिखाया जाए; ताकि आम लोगों के दिलों में इस 
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राज-दरबार में क़रीबी होगे।” (5) फिर उन्होंने मूसा से कहा, “तुम फेंकले हो या हम 
फेंके?” (]6) मूसा ने जवाब दिया, “तुम ही फेंको |” उन्होंने जो अपने अंछर फेंके तो 
निगाहों पर जादू और दिलों में डर पैदा कर दिया और बड़ा ही ज़बरदस्त जादू बना 
लाए। (7) हमने मूसा को इशारा किया कि फेंक अपनी लाठी। उसका फेंकना था कि 
देखते ही देखते वह उनके उस झूठे तिलिस्म (जादू) को निगलती चली गई ।” 

(8) इस तरह जो हक़ था, वह हक़ साबित हुआ और जो कुछ उन्होंने बना 
रखा था, वह बातिल (असत्य) होकर रह गया। (9) फ़िर२औन और उसके साथी 
मुक़ाबले के मैदान में हार गए और (कामयाब होने के बजाए) उलटे रुसवा हो गए। 
(20) और जादूगरों का हाल यह हुआ कि मानो किसी चीज़ ने अन्दर से उन्हें सजदे 
में गिरा दिया। (9)) कहने लगे, “हमने मान लिया रब्बुल-आलमीन (सारे जहानों के 


पारा 9 क्रालब म-त्-्उ 


पैगम्बराना मोजिज़े से जो डर बैठ गया है यह अगर पूरे तीर पर दूर न हो तो कम से कम शक 
ही में बदल जाए। 

90. यह गुमान करना सही नहीं है कि असा (मूसा अलैहि, की लाठी) उन लाठियों और रस्सियों को 
निगल गया जो जादूगरों ने फैँकी थी और साँप और अज़दहे (अजगर) बनी दिखाई दे रही थीं। 
कुरआन जो कुछ कह रहा है वड़ यह है कि असा ने साँप बनकर उनके उस फ़रेब में डालनेवाले 
जादू को निगलना शुरू कर दिया जो उन्होंने तैयार किया था। इसका साफ़ मतलब यह मालूम 
होता है कि यह साँप जिधर-जिधर गया वहाँ से जादू का वह असर ख़त्म होता चला गया 
जिसकी वजह से लाठियाँ और रस्सियाँ साँपों की तरह लहराती नज़र आती थीं, और उस (असा) 
के एक ही बार घूमने से जादूगरों की हर लाठी, लाठी और हर रस्सी, रस्सी बनकर रह गई। 

(और ज़्यादा तशरीह के लिए देखें- सूरा-20, ताहा, हाशिया-42) 
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रब) को, (22) उस रब को जिसे मूसा और हारून मानते हैं।”* 

(28) फ़िरऔन ने कहा, “तुम उसपर ईमान ले आए, इससे पहले कि मैं तुम्हें 
इजाज़त दूँ? यक्रीनन यह कोई ख़ुफ़िया साज़िश थी जो तुम लोगों ने इस राजधानी में 
की, ताकि इसके मालिकों को हुकूमत से बेदखल कर दो। अच्छा, तो इसका नतीजा अब 
तुम्हें मालूम हुआ जाता है। (24) मैं तुम्हारे हाथ-पॉँव उलटी दिशाओं से कटवा दूँगा 
और इसके बाद तुम सबको सूली पर चढ़ाऊँगा।” 

(25) उन्होंने जवाब दिया, “बहरहाल हमें पलटना अपने रब ही की तरफ़ है। 
(26) तू जिस बात पर हमसे बदला लेना चाहता है, वह इसके सिवा कुछ नहीं कि हमारे 
रब की निशानियाँ जब हमारे सामने आ गईं तो हमने उन्हें मान लिया। ऐ रब! हमपर 


9. इस तरह अल्लाह तआला ने फ़िरऔनियों की चाल को उलटकर उन्हीं पर पलट दिया। उन्होंने 
पूरे मुल्क के माहिर जादूगरों को बुलाकर सबके सामने इसलिए जादू का मुज़ाहिरा (प्रदर्शन) 
कराया था कि आम लोगों को हज़रत मूसा (अलैहि.) के जादूगर होने का यक्रीन दिलाएँ या 
कम-से-कम शक ही में डाल दें। लेकिन इस मुक़ाबले में हार खा जाने के बाद ख़ुद उनके अपने 
बुलाए हुए माहिर जादूगरों ने एक आवाज़ में फ़ैसला कर दिया कि हज़रत मूसा (अलैहि-) जो 
चीज़ पेश कर रहे हैं वह हरगिज़ जादू नहीं है, बल्कि यक़्ीनन सारे जहानों के रब की ताक़त का 
करिश्मा है जिसके आगे किसी जादू का ज़ोर नहीं चल सकता। ज़ाहिर है कि जादू को ख़ुद 
जादूगरों से बढ़कर और कौन जान सकता था। लिहाज़ा जब उन्होंने अमली तजरिबे और 

आज़माइश के बाद गवाही दे दी कि यह जादू नहीं है तो फिर फ़िरऔन और उसके दरबारियों 

के लिए मुल्क के आम लागों को यह यक्रीन दिलाना बिलकुल नामुमकिन हो गया कि मूसा 

(अलैहि.) सिर्फ़ एक जादूगर है। 


तफ़हीयुल-क्रआन, हिस्सा-2 
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सब्र की बारिश कर और हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम तेरे फ़रमॉबरदार 
हों ॥!ह 

(१27) फ़िरऔन से उसकी क़़ौम के सरदारों ने कहा, “क्या तू मूसा और उसकी 
क्ौम को यूँ ही छोड़ देगा कि देश में बिगाड़ फैलाएँ और वह तेरी और तेरे माबूदों की 
बन्दगी छोड़ बैठे?” फ़िरऔन ने जवाब दिया, “मैं उनके बेटों को क़त्ल कराऊँगा और 
उनकी औरतों को जीता रहने दूँगा, हमारी हुकूमत की पकड़ उनपर मज़बूत है।” 


92. फ़िरऔन ने पाँसा पलटते देखकर आख़िरी चाल चली थी कि इस सारे मामले को मूसा 
(अलैहि.) और जादूगरों की साज़िश ठहरा दे और जादूगरों को जिस्मानी अज़ाब (शारीरिक 
यातना) और क़त्ल की धमकी देकर उनसे अपने इस इलज़ाम को क़बूल करा ले। लेकिन यह 
चाल भी उलटी पड़ी। जादूगरों ने अपने आपको हर सज़ा के लिए पेश करके साबित कर दिया 
कि उनका मूसा (अलैहि.) की सच्चाई पर ईमान लाना किसी साज़िश का नहीं, बल्कि सच्चे दिल 
से हक़ को क़बूल करने का नतीजा था। अब उस (फ़िरऔन) के लिए इसके सिवा कोई रास्ता 
न बचा कि हक़ और इनसाफ़ का ढोंग जो वह रचाना चाहता था उसे छोड़कर साफ़-साफ़ 
जुल्मो-सितम शुरू कर दे। 
इस मक़ाम पर यह बात भी देखने के क़ाबिल है कि चन्द लम्हों के अन्दर ईमान ने उन जादूगरों 
के किरदार में कितना बड़ा इंक्रिलाब पैदा कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले इन्हीं जादूगरों के 
घटियापन और पस्ती का यह हाल था कि अपने बाप-दादा के धर्म की मदद व हिमायत के 
लिए घरों से चलकर आए थे और फ़िरऔन से पूछ रहे थे कि अगर हमने अपने मज़हब को 
मूसा के हमले से बचा लिया तो सरकार से हमें इनाम तो मिलेगा ना? या अब जो ईमान की 
नेमत नसीब हुई तो उन्हीं की हक़-परस्ती और बुलन्द-हिम्मती इस हद को पहुँच गई कि थोड़ी 
देर पहले जिस बादशाह के आगे लालच के मारे बिछे जा रहे थे अब उसकी बड़ाई, ताक़त और 
जाहो-जलाल को ठोकर मार रहे हैं और उन बुरी-से-बुरी सज़ाओं को भुगतने के लिए तैयार हैं 
जिनकी व वह दे रहा है, मगर उस हक़ को छोड़ने को तैयार नहीं हैं जिसकी सच्चाई उनपर 

चुकी है। 

95. वाज़ेह रहे कि सिलम का एक ज़माना वह था जो हज़रत मूसा (अलैहि.) की पैदाइश से पहले 
रआमसीस दोम के ज़माने में जारी हुआ था, और सितम का दूसरा दौर यह है जो हज़रत मूसा 
(अलैहि.) को पैगम्बरी मिलने के बाद शुरू हुआ। दोनों में यह बात शामिल है कि बनी-इसराईल 
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(28) मूसा ने अपनी क़ौम से कहा, “अल्लाह से मदद माँगो और सत्र करो, ज़मीन 
अल्लाह की है, अपने बन्दों में से जिसको चाहता है उसका वारिस बना देता है, और 
आख़िरी कामयाबी उन्हीं के लिए है जो उससे डरते हुए काम करें।” (29) उसकी क़ौम 
के लोगों ने कहा, “तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे और अब तेरे आने पर भी 
सताए जा रहे हैं।” उसने जवाब दिया, “क़रीब है वह वक़्त कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन 
को हलाक कर दे और तुमको ज़मीन में 'ख़लीफ़ा' बनाए, फिर देखे कि तुम कैसे अमल 
करते हो?” 

(30) हमने फ़िरऔन के लोगों को कई साल तक क़हत (अकाल) और पैदावार की 
कमी में डाले रखा कि शायद उनको होश आए। (3) मगर उनका हाल यह था कि 
जब अच्छा वक़्त आता तो कहते कि हम इसी के हक़दार हैं, और जब बुरा वक़्त आता 
तो भूसा और उसके साधियों को अपने लिए अपशकुन ठहराते, हालाँकि हक़ीक़त में 


के बेटों को क़त्ल कराया गया और उनकी बेटियों को जीता छोड़ दिया; गया ताकि धीरे-धीरे 
उनकी नस्ल ख़त्म हो जाए और यह क़ौम दूसरी क्रौमों में गुम होकर रह जाए। शायद वह 
कतबा (आलेख) इसी दौर का है जो 896 ई. में मिस्र के क़दीम आसार (प्राचीन अवशेष) की 
खुदाई के दौरान मिला था और जिसमें यही फ़िरऔन मुनफ़ताह अपने कारनामों और फ़ल्हों 
(विजयों) का ज़िक्र करने के बाद लिखंता है कि, “और इसराईल को मिटा दिया गया, उसका 
बीज तक बाक़ी नहीं ।” (ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- सूरा-40, मोमिन, आयत-25) 


तफ़हीमुल-क्ुरआन, हिस्सा-2 
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उनका अपशकुन तो अल्लाह के पास था, मगर उनमें से ज़्यादातर नहीं जानते थे। 
(39) उन्होंने मूसा से कहा कि “तू हमपर जादू चलाने के लिए भले ही कोई निशानी ले 
आए, हम तो तेरी बात माननेवाले नहीं हैं“? (33) आख़िरकार हमने उनपर तूफ़ान 
भेजा,” टिड्ठी दल छोड़े, सुरसुरियाँ” फैलाईं, मेंढक निकाले और ख़ून बरसाया। ये सब 
निशानियाँ अलग-अलग करके दिखाई, मगर वे सरकशी दिखाते चले गए और वे बड़े ही 
मुजरिम लोग थे। (854) जब कभी उनपर आफ़त आ पड़ती तो कहते, “ऐ मूसा! तुझे 


94. यह इन्तिहाई हठधर्मी और बात बनाना था कि फ़िरऔन के दरबारी उस चीज़ को भी जादू 
ठहरा रहे थे जिसके बारे में वे ख़ुद भी यक्लीन के साथ जानते थे कि बह जादू का नतीजा नहीं 
हो सकती। शायद कोई बेवक्रूफ़ आदमी भी यह न मानेगा कि एक पूरे मुल्क में अकाल पड़ 
जाना और धरती की पैदावार में लगातार कमी होना किसी जादू का करिश्मा हो सकता है। इसी 
बिना पर क्गरआन मजीद कहता है कि “जब हमारी निशानियाँ खुले तौर पर उनकी निगाहों के 
सामने आई तो उन्होंने कहा कि यह तो खुला जादू है, हालाँकि उनके दिल अन्दर से मान चुके 
थे, मगर उन्होंने सिर्फ़ जुल्म और सरकशी की राह से उनका इनकार किया।” (सूरा-27, नम्ल, 
आयत- 5-4) 

95. शायद बारिश का तूफ़ान मुराद है जिसमें ओले भी बरसे थे। अगरचे तूफ़ान दूसरी चीज़ों का 
भी हो सकता है लेकिन बाइबल में ओलों की बारिश के तूफ़ान का ही ज़िक्र है, इसलिए हम 
इसी मानी व मतलब को अहमियत देते हैं। 

96. असल में अरबी लफ़्ज़ “क्ुम्मल” इस्तेमाल हुआ है जिसके कई मतलब हैं। जूँ, छोटी मक्खी, 

छोटी टिड्डी, मच्छर, सुरसुरी वगैरा। शायद यह जामेअ्‌ (व्यापक) लफ़्त़ इसलिए इस्तेमाल किया 

गया है कि एक साथ जुओं और मच्छरों ने आदमियों पर और सुरसुरियों (घुन के कीड़ों) ने 
अनाज के ढेरों पर हमला किया होगा। (तक़ाबुल के लिए देखें- बाइबल की किताब निष्कासन, 
अध्याय 7 से 72। इसके अलावा देखें सूरा-43, ज़ुख़रुफ़, हाशिया-45) 
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अपने रब की तरफ़ से जो मंसब हासिल है उसकी बिना पर हमारे लिए दुआ कर। अगर 
अब के तू हमपर से यह आफ़त टलवा दे तो हम तेरी बात मान लेंगे और बनी-इसराईल 
को तेरे साथ भेज देंगे।” (85) मगर जब हम उनपर से अपना अज़ाब एक मुक़र्रर वक़्त 
के लिए, जिसको वे बहरहाल पहुँचनेवाले थे, हटा लेते तो वे यकायक अपने वादे से फिर 
जाते। (86) तब हमने उनसे बदला लिया और उन्हें समन्दर में डुबो दिया; क्योंकि 
उन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया था और उनसे बेपरवाह हो गए थे! (87) और 
उनकी जगह हमने उन लोगों को जो कमज़ोर बनाकर रखे गए थे, उस सरज़मीन के पूरब 
व पश्चिम का वारिस बना दिया जिसे हमने बरकतों से मालामाल किया था। इस तरह 
बनी-इसराईल के हक़ में तेरे रब का भलाई का वादा पूरा हुआ; क्योंकि उन्होंने सब्र से 
काम लिया था और फ़िरऔन और उसकी क़ौम का वह सब कुछ बरबाद कर दिया जो 
वे बनाते और चढ़ाते थे। 


97. यानी बनी-इसराईल को फ़िलस्तीन की सरज़मीन का वारिस बना दिया। कुछ लोगों ने इसका 
मतलब यह लिया है कि बनी-इसराईल खुद मिस्र की सरज़मीन के मालिक बना दिए गए। 
लेकिन इस मतलब को मान लेने के लिए न तो कुरआन करीम के इशारे काफ़ी वाज़ेह (स्पष्ट) 
हैं और न तारीख़ (इतिहास) व आसार (अवशेषों) ही से इसकी कोई गवाही मिलती है। इसलिए 
इस मतलब को मानने में हमें झिझ्कक है। (देखें- सूरा-8, कहफ़, हाशिया-57; सूरा-%6 शुअरा, 
हाशिया-45) 
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(58) बनी-इसराईल को हमने समन्‍्दर से गुज़ार दिया, फिर वे चले और रास्ते में 
एक ऐसी क़ौम पर उनका गुज़र हुआ जो अपने कुछ बुतों की गिरवीदा (मोहित) बनी हुई 
थी। कहने लगे, “ऐ मूसा! हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दे जैसे इन लोगों के 
माबूद हैं।”** मूसा ने कहा, “तुम लोग बड़ी नासमझी की बात करते हो। (39) ये लोग 
जिस तरीक़े की पैरवी कर रहे हैं, वह तो बरबाद होनेवाला है और जो अमल वे कर रहे 


98. बनी-इसराईल ने जिस जगह से लाल सागर को पार किया वह शायद मौजूदा स्वेज़ और 
इस्माईलिया के बीच कोई जगह थी, जहाँ से गुज़रकर ये लोग प्रायद्वीप 'सीना' के दक्षिणी इलाके 
की तरफ़ समुद्र तट के किनारे-किनारे चले। उस ज़माने में प्रायद्वीप सीना का पश्चिमी और 
उत्तरी हिस्सा मिस्र की सल्तनत में शामिल था। दक्षिण के इलाक़े में मौजूदा शहर तूर और 
अबू-ज़नीमा के बीच तांबे और फ़िरोज़े (नीलमणि) की खदानें थीं, जिनसे मित्र के लोग बहुत 
फ़ायदा उठाते थे और उन खदानों की हिफ़ाज़त के लिए मिन्षियों ने कुछ जगहों पर छावनियाँ 
क़रायम कर रखी थीं। इन ही छावनियों में से एक छावनी “मफ्क़ा” के मक़ाम पर थी जहाँ 
मिस्रियों का एक बहुत बड़ा बुतख़ाना था जिसके आसार अब भी प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिमी 
इलाक़े में पाए जाते हैं। इसके क़रीब एक और मक़ाम भी था जहाँ क़दीम ज़माने से सामी क़ौमों 
की चाँद देवी का मन्दिर था। शायद इन्हीं मक़ामात में से किसी के पास से गुज़रते हुए 
बनी-इसराईल को, जिनपर मिस्रवालों की शुलामी ने उनके असरात का अच्छा ख़ासा ठप्पा लगा 
रखा था, एक बनावटी ख़ुदा की ज़रूरत महसूस हुई होगी। 
बनी-इसराईल की ज़ेहनियत को मिस्रचालों की गुलामी ने जैसा कुछ बिगाड़ दिया था, उसका 
अन्दाज़ा इस बात से आसानी से किया जा सकता है कि मिस्र से निकल आने के 70 वर्ष बाद 
हज़रत मूसा (अलैहि.) के पहले ख़लीफ़ा यूशअ-बिन-नून अपनी आख़िरी तक़रीर में बनी-इसराईल 
के आम लोगों से ख़िताब करते हुए फ़रमाते हैं 

'तुम ख़ुदावन्द का डर रखो और नेक-नीयती और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश करो और 
उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप-दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में 
करते थे और ख़ुदावन्द की परस्तिश करो। और अगर ख़ुदावन्द की परस्तिश तुमको बुरी मालूम 
होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो..... अब रही मेरी और मेरे घराने 
की बात सो हम तो ख़ुदावन्द ही की परस्तिश करेंगे।” (येशू, 24:4-5) 
इससे अन्दाज़ा होता है कि 40 साल तक हज़रत मूसा (अलैहि.) की और 28 साल तक हज़रत 
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हैं, वह सरासर बातिल है।” (40) फिर मूसा ने कहा, “क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई 
और माबूद तुम्हारे लिए तलाश करूँ? हालाँकि वह अल्लाह ही है जिसने तुम्हें दुनिया-भर 
की क्ौमों पर बड़ाई दी है। (4) और (अल्लाह फ़रमाता है) वह वक्त याद करो जब 
हमने फ़िरऔनवालों से तुम्हें नजात दी, जिनका हाल यह था कि तुम्हें सख़्त अज़ाब में 
डाले रखते थे, तुम्हारे बेटों को क़त्ल करते और तुम्हारी औरतों को ज़िन्दा रहने देते थे, 
और इसमें तुम्हारे रब की तरफ़ से तुम्हारी बड़ी आज़माइश थी।” 

(42) हमने मूसा को तीस रात व दिन के लिए (सीना पहाड़ पर) तलब किया और 
बाद में दस दिन और बढ़ा दिए। इस तरह उसके रब की मुक़र्रर की हुई मुद्रदत पूरे 
चालीस दिन हो गई।” मूसा ने चलते हुए अपने भाई हारून से कहा कि “मेरे पीछे तुम 


यूशअ्‌ की तरबियत व रहनुमाई में ज़िन्दगी बसर कर लेने के बाद भी यह क्रौम अपने अन्दर से 
उन असरात को न निकाल सकी जो मिस्र के फ़िरऔनों की बन्दगी के दौर में उसकी नस-नस 
के अन्दर उतर गए थे। फिर भला यह कैसे मुमकिन था कि मिस्र से निकलने के बाद फ़ौरन ही 
जो बुतकदा (मूर्ति-स्थल) सामने आ गया था उसको देखकर इन बिगड़े हुए मुसलमानों में से 
बहुतों की पेशानियाँ (मस्तक) उस आस्ताने पर सजदा करने के लिए बेताब न हो जातीं जिसपर 
वे अपने पिछले आक़ाओं को माथा रगड़ते हुए देख चुके थे। 

99. मिस्र से निकलने के बाद जब बनी-इसराईल की गुलामोंवाली पाबन्दियाँ ख़त्म हो गई और उन्हें 
एक खुदमुख़्तार क़ौम की हैसियत हासिल हो गई तो खुदा के हुक्म के तहत हज़रत मूसा 
(अलैहि.) 'सीना” नाम के पहाड़ पर तलब किए गए, ताकि उन्हें बनी-इसराईल के लिए शरीअत 
(धर्म-विधान) दी जाए। चुनाँचे यह तलबी (बुलाया जाना), जिसका यहाँ ज़िक्र हो रहा है, इस 
सिलसिले की पहली तलबी थी और इसके लिए चालीस दिन की मुद॒दत इसलिए मुक़र्रर की गई 

थी कि हज़रत मूसा (अलैहि.) एक पूरा चिल्ला (चालीस दिन) पहाड़ पर भुज़ारें और रोज़े रखकर, 
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मेरी क्लौम में मेरी जानशीनी करना और ठीक काम करते रहना और बिगाड़ पैदा 
करनेवालों के तरीक़े पर न चलना।”"" (48) जब वह हमारे मुक़र्रर किए हुए वक़्त पर 
पहुँचा और उसके रब ने उससे बात की तो उसने दुआ की कि “ऐ रब! मुझे देखने की 
ताक़त दे कि मैं तुझे देखूँ।” फ़रमाया, “तू मुझे नहीं देख सकता। हाँ, ज़रा सामने के 
पहाड़ की तरफ़ देख, अगर वह अपनी जगह क़ायम रह जाए तो ज़रूर तू मूझे देख 


रात-दिन इबादत और गौर व फ़िक्र कके और दिल व दिमाग को यकसू (एकाग्र) करके उस 
भारी बात को क़बूल करने और हासिल करने की ताक़त अपने अन्दर पैदा करें, जो उनपर ख़ुदा 
की तरफ़ से उतारी जानेवाली थी। 
हज़रत मूसा (अलैहि.) ने इस हुक्म को पूरा करने के लिए 'सीना” पड़ाड़ पर जाते व॒क्त 
बनी-इसराईल को उस मक्राम पर छोड़ा था, जो मौजूदा नक़्शे (मानचित्र) में बनी-सालेह और 
सीना पहाड़ के दरमियान “वादियुश-शेख़' के नाम से जाना जाता है। इस वादी (घाटी) का वह 
हिस्सा जहाँ बनी-इसराईल ने पड़ाव किया था आजकल "मैदानुर्राहा' कहलाता है। बादी के एक 
सिरे पर वह पहाड़ स्थित है जहाँ मक़ामी रिवायत के मुताबिक़ हज़रत सालेह (अलैहि.) समूद के 
इलाक़े से हिजरत करके तशरीफ़ ले आए थे। आज वहाँ उनकी यादगार में एक मस्जिद बनी 
हुई है। दूसरी तरफ़ एक और पहाड़ी 'जबले-हारून' नाम की है, जहाँ कहा जाता है कि जब 
बनी-इसराईल ने बछड़े की पूजा की तो इससे नाराज़ होकर हज़रत हारून (अलैहि.) इसी पहाड़ी 
पर जा बैठे थे। तीसरी तरफ़ सीना का बुलन्द पहाड़ है जिसका ऊपरी हिस्सा अकसर बादलों से 
ढका रहता है और जिसकी बुलन्दी 7359 फ़ुट है, इस पहाड़ की चोटी पर आज तक वह गुफा 
आम लोगों के लिए देखने लायक़ मक्राम बनी हुई है जहाँ हज़रत मूसा (अलैहि.) ने खुदा के 
हुक्म से चालीस दिन गुज़ारे थे। उसके क़रीब मुसलमानों की एक मस्जिद और ईसाइयों का एक 
गिरजाघर मौजूद है और पहाड़ के दामन में रूमी बादशाह 'जस्टनीन' के ज़माने की एक 
ख़ानक़ाह आज तक मौजूद है। (तफ़सील के लिए देखें- सूरा-27, नम्ल, हाशिया 9 और 0) 
00. हज़रत हारून (अलैहि.) अगरचे हज़रत मूसा (अलैहि.) से तीन साल बड़े थे, लेकिन पैगम्बरी 
के काम में हज़रत मूसा के मातहत और मददगार थे। उनकी पैगम्बरी मुस्तक्िल (स्थायी रूप से) 
न थी, बल्कि हज़रत मूसा (अलैहि.) मे अल्लाह तआला से दरख़ास्त करके उनको अपने वज़ीर 
की हैसियत से माँगा था जैसा कि आगे चलकर क़ुरआन मजीद में साफ़-साफ़ बयान हुआ है। 
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सकेगा ।” चुनाँचे जब उसके रब ने पहाड़ पर तजल्ली की (आलोकित हुआ) तो उसे 
चकनाचूर कर दिया और मूसा गश खाकर गिर पड़ा। जब होश आया तो बोला, “पाक है 
तेरी ज़ात (सत्ता), मैं तेरे सामने तौबा करता हूँ और सबसे पहला ईमान लोनेवाला मैं हूँ।” 
(44) फ़रमाया, “ऐ मूसा! मैंने तमाम लोगों पर तरजीह देकर तुझे चुना कि मेरी पैगम्बरी 


करे और मुझसे हमकलाम हो (यानी बातचीत करे)। तो जो कुछ मैं तुझे दूँ, उसे ले और 
शुक्र अदा कर।” 

(45) इसके बाद हमने मूसा को ज़िन्दगी के हर शोबे (भाग) के बारे में नसीहत 
और हर पहलू के बारे में बाज़ेह हिदायत तख़्तियों पर लिखकर दे दी” और उससे कहा, 
“इन हिदायतों को मज़बूत हाथों से संभाल और अपनी क्रौम को हुक्म दे कि इनके 
बेहतर मफ़हूम की पैरवी करें," बहुत जल्द मैं तुम्हें नाफ़रमानों के घर दिखाऊँगा ।'** 
(46) मैं अपनी निशानियों से उन लोगों की निगाहें फेर दूँगा, जो नाहक़ ज़मीन में बड़े 


0. बाइबल में साफ़ तौर से बयान किया गया है कि ये दोनों तद्तियाँ पत्थर की सिलें थी और 
उन तख्तियों पर लिखने का काम बाइबल और क़ुरआन दोनों में अल्लाह तआला से जोड़ा गया 
है। हमारे पास कोई ऐसा ज़रिआ नहीं जिससे हम यह बात ठीक तौर से जान सकें कि क्या इन 
तस््तियों पर लिखने का काम अल्लाह तआला ने सीधे तौर पर अपनी कुदरत से किया था, या 
किसी फ़रिश्ते से यह ख़िदमत ली थी या ख़ुद हज़रत मूसा का हाथ इस्तेमाल किया था। 
तक़ाबुल (तुलना) के लिए देखें- बाइबल, किताब निष्कासन, अध्याय-8, आयत-8; 
अध्याय-82, आयत-5,76 और इस्तिस्ना, अध्याय-5, आयत-6-2%) 

02. यानी अल्लाह के हुक्‍्मों का वह साफ़ और सीधा मतलब लें जो आसानी से हर वह शख्स 
समझ लेगा जिसकी नीयत में बिगाड़ या जिसके दिल में टेढ़ न हो। यह पाबन्दी इसलिए लगाई 
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बनते हैं,'”* वे भले ही कोई निशानी देख लें, कभी उसपर ईमान न लाएँगे। अगर सीधा 
रास्ता उनके सामने आए तो उसे न अपनाएँगे और अगर टेढ़ा रास्ता दिखाई दे तो उसपर 
चल पड़ेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया और उनसे बेपरवाई करते 
रहे। (47) हमारी निशानियों को जिस किसी ने झुठलाया और आख़िरत की पेशी का 
इनकार किया, उसके सारे आमाल (कर्म) अकारथ हो गए।'”* क्या लोग इसके सिवा 


गई कि जो लोग हुक्‍्मों के सीधे-साधे अलफ़ाज़ में से क्वानूनी एंच-पेंच और हीलों के रास्ते और 
फ़ितनों की गुंजाइश निकालते हैं, कहीं उनके बाल की खाल निकालने को अल्लाह की किताब 
की पैरवी न समझ लिया जाए। 

03. यानी आगे चलकर तुम लोग उन क्रौमों के आसारे-क्रदीमा (पुरातत्त्व) पर से गुज़रोगे जिन्होंने 
ख़ुदा की बन्दगी व इताअत से मुँह मोड़ा और ग़लत रवैये पर जमे रहे। उन आसार को देखकर 
तुम्हें ख़ुद मालूम हो जाएगा कि ऐसा रवैया अपनाने का क्‍या अंजाम होता है। 

१04. यानी मेरा क़ानूने-फ़ितरत (प्राकृतिक नियम) यही है कि ऐसे लोग किसी इबरतनाक चीज़ से 

इबरत और किसी सबक़आमोज़ (शिक्षाप्रद) चीज़ से सबक़ हासिल नहीं कर सकते। 
“बड़ा बनना” या “तकब्बुर (घमण्ड) करना” कुरआन मजीद इस मानी में इस्तेमाल करता है कि 
बन्दा अपने आपको बन्दगी के मक़ाम से बहुत ऊँचा समझने लगे और ख़ुदा के हुक्‍्मों की कुछ 
परवाह न करे, और ऐसा रवैया अपनाए मानो कि वह न ख़ुदा का बन्दा है और न ख़ुदा उसका 
रब है। इस ख़ुदसरी और सरकशी की कोई हक़ीक़त एक ग़लत और नामुनासिब घमण्ड के 
सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि ख़ुदा की ज़मीन में रहते हुए एक बन्दे को किसी तरह यह हक़ 
पहुँचता ही नहीं कि किसी और का बन्दा बनकर रहे, इसी लिए कहा कि, “वे बिना किसी हक़ 
के धरती में बड़े बनते हैं।” 

05. बरबाद हो गए यानी फले-फूले नहीं, बेफ़ायदा और बेकार निकले। इसलिए कि ख़ुदा के यहाँ 
इनसानी कोशिश व अमल के कामयाब होने का दारोमदार बिलकुल दो बातों पर है। एक यह 
कि वह कोशिश व अमल खुदा के शरई क़ानून की पाबन्दी में हो। दूसरी यह कि इस कोशिश 
व अमल में दुनिया के बजाए आख़िरत की कामयाबी मक़सद हो। ये दो शर्तें जहाँ पूरी न होंगी 
वहाँ लाज़िमी तौर पर किया-धरा अकारथ जाएगा। जिसने खुदा से हिदायत लिए बगैर बल्कि 
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कुछ और बदला पा सकते हैं कि जैसा करें वैसा भरें?” 

(348) मूसा के पीछे?" उसकी क़ौम के लोगों ने अपने गहनों से एक बछड़े का 
पुतला बनाया, जिसमें से बैल की-सी आवाज़ निकलती थी। क्या उन्हें नज़र न आता था 
कि वह न उनसे बोलता है, न किसी मामले में उनकी रहनुमाई करता है? मगर फिर भी 
उन्होंने उसे भाबूद बना लिया, और वे बड़े ज़ालिम"” थे। (49) फिर जब उनके धोखा 


उससे मुँह मोड़कर ब॒गावती अन्दाज़ में दुनिया में काम किया, ज़ाहिर है कि वह ख़ुदा से किसी 
अज् की उम्मीद रखने का किसी तरह हक़दार नहीं हो सकता। और जिसने सब कुछ दुनिया ही 
के लिए किया, और आख़िरत के लिए कुछ न किया, खुली बात है कि आख़िरत में उसे कोई 
फल पाने की उम्मीद न रखनी चाहिए और कोई वजह नहीं कि वहाँ वह किसी तरह का फल 
पाए। अगर मेरी अपनी ज़मीन को (जिसका मैं मालिक हूँ) कोई शख्स मेरी मरज़ी के ख़िलाफ़ 
इस्तेमाल करता रहा है तो वह मुझसे सज़ा पाने के सिवा आख़िर और क्या पाने का हक़दार हो 
सकता है? और अगर उस ज़मीन पर अपने ग़ासिबाना (अनाधिकृत) क़ब्ज़े के ज़माने में उसने 
सारा काम ख़ुद ही इस इरादे से किया हो कि जब तक असल मालिक उसकी बेजा जुर्रत और 
हरकत (दुस्साहस) की अनदेखी कर रहा है, उसी वक्त तक वह उससे फ़ायदा उठाएगा और 
मालिक के क़ब्ज़े में ज़मीन वापस चली जाने के बाद वह ख़ुद भी किसी फ़ायदे की उम्मीद नहीं 
रखता है, तो आख़िर क्या वजह है कि मैं उस नाजाइज़ क़ब्ज़ा करनेवाले से अपनी ज़मीन वापस 
लेने के बाद ज़मीन की पैदावार में से कोई हिस्सा ख़ाहमख़ाह उसे दूँ? 
06. यानी उन चालीस दिनों के दौरान में जबकि हज़रत मूसा (अलैहि.) अल्लाह तआला के बुलाने 

पर सीना पहाड़ पर गए हुए थे और यह क्ौम पहाड़ के नीचे मैदानुर्राहा में ठहरी हई थी। 
]07. बनी-इसराईल ने मिस्र में रहते हुए मिस्रवालों से जो बुरे असरात क़बूल किए थे, उनमें से यह 
दूसरी ख़राबी थी जो सामने आई कि मिस्र में गाय की पूजा और उसे मुक़़द्‌द्स समझने का जो 
रिवाज था उससे यह क्रौम इतनी ज़्यादा मुतास्सिर हो चुकी थी कि कुरआन कहता है, “उनके 
दिलों में बछड़ा बसकर रह गया था।” सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि अभी मिस्र से 
निकले हुए उनको सिर्फ़ तीन महीने ही गुज़रे थे। समुद्र का फटना, फ़िरऔन का डूबना, इन 
लोगों का ख़ैरियत के साथ उस गुलामी के बन्धन से निकल आना जिसके टूटने की कोई उम्मीद 
न थी और इस सिलसिले के दूसरे वाक्रिआत अभी बिलकुल ताज़ा थे, और उन्हें अच्छी तरह 
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खाने का तिलिस्म (भ्रम) टूट गया और उन्होंने देख लिया कि हक़ीक़त में वे गुमराह हो 
गए हैं, तो कहने लगे कि “अगर हमारे रब ने हमपर रहम न किया और हमें माफ़ न 
किया तो हम बरबाद हो जाएँगे।” (50) उधर से मूसा गुस्से और रंज में भरा हुआ 
अपनी क्रौम की तरफ़ पलटा। आते ही उसने कहा, “बहुत बुरी. जानशीनी की तुम लोगों 
ने मेरे बाद! क्या तुमसे इतना सब्र न हो सका कि अपने रब के हुक्म का इन्तिज़ार कर 
लेते?” और त़्तियाँ फेंक दीं और अपने भाई (हारून) के सर के बाल पकड़कर उसे 
खींचा। हारून ने कहा, “ऐ मेरी माँ के बेटे! इन लोगों ने मुझे दबा लिया और क़रीब था 
कि मुझे मार डालते, तो तू दुश्मनों को मुझपर हँसने का मौक़ा न दे और इस ज़ालिम 
गरोह के साथ मुझे शामिल न कर ।””” (5) तब मूसा ने कहा, “ऐ रब! मुझे और मेरे 


| 


मालूम था कि यह जो कुछ हुआ सिर्फ़ अल्लाह की क्ुदरत से हुआ है, किसी दूसरे की ताक़त 
और कोशिश का इसमें कुछ दख़ल न था। मगर इसपर भी उन्होंने पहले तो पैगम्बर से एक 
बनावटी ख़ुदा की माँग की और फिर पैगम्बर के पीठ मोड़ते ही ख़ुद एक बनावटी ख़ुदा बना 
डाला। यही वह हरकत है जिसपर बनी-इसराईल के कुछ नबियों ने अपनी क्रौम की मिसाल उस 
बदकार औरत से दी है जो अपने शौहर के सिवा हर दूसरे मर्द से दिल लगाती हो और जो 
पहली रात में भी बेवफ़ाई से न चूकी हो। 
08. यहाँ कुरआन मजीद ने बहुत बड़े इलज़ाम से हज़रत हारून (अलैहि.) का बरी होना साबित 
किया है, जो यहूदियों ने ज़बरदस्ती उनपर थोष रखा था। बाइबल में बछड़े की परस्तिश और 
पूजा का क़िस्सा इस तरह बयान किया गया है कि जब हज़रत मूसा (अलैहि,) को पहाड़ से 
उतरने में देर लगी तो बनी-इसराईल ने बेसब्र होकर हज़रत हारून से कहा कि हमारे लिए एक 
माबूद बना दो, और हज़रत हारूम ने उनकी माँग के मुताबिक़ सोने का एक बछड़ा बना दिया 
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भाई को माफ़ कर और हमें अपनी रहमत में दाख़िल कर, तू सबसे बढ़कर रहम 
करनेवाला है।” (52) (जवाब में कहा गया कि) “जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया, 


जिसे देखते ही बनी-इसराईल पुकार उठे कि ऐ इसराईल, यही तेरा वह ख़ुदा है जो तुझे मित्र 
देश से निकालकर लाया है। फिर हज़रत हारून ने उसके लिए एक क़ुरबानगाह (बलिवेदी) बनाई 
और एलान करके दूसरे दिन सभी बनी-इसराईल को इकट्ठा किया और उसके आगे क्कुरबानियाँ 
चढ़ाई। (निष्कासन, अध्याय-82, आयत--6) कुरआन मजीद में कई जगहों पर साफ़ अलफ़ाज़ 
में इस ग़लत बात को रदूद किया गया है और सही वाक़िआ यह बताया गया है कि इस संगीन 
जुर्म का करनेवाला ख़ुदा का नबी हारून नहीं, बल्कि ख़ुदा का बागी सामरी था! (तफ़सील के 
लिए देखें- सूरा-20, ताहा, आयत-90-94) 

ज़ाहिर में यह बात बड़ी हैरत-अंगेज़ मालूम होती है कि बनी-इसराईल जिन लोगों को ख़ुदा का 
पैगम्बर मानते हैं उनमें से किसी की सीरत (किरदार) को भी उन्होंने दागदार किए बगैर नहीं 
छोड़ा है, और दाग भी ऐसे सख़्त लगाए हैं जो अख़लाक़ व शरीअत की निगाह में बदतरीन जुर्म 
गिने जाते हैं, जैसे शिर्क, जादूगरी, ज़िना (व्यभिचार), झूठ, दगाबाज़ी और ऐसे ही दूसरे बड़े 
गुनाह जिनमें मुब्तला होना पैगम्बर तो बहुत दूर एक मामूली मोमिन (ईमानवाला) और शरीफ़ 
इनसान के लिए भी बहुत शर्मनाक है। यह बात अपने आप में बहुत अजीब है, लेकिन 
बनी-इसराईल की अख़लाक़ी तारीख़ (नैतिक इतिहास) पर ग़ौर करने से मालूम हो जाता है कि 
हक़ीक़त में इस क़ौम के मामले में यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। यह क़ौम जब अख़लाक़ी 
ब मज़हबी तौर पर गिरावट का शिकार हुई और आम लोगों से गुज़रकर उनके ख़ास लोगों तक 
को, यहाँ तक कि उलमा और मशाइख़ (धार्मिक विद्वानों और मठाधीशों) और दीनी ओहदेदारों 
को भी गुमराहियों और बदअख़लाक़ियों का सैलाब बहा ले गया तो उनके मुजरिम ज़मीर 
(अन्तरात्मा) ने अपनी इस हालत के लिए बहाने तराशने शुरू किए और इसी सिलसिले में 
उन्होंने उन तमाम जुर्मों को, जो ये ख़ुद करते थे, नबियों (अलैहि.) से जोड़ डाला; ताकि यह 
कहा जा सके, कि जब नबी तक इन चीज़ों से न बच सके तो भला और कौन बच सकता है। 
इस मामले में यहूदियों का हाल हिन्दुओं से मिलता-जुलता है। हिन्दुओं में भी जब अख़लाक़ी 
गिरावट इन्तिहा को पहुँच गई तो वह लिट्रेचर तैयार हुआ जिसमें देवताओं की, ऋषियों-मुनियों 
और अबतारों की, कहने का मतलब यह कि जो सबसे बलन्द आइडियल (आदर्श) क़ौम के 
सामने हो सकते थे उन सबकी ज़िन्दगियाँ बदअख़लाक़ी के तारकोल से काली कर डाली गईं 
ताकि यह कहा जा सके कि जब ऐसी-ऐसी ऊँची हस्तियाँ इन बुराइयों में पड़ सकती हैं तो भला 
हम मामूली और ख़त्म हो जानेवाले इनसान इनमें पड़े बिना कैसे रह सकते हैं, और फिर जब ये 
काम इतने ऊँचे मर्तबोंवालों के लिए भी शर्मनाक नहीं हैं, तो हमारे लिए क्‍यों हों? 
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वे ज़रूर ही अपने रब के ग़ज़ब के शिकार होकर रहेंगे और दुनिया की ज़िन्दगी में रुसवा 
होंगे। झूठ गढ़नेवालों को हम ऐसी ही सज़ा देते हैं (53) और जो लोग बुरे अमल करें, 
फिर तौबा कर लें और ईमान ले आएँ, तो यक़्ीनन इस तौबा और ईमान के बाद तेरा 
रब माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है।” 

(54) फिर जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने वे तड़्तियाँ उठा लीं जिनके 
लेख में हिदायत और रहमत थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं, (55) और 
उसने अपनी क़ौम के सत्तर आदमियों को चुना, ताकि वे (उसके साथ) हमारे मुक़र्रर किए 
वक़्त पर हाज़िर हों।/”” जब उन लोगों को एक भारी ज़लज़ले (भूकम्प) ने आ पकड़ा तो 
मूसा ने कहा, “ऐ मेरे सरकार! आप चाहते तो पहले ही इनको और मुझे हलाक कर 
सकते थे। क्या आप उस क्ुसूर में, जो हममें से कुछ नासमझों ने किया था, हम सबको 
हलाक कर देंगे? यह तो आप की डाली हुई एक आज़माइश थी जिसके ज़रिए से आप 
जिसे चाहते हैं गुमराही में डाल देते हैं और जिसे चाहते हैं हिदायत दे देते हैं।''" हमारे 


09. यह तलबी इस मक़सद के लिए हुई थी कि क़़ौम के 70 नुमाइन्दे सीना पहाड़ पर है के 
सामने हाज़िर होकर क़्ौम की तरफ़ से बछड़े की पूजा के जुर्म की माफ़ी माँगें और नए सिरे से 
इताअत और फ़रमाबरदारी करने का अहद करें। बाइबल और तलमूद में इस बात का ज़िक्र 
नहीं है। अलबत्ता यह ज़िक्र है कि जो तम््तियाँ हज़रत मूसा (अलैहि.) ने फेंककर तोड़ दी थीं 
उनके बदले दूसरी तज््तियाँ देने के लिए उनको सीना पर बुलाया गया था। (निष्कासन, 
अध्याय-34) 

0, मतलब यह है कि हर आज़माइश का मौक़ा इनसानों के दरमियान फ़ैसला करनेवाला होता 
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सरपरस्त तो आप ही हैं, तो हमें माफ़ कर दीजिए और हमपर रहम कीजिए, आप सबसे 
बढ़कर माफ़ करनेवाले हैं। (56) और हमारे लिए इस दुनिया की भलाई भी लिख 
दीजिए और आख़िरत की भी। हम आपकी तरफ़ पलट आए।” जवाब में कहा गया, 
“सज़ा तो मैं जिसे चाहता हूँ देता हूँ, मगर मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है।” 

और उसे मैं उन लोगों के हक़ में लिखूँगा जो नाफ़रमानी से बचेंगे, ज़कात देंगे और मेरी 
आयतों पर ईमान लाएँगे।” 

(057) (त्तो आज यह रहमत उन लागों का हिस्सा है) जो इस पैग़म्बर, उम्मी नबी 


है। यह छाज की तरह मिले-जुले लोगों के एक गरोह में से काम के आदमियों और नाकारा 
आदमियों की फटककर अलग कर देता है। यह अल्लाह तआला की हिकमत का ही तक़ाज़ा है 
कि ऐसे मौक़े वक्त-वक्त पर आते रहें। इन मौक़ों पर जो कामयाबी की राह पाता है वह 
अल्लाह ही की मेहरबानी व रहनुमाई से पाता है और जो नाकाम होता है वह उसकी मेहरबानी 
और रहनुमाई से महरूम होने की बदौलत नाकाम होता है। अगरचे अल्लाह की तरफ़ से 
मेहरबानी और रहनुमाई मिलने और न मिलने के लिए भी एक ज़ाब्ता (नियम) है जो सरासर 
हिकमत और इनसाफ़ पर बना है, लेकिन बहरहाल यह हक़ीक़त अपनी जगह साबित है कि 
आदमी का आज़माइश के मौक़ों पर कामयाबी की राह पाने, या न पाने का दारोमदार अल्लाह 
की तौफ़ीक़ व हिदायत पर है। 
74, यानी अल्लाह तआला जिस तरीक़े पर ख़ुदाई कर रहा है उसमें असल चीज़ ग़ज़ब (प्रकोष) 

नहीं है जिसमें कभी-कभी रहम और मेहरबानी की शान भी दिखाई दे जाती हो, बल्कि असल 
चीज़ रहम (दया) है जिसपर सारी कायनात का निज़ाम क़ायम है और इसमें ग़ज़ब सिर्फ़ उस 
वक्‍त ज़ाहिर होता है जब बन्दों की सरकशी हद से बढ़ जाती है। 
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हूद् 2. अल-आरफ़ 


की पैरवी इख़तियार करें!” जिसका ज़िक्र उन्हें अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा 


2. हज़रत मूसा (अलैहि.) की दुआ का जवाब ऊपर के जुमले पर ख़त्म हो गया था। उसके बाद 
अब मौक़े के लिहाज़ से फ़ौरन बनी-इसराईल को मुहम्मद (सल्ल-) की पैरवी की दावत दी गई 
है। तक़रीर का मक़सद यह है कि तुमपर ख़ुदा की रहमत उतरने के लिए जो शर्तें मूसा 
(अलैहि-) के ज़माने में लगाई गई थीं वही आज तक क्रायम हैं और असल में यह उन्हीं शर्तों का 
तक़ाज़ा है कि तुम इस पैगम्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल-) पर ईमान लाओ। तुमसे कहा गया था 
कि खुदा की रहमत उन लोगों का हिस्सा है जो नाफ़रमानी से बचें तो आज सबसे बड़ी 
बुनियादी नाफ़रमानी यह है कि जिस पैगम्बर को ख़ुदा ने भेजा है उसकी रहनुमाई तस्लीम करने 
से इनकार किया जाए। लिहाज़ा जब तक इस नाफ़रमानी से परहेज़ न करोगे तक़्वा 
(परहेज़गारी) की जड़ ही सिरे से क़ायम न होगी, चाहे छोटी-छोटी और गैर-बुनियादी बातों में 
तुम कितना ही तक़्वा करते रहो। तुमसे कहा गया था कि अल्लाह की रहमत में से हिस्सा पाने 
के लिए ज़कात भी एक शर्त है। तो आज किसी माल के ख़र्च होने पर उस वक्त तक उसे 
ज़कात नहीं कहा जा सकता जब तक सच्चे दीन को क्रायम करने की उस जिद्दोजुहद का साथ 
न दिया जाए जो इस पैगम्बर की रहनुमाई में हो रही है। लिहाज़ा जब तक इस राह में माल 
ख़र्च न करोगे ज़कात की बुनियाद ही ठीक न होगी चाहे, तुम कितनी ही ख़ैरात और 
नज़ो-नियाज़ करते रहो। तुमसे कहा गया था कि अल्लाह ने अपनी रहमत सिर्फ़ उन लोगों के 
लिए लिखी है जो अल्लाह की आयतों पर ईमान लाएँ। तो आज जो आयतें इस पैगम्बर पर 
उतर रही हैं उनका इनकार करके तुम किसी तरह भी अल्लाह की आयतों के माननेवाले नहीं 
कहला सकते। लिहाज़ा जब तक इनपर ईमान न लाओगे यह आख़िरी शर्त भी पूरी न होगी चाहे 
तौरात पर ईमान रखने का तुम कितना ही दावा करते रहो। 

यहाँ नबी (सल्ल.) के लिए “उम्मी” का लफ़ज़ इस्तेमाल हुआ है जो अपने अन्दर ख़ास मानी 
रखता है। बनी-इसराईल अपने सिवा दूसरी क़ौमों को उम्मी (0०४॥०४) कहते थे और उनका 
क़ौमी फ़द्ध व गुरूर किसी उम्मी की पेशवाई क़बूल करना तो दूर, इसपर भी तैयार न था कि 
उम्मियों के लिए अपने बराबर इनसानी हुक़ूक़ ही मान लें। चुनाँचे कुरआन ही में आता है कि 
वे कहते थे- “उम्मियों (गैर-यहूदी लोगों) के मामले में हमारी कोई पकड़ नहीं है।” (सूरा-5 
आले-इमरान, आयत-75)। तो अल्लाह तआला उन्हीं की इस्तिलाह (परिभाषा) इस्तेमाल करके 
फ़रमाता है कि अब तो इसी उम्मी के साथ तुम्हारी क़विस्मत जुड़ी है, इसकी पैरवी क़बूल करोगे 
तो मेरी रहमत में से हिस्सा पाओगे वरना वही ग़ज़ब तुम्हारे लिए मुक़ददर है जिसमें सदियों से 
गिरफ्तार चले आ रहे हो। 
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हुआ मिलता है।''* वह उन्हें नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, उनके लिए पाक 
चीज़ें हलाल और नापाक चीज़ें हराम करता है.'* और उनपर से वह बोझ उतारता है जो 
उनपर लदे हुए थे और उन बन्धनों को खोलता है जिनमें वे जकड़े हुए थे,” इसलिए 
जो लोग उसपर ईमान ले आएँ और उसकी हिमायत और मदद करें और उस रौशनी की 
पैरवी करें जो उसके साथ उतारी गई है, वही कामयाब होनेवाले हैं। (58) ऐ नबी! कहो 
कि “ऐ इनसानो! मैं तुम सबकी तरफ़ उस ख़ुदा का पैगम्बर हूँ जो ज़मीन और आसमानों 
की बादशाही का मालिक है, उसके सिवा कोई ख़ुदा नहीं है, वही ज़िन्दगी बख़्शता है 
और वही मौत देता है, तो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके भैजे हुए उम्मी नबी पर 
जो अल्लाह और उसके हुक्‍्मों को मानता है, और पैरवी करो उसकी, उम्मीद है कि तुम 


8. मिसाल के तौर पर तौरात और इंजील के नीचे लिखे मक़ामात देखें- जहाँ मुहम्मद (सल्ल-) 
के आने के बारे में साफ़ इशारे मौजूद हैं : व्यवस्था विवरण, अध्याय-8, आयत-5 से 9 
मत्ती, अध्याय-2, आयत-98 से 46; यूहन्ना, अध्याय-।, आयत-9 से 2; यूहन्ना, अध्याय-4, 
आयत-5 से 77 और 25 से 50; यूहन्ना, अध्याय-5, आयत-25,26; यूहन्ना, अध्याय-6, 
आयत-7 से 5। 

74, यानी जिन पाक चीज़ों को उन्होंने हराम कर रखा है, वह उन्हें हलाल ठहराता है और जिन 
नापाक चीज़ों को ये लोग हलाल किए बैठे हैं उन्हें वह हराम ठहराता है। 

75. यानी उनके फ़क्ीहों (धर्म-शास्थ्रियों) ने क्रानून में बाल की खाल निकाल-निकालकर, उनके 
रूहानी पेशवाओं ने अपनी ख़ुद ओढ़ी हुई परहेज़गारी में हद से आगे बढ़ जाने से, और उनके 
जाहिल अवाम ने अपने अंधविश्वासों ओर ख़ुद गढ़े डर क्रायदे-क़ानूनों से उनकी ज़िन्दगी को 
जिन बोझों तले दबा रखा है और जिन जकड़बन्दियों में कस रखा है, यह पैगम्बर वे सारे बोझ 
उतार देता है और थे तमाम बन्दिशें तोड़कर ज़िन्दगी को आज़ाद कर देता है। 
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सीधा रास्ता पा लोगे।” 

(59) मूसा '” की क़ौम में एक गरोह ऐसा भी था जो हक़ के मुताबिक़ हिदायत 
करता और हक़ ही के मुताबिक़ इनसाफ़ करता था।” (60) और हमने उस क्ौम को 
बारह घरानों में बाँटकर उन्हें मुस्तक़िल गरोहों की शक्ल दे दी थी।* और जब मूसा से 
उसकी क्रौम ने पानी माँगा तो हमने उसको इशारा किया कि फ़ुलाँ चटूटान पर अपनी 


6. बात का सिलसिला तो असल में बनी-इसराईल के बारे में चल रहा था। बीच में मौक़े के 
लिहाज़ से मुहम्मद (सल्ल.) की पैगम्बरी पर ईमान लाने की दावत अलग से एक बात के तौर 
पर आ गई। अब फिर तक़रीर का रुख़ उसी मज़मून (विषय) की तरफ़ फिर रहा है जो पिछली 
बहुत-सी आयतों से बयान हो रहा है। 

7. ज़्यादातर तर्जमा करनेवालों ने इस आयत का तर्जमा यूँ किया है कि मूसा की क़ौम में एक 
गरोह ऐसा है जो हक़ के मुताबिक़ हिदायत और इनसाफ़ करता है, यानी उनके नज़दीक इस 
आयत में बनी-इसराईल की वह अख़लाक़ी व ज़ेहनी हालत बयान की गई है जो कुरआन उतरने 
के ब्ुक्त थी। लेकिन मौक़ा व महल (सन्दर्भ) को देखते हुए हम इस बात को तरजीह 
(प्राथमिकता) देते हैं कि इस आयत में बनी-इसराईल का वह हाल बयान हुआ है जो हज़रत 
मूसा (अलैहि.) के ज़माने में था, और उसका मक़सद यह ज़ाहिर करना है कि जब इस क्रौम में 
बछड़े की पूजा का जुर्म किया गया और ख़ुदा की तरफ़ से इसपर पकड़ हुई तो उस व॒कत सारी 
क्रौम बिगड़ी हुई न थी, बल्कि उसमें एक अच्छी-ख़ासी तादाद नेक लोगों की मौजूद थी। 

8. इशारा है बनी-इसराईल की उस तंज़ीम (संगठन) की तरफ़ जो सूरा-5 माइदा, आयत-2 में 
बयान हुई है और जिसकी पूरी तफ़सील बाइबल की किताब 'गिनती” में मिलती है। इससे 
मालूम होता है कि हज़रत मूसा (अलैहि.) ने अल्लाह तआला के हुक्म से सीना पहाड़ के जंगल 
(बयाबान) में बनी-इसराईल की मर्दुम-शुमारी (जनगणना) कराई, फिर उनके 2 घरानों को जो 
हज़रत याक्रूब के दस बेटों और हज़रत यूसूफ़ के दो बेटों की नस्ल से थे, अलग-अलग गरोहों 
की शक्ल में मुनज़्जम (संगठित) किया, और हर गरोह पर एक-एक सरदार मुक़र्रर किया; ताकि 
वह उनके अन्दर अख़लाक़ी, मज़हबी, सामाजिक और फ़ौजी हैसियत से नज़्म (अनुशासन) 
क्रायम रखे और शरीअत के हुक्‍्मों को लागू करता रहे। और हज़रत याक्रूब के बारहवें बेटे 
लावी की औलाद को जिसकी नस्ल से हज़रत मूसा और हारून थे, एक अलग जमाअत की 
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लाठी मारो, चुनाँचे उस चटूटान से यकायक बारह सोते फूट निकले और हर गरोह ने 
अपने पानी लेने की जगह तय कर ली। हमने उनपर बादल का साया किया और उनपर 
मनन व सलवा उतारा”? - ख़ाओ वे पाक चीज़ें जो हमने तुमको दी हैं, मगर इसके बाद 


शक्ल में मुनज़्मम किया; ताकि वे उन सब क़बीलों के बीच हक़ (सत्य) का दीप जलाए रखने 
की ख़िदमत अंजाम देती रहे। 

9. ऊपर जिस तनज़ीम (संगठन) का ज़िक्र किया गया है उसमें वह उन एहसानों में से एक थी 
जो अल्लाह ने बनी-इसराईल पर किए। इसके बाद अब और तीन एहसानों का ज़िक्र किया गया 
है। एक यह कि प्रायद्वीप सीना के रेगिस्तानी इलाक़े में उनके लिए पानी पहुँचाने का गैर-मामूली 
इन्तिज़ाम किया गया। दूसरा यह कि उनको धूप की तपिश से बचाने के लिए आसमान पर 
बादल छा दिया गया। त्तीसरा यह कि उनके लिए खुराक (खाद्य-सामग्री) पहुँचाने का गैर-मामूली 
इन्तिज़ाम मनन! व 'सलवा” उतारने की शक्ल में किया गया। ज़ाहिर है कि अगर ज़िन्दगी की 
इस तीन सबसे अहम ज़रूरतों का बन्दोबस्त न किया जाता तो यह क़ौम जिसकी तादाद कई 
लाख तक पहुँची हुई थी, उस इलाक़े में भूख-प्यास से बिलकुल ख़त्म हो जाती। आज भी कोई 
शख्स वहाँ जाए तो यह देखकर हैरान रह जाएगा कि अगर यहाँ पन्द्रह-बीस लाख आदमियों का 
एक बड़ा ही शानदार क़ाफ़िला अचानक आ ठहरे तो उसके लिए पानी, खाने और साए का 
आख़िर क्‍या इन्तिज़ाम हो सकता है। मौजूदा ज़माने में पूरे प्रायद्रीप की आबादी 55 हज़ार से 
ज़्यादा नहीं है और आज इस इक्कीसवीं संदी में भी अगर कोई हुकूमत वहाँ पाँच-छः लाख फ़ौज 
ले जाना चाहे तो उसका इन्तिज़ाम संभालनेवालों को खाने-पीने की चीज़ें मुहय्या कराने की फ़िक्र 
में सिर में दर्द हो जाएगा। यही वजह है कि मौजूदा ज़माने के बहुत-से तहक़ीक़ात करनेवालों 
(शोध कर्ताओं) ने, जो न आसमानी किताब को मानते हैं और न मोजिज़ों को तस्लीम करते हैं, 
यह मानने से इनकार कर दिया है कि बनी-इसराईल सीना के प्रायद्वीप के उस हिस्से से गुज़रे 
होंगे जिसका ज़िक्र बाइबल और कुरआन में हुआ है। उनका गुमान है कि शायद ये वाक्रिआत 
फ़िलस्तीन के दक्षिणी और अरब के उत्तरी हिस्से में पेश आए होंगे। प्रायद्वीप सीना के क्रुदरती 

और मआशी भौगोलिक हालात को देखते हुए वह इस बात को तसब्वुर से बिलकुल परे समझते 

हैं कि इतनी बड़ी क़ौम यहाँ सालों एक-एक जगह पड़ाव करती हुई गुज़र सकी थी, ख़ास तौर से 
जबकि मिस्र की तरफ़ से उसकी रसद (खाद्य-सामग्री) के आने का रास्ता भी कटा हुआ था और 
दूसरी तरफ़ ख़ुद उस प्रायद्वीप के पूरब और उत्तर में 'अमालिक़ा' के क़बीले उसको रोकने पर 
आमादा थे। इन बातों को सामने रखने से सही तौर पर अन्दाज़ा किया जा सकता है कि इन 
कुछ मुख़्तसर (संक्षिप्त) आयतों में अल्लाह तआला ने बनी-इसराईल पर अपने जिन एहसानों का 
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उन्होंने जो कुछ किया तो हमपर ज़ुल्म नहीं किया, बल्कि आप अपने ही ऊपर जुल्म 
करते रहे। 

(6)) याद करो” वह वक़्त जब उनसे कहा गया था कि “इस बस्ती में जाकर 
बस जाओ और इसकी पैदावार से अपनी मरज़ी के मुताबिक़ रोज़ी हासिल करो और 
“हित्ततुन-हित्ततुन” कहते जाओ और शहर के दरवाज़े में सजदा करते हुए दाख़िल हो, हम 
तुम्हारी गलतियाँ माफ़ करेंगे और नेक रवैया रखनेवालों पर और ज़्यादा मेहरबानी 
करेंगे।” (62) मगर जो लोग उनमें से ज़ालिम थे, उन्होंने उस बात को जो उनसे कही 
गई थी, बदल डाला, और नतीजा यह निकला कि हमने उनके ज़ुल्म के बदले में उनपर 
आसमान से अज़ाब भेज दिया।”? 

(63) और ज़रा इनसे उस बस्ती का हाल भी पूछो जो समन्दर के किनारे पर 


ज़िक्र किया है वे हक़ीक्रत में कितने बड़े एहसान थे, और उसके बाद यह कितनी बड़ी 
एहसान-फ़रामोशी और नाशुक्री थी कि अल्लाह की मेहरबानियों की ऐसी खुली और साफ़ 
निशानियाँ देख लेने के बाद भी यह क़ौम लगातार उन नाफ़रमानियों और ग़द्दारियों को करती 
रही जिनसे उसकी तारीख़ (इतिहास) भरी पड़ी है। (तक़ाबुल के लिए देखें- सूरा-2, बक़रा, 
हाशिया-72,73 और 76) 

20. अब बनी-इसराईल की तारीख़ (इतिहास) के उन वाक्रिआत की तरफ़ इशारा किया जा रहा है, 
जिनसे ज़ाहिर होता है कि ऊपर बयान किए गए अल्लाह तआला के एहसानों का जवाब ये 
लोग कैसी-कैसी मुजरिमाना बेबाकियों के साथ देते रहे और फिर किस तरह लगातार तबाही के 
गढ़े में गिरते चले गए। 

32. तशरीह के लिए देखें- सूरा-2, बक़रा, हाशिया-74,75 
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थी ।** इन्हें याद दिलाओ वह घटना कि वहाँ के लोग सब्त (सनीचर) के दिन अल्लाह 
के हुक्म के ख़िलाफ़ काम करते थे और यह कि मछलियाँ सब्त ही के दिन उभर-उभरकर 
सतह पर उनके सामने आती थीं। और सब्त के सिवा बाक़ी दिनों में नहीं आती थीं। 
यह इसलिए होता था कि हम उनकी नाफ़रमानियों के सबब उनको आज़माइश में डाल 


22. तहक़ीक़ करनेवालों का ज़्यादा रुझान इस तरफ़ है कि यह मक़ाम 'ऐला' या 'ऐलात' या 
“'ऐलवत' था जहाँ अब इसराईल की यहूदी रियासत (राज्य) ने इसी नाम की एक बन्दरगाह 
बनाई है और जिसके क़रीब ही उर्दुन (जार्डन) की मशहूर बन्दरगाह 'अक्रबा' है। यह 'क्ुलज़ुम' 
नाम के ५3038 उस शाख़ के आख़िरी सिरे पर क्रायम है जो प्रायद्वीप सीना के पूर्वी और 
अरब के तट के बीच एक लम्बी खाड़ी की शक्ल में दिखाई देती है। बनी-इसराईल की 


तरक़क़ी के ज़माने में यह बड़ा अहम तिजारती मर्कज़ (केन्द्र) था। हज़रत सुलैमान (अलैहि.) ने 
'कुलज़ुम' समुद्र के अपने जंगी व तिजारती बेड़े का सद्र मक़ाम (मुख्यालय) इसी शहर को 


बनाया था। 

जिस वाक़िए की तरफ़ यहाँ इशारा किया गया है उसके बारे में यहूदियों की पाक किताबों में 
कोई ज़िक्र हमें नहीं मिलता और उनका इतिहास भी इस बारे में ख़ामोश है, मगर कुरआन 
मजीद में जिस अन्दाज़ से इस वाक़िए को यहाँ और सूरा-2 बक़रा में बयान किया गया है उससे 
साफ़ ज़ाहिर होता है कि हि आन उतरने के दौर में बनी-इसराईल आम तौर पर इस वाक़िए से 
अच्छी तरह वाक़िफ़ थे, और यह हक़ीक़त है कि मदीना के यहूदियों ने, जो नबी (सल्ल.) की 
मुख़ालिफ़त का कोई मौक़ा हाथ से जाने नहीं देते थे, कुरआन के इस बयान पर बिलकुल कोई 
एतिराज़ नहीं किया। 

28. “सब्त” हफ़्ता (शनिवार) के दिन को कहते हैं। यह दिन बनी-इसराईल के लिए मुक़ददस 
(पाक और क्राबिले-एहतिराम) ठहराया गया था और अल्लाह तआला ने उसे अपने और 
इसराईल की औलाद के दरमियान पीढ़ियों तक क्रायम रहनेवाले अहद का निशान ठहराते हुए 
ताकीद की थी कि उस दिन कोई दुनियावी काम न किया जाए, घरों में आग तक न जलाई 
जाए, जानवरों और लौंडी, गुलामों तक से कोई काम न लिया जाए और यह कि जो शख़्स इस 
ज़ाब्ते की ख़िलाफ़वर्ज़ी करे उसे क़त्ल कर दिया जाए। लेकिन बनी-इसराईल ने आगे चलकर इस 
क़ानून की खुल्लम-खुल्ला ख़िलाफ़वर्ज़ी शुरू कर दी। यर्मियाह नबी के ज़माने में (जो 628 और 
586 ई. पू. के बीच गुज़रे हैं) ख़ास यरुशलम के फाटकों से लोग 'सब्त” के दिन तिजारत का 
माल कौरा ले-लेकर गुज़रते थे। इसपर यर्मियाह नबी ने ख़ुदा की तरफ़ से यहूदियों को धमकी 
दी कि अगर तुम लोगों ने शरीअत की इस खुल्लम-खुल्ला ख़िलाफ़वर्ज़ी को न छोड़ा तो 
-यरुशलम को आग के हवाले कर दिया जाएगा। (यर्मियाह, 7:2 से 27)। इसी की शिकायत 
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रहे थे।* (64) और इन्हें यह भी याद दिलाओ कि जब उनमें से एक गरोह ने दूसरे 
गरोह से कहा था कि “तुम ऐसे लोगों को क्‍यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक 
करनेवाला या कड़ी सज़ा देनेवाला है” तो उन्होंने जवाब दिया था कि “हम यह सब कुछ 
तुम्हारे रब के सामने अपने को बेक्ुसूर साबित करने लिए करते हैं और इस उम्मीद पर 
करते हैं कि शायद ये लोग उसकी नाफ़रमानी से बचने लगें।” (65) आख़िरकार जब वे 
उन हिदायतों को बिलकुल ही भुला बैठे, जो उन्हें याद कराई गई थीं, तो हमने उन लोगों 
को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे और बाक़ी सब लोगों को, जो ज़ालिम थे, उनकी 
नाफ़रमानियों पर सख़्त अज़ाब में पकड़ लिया।' (66) फिर जब वे पूरी सरकशी के 
साथ वही काम किए चले गए जिससे उन्हें रोका गया था तो हमने कहा, “बन्दर हो 


हिज़क़ीएल नबी भी करते हैं जिनका दौर 595 और 596 ई. पू. के बीच गुज़रा है। चुनाँचे 
उनकी किताब में सब्त की बेहुरमती (अनादर) को यहूदियों के क्रीमी जु्मों में से एक बड़ा जुर्म 
क़रार दिया गया है। (हिज़क़ीएल, 20: 2 से 24)। इन हवालों से यह गुमान किया जा सकता 
है कि कुरआन मजीद यहाँ जिस वाक़िए का ज़िक्र कर रहा है वह भी शायद इसी दौर का 
बाक़िआ होगा। 

24. अल्लाह तआला बन्‍्दों की आज़माइश के लिए जो तरीक़े इसख़्तियार करता है उनमें से एक 
तरीक़ा यह भी है कि जब किसी शख्स या गरोह के अन्दर फ़रमॉबरदारी से मुहँ मोड़ने और 
नाफ़रमानी का रुझान बढ़ने लगता है तो उसके सामने नाफ़रमानी के मौक़ों का दरवाज़ा खोल 
दिया जाता है, ताकि उसके वे मैलान और रुझान जो अन्दर छिपे हुए हैं खुलकर पूरी तरह 
उजागर हो जाएँ और जिन जुर्मों से वह अपने दामन को ख़ुद दागदार करना चाहता है उनसे वह 
सिर्फ़ इसलिए बचा न रह जाए कि उन्हें करने के मौक़े उसे न मिल रहे हों। 

25, इस बयान से मालूम हुआ कि उस बस्ती में तीन तरह के लोग मौजूद थे, एक वे जो धड़ल्ले 
से अल्लाह के हुक्‍्मों की ख़िलाफ़वर्ज़ी कर रहे थे। दूसरे वे जो ख़ुद तो ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं करते 
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जाओ रुसवा और बेइज़्ज़त |” 
(767) और यांद करो जबकि तुम्हारे रब ने एलान कर दिया” कि “वह क़रियामत 
तक बराबर ऐसे लोग बनी-इसराईल पर मुसल्लत करता रहेगा जो उनको सबसे बुरा 


थे, मगर इस ख़िलाफ़वर्ज़ी को ख़ामोशी के साथ बैठे देख रहे थे और नतीहत करनेवालों से 
कहते थे कि इन कमबख््तों को नसीह़त करने का क्‍या फ़ायदा। तीसरे वे जिनकी ईमानी गैरत 
(स्वाभिमान) अल्लाह की हदों की इस खुल्लम-खुल्ला बेहुरमती को बरदाश्त न कर सकती थी 
और वे यह सोचकर नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने में सरगर्म (सक्रिय) थे कि शायद 
वे मुजरिम लोग उनकी नसीहत से सीधे रास्ते पर आ जाएँ और अगर चे सीधे रास्ते पर न भी 
आएँ, तब भी हम अपनी हद तक तो अपना फ़र्ज़ अदा करके खुदा के सामने बरी होने का 
सुबूत पेश कर ही दें। इस सूरते-हाल में जब उस बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब आया तो 
कुरआन मजीद कहता है कि इन तीनों गरोहों में से सिर्फ़ तीसरा गरोह ही उससे बचाया गया; 
क्योंकि उसी ने ख़ुदा के सामने (लोगों को सुधार न पाने की) अपनी मजबूरी पेश करने की 
फ़िक्र की थी और वही था जिसने (दूसरों के जुर्मों से) ख़ुद के बरी होने का सूबूत जुटा रखा 
था। बाक़ी दोनों गरोहों की गिनती ज़ालिमों में हुई और वे अपने जुर्म की हद तक अज़ाब में 
मुब्तला हुए। 

क्कुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले कुछ मुफ़स्सिरों (टीकाकारों) ने यह ख़याल ज़ाहिर किया है कि 
अल्लाह तआला ने पहले गरोह के अज़ाब में डालने की और तीसरे गरोह के नजात पाने की 
बात साफ़ तौर से बयान की है, लेकिन दूसरे गरोह के बारे में ख़ामोशी इख़्तियार की है। 
लिहाज़ा उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे नजात पानेवालों में से था या अज़ाब 
पानेबालों में से। फिर एक रिवायत इब्ने-अब्बास (रज़ि)) से यह बयान हुई है कि वे पहले इस 
बात के क़ायल थे कि दूसरा गरोह अज़ाब में घिरनेवालों में से था, बाद में उनके शागिर्द 
इकरिमा ने उनको मुत्मइन कर दिया कि दूसरा गरोह नजात पानेवालों में शामिल था। लेकिन 
कुरआन के बयान पर ज़ब हम गौर करते हैं तो मालूम होता है कि हज़रत इब्मे-अब्बास का 
पहला ख़याल ही सही था। ज़ाहिर है कि किसी बस्ती पर ख़ुदा का अज़ाब आने की सूरत में 
पूरी बस्ती दो ही गरोहों में बैंट सकती है, एक वह जो अज़ाब में मुब्तला हो और दूसरा वह जो 
बचा लिया जाए। अब अगर कुरआन के बताने के मुताबिक़ बचनेवाला गरोह सिर्फ़ तीसरा था, 
तो ज़रूर ही पहले और दूसरे दोनों गरोह न बचनेवालों में शामिल होंगे। इसी की ताईद “तुम्हारे 
रब के सामने अपनी मजबूरी पेश करने के लिए” (आयत-64) के जुमले से भी होती है, 
जिसकी तसदीक़ (पुष्टि) बाद के जुमले में ख़ुद अल्लाह तआला ने कर दी है। इससे साफ़ 
ज़ाहिर होता है कि जिस बस्ती में खुल्लम-खुल्ला अल्लाह के हुक्मों की ख़िलाफ़वर्ज़ी हो रही हो 
वह सारी की सारी क्रौम क़ाबिले-गिरफ्त है और उसका कोई भी वासी सिर्फ़ इस बिना पर पकड़ 
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अज़ाब देंगे।”*” यक़ीनन तुम्हारा रब सज़ा देने में तेज़ है और यक्नीनन वह माफ़ी और 
रहम से भी काम लेनेवाला है। 

(68) हमने उनको ज़मीन में टुकड़े-टुकड़े करके बहुत-सी क्रौमों में बाँट दिया। कुछ 
लोग उनमें नेक थे और कुछ उससे अलग। और हम उनको अच्छी और बुरी हालतों से 


से नहीं बच सकता कि उसने ख़ुद ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं की, बल्कि उसे ख़ुदा के सामने अपनी 
सफ़ाई पेश करने के लिए लाज़िमन इस बात का सुबूत पेश करना होगा कि वह अपनी ताक़त 
भर लोगों के सुधार और हक़ को क़्ायम करने की कोशिश करता रहा था। फिर कुरआन और 
हदीस के दूसरे बयानों से भी हमको ऐसा ही मालूम होता है कि इज्तिमाई जराइम (सामाजिक 
अपराधों) के मामले में अल्लाह का क़ानून यही है। चुनाँचे कुरआन में फ़रमाया गया है, “डरो 
उस फ़ितने से जिसके वबाल में ख़ास तौर से सिर्फ़ वही लोग गिरफ्तार नहीं होंगे जिन्होंने तुममें 
से जुल्म किया हो।” (सूरा-8 अनफ़ाल, आयत-25) और इसकी तशरीह में नबी (सल्ल.) फ़रमाते 
हैं, “अल्लाह तआला ख़ास लोगों के जुर्मों पर आम लोगों को सज़ा नहीं देता जब तक आम 
लोगों की यह हालत न हो जाए कि वे अपनी आँखों के सामने बुरे काम होते देखें, और वे उन 
कामों के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़ी ज़ाहिर करने की कुदरत (सामर्थ्य) रखते हों और फिर भी 
किसी नाराज़ी का इज़हार न करें। तो जब लोगों का यह हाल हो जाता है तो अल्लाह ख़ास व 
आम सबको अज़ाब में मुब्तला कर देता है।” (हदीस : मुसनद अहमद) 
इसके अलावा जो आयतें इस व॒क्त हमारे पेशेनज़र हैं उनसे यह भी मालूम होता है कि उस 
बस्ती पर ख़ुदा का अज़ाब दो क़िस्तों में उतरा था। पहली क़िस्त वह जिसे 'अज़ाबे-वईस” (सख्त 
अज़ाब) कहा गया है, और दूसरी क़िस्त वह जिसमें नाफ़रमानी पर अड़े रहनेवालों को बन्दर 
बना दिया गया। हम ऐसा समझते हैं कि पहली क़रिस्त के अज़ाब में पहले दोनों गरोह शामिल 
थे, और दूसरी क़िस्त का अज़ाब सिर्फ़ पहले गरोह को दिया गया था, (अल्लाह ही बेहतर 
जानता है, अगर मेरा ख़याल सही है तो यह अल्लाह की तरफ़ से होगा और अगर मैं ग़लती पर 
हूँ तो यह मेरी अपनी गलती होगी। अल्लाह माफ़ करने और रहम करनेवाला है)। 

96. तशरीह के लिए देखें- सूरा-2 बक़रा, हाशिया-83। 

27. असूल अरबी में लफ़्त 'तअज़्ज़-नः इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब तक़रीबन वही है जो 
नोटिस देने या ख़बरदार कर देने का है। 

28. इस बात से बनी-इसराईल को लगभग आठवीं सदी ई. पू. से बराबर ख़बरदार किया जा रहा 
था। चुनाँचे यहूदियों की मुक़ददस किताबों के मजमूए (संग्रह) में यशायाह और यर्मियाह और 
उनके बाद आनेवाले नबियों की तमाम किताबों में इसी बात से ख़बरदार किया गया है। फिर 
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आज़माइश में डालते रहे कि शायद ये पलट आएँ। (69) फिर अगली नस्‍लों के बाद 
ऐसे नालायक़ लोगों ने उनकी जगह ली जो अल्लाह की किताब के वारिस होकर इस 
हक़ीर (तुच्छ) दुनिया के फ़ायदे समेटते हैं और कह देते हैं कि उम्मीद है हमें माफ़ कर 
दिया जाएगा, और अगर दुनिया की वही दौलत सामने आती है तो फिर लपककर उसे ले 
लेते हैं? क्या इनसे किताब का अहद नहीं लिया जा चुका है कि अल्लाह के नाम पर 
वही बात कहें जो हक़ हो? और ये ख़ुद पढ़ चुके हैं जो किताब में लिखा है।*? 


इसी बात से ईसा (अलैहि.) ने उन्हें ख़बरदार किया जैसा कि इनजीलों में उनकी कई तक़रीरों से 
ज़ाहिर है। आख़िर में कुरआन ने इसकी तसदीक़ (पुष्टि) की। अब यह बात कुरआन और 
उससे पहले की आसमानी किताबों की सच्चाई पर एक खुली गवाही है कि उस वक्त से लेकर 
आज तक तारीख़ (इतिहास) में कोई दौर ऐसा नहीं गुज़रा है, जिसमें यहूदी क्ौम दुनिया में कहीं 
न कहीं रौंदी और कुचली न जाती रही हो। 

29. यानी गुनाह करते हैं और जानते हैं कि गुनाह है, मगर इस भरोसे पर गुनाह करते हैं कि 
हमारी किसी न किसी तरह बद्धिशिश हो ही जाएगी; क्योंकि हम ख़ुदा के चहेते हैं और चाहे हम 

. कुछ भी करें बहरहाल हमारी मगफ़िरत होनी ज़रूरी है। इसी ग़लतफ़हमी का नतीजा है कि 
गुनाह करने के बाद न वे शर्मिन्दा होते हैं, न तौबा करते हैं; बल्कि जब फिर वैसे ही गुनाह का 
मौक़ा आता है तो फिर उसमें पड़ जाते हैं। बदनसीब लोग उस किताब के वारिस हुए जो उनको 
दुनिया का इमाम (पेशवा) बनानेवाली थी, मगर उनके मन की तंगी और घटिया सोच ने उस 
क़ीमती और कारगर नुस्ख़े को लेकर दुनिया की मामूली दौलत कमाने से ज़्यादा बुलन्द किसी 
चीज़ का हौसला न किया और बजाए इसके कि दुनिया में इनसाफ़ और सच्चाई के अलमबरदार 
और भलाई व सुधार के रहनुमा बनते, सिर्फ़ दुनिया के पुजारी बनकर रह गए। 

30. यानी ये ख़ुद जानते हैं कि तौरात में कहीं भी इस बात का ज़िक्र नहीं है कि बनी-इसराईल 
को बगैर किसी शर्त और पूछ-गछ के नजात (मुक्ति) हासिल होगी। न ख़ुदा ने कभी उनसे यह 
कहा और न उनके पैगम्बरों ने कभी उनको यह इत्मीनान दिलाया कि तुम जो चाहो करते फिरो, 
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आख़िरत की क्वियामगाह (निवास-स्थान) तो अल्लाह से डरनेवालों के लिए ही बेहतर 
है”! क्या तुम इतनी-सी बात नहीं समझते? (70) जो लोग किताब की पाबन्दी करते 
हैं और जिन्होंने नमाज़ क़ायम कर रखी है, यक्नीनन ऐसे नेक किरदार लोगों का बदला 
हम बर्बाद नहीं करेंगे। (7) इन्हें वह वक़्त भी कुछ याद है जबकि हमने पहाड़ को 
हिलाकर उनपर इस तरह छा दिया था कि मानो वह छतरी है और यह समझ रहे थे कि 
वह उनपर आ पड़ेगा और उस वक्त हमने उनसे कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे 
हैं उसे मज़बूती के साथ थामो और जो कुछ उसमें लिखा है, उसे याद रखो। उम्मीद है 
कि तुम ग़लत राह पर चलने से बचे रहोगे।*** 


बहरहाल तुम्हारी मगफ़िरत ज़रूर होगी। फिर आख़िर उन्हें क्या हक़ है कि ख़ुदा से वह बात 
जोड़ दें जो ख़ुद ख़ुदा ने कभी नहीं कही, हालाँकि उनसे यह अहद लिया गया था कि ख़ुदा के 
नाम से हक़ के ख़िलाफ़ कोई बात न कहेंगे। 

$. इस आयत के दो तर्जमे हो सकते हैं। एक वह जो हमने कुरआन के तर्जमे में इख़्तियार किया 
है। दूसरा यह कि “ख़ुदा से डरनेवाले लोगों के लिए तो आख़िरत का ठिकाना ही बेहतर है।” 
पहले तर्जमे के लिहाज़ से मतलब यह होगा कि मगफ़िरत पर किसी की निजी या ख़ानदानी 
ठेकेदारी नहीं है, यह किसी तरह मुमकिन नहीं है कि तुम काम तो वे करो जो सज़ा देने के 
लायक़ हों, मगर तुम्हें आख़िरत में जगह मिल जाए अच्छी, सिर्फ़ इसलिए कि तुम यहूदी या 
इसराईली हो। अगर तुममें कुछ भी अक़्ल मौजूद हो तो तुम ख़ुद समझ सकते हो कि आख़िरत 
में अच्छा मक़ाम सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो दुनिया में ख़ुदा से डरकर काम करें। 
रहा दूसरा तर्जगा तो उसके लिहाज़ से मतलब यह होगा कि दुनिया और उसके फ़ायदों को 
आख़िरत के मुक़ाबले ज़्यादा अहमियत देना तो सिर्फ़ उन लोगों का काम है जो ख़ुदा से न डरते 
हों। खुदा से डरनेवाले लोग तो लाज़िमी तौर पर दुनिया के फ़ायदों के मुक़ाबले में आख़िरत के 
फ़ायदे को और दुनिया के ऐश के मुक़ाबले आख़िरत की भलाई को तरजीह देते हैं। 

82. इशारा है उस वाक़िए (घटना) की तरफ़ जो मूसा (अलैहि.) को गवाही-नामे की पत्थर की 
तख््तियाँ दिए जाने के मौक़े पर सीना पहाड़ के दामन में पेश आई थी। बाइबल में इस घटना 
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(779) और” ऐ नबी! लोगों को याद दिलाओ वह वक्त जबकि तुम्हारे रब ने 
बनी-आदम की पीठों से उनकी नस्ल को निकाला था और उन्हें ख़ुद उनके ऊपर गवाह 
बनाते हुए पूछा था, “क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ?” उन्होंने कहा, “ज़रूर आप ही हमारे 


को इन अलफ़ाज़ में बयान किया गया है- 

“और मूसा लोगों को खेमे की जगह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए और वे पहाड़ के नीचे 
आ खड़े हुए और सीना पहाड़ ऊपर से नीचे तक धुएँ से भर गया; क्योंकि ख़ुदावन्द आग की 
ल्पट में होकर उस पर उतरा और धुओँ तन्दूर के धुएँ की तरह ऊपर को उठ रहा था और वह 
सारा पहाड़ ज़ोर से हिल रहा था।” (निष्कासन, 9:7, 8) 
इस तरह अल्लाह तआला ने बनी-इसराईल से किताब की पाबन्दी का अहद लिया और अहद 
लेते हुए ज़ाहिरी तौर से उनपर ऐसा माहौल बना दिया जिससे उन्हें ख़ुदा के जलाल (प्रताप) 
और उसकी अज़मत व बरतरी और उसके अहद की अहमियत का पूरा-पूरा एहसास हो और ये 
कायनात के उस बादशाह के साथ अहद बाँधने को कोई मामूली बात न समझें। इससे यह 
गुमान न करना चाहिए कि वे ख़ुदा के साथ मीसाक़ (अहद) बाँधने पर आमादा न थे और उन्हें 
ज़बरदस्ती ख़ोफ़दा करके इसपर आमादा किया गया। सच्चाई यह है कि वे सब-के-सब 
ईमानवाले थे और पहाड़ के दामन में अहृद बाँधने ही के लिए गए थे, मगर अल्लाह तआला ने 
मामूली तौर पर उनसे अहृद व इक़रार (वचन व स्वीकृति) लेने के बजाए मुनासिब जाना कि इस 
अहद व इक़रार की अहमियत उनको अच्छी तरह महसूस करा दी जाए ताकि इक़रार करते 
वक्त उन्हें यह एहसास रहे कि वे किस क्रादिरे-मुतलक्र (सर्वशक्तिमान) हस्ती से इक़॒रार कर रहे 
हैं और उसके साथ अहद की ख़िलाफ़वर्ज़ी करने का अंजाम क्‍या कुछ हो सकता है। 

यहाँ पहुँचकर बनी-इसराईल से ख़िताब ख़त्म हो जाता है और बाद की आयत में बात का रुख़ 
आम इनसानों की तरफ़ फिरता है जिनमें ख़ास तौर पर बात का रुख़ उन लोगों की तरफ़ है 
जिन्हें नबी (सल्ल-) ख़ुद सीधे तौर पर ख़िताब कर रहे थे। 

१88. ऊपर के बयान का सिलसिला इस बात पर ख़त्म हुआ था कि अल्लाह तआल्ा ने 
बनी-इसराईल से बन्दगी व इताअत का अहद लिया था। अब आम इनसानों की तरफ़ ख़िताब 
करके उन्हें बताया जा रहा है कि बनी-इसराईल ही की कोई ख़ुतूसियत नहीं है, हक़ीक़त में तुम 
सब अपने ख़ालिक़ (पैदा करनेवाले) के साथ एक मीसाक़ (अहद) में बंधे हुए हो और तुम्हें एक 
दिन जवाबदेही करनी है कि तुमने इस अहद की कहाँ तक पाबन्दी की। 
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रब हैं, हम इसपर गवाही देते हैं।”** यह हमने इसलिए किया कि कहीं तुम क्रियामत के 
दिन यह न कह दो कि “हम तो इस बात से बेख़बर थे।” (78) या यह न कहने लगो 


984. जैसा कि कई हदीसों से मालूम होता है यह मामला आदम को पैदा करने के मौके पर पेश 
आया था। उस व॒कत जिस तरह फ़रिश्तों को जमा करके पहले इनसान (आदम) को सजदा 
कराया गया था और ज़मीन पर इनसान को ख़लीफ़ा (प्रतिनिधि) बनाए जाने का एलान किया 
गया था, उसी तरह आदम की पूरी नस्ल को भी, जो क्रियामत तक पैदा हानेवाली थी अल्लाह 
तआला ने एक साथ थुजूद और शुऊर (समझ) देकर अपने सामने हाज़िर किया था और उनसे 
अपने रब होने की गवाही ली थी। इस आयत की तफ़्सीर में हज़रत उबई-बिन-कअब (रज़ि-) ने 
शायद नबी (सल्ल.) से फ़ायदा उठाके जो कुछ बयान किया है वह इस बात की बेहतरीन 
तशरीह है। वे फ़रमाते हैं - 

“अल्लाह तआला ने सबको जमा किया और (एक-एक क्रिस्म या एक-एक दौर के) लोगों को 
अलग-अलग गरोहों की शक्ल में रखकर उन्हें इनसानी सूरत और बोलने की ताक़त दी, फिर 
उनसे अहद लिया और उन्हें आप अपने आप पर गवाह बनाते हुए पूछा, 'क्या मैं तुम्हारा रब 
नहीं हूँ?” उन्होंने जवाब में कहा, 'ज़रूर! आप हमारे रब हैं? तब अल्लाह ने फ़रमाया कि “मैं 
तुमपर ज़मीन व आसमान सबको और ख़ुद तुम्हारे बाप आदम को गवाह ठहराता हूँ, ताकि तुम 
क्रियामत के दिन यह न कह सको कि हमको इसकी जानकारी न थी। ख़ूब जान लो कि मेरे 
सिवा कोई इबादत का हक़दार नहीं है और मेरे सिवा कोई रब नहीं है। तुम मेरे साथ किसी को 
शरीक न ठहराना। मैं तुम्हारे पास अपने पैगम्बर भेजूँगा जो तुमको यह अहद और मीसाक़, जो 
तुम मेरे साथ बाँध रहे हो, याद दिलाएँगे और तुमपर अपनी किताबें भी उतारूँगा / इसपर सब 
इनसानों ने कहा कि हम गवाह हुए, आप ही हमारे रब और आप ही हमारे माबूद हैं, आप के 
सिवा न कोई हमारा रब, है न कोई माबूद।” (हदीस : मुसनद अहमद) 

कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ मिसाल के अन्दाज़ में इस बात को पेश किया गया है। उनका 
ख़याल यह है कि असल में यहा कुरआन मजीद सिर्फ़ यह बात ज़ेहन में बिठाना चाहता है कि 
अल्लाह के रब होने का इक़रार इनसानी फ़ितरत में मौजूद है, और इस बात को यहाँ ऐसे 
अन्दाज़ से बयान किया गया है कि मानो यह एक वाक़िआ था जो ज़ाहिरी दुनिया में पेश 
आया, लेकिन हम इस मतलब को सही नहीं समझते। कुरआन और हदीस दोनों में उसे 
बिलकुल एक वाक़िए के तौर पर बयान किया गया है और सिर्फ़ वाक्रिआ बयान करने पर ही 
बस नहीं किया गया, बल्कि यह भी कहा गया है कि क्ियामत के दिन आदम की औलाद पर 
दलील क़ायम करते हुए इस अज़ली (आदि) अहृद व इक़रार को सनद (सुबूत) में पेश किया 
जाएगा। लिहाज़ा कोई वजह नहीं कि हम यह मान लें कि यह सिर्फ़ मिसाल का अन्दाज़ है। 
हमारे नज़दीक यह वाक़िआ बिलकुल उसी तरह पेश आया था जिस तरह ज़ाहिरी दुनिया में 
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कि “शिर्क की शुरुआत तो हमारे बाप-दादा ने हमसे पहले की थी और हम बाद को 


उनकी नस्ल से पैदा हुए। फिर क्या आप हमें उस ग़लती में पकड़ते हैं जो गलत काम 
करनेवालों ने की थी?” (74) देखो इस तरह हम निशानियाँ वाज़ेह तौर पर पेश 


० 8! 


वाक़िआत पेश आया करते हैं। अल्लाह तआला ने हक़रीक़त में उन तमाम इनसानों को जिन्हें 
वह क्रियामत तक पैदा करने का इरादा रखता था, एक ही वक्त में ज़िन्दगी और समझ और 
बोलने की ताक़त अता करके अपने सामने हाज़िर किया था, और हक़ीक़त में उन्हें इस हक़ीक़त 
से पूरी तरह आगाह कर दिया था कि उनका कोई रब और कोई माबूद उसकी पाक और आला 
हस्ती के सिवा नहीं है, और उनके लिए ज़िन्दगी का कोई सही तरीक़ा उसकी बन्दगी व 
फ़रमॉबरदारी (इस्लाम) के सिवा नहीं है। तमाम इनसानों के उस एक साथ जमा हो जाने को 
अगर कोई शखझ्र्स नामुमकिन समझता है तो यह सिर्फ़ उसकी सोच के दायरे के तंग होने का 
नतीजा है, वरना हक़ीक़त में तो इनसानी नस्ल की मौजूदा तदरीजी (क्रमागत) पैदाइश जितनी 
मुमकिन नज़र आती है, उतनी ही अज़ल (इनसान की पैदाइश के दिन) में उनका एक साथ 
ज़ाहिर होना और क्रियामत के दिन उन सबका फिर इकट्ठा होना भी मुमकिन है। फिर यह 
बात पूरी तरह समझ में आनेवाली मालूम होती है कि इनसान जैसी अक्ल व समझ रखनेवाली 
और (संसाधनों के) इस्तेमाल और इख़्तियार की मालिक मख़लूक़ को धरती का ख़लीफ़ा (ख़ुदा 
के प्रतिनिधि) की हैसियत से मुक़र्रर करते वक्‍त अल्लाह तआला उसे हक़ीक़त से बाख़बर कर दे 
और उससे अपनी वफ़ादारी का इक़रार (088 ०४ »॥«2/»००) ले। इस मामले का पेश आना 
ताज्जुब की बात नहीं, अलबत्ता अगर यह पेश न आता तो ज़रूर ताज्जुब की बात होती। 
१85. इस आयत में वह मक़सद बयान किया गया है जिसके लिए अज़ल (आदिकाल) में अहद की 
पूरी नस्ल से इक़॒रार किया गया था। और वह यह है कि इनसानों में से जो लोग अपने ख़ुदा से 
बगावत (का रवैया) इड्रतियार करें, वे अपने इस जुर्म के पूरी तरह ज़िम्मेदार ठहरें। उन्हें अपनी 
सफ़ाई में न तो जानकारी न होने का बहाना पेश करने का मौक़ा मिले और न वे अपने से 
पहले गुज़री हुई नस्‍्लों पर अपनी गुमराही की ज़िम्मेदारी डालकर ख़ुद जवाबदेही से बच सकें, 
मानो दूसरे अलफ़ाज़ में अल्लाह तआला इस अज़ली (आदिकालिक और पैदाइशी) अहद को इस 
बात पर दलील ठहराता है कि इनसानों में से हर शख्स इनफ़िरादी (व्यक्तिगत) तौर पर अल्लाह 
के एक अकेले माबूद और एक अकेले रब होने की गवाही अपने अन्दर लिए हुए है और इस 
बिना पर यह कहना ग़लत है कि कोई शख्स पूरी तरह बेख़बर होने की वजह से एक गुमराह 
माहौल में परवरिश पाने की वजह से अपनी गुमराही की ज़िम्मेदारी से पूरी तरह बरी हो सकता 
है। 
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.. सवाल पैदा होता है कि अगर यह अज़ली अह्दद हक़ीक़त में अमल में आया भी था तो 
क्या उसकी याद हमारे शुऊर (चेतना) और यादृदाश्त में महफ़ूज़ है, क्या हममें से कोई शख्स 
भी यह जानता है कि इनसानी नस्ल की शुरुआत में वह अपने ख़ुदा के सामने पेश किया गया 
था और उससे “अलस्तु बि रब्बिकुम” (क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ) का सवाल हुआ था और 
उसने “बला” (क्यों नहीं) कहा था? अगर नहीं तो फिर इस इक़रार को जिसकी याद हमारे 
शुऊर (चेतना) और याददाश्त से मिट चुकी है, हमारे ख्रिलाफ़ हुज्जत (दलील) कैसे क़रार दिया 
जा सकता है? 

उसका जबाब यह है कि अगर उस अहृद का नक्‍्श (छाप) इनसान के शुकर और यादृदाश्त में 
ताज़ा रहने दिया जाता तो इनसान का दुनिया की मौजूदा इम्तिहानगाह (परीक्षा-स्थल) में भेजा 
जाना सिरे से बेकार हो जाता; क्योंकि उसके बाद तो आज़माइश व इम्तिहान के कोई मानी ही 
बाक़ी न रह जाते। लिहाज़ा इस नक्श को शुऊर व याददाशत में तो ताज़ा नहीं रखा गया, 
लेकिन वह तहतश-शुऊर (अवचेतन-मन, $०७-००००००४ 7:04) और विजदान (अन्‍्तर्शनि, 
770#०7) में यक्रीनन महफ़ूज़ है। इसका हाल वही है जो हमारे तमाम दूसरे तहतश-शुऊर और 
विजदान में छिपे इल्मों (ज्ञानों) का है। तहज़ीब व तमदुदुन और अख़लाक़ व मामलात के तमाम 
शोबों में इनसान की तरफ़ से आज तक जो कुछ भी सामने आया है, वह सब हक़ीक़त में 
इनसान के अन्दर इमकान की शक्ल में (?०४०१४७॥५) मौजूद था। बाहरी मुहर्रिकात (प्रेरकों) और 
दाख़िली तहरीकात ने मिल-जुलकर अगर कुछ किया है तो सिर्फ़ इतना कि जो कुछ सिर्फ़ 
इमकान की शक्ल में था उसे अमली तौर पर ला दिया। यह एक हक़ीक़त है कि कोई तालीम, 
कोई तरबियत, कोई माहौली असर और कोई अन्दरूनी तहरीक इनसान के अन्दर कोई चीज़ 
भी, जो उसके अन्दर इमकान की शक्ल में मौजूद न हो, हरगिज़ पैदा नहीं कर सकती। और 
इसी तरह ये सब असर डालनेवाली चीज़ें अगर अपना तमाम ज़ोर भी लगा दें तो उनमें यह 
ताक़त नहीं है कि उन चीज़ों में से, जो इनसान के अन्दर इमकान की शक्ल में मौजूद हैं, किसी 
चीज़ को बिलकुल मिटा दें। ज़्यादा-से-ज़्यादा जो कुछ वे कर सकते हैं वह सिर्फ़ यह है कि उसे 
असल फ़ितरत से हटा दें। लेकिन वह चीज़ हर तरह से बिगाड़ने और मिटाने के बावजूद अन्दर 
मौजूद रहेगी, बाहर आने के लिए ज़ोर लगाती रहेगी और बाहरी पुकार का जवाब देने के लिए 
तैयार रहेगी। यह मामला जैसा कि हमने अभी बयान किया, उन तमाम इल्मों के साथ आम है 
जो हमारे तहतश-शुऊर (अवचेतन) और विजदान (अन्तर्ज्ञान) में मौजूद होते हैं। 
वे सब हमारे अन्दर इमकान की शक्ल में मौजूद हैं, और उनके मौजूद होने का यक्रीनी सुबूत 
उन चीज़ों से हमें मिलता है, जो अमल की सूरत में हमसे ज़ाहिर होती हैं। 
इन सबके ज़ाहिर होने के लिए बाहरी तौर पर तज़कीर (याददिहानी), तालीम, तरबियत और 
तशकील (स्वरूप देने) की ज़रूरत होती है, और जो कुछ हमसे ज़ाहिर होता है वह मानो असल 
में ३४४३ पुकार का वह जवाब है जो हमारे अन्दर की मौजूद क्ुब्बतों और ताक़तों की तरफ़ से 
मिलता है। 

इन सबको अन्दर की ग़लत ख़ाहिशें और बाहर के गलत असरात दबाकर, परदा डालकर दूसरी 
तरफ़ मोड़कर और कुचलकर के ऐसा तो कर सकती हैं कि वे महसूस न हों, मगर पूरी तरह 
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मिटा नहीं सकतीं, और इसी लिए अन्दरूनी एहसास और बाहरी कोशिश दोनों से इस्लाह और 
तबदीली (0००४७५०»०) मुमकिन होती है। 

ठीक-ठीक यही कैफ़ियत उस विजदानी इल्म (अन्तरज्ञान) की भी है जो हमें कायनात में अपनी 
हक़ीक़ी हैसियत और कायनात के बनानेवाले ख़ुदा) के साथ अपने ताल्ललुक़ के बारे में हासिल 


है: 

इसके मौजूद होने का सुबूत यह है कि ये इनसानी ज़िन्दगी के हर दौर में, ज़मीन के हर ख्ित्ते 
(भू-भाग) में, हर बस्ती, हर पीढ़ी और हर नस्ल में उभरता रहा है और कभी दुनिया की कोई 
ताक़त उसे मिटा देने में कामयाब नहीं हो सकी है। 

इसके हक़ीक़त के मुताबिक़ होने का सुबूत यह है कि जब कभी वह उभरकर अमली तौर पर 
हमारी ज़िन्दगी में कारफ़रमा हुआ है उसने अच्छे और मुफ़ीद नतीजे ही पैदा किए हैं। 

इसको उभरने और ज़ाहिर होने और इसको सूरत इख़्तियार करने के लिए एक बाहरी पुकार की 
हमेशा ज़रूरत रही है। चुनाँचे नबी (अलैहि.) और आसमानी किताबें और उनकी पैरवी करनेवाले 
और हक़ की तरफ़ बुलानेवाले सब-के-सब यही काम करते रहे हैं। इसी लिए उनको क्कुरआन में 
मुज़क्किर (याद दिलानेवाले), ज़िक्र, तज़किरा (याददाशत) और उनके काम को तज़कीर 
(याददिहानी) के अलफ़ाज़ से बयान किया गया है, जिसके मानी ये हैं कि पैगम्बर और किताबें 
और हक़ की दायत देनेवाले लोग इनसान के अन्दर कोई नई चीज़ पैदा नहीं करते, बल्कि उसी 
चीज़ को उभारते और ताज़ा करते हैं जो उनके अन्दर पहले से मौजूद थी। 

नफ्से-इनसानी (मानव-मन) की तरफ़ से हर ज़माने में इस याददिहानी का जवाब उसे हाँ में 
मिलना इस बात का एक और सुबूत है कि अन्दर हक़ीक़त में कोई इल्म छिपा हुआ था जो 
अपने पुकारनेवाले की आवाज़ पहचानकर जवाब देने के लिए उभर आया। 

फिर इसे जहालत और जाहिलियत और मन की ख़ाहिशों और तास्सुबात (पक्षपातों) और जिन्‍्नों 
और इनसानों की गुमराह करनेवाली तालीमात व तरगीबात (प्रेरणाओं) ने हमेशा दबाने और 
छिपाने और दूसरी ओर मोड़ने और कुचलने की कोशिश की है जिसके नतीजे में शिर्क, दहरियत 
(दुनियापरस्ती), इलहाद (नास्तिकता), ज़न्दिक़ा (कुफ़ का रवैया अपनाना) और अख़लाक़ी व 
अमली बिगाड़ पैदा होता रहा है। लेकिन गुमराही की इन सारी ताक़तों की एकजुट कोशिश के 
बावजूद इस इल्म का पैदाइशी नकक्‍्श इनसान .के दिल की तझ्गती पर किसी-न-किसी हद तक 
मौजूद रहा है और इसी लिए तज़कीर (याददिहानी) व तजदीद (ताज़ा करने) की कोशिशें उसे 
उभारने में कामयाब होती रही हैं। 

इसमें शक नहीं कि दुनिया की मौजूदा ज़िन्दगी में जो लोग हक़ और हक़ीक़त के इनकार पर 
अड़े हैं वे अपनी हुज्जतबाज़ियों (कुतकों) से इस पैदाइशी न॒क्श के बुजूद का इनकार कर सकते 
हैं या कम-से-कम उसे मुश्तबह (सन्दिग्ध) साबित कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन “यौमे-हिसाब' 
आएगा उस दिन उनका ख़ालिक़ उनके शुऊर (चेतना) व याददाश्त में अज़ल (पैदाइश) के दिन 
के उस इकट्ठे होने की याद ताज़ा कर देगा, जबकि उन्होंने उसको अपना एक अकेला माबूद 
और एक अकेला रब तस्‍्लीम किया था। फिर वह इस बात का सुबूत भी उनके अपने मन में 
ही जुटा देगा कि इस अहद का नकक्‍्श उनके नफ्स (मन) में बराबर मौजूद रहा और यह भी वह 
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करते हैं /” और इसलिए पेश करते हैं कि ये लोग पलट आएँ।*” 

(775) और ऐ नबी! इनके सामने उस शख़्स का हाल बयान करो जिसको हमने 
अपनी आयतों का इल्म दिया था,” मगर वह उनकी पाबन्दियों से निकल भागा। 
आख़िरकार शैतान उसके पीछे पड़ गया, यहाँ तक कि वह भटकनेवालों में शामिल होकर 
रहा। (76) अगर हम चाहते तो उसे उन आयतों के ज़रिए से बुलन्दी अता करते, मगर 


उनकी अपनी ज़िन्दगी ही के रिकार्ड से सूबूतों और गवाहियों की बुनियाद पर दिखा देगा कि 
उन्होंने किस-किस तरह इस नक्श को दबाया, कब-कब और किन-किन मौक़ों पर उनके दिल से 
उसे सच कहने की आवाज़ें उठीं, अपनी और अपने आस-पास की गुमराहियों पर उनके विजदान 
(अन्तज्ञन) ने कहाँ-कहाँ और किस-किस व॒कक्‍त इनकार की आवाज़ बुलन्द की, हक़ की तरफ़ 
बुलानेवालों की दावत का जवाब देने के लिए उनके अन्दर का छिपा हुआ इल्म कितनी-कितनी 
बार और किस-किस जगह उभरने पर आमादा हुआ, और फिर वह अपने तास्सुबात (पक्षपात) 
और अपने मन की ख़ाहिशों की बिना पर कैसे-कैसे हीलों और बहानों से उसको फ़रेब देते और 
ख़ामोश कर देते रहे। वह वक्त, जबकि ये सारे राज़ खुलेंगे, हुज्जतबाज़ियों का न होगा, बल्कि 
साफ़-साफ़ जुर्म क़बूल करने का होगा। इसी लिए कुरआन मजीद कहता है कि उस व॒क्त 
मुजरिम लोग यह नहीं कहेंगे कि हम जाहिल थे या गाफ़िल थे, बल्कि यह कहने पर मजबूर होंगे 
कि हम काफ़िर थे, यानी हमने जान-बूझकर हक़ का इनकार किया। “उस वक्त वे ख़ुद अपने 
ख़िलाफ़ गवाही देंगे कि वे इनकारी थे।” (सूरा-5 अनआम, आयत-90) 
96. यानी हक़ को अच्छी तरह पहचानने के जो निशानात इनसान के अपने वुजूद के अन्दर मौजूद 
हैं उनका साफ़-साफ़ पता देते हैं। 
97. यानी बगावत और मुँह मोड़ने का रवैया छोड़कर बन्दगी और फ़रमाँबरदारी के रवैये की तरफ़ 
वापस हों। 
38. इन अलफ़ाज़ से ऐसा महसूस होता है कि वह ज़रूर कोई ख़ास शख्स होगा जिसकी तरफ़ 
इशारा किया गया है। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की यह इन्तिहाई अख़लाक़ी बुलन्दी है 
कि वे जब कभी किसी की बुराई को मिसाल में पेश करते हैं तो आम तौर पर उसका नाम नहीं 
बताते, बल्कि उसकी शख़्सियत पर परदा डालकर सिर्फ़ उसकी बुरी मिसाल का ज़िक्र कर देते 
हैं, ताकि उसकी रुसवाई किए बिना असल मक़सद हासिल हो जाए। इसी लिए न क्कुरआन में 
बताया गया है और न किसी सहीह हदीस में कि वह शख़्स, जिसकी मिसाल यहाँ दी गई है, 
कौन था। कुरआन की तफ़्सीर बयान करनेवालों ने पैगम्बर के ज़माने और उससे पहले की 
तारीख़ (इतिहास) के मुख़्तलिफ़ लोगों पर इस मिसाल को चर्स्पाँ किया है। कोई 
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वह तो ज़मीन ही की तरफ़ झुककर रह गया और अपनी मन की ख़ाहिश ही के पीछे 
पड़ा रहा। इसलिए उसकी हालत कुत्ते की-सी हो गई कि तुम उसपर हमला करो तब भी 
ज़बान लटकाए रहे और उसे छोड़ दो तब भी ज़बान लटकाए रहे।” यही मिसाल है उन 
लोगों की जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं। 


तुम ये क़िस्से इनको सुनाते रहो, शायद कि ये कुछ गौर-फ़िक्र करें। (77) बड़ी ही 
बुरी मिसाल है ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, और वे आप अपने 


बलअम-बिन-बाऊरा का नाम लेता है, कोई उमय्या-बिन-अबी-सलत का और कोई सैफ़ी-बिन- 

राहिब का। लेकिन हक़रीक़त यह है कि वह ख़ास शख्स तो परदे में है जो इस मिसाल में सामने 

था, अलबत्ता यह मिसाल हर उस शझ््ऐसम पर चस्पाँ होती है जिसमें यह सिफ़त पाई जाती हो। 
89. इन दो मुख़्तसर से जुमलों में बड़ी अहम बात बयान हुई है जिसे ज़रा तफ़लील के साथ समझ 
लेना चाहिए। 
वह शख्स जिसकी मिसाल यहाँ पेश की गई है, अल्लाह की आयतों का इल्म रखता था, यानी 
हक़ीक्रत से वाक़िफ़ था। इस इल्म का नतीजा यह होना चाहिए था कि वह उस रवबैए से बचता 
जिसको वह ग़लत जानता था और वह रवैया इख़्तियार करता जो उसे मालूम था कि सही है। 
इसी इल्म के मुताबिक़ अमल की बदौलत अल्लाह तआला उसको इनसानियत के बुलन्द द्जों 
पर तरकक्‍क़ी देता। लेकिन वह दुनिया के फ़ायदों और लज़्ज़तों और आराइशों की तरफ़ झुक 
पड़ा, मन की ख़ाहिशों की माँगों का मुक़ाबला करने के बजाए उसने उनके आगे हथियार डाल 
दिए, (आख़िरत की कामयाबी देनेवाले) आला दरजे के कामों की तलब में दुनिया के लोभ व 
लालच से ऊपर उठकर सोचने के बजाए वह इस लोभ व लालच से ऐसा मगलूब (प्रभावित) 
हुआ कि अपने सब ऊँचे इरादों और अपनी अक़ली व अख़लाक़ी तरक्क़ी के सारे इमकानात 
(संभावनाओं) को बिलकुल ही छोड़ बैठा और उन तमाम हदबन्दियों को तोड़कर निकल भागा 
जिनकी देखभाल का तक़ाज़ा खुद उसका इल्म कर रहा था। फिर जब वह सिर्फ़ अपनी 
अख़लाक़ी कमज़ोरी की वजह से जानते-बूझते हक़ से मुँह मोड़कर भागा तो शैतान जो क़रीब ही 
उसकी घात में लगा हुआ था, उसके पीछे लग गया और बराबर उसे एक पस्ती (पतन) से 
दूसरी पत्ती की तरफ़ ले जाता रहा, यहाँ तक कि ज़ालिम ने उसे उन लोगों के गरोह में 
पहुँचाकर ही दम लिया जो उसके फंदे में फँसकर पूरी तरह अपनी अक्ल व होश की दौलत गुम 


कर चुके हैं। 
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ही ऊपर जुल्म करते रहे हैं। (78) जिसे अल्लाह रास्ता दिखाए, बस वही सीधा रास्ता 
पाता है और जिसको अल्लाह अपनी रहनुमाई से महरूम कर दे, वही नाकाम होकर रहता 
है। (79) और यह हक़ीक़त है कि बहुत-से जिन्‍्न और इनसान ऐसे हैं जिनको हमने 
जहन्नम ही के लिए पैदा किया है /*? उनके पास दिल हैं, मगर वे उनसे सोचते नहीं। 
उनके पास आँखें हैं, मगर वे उनसे देखते नहीं। उनके पास कान हैं, मगर वे उनसे सुनते 


इसके बाद अल्लाह तआला उस शझ्र्स की हालत को कुत्ते से तशबीह (उपमा) देता है जिसकी 
हर वक्त लटकी हुई ज़बान और टपकती हुई राल लालच की एक न बुझनेवाली आग कभी न 
224 होनेवाली नीयत का पता देती है। तशबीह (उपमा) की बुनियाद वही है जिसकी वजह 
हम अपनी उर्दू-हिन्दी ज़बान में ऐसे शख्स को जो दुनिया के लालच में अंधा हो रहा हो, 
दुनिया का कुत्ता कहते हैं। कुत्ते की फ़ितरत क्या है? हिर्स और लालच। चलते-फिरते उसकी 
नाक ज़मीन सूँघने ही में लगी रहती है कि शायद कहीं से खाने की खुशबू आ जाए। उसे पत्थर 
मारिए तब भी उसकी यह उम्मीद दूर नहीं होती कि शायद यह चीज़ जो फेंकी गई है कोई 
हडूंडी या रोटी का कोई टुकड़ा हो। पेट का बन्दा एक बार तो लपककर उसको भी दाँतों से 
पकड़ ही लेता है। उससे बेरुख़ी बरतिए तब भी वह लालच का मारा उम्मीदों की एक दुनिया 
दिल में लिए, ज़बान लटकाए, हॉपता-कॉपता खड़ा ही रहेगा। सारी दुनिया को वह बस पेट ही 
की निगाह से देखता है। कहीं कोई बड़ी-सी लाश पड़ी हो, जो कई कुत्तों के खाने को काफ़ी हो, 
तो एक कुत्ता उसमें से सिर्फ़ अपना हिस्सा लेने पर बस न करेगा बल्कि उसे सिर्फ़ अपने ही 
लिए ख़ास रखना घाहेगा और किसी दूसरे कुत्ते को उसके पास न फटकने देगा। पेट की इस 
भूख के बाद अगर कोई चीज़ उसपर छाई रहती है तो वह है जिंस की भूख (यौन-पिपासा)। 
अपने सारे जिस्म में से एक शर्मगाह (यौनांग) ही वह चीज़ है जिससे वह दिलचस्पी रखता है 
और उसी को सूँघने और चाटने में लगा रहता है। लिहाज़ा तशबीह (उपमा) का मक़सद यह है 
कि दुनियापरस्त आदमी जब इल्म और ईमान की रस्सी तुड़ाकर भागता है और नफ्स की अंधी 
ख़ाहिशों के हाथ में अपनी बागडोर दे देता है तो फिर कुत्ते की हालत को पहुँचे बिना नहीं 
रहता, यानी सिर्फ़ पेट और शर्मगाह के चक्कर में लगा रहनेवाला। 
१40, इसका यह मतलब नहीं है कि हमने उनको पैदा ही इस मक़सद के लिए किया था कि वे 
जहन्नम में जाएँ और उनकी बुजूद में लाते वक्त ही यह इरादा कर लिया था कि इन्हें दोज़ख़ 
का ईंधन बनाना है, बल्कि इसका सही मतलब यह है कि हमने तो इनको पैदा किया था दिल, 


तफ़हीयुल- कुरआन, हिल्सा-2 


तूदा 7. अल-आयफ़ प्रा 8 क़ाललु मन्‍्तन्‍ठ 


धर न2५ 4 


5 ७ 5905८ ४4८ 4 


नहीं। वे जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुज़रे। ये वे लोग हैं जो 
ग़फ़लत में खोए गए हैं। 

(१80) अल्लाह अच्छे नामों”! का हक़दार है। उसको अच्छे ही नामों से पुकारो और 
उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नाम रखने में सही रास्ते से हट जाते हैं। जो कुछ वे 
करते रहे हैं, उसका बदला वे पाकर रहेंगे।/** (8]) हमारे पैदा किए हुओं में एक गरोह 
ऐसा भी है जो ठीक-ठीक हक़ के मुताबिक़ रास्ता दिखाता और हक़ के मुताबिक़ इनसाफ़ 
करता है। (8) रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुठला दिया है, तो उन्हें हम 


दिमाग, आँखें और कान देकर, मगर ज़ालिमों ने इनसे कोई काम न लिया और अपने ग़लत 
कामों की बदौलत आख़िरकार जहन्नम का ईंधन बनकर रहे। इस बात को कहने के लिए वह 
अन्दाज़े-बयान इज्तियार किया गया है जो इनसानी ज़बान में इन्तिहाई अफ़सोस और हसरत के 
मौक़े पर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी माँ के कई एक 
जवान-जवान बेटे लड़ाई में जाकर मौत के मुँह में चले गए हों तो वह लोगों से कहती है कि 
मैंने उन्हें इसलिए पाल-पोसकर बड़ा किया था कि लोहे और आग के खेल में ख़त्म हो जाएँ। 
इस बात के कहने से उसका मक़सद यह नहीं होता कि वाक़ई उसके पालने-पोसने का मक़सद 
यही था, बल्कि इस हसरत भरे अन्दाज़ में दरअसल वह कहना यह चाहती है कि मैंने तो इतनी 
मेहनतों से अपना ख़ूने-जिगर पिला-पिलाकर इन बच्चों को पाला था, मगर ख़ुदा इन लड़नेवाले 
फ़सादियों से समझे कि मेरी मेहनत और क्ुरबानी के फल यूँ मिट्टी में मिल कर रहे। 

4. अब तक़रीर ख़त्म होने के क़रीब है इसलिए बात ख़त्म करने पर नसीहत और मलामत के 
मिले-जुले अन्दाज़ में लोगों को उनकी कुछ खुली गुमराहियों पर ख़बरदार किया जा रहा है और 
साथ ही पैगम्बर की दावत के मुक़ाबले में इनकार करने और मज़ाक़ उड़ाने का जो रवैया उन्होंने 
इज़तियार कर रखा था, उसकी ग़लती समझाते हुए उसके बुरे अंजाम से उन्हें ख़बरदार किया जा 
रहा है। 

42. इनसान अपनी ज़बान में चीज़ों के जो नाम रखता है वे दर असल उस तसब्युर (कल्पना) की 
बुनियाद पर होते हैं जो उसके ज़ेहन में उन चीज़ों के बारे में हुआ करता है। तसत्वुर की ख़राबी 
नाम की ख़राबी के रूप में ज़ाहिर होती है और नाम की ख़राबी तसव्वुर की ख़राबी की दलील 
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धीर-धीरे ऐसे तरीक़े से तबाही की तरफ़ ले जाएँगे कि उन्हें ख़बर तक न होगी। 
(89) मैं उनको ढील दे रहा हूँ, मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं है। 

(84) और क्या इन लोगों ने कभी सोचा नहीं? इनके साथी पर जुनून (उन्माद) का 

कोई असर नहीं है। बह तो एक ख़बरदार करनेवाला है जो (बुरा अंजाम सामने आने से 


होती है। फिर चीज़ों के साथ इनसान का ताल्लुक़ और मामला भी लाज़िमी तौर पर उस तसब्युर 
ही के मुताबिक हुआ करता है जो वह अपने ज़ेहन में उनके बारे में रखता है। तसब्युर की 
ख़राबी ताल्‍्लुक़ की ख़राबी में ज़ाहिर होती है और तसव्वुर का सही और ठीक होना ताल्लुक़ के 
सही और ठीक होने में नुमायाँ होकर रहता है। यह हक़ीक़त जिस तरह दुनिया की तमाम चीज़ों 
के मामले में सही है, उसी तरह अल्लाह के मामले में भी सही है। अल्लाह के लिए नाम (चाहे 
वे नाम उसकी ज़ात के मुताल्लिक़ हों या उसकी सिफ़्तों से मुताल्लिक़) रखने में इनसान जो 
गलती भी करता है वह असल में अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के बारे में उसके अक़ीदे की 
गलती का नतीजा होती है। मर ला ॥ के बारे में अपने ४ ५ र और अक़ीदे में इनसान जितनी 
और जैसी ग़लती करता है, ही और वैसी ही गलती उससे अपनी ज़िन्दगी के पूरे 
अख़लाक़ी रवैये को ढालने में भी होती है; क्योंकि इनसान के अख़लाक़ी रवैये के सामने आने 
का पूरा दारोमदार उस तसद्वुर पर है जो उसने ख़ुदा के बारे में और ख़ुदा के साथ अपने और 
कायनात के ताल्लुक़ के बारे में क्रायम किया हो। इसी लिए फ़रमाया कि खुदा के नाम रखने में 
गलती करने से बचो, ख़ुदा के लिए अच्छे नाम ही मुनासिब हैं और उसे उन्हीं नामों से याद 
करना चाहिए, उसके नाम रखने में 'इलहाद” का अंजाम बहुत बुरा है। 

“अच्छे नामों” से मुराद वे नाम हैं जिनसे ख़ुदा की बड़ाई और बरतरी, उसके तक़ददुस और 
पाकीज़गी और उसकी कमाल (पराकाष्ठा) के दरजे को पहुँची हुई सिफ़तों का इज़हार होता हो। 
“इलहाद” के मानी हैं बीच से हट जाना, सीधे रुख़ से फिर जाना। तीर जब ठीक निशाने पर 
बैठने के बजाए किसी दूसरी तरफ़ जा लगता है तो अरबी में कहते हैं “अल-हदस-सहमुल- 
हदफ़” यानी तीर ने निशाने से इलहाद किया। खुदा के नाम रखने में इलहाद यह है कि ख़ुदा 
को ऐसे नाम दिए जाएँ जो उसके मर्तबे से कमतर हों, जो उसके अदब के ख़िलाफ़ हों, जिनसे 
ऐब और कमियाँ उससे जुड़ती हों, या जिनसे उसकी पाक व आला ज़ात के बारे में किसी गलत 
अक़ीदे का इज़हार होता हो। साथ ही यह भी इलहाद ही है कि मख़लूक़ात में से किसी के लिए 
ऐसा नाम रखा जाए जो सिर्फ़ खुदा ही के लिए मुनासिब हो। फिर यह जो फ़रमाया कि अल्लाह 
के नाम रखने में जो लोग इलहाद करते हैं उनको छोड़ दो। तो इसका मतलब यह है कि अगर 
ये लोग सीधी तरह समझाने से नहीं समझते तो इनकी कजबहसियों (कुतकों) में तुमको उलझने 
की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी गुमराही का अंजाम वे ख़ुद देख लेंगे। 
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पहले) साफ़-साफ़ ख़बरदार कर रहा है। (85) कया इन लोगों ने आसमानों और ज़मीन 
के इन्तिज़ाम पर कभी ध्यान नहीं दिया और किसी चीज़ को भी, जो अल्लाह ने पैदा .की 
है, आँखें खोलकर नहीं देखा? और क्या यह भी उन्होंने नहीं सोचा कि शायद इनकी 
ज़िन्दगी की मोहलत पूरी होने का वक्त क़रीब आ लगा हो?** फिर आख़िर पैगम्बर की 
इस चेतावनी के बाद और कौन-सी बात ऐसी हो सकती है जिसपर ये ईमान लाएँ? 
(86)-- जिसको अल्लाह रास्ता दिखाने से महरूम कर दे, उसके लिए फिर कोई रास्ता 


48. साथी से मुराद मुहम्मद (सल्ल.) हैं। आप (सल्ल-) उन्हीं लागों में पैदा हुए, उन्हीं के दरमियान 
रहे-बसे, बच्चे से जवान और जवान से बूढ़े हुए। पैगम्बरी से पहले सारी क़्ौम आप (सल्ल.) को 
एक बेहद अच्छी फ़ितरत और सही दिमागवाले आदमी की हैसियत से जानती थी। पैगम्बरी के 
बाद जब आप (सल्ल.-) ने खुदा का पैगाम पहुँचाना शुरू किया तो अचानक आपको मजनून 
और दीवाना कहने लगी। ज़ाहिर है कि आप (सल्ल.) को मजनून कहना उन बातों की बिना पर 
न.था जो आप (सल्ल.) नबी होने से पहले करते थे, बल्कि सिर्फ़ उन्हीं बातों पर कहा जा रहा 
था जिनकी आप (सल्ल.) ने नबी होने के बाद तबलीग शुरू की। इसी वजह से फ़रमाया जा 
रहा है कि इन लोगों ने कभी सोचा भी है, आख़िर इन बातों में से कौन-सी बात जुनून की है? 
कौन-सी बात बेतुकी, बे-बुनियाद और अक्ल में न आनेवाली है? अगर ये आसमान और ज़मीन 
के निज़ाम पर गौर करते, या ख़ुदा की बनाई हुई किसी चीज़ को भी ठहरकर देखते तो इन्हें 
ख़ुद मालूम हो जाता कि शिर्क को ग़लत बताने, तौहीद को सही कहने, रब की बन्दगी की 
दावत देने और इनसान की ज़िम्मेदारी व जवाबदेही के बारे में जो कुछ उनका भाई उन्हें समझा 
रहा है, उसकी सच्चाई पर कायनात का यह पूरा निज़ाम और अल्लाह का बनाया हुआ ज़र-ज़र्रा 
गवाही दे रहा है। 

44. यानी नादान इतना भी नहीं सोचते कि मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं है, कुछ पता 

नहीं कि कब किसकी मुहलत पूरी हो जाए। फिर अगर इनमें से किसी का आख़िरी वक्त आ 

गया और अपने रवैये में सुधार के लिए जो मुहलत उसे मिली हुई है वह इन्हीं गुमराहियों और 

बुरे कामों में बरबाद हो गई तो आख़िर उसका अंजाम क्या होगा! 
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दिखानेवाला नहीं है, और अल्लाह उन्हें उनकी सरकशी ही में भटकता हुआ छोड़ देता है। 

(87) ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आख़िर वह क्वियामत की घड़ी कब आएगी? कहो, 
“इसका इल्म मेरे रब ही के पास है। उसे अपने वक्त पर वही ज़ाहिर करेगा। आसमानों 
और ज़मीन में वह बड़ा सख़्त वक्‍त होगा, वह तुमपर अचानक आ जाएगा ।” ये लोग 
उसके बारे में तुमसे इस तरह पूछते हैं मानो कि तुम उसकी खोज में लगे हुए हो। कहो, 
“इसका इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह को है, मगर ज़्यादातर लोग इस हक़ीक़त को नहीं 
जानते।” (88) ऐ नबी! इनसे कहो कि “मैं अपने आप के लिए किसी फ़ायदे और 
नुक़सान का इख़्तियार नहीं रखता। अल्लाह ही जो कुछ चाहता है वह होता है, और 
अगर मुझे गैब (परोक्ष) का इल्म होता तो मैं बहुत-से फ़ायदे अपने लिए हासिल कर लेता 
और मुझे कभी कोई नुक़सान न पहुँचता।*_ मैं तो सिर्फ़ ख़बरदार करनेवाला और 
ख़ुशख़बरी देनेवाला हूँ उन लोगों के लिए जो मेरी बात मानें।” 


45. मतलब यह है कि क्रियामत की ठीक तारीख़ वही बता सकता है जिसे गैब का इल्म हो, और 
मेरा हाल यह है कि मैं कल के बारे में भी नहीं जानता कि मेरे साथ या मेरे बाल-बच्चों के साथ 
क्या कुछ होनेवाला है। तुम ख़ुद समझ सकते हो कि अगर यह इल्म मुझे हासिल होता तो मैं 
कितने नुक़सानों से वक्‍त से पहले ही आगाह होकर बच जाता और कितने फ़ायदे सिर्फ़ पहले से 
जान लेनेवाले इल्म की बदौलत अपनी ज़ात के लिए समेट लेता। फिर यह तुम्हारी कितनी बड़ी 
नादानी है कि तुम मुझसे पूछते हो कि क्रियामत कब आएगी? 
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(89) वह अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की जिन्‍्स 
(जाति) से उसका जोड़ा बनाया, ताकि उसके पास सुकून हासिल करे। फिर जब मर्द ने 
औरत को ढाँक लिया, तो उसे एक हल्का-सा हमल (गर्भ) ठहर गया जिसे लिए-लिए वह 
चलती-फिरती रही। फिर जब वह बोझल हो गई तो दोनों ने मिलकर अल्लाह, अपने रब, 
से दुआ की कि अगर तूने हमको अच्छा-सा बच्चा दिया, तो हम तेरे शुक्रगुज़ार होंगे। 
(90) मगर जब अल्लाह ने उनको एक भला-चंगा बच्चा दे दिया तो वे उसकी इस देन 
में दूसरों को उसका भागीदार ठहराने लगे। अल्लाह बहुत बुलन्द व बरतर है उन शिर्क 
(बहुदेववाद) की बातों से जो ये लोग करते हैं।!/" (9]) कैसे नासमझ हैं ये लोग कि 
उनको अल्लाह का शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते, बल्कि ख़ुद पैदा 


46. यहाँ मुशरिकों की जाहिलाना गुमराहियों पर तनूक़़ीद (आलोचना) की गई है। तक़रीर का 
मक़सद यह है कि नौए-इनसानी (मानव-जाति) को सबसे पहले बुजूद में लानेवाला अल्लाह 
तआला है जिससे ख़ुद मुशरिक लोग भी इनकार नहीं करते। फिर हर इनसान को बुजूद में 
लानेवाला भी अल्लाह तआला ही है और इस बात को भी मुशरिक लोग जानते हैं। औरत के 
रहम (गर्भाशय) में वीर्य को ठहराना, फिर उस ज़रा से गर्भ को परवरिश करके एक ज़िन्दा बच्चे 
की सूरत देना, फिर उस बच्चे के अन्दर तरह-तरह की क्रुब्वतें और क्राबिलियतें डालना और 
उसको सही-सलामत इनसान बनाकर पैदा करना, यह सब कुछ अल्लाह तआला के इख्ितियार में 
है। अगर अल्लाह औरत के पेट में बन्दर या साँप या कोई और अजीब शक्ल का हैवान पैदा 
कर दे, या बच्चे को पेट ही में अन्धा, बहरा, लंगड़ा, लूला बना दे या उसकी जिस्मानी व ज़ेहनी 
और नफ़सानी (मनोवृत्ति संबंधी) क्रुव्वतों में कोई कमी रख दे, तो किसी में यह ताक़त नहीं है 
कि अल्लाह की उस बनावट को बदल डाले। इस हक़ीक़त से मुशरिक लोग भी उसी तरह 
वाक़िफ़ हैं जिस तरह एक खुदा के माननेवाले। चुनाँचे यही वजह है कि गर्भ के समय में सारी 
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उम्मीदें अल्लाह ही से बंधी होती हैं कि वही सही-सलामत बच्चा पैदा करेगा। लेकिन उसपर भी 
जहालत व नादानी की इन्तिहा का यह हाल है कि जब उम्मीद पूरी होती है और चाँद-सा बच्चा 
मिल जाता है तो शुक्रिए के लिए नज़ें और नियाज़ें किसी देवी, किसी अवतार, किसी वली और 
किसी हज़रत के नाम पर चढ़ाई जाती हैं और बच्चे को ऐसे नाम दिए जाते हैं कि मानों वह 
ख़ुदा के सिवा किसी और की मेहरबानी का नतीजा है। मिसाल के तौर पर हुसैन बझ्ा, पीर 
बख़्श, अबदुर-रसूल, अब्दुल-उज़्ज़ा और अब्दे-शम्स वमैरा। 

इस तक़रीर को समझने में एक बड़ी गलतफ़हमी पैदा हुई है जिसे ज़ईफ़ (कमज़ोर) रिवायतों ने 
और ज़्यादा बढ़ाया है। चूँकि शुरू में नौए-इनसानी (मानव-जाति) की पैदाइश एक जान से होने 
का ज़िक्र आया है जिससे मुराद हज़रत आदम (अलैहि.) हैं, और फिर तुरन्त ही एक मर्द व 
औरत का ज़िक्र शुरू हो गया है जिन्होंने पहले तो अल्लाह से सही-सलामत बच्चे की पैदाइश के 
लिए दुआ की और जब बच्चा पैदा हो गया तो अल्लाह की देन में दूसरों को शरीक ठहरा 
लिया, इसलिए लोगों ने यह समझा कि ये शिर्क करनेवाले मियाँ-बीवी ज़रूर हज़रत आदम और 
हव्वा (अजैहि.) ही होंगे। इस गलतफ़हमी पर रिवायतों का एक ख़ोल (आवरण) चढ़ गया और 
एक पूरा किस्सा गढ़ दिया गया कि हज़रत हव्वा के बच्चे पैदा हो-होकर मर जाते थे, 
आख़िरकार एक बच्चे की पैदाइश के मौक़े पर शैतान ने उनको बहकाकर इस बात पर आमादा 
कर दिया कि उसका नाम अब्दुल-हारिस (शैतान का बन्दा) रख दें। ग़ज़ब यह है कि इन 
रिवायतों में से कुछ की सनद नबी (सल्ल.) तक भी पहुँचा दी गई है। लेकिन हक़ीक़त में ये 
तमाम रिवायतें गलत हैं और क़्ुरआन की इबारत भी इनकी ताईद नहीं करती। कुरआन जो 
कुछ कह रहा है वह सिर्फ़ यह है कि इनसानों का पहला जोड़ा जिससे इनसानी पैदाइश की 
शुरुआत हुई, उसका पैदा करनेवाला भी अल्लाह ही था, कोई दूसरा उसके पैदा करने में शरीक 
न था, और फिर हर मर्द व औरत के मिलाप से जो औलाद पैदा होती है उसका पैदा करनेवाला 
भी अल्लाह ही है जिसका इक़रार तुम सब लोगों के दिलों में मौजूद है। चुनाँचे इसी इक़॒रार की 
बदौलत तुम उम्मीद व नाउम्मीदी की हालत में जब दुआ माँगते हो तो अल्लह ही से माँगते हो, 
लेकिन बाद में जब उम्मीदें पूरी हो जाती हैं तो तुम्हें शिर्क की सूझती है। इस तक़रीर में किसी 
ख़ास मर्द और ख़ास औरत का ज़िक्र नहीं है, बल्कि मुशरिकों में से हर मर्द और हर औरत का 
हाल बयान किया गया है। 

इस मक़ाम पर एक और बात भी बयान कर देने के क़ाबिल है। इन आयतों में अल्लाह तआला 
ने जिन लोगों को बुरा कहा है वे अरब के मुशरिक लोग थे और उनका क्ुसूर यह था कि वे 
सही-सलामत औलाद पैदा होने के लिए तो ख़ुदा ही से दुआ माँगते थे, मगर जब बच्चा पैदा हो 
जाता था तो अल्लाह की इस देन में दूसरों को शुक्रिए का हिस्सेदार ठहरा लेते थे। इसमें शक 
नहीं कि यह हालत भी बहुत ही बुरी थी, लेकिन अब जो शिर्क हम तौहीद के दावेदारों में पा 
रहे हैं वह इससे भी बदतर है। ये ज़ालिम तो औलाद भी गैरों से ही माँगते हैं, हमल (गर्भ) के 
ज़माने में मन्‍्नतें भी गैरों के नाम ही की मानते हैं और बच्चा पैदा होने के बाद नियाज़ (भेंट) 
भी उन्हीं के आस्तानों पर चढ़ाते हैं। इसपर भी जाहिलियत के ज़माने के अरबवासी मुशरिक थे 
और ये मुवहृहिद (एक ख़ुदा को माननेवाले) हैं, उनके लिए जहन्नम वाजिब थी और इनके लिए 
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किए जाते हैं, (92) जो न उनकी मदद कर सकते हैं और न आप अपनी मदद ही पर 
कुदरत रखते हैं। (98) अगर तुम उन्हें सीधी राह पर आने की दावत दो तो वे तुम्हारे 
पीछे न आएँ। तुम चाहे उन्हें पुकारो या चुप रहो, दोनों शक्तों में तुम्हारे लिएं बराबर ही 
रहे /” (94) तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वे तो सिर्फ़ बन्दे हैं, जैसे 
तुम बन्दे हो। इनसे ढुआएँ माँग देखो, ये तुम्हारी दुआओं का जवाब दें अगर इनके बारे 


नजात की गारंटी है, उनकी गुमराहियों पर तनक़ीद (आलोचना) की ज़बानें तेज़ हैं, मगर इनकी 


गुमराहियों पर कोई तनक़ीद कर बैठे तो मज़हबी दरबारों में बेचेनी की लहर दौड़ जाती है। इसी 
हालत पर मौलाना अलताफ़ हुसैन हाली” (रह.) ने अपनी मुसदूदस में अफ़सोस का इज़हार 
किया है : 


करे गैर गर बुत की पूजा तो काफ़िर 
जो ठहराए बेटा ख़ुदा का तो काफ़िर 
झुके आग पर बहरे-सजदा तो काफ़िर 
कवाकिब में माने करिशमा तो काफ़िर 
मगर मोमिनों पर कुशादा हैं राहें 
परस्तिश करें शौक़ से जिसकी चाहें 
नबी को जो चाहें ख़ुदा कर दिखाएँ 
इमामों का रुत्वा नबी से बढ़ाएँ 
मज़ारों पे जा-जा के ननज्ने चढ़ाएँ 
शहीदों से जान्जा के माँगें दुआएँ 
न तौहीद में कुछ ख़लल इससे आए 
न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। 
47. यानी इन मुशरिकों के झूठे माबूदों का हाल यह है कि सीधी राह दिखाना और अपने 
माननेवालों की रहनुमाई करना तो अलग रहा, वे बेचारे तो किसी रहनुमा की पैरवी करने के 
क़ाबिल भी नहीं, यहाँ तक कि किसी पुकारनेवाले की पुकार का जवाब तक नहीं दे सकते। 
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में तुम्हारे ख़याल सही हैं। (95) कया ये पाँव रखते हैं कि उनसे चलें? क्या ये हाथ 
रखते हैं कि उनसे पकड़ें? क्या ये आँखें रखते हैं कि उनसे देखें? क्या ये कान रखते हैं 
कि उनसे सुनें?” ऐ नबी! इनसे कहो कि “बुला लो अपने ठहराए हुए साझीदारों को, 
फिर तुम सब मिलकर मेरे ख़िलाफ़ तदबीरें करो और मुझे हरगिज़ मोहलत न दो, 
(96) मेरा हिमायती व मददगार वह अल्लाह है जिसने यह किताब उतारी है, और वह 
नेक आदमियों की हिमायत करता है।” (97) इसके बरख़िलाफ़ तुम जिन्हें अल्लाह को 
छोड़कर पुकारते हो, वे न तुम्हारी मदद कर सकते हैं और न ख़ुद अपनी मदद ही करने 
के क्राबिल हैं, (98) बल्कि अगर तुम उन्हें सीधी राह पर आने के लिए कहो तो वे 


48. यहाँ एक बात साफ़ तौर पर समझ लेनी चाहिए। मुशरिकाना मज़हबों में तीन चीज़ें 
अलग-अलग पाई जाती हैं- एक तो वे बुत, तस्वीरें या अलामतें (पूजा के प्रतीक) जो पूजा के 
केन्द्र (0७००७ ० 9०0) होती हैं। दूसरे वे लोग या रूहें या अलामतें जो दर असल माबूद 
क़रार दी जाती हैं और जिनकी नुमाइन्दगी बुतों और तस्वीरें वगैरा की शक्ल में की जाती हैं। 
तीसरे वे अक़रीदे (अवधारणाएँ) जो इन मुशरिकाना इबादतों व कामों की तह में काम कर रहे 
होते हैं। कुरआन मुझ्तलिफ़ तरीक़ों से इन तीनों चीज़ों पर चोट करता है। इस मक़ाम पर 
उसकी तनक़ीद का रुख़ पहली चीज़ की तरफ़ है यानी उन बुतों पर एतिराज़ किया गया है 
जिनके सामने मुशरिक लोग अपनी इबादत की रस्में अदा करते और अपनी अरज़ियाँ और 
नियाज़ें (मेंटें) पेश करते थे। 

49. यह जवाब है मुशरिकों की उन धमकियों का जो वे नबी (सल्ल.-) को देते थे। वे कहते थे कि 
अगर तुम हमारे इन माबूदों की मुख़ालिफ़त करने से न रुक और उनकी तरफ़ से लोगों के 
अक़ीदे इसी तरह ख़राब करते रहे तो तुमपर उनका ग़ज़ब (प्रकोप) टूट पड़ेगा और वे तुम्हें 
उलटकर रख देंगे। 
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तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकते। देखने में तुमको ऐसा नज़र आता है कि वे तुम्हारी 
तरफ़ देख रहे हैं, मगर हक़ीक़त में वे कुछ भी नहीं देखते।” 

(99) ऐ नबी! नर्मी और माफ़ी का तरीक़ा अपनाओ, भलाई के लिए कहते जाओ 
और जाहिलों से न उलझो। (200) अगर कभी शैतान तुम्हें उतकसाए तो अल्लाह की 
पनाह माँगो, वह सब कुछ सुननेवाला और जाननेवाला है। (20) हक़ीक्रत में जो लोग 
(अल्लाह से) डरनेवाले हैं, उनका हाल तो यह होता है कि कभी शैतान के असर से कोई 
बुरा ख़याल अगर उन्हें छू भी जाता है तो फ़ौरन चौकन्ने हो जाते हैं और फिर उन्हें साफ़ 
नज़र आने लगता है कि उनके लिए काम का सही तरीक़ा क्या है। (202) रहे उनके 
(यानी शैतानों के) भाई-बन्द, तो वे उन्हें उनके टेढ़पन में खींचे लिए चले जाते हैं और 
उन्हें भटकाने में कोई कमी नहीं करते |” 
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50. इन आयतों में नबी (सल्ल.) को दावत व तबलीग और हिदायत व इस्लाह की हिकमत के 
कुछ अहम नुक्ते बताए गए हैं और मक़सूद सिर्फ़ नबी (सल्ल.) ही को तालीम देना नहीं है, 
बल्कि आप (सल्ल.) के ज़रिए से उन सब लोगों को यही हिक्मत सिखाना है जो नबी (सल्ल.) 
के बाद उनके नुमाइन्दे बनकर दुनिया को सीधी राह दिखाने के लिए उठें। इन बातों को 
सिलसिलावार देखना चाहिए : 

(॥) हक़ की तरफ़ बुलानेवाले के लिए जो सिफ़तें (ख़ूबियाँ) सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं उनमें से एक 
यह है कि उसे नर्ममिज़ाज, बरदाशत करनेवाला और बड़े दिल का होना चाहिए। उसको अपने 
साथियों के लिए शफ़ीक़ (स्नेही), आम लोगों के लिए रहीम (रहम करनेवाला) और अपने 
मुख़ालिफ़ों के लिए हलीम (सहनशील) होना चाहिए। उसको अपने साथियों की कमज़ोरियों को 
भी बरदाशत करना चाहिए और अपने मुख़ालिफ़ों की सद़््तियों को भी। उसे सख्त-से-सख््त 
गुस्सा दिलानेवाले मौक़ों पर भी अपने मिज़ाज को ठण्डा रखना चाहिए। निहायत नागवार बातों 
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को भी कुशादा दिल के साथ टाल देना चाहिए, मुख़ालिफ़ों की तरफ़ से कैसी ही सख्त बातें की 
जाएँ, बुह॒तान लगाए जाएँ, तकलीफ़ें दी जाएँ और शरारत भरी रुकावटें खड़ी की जाएँ, उसको 
दरगुज़र ही से काम लेना चाहिए। सख््त रवैया, रूख़ापन, कड़वी बात बोलना और गुस्से में 
बदला लेने की सोचना इस काम के लिए ज़हर के बराबर है और इससे काम बिगड़ता है, बनता 
नहीं है। इसी चीज़ को नबी (सल्ल.) ने यूँ बयान किया है कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि 
“गुस्से और ख़ुशी दोनों हालतों में इनसाफ़ की बात कहूँ, जो मुझसे रूठे मैं उससे जुड»ँ, जो मुझे 
मेरे हक़ से महरूम करे मैं उसे उसका हक़ दूँ, जो मेरे साथ ज़ुल्म करे मैं उसको माफ़ कर दूँ।” 
और इसी चीज़ की हिदायत नबी (सल्ल-) उन लोगों को करते थे जिन्हें आप (सल्ल-) दीन के 
काम पर अपनी तरफ़ से भेजते थे। आप (सल्ल.) कहते थे, “ख़ुशख़बरी सुनाओ, नफ़रत न 
दिलाओ, और आसानी पैदा करो और तंगी में न डालो।” (हदीस : मुस्लिम) और इसी चीज़ की 
तारीफ़ अल्लाह तआला न नबी (सल्ल-) के हक़ में की है, “यह अल्लाह की रहमत है कि तुम 
इन लोगों के लिए नर्म हो, यानी जहाँ तुम जाओ वहाँ तुम्हारा आना लोगों के लिए ख़ुशी की 
बात हो, न कि नफ़रत का सबब। और लोगों के लिए तुम सहूलत पैदा करनेवाले बनो न कि 
तंगी और सख़्ती करनेवाले। वरना अगर तुम सख़्तमिज़ान और संगदिल होते तो ये सब लोग 
तुम्हारे आस-पास से छंट जाते।” (क्रुरआन, सूरा-8 आले-इमरान, आयत-59) 

(2) हक़ की दावत की कामयाबी का गुर यह है कि आदमी फ़ल्सफ़ियों की तरह पेचीदा बातें करने 
और बारीक नुक्‍तों पर बहस करने के बजाए लोगों को मारूफ़ यानी उन सीधी और साफ़ 
भलाइयों की नसीहत करे जिन्हें आम तौर से सारे ही इनसान भला जानते हैं या जिनकी भलाई 
को समझने के लिए वह आम अक्ल (००००४००० $०७७०) काफ़ी होती है जो हर इनसान को 
हासिल है। इस तरह हक़ की तरफ़ बुलानेवाले की पुकार आम और ख़ास सब लागों को 
मुतास्सिर करती है और हर सुननेवाले के कान से दिल तक पहुँचने की राह ख़ुद निकाल लेती 
है। ऐसी जानी-पहचानी भलाइयों की दावत के ख़िलाफ़ जो लोग शोर व हंगामा करते हैं वे ख़ुद 
अपनी नाकामी और उस दावत की कामयाबी का सामान जुटाते हैं; क्योंकि आम इनसान, चाहे 
वे कितने ही तास्सुबात (पक्षपात) में मुब्तला हों, जब यह देखते हैं कि एक तरफ़ एक शरीफ़ 
मिज़ाज और बुलन्द अख़लाक़वाला इनसान है जो सीधी-सीधी भलाइयों की दावत दे रहा है और 
दूसरी तरफ़ बहुत-से लोग उसकी मुख़ालिफ़त में हर क्रिस्म की अख़लाक़ व इनसानियतं से गिरी 
हुई तदबीरें इस्तेमाल कर रहे हैं तो धीरे-धीरे उनके दिल ख़ुद-ब-ख़ुद हक़ की मुख़ालिफ़त 
करनेवालों की तरफ़ से फिरते और हक़ की तरफ़ बुलानेवाले की तरफ़ खिंचते चले जाते हैं, यहाँ 
तक कि आख़िरकार मुक़ाबले के मैदान में सिर्फ़ वे लोग रह जाते हैं जिनके ज़ाती फ़ायदे बातिल 
निज़ाम के क्रायम रहने ही से जुड़े हों, या फिर जिनके दिलों में बुज़ुगों की तक़लीद और 
जाहिलाना तास्सुबात ने किसी रौशनी के क़बूल करने की सलाहियत बाक़ी ही न छोड़ी हो। यही 
वह हिकूमत थी जिसकी बदौलत नबी (सल्ल-) को अरब में कामयाबी हासिल हुई और फिर 
आप (सल्ल-) के बाद थोड़ी ही मुद्दत में इस्लाम का सैलाब क़रीब के मुल्कों पर इस तरह फैल 
गया कि कहीं सौ फ़ीसदी और कहीं 80 और 90 फ़ीसदी लोग्र मुसलमान हो गए। 
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(3) इस दावत के काम में जहाँ यह बात ज़रूरी है कि भलाई के चाहनेवालों को भलाइयों की 
नसीहत की जाए वहाँ यह बात भी उतनी ही ज़रूरी है कि जाहिलों से न उलझा जाए, चाहे वे 
उलझने और उलझाने की कितनी ही कोशिशें करें। हक़ की दावत देनेवाले को इस मामले में 
बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए कि उसे सिर्फ़ उन लोगों से बात करनी चाहिए जो सही 
ढंग से उसकी बात को समझने के लिए तैयार हों। और जब कोई शख्स जिहालत पर उतर 
आए और हुज्जतबाज़ी, झगड़ालूपन और लानत-मलामत शुरू कर दे तो हक़ की दावत देनेवाले 
को उसके सामने आने से इनकार कर देना चाहिए। इसलिए कि इस झगड़े में उलझने से कुछ 
मिलनेवाला नहीं है, और नुक़सान यह है कि दावत व तबलीग का काम करनेवाले की जिस 
क्रुब्बत को दावत के फैलाने और लोगों के सुधार में लगना चाहिए वह इस फ़ुज़ूल काम में 
लगकर बरबाद हो जाती है। 

(4) नम्बर 5 में जो हिदायत की गई है उसी के सिलसिले में एक और हिदायत यह है कि जब 
कभी हक़ की दावत देनेवाला मुख़ालिफ़त करनेवालों के जुल्म और उनकी शरारतों और उनके 
जाहिलाना एतिराज़ों और इलज़ामों पर अपनी तबीअत में गुस्सा (उत्तेजना) महसूस करे तो उसे 
फ़ौरन समझ लेना चाहिए कि यह शैतान की उकसाहट है, और उसी वक्त ख़ुदा से पनाह 
माँगनी चाहिए कि अपने बन्दे को इस जोश में बह निकलने से बचाए और ऐसा बेक़ाबू न होने 
दे कि वह इस्लाम की दावत को नुक़सान पहुँचानेवाली कोई हरकत कर बैठे। हक़ की तरफ़ 
बुलाने का काम बहरहाल ठण्डे दिल से ही हो सकता है और वही क़दम सही उठ सकता है जो 
जजुबात में बहकर नहीं बल्कि मौक़ा और जगह देखकर, ख़ूब सोच-समझकर उठाया जाए। 
लेकिन शैतान, जो इस काम को बढ़ते और फैलते हुए कभी नहीं देख सकता, हमेशा इस 
कोशिश में लगा रहता है कि अपने भाई-बन्धुओं से हक़ की दावत देनेवाले पर तरह-तरह के 
हमले कराए और फिर हर हमले पर हक़ की ओर बुलानेवाले को उकसाए कि इस हमले का 
जवाब तो ज़रूर होना चाहिए। यह अपील जो शैतान हक़ की ओर बुलानेवाले के मन से करता 
है अकसर बड़ी-बड़ी धोखा देनेवाली बहानेबाज़ियों और मज़हबी सुधारों के खोल में लिपटी हुई 
होती है। लेकिन इसकी तह में सिवाए नफ़सानियत (आत्म-तुष्टि) के और कोई चीज़ नहीं होती। 
इसी लिए आख़िरी दो आयतों में फ़रमाया कि जो लोग मुत्तक्नी (यानी ख़ुदा से डरनेवाले और 
बुराई. से बचने के ख़ाहिशमन्द) हैं वे तो अपने मन में शैतान की किसी उकसाहट का असर और 
किसी बुरे ख़याल की ख़़क महसूस करते ही फ़ौरन चौकन्ने हो जाते हैं और फिर उन्हें साफ़ 
नज़र आ जाता है कि इस मौक़े पर इस्लाम की दावत की भलाई किस रवैये के अपनाने में है 
और हक़परस्ती का तक़ाज़ा क्या है। रहे वे लोग जिनके काम में नफ़लानियत पाई जाती है और 
इस वजह से जिनका शैतानों के साथ भाईचारे का ताल्लुक़ है, तो वे शैतान की उकसाहटों के 
मुक़ाबले में नहीं ठहर सकते और उसके बहकावे में आकर ग़लत राह पर चल निकलते हैं। फिर 
जिस-जिस घाटी में शैतान चाहता है उन्हें लिए फिरता और कहीं जाकर उनके क़दम नहीं 
रुकते। मुख़ालिफ़ की हर गाली के जवाब में उनके पास गाली और हर चाल के जवाब में उससे 
बढ़कर चाल मौजूद होती है। 
इस बात के कहने का एक आम मौक़ा भी है और वह यह कि तक़वावाले लोगों का तरीक़ा 
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(209) ऐ नबी! जब तुम इन लोगों के सामने कोई निशानी (यानी मोजज़ा) पेश नहीं 
करते तो ये कहते हैं कि तुमने अपने लिए कोई निशानी क्‍यों ग चुन ली?” इनसे कहो, 
“मैं तो सिर्फ़ उस वहय की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब ने मेरी तरफ़ भेजी है। ये बसीरत 
की रौशनियाँ (आँखें खोल देनेवाली दलीलें) हैं तुम्हारे रब की तरफ़ से और हिदायत और 
रहमत है उन लोगों के लिए जो इसे अपनाएँ।”'** (204) जब क्कुरआन तुम्हारे सामने 


आमतौर पर अपनी ज़िन्दगी में उन लोगों से अलग होता है जो तक़वा की सिफ़त से ख़ाली हैं। 
जो लोग हक़ीक़त में ख़ुदा से डरनेवाले हैं और दिल से चाहते हैं कि बुराई से बचें, उनका हाल 
यह होता है कि बुरे ख़याल का एक ज़रा-सा शुबार भी अगर उनके दिल को छू जाता है तो 
उन्हें वैसी ही खटक महसूस होने लगती हैं जैसी ख़टक उंगली में फांस चुभ जाने या आँख में 
किसी ज़र्रे (कण) के गिर जाने से महसूस होती है। चूँकि वे बुरे ख़यालात, बुरी ख़ाहिशें और 
बुरी नीयतों के आदी नहीं होते इस वजह से वे चीज़ें उनके लिए उसी तरह उनके मिज़ाज के 
ख़िलाफ़ होती हैं जिस तरह उंगली के लिए फांस या आँख के लिए ज़र्रा (कण) या एक अच्छे 
मिज़ाज और सफ़ाई-पसन्द आदमी के लिए कपड़ों पर स्याही का एक दाग या गन्दगी की एक 
छींट। फिर जब ये खटक उन्हें महसूस हो जाती है तो उनकी आँखें खुल जाती हैं और उनका 
ज़मीर जागकर बुराई के इस शुबार को अपने ऊपर से झाड़ देने में लग जाता है। इसके 
बरख़िलाफ़ जो लोग न खुदा से डरते हैं, न बुरे कामों से बचना चाहते हैं और जिनका ताल्लुक़ 
शैतान से जुड़ा हुआ है, उनके मन में बुरे ख़यालात, बुरे इरादे, बुरे मकसद पकते रहते हैं और वे 
इन गंदी चीज़ों से कोई बेचैनी अपने अन्दर महसूस नहीं करते। 

]5. हक़ के इनकारियों के इस सवाल में एक खुले ताने का अन्दाज़ पाया जाता था। यानी उनके 
कहने का मतलब यह था कि जिस तरह तुम नबी बन बैठे हो उसी तरह कोई मोजिज़ा 
(चमत्कार) भी छाँटकर अपने लिए बना लाए होते। लेकिन आगे देखिए कि इस ताने का जवाब 
किस शान से दिया जाता है। 

52. यानी मेरा मंसब यह नहीं है कि जिस चीज़ की माँग हो या जिस की मैं ख़ुद ज़रूरत महसूस 
करूँ उसे ख़ुद ईजाद या गढ़कर पेश कर दूँ। मैं तो एक रसूल हूँ और मेरा मंसब सिर्फ़ यह है 
कि जिसने मुझे भेजा है उसकी हिदायत पर अमल कऊूँ। मोजिज़े के बजाय मेरे भेजनेवाले ने जो 
चीज़ मेरे पास भेजी है वह यह क्ररआन है। इसके अन्दर सीधी राह दिखाने और हिदायत 

देनेवाली रौशनियाँ मौजूद हैं और इसकी सबसे नुमायाँ ख़ूबी यह है कि जो लोग इसको मान लेते 
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पढ़ा जाए तो उसे ध्यान से सुनो और चुप रहो, शायद कि तुमपर भी रहमत हो जाए। 

(205) ऐ नबी! अपने रब को सुबह व शाम याद किया करो मन ही मन में 
गिड़गिड़ाते और डरते हुए, और ज़बान से भी हल्की आवाज़ के साथ। तुम उन लोगों में 
से न हो जाओ जो ग़फ़लत में पड़े हुए हैं।* (206) जिन फ़रिश्तों को तुम्हारे रब के 


हैं उनको ज़िन्दगी का सीधा रास्ता मिल जाता है और उनके अच्छे अख़लाक़ में अल्लाह की 
रहमत के आसार साफ़ ज़ाहिर होने लगते हैं। 

53. यानी यह जो तास्सुब और हठघर्मी की वजह से तुम लोग कुरआन की आवाज़ सुनते ही 
कानों में उंगलियाँ दूँस लेते हो और शोर-गुल मचाते हो, ताकि न ख़ुद सुनो और न कोई दूसरा 
सुन सके, इस रवैये को छोड़ दो और गौर से सुनो तो सही की इसमें तालीम क्या दी गई है। 
क्या अजब कि इस तालीम से वाक़रिफ़ हो जाने के बाद तुम ख़ुद भी उसी रहमत के हिस्सेदार 
बन जाओ जो ईमान लानेवालों को हासिल हो चुकी है। मुख़ालिफ़त करनेवालों की ताने भरी 
बात के जवाब में यह ऐसा लतीफ़ (कोमल) और मीठा और ऐसा दिलों को जीत लेनेवाला 
अन्दाज़े-तबलीग है कि इसकी ख़ूबी को किसी भी तरह बयान नहीं किया जा सकता। जो शख्स 
30008 हिकूमत सीखना चाहता हो वह अगर ग़ौर करे तो इस जवाब में बड़े सबक़ पा 
सकता है। 
इस अयात का असल मक़सद तो वही है जो हमने ऊपर बयान किया है, लेकिन असल मक़सद 
के साथ-साथ इससे यह हुक्म भी निकलता है कि जब खुदा का कलाम (क्तुरआन) पढ़ा जा रहा 
हो तो लोगों को अदब से ख़ामोश हो जाना चाहिए और ध्यान से उसे सुनना चाहिए। इसी से 
यह बात भी निकलती है कि इमाम जब नमाज़ में कुरआन की तिलावत कर रहा हो तो उसके 
पीछे नमाज़ पढ़नेवालों को ख़ामोशी के साथ उसको सुनना चाहिए। लेकिन इस मसले में इमामों 
(फ़ुक़हा और आलिमों) के दरमियान इम्धिलाफ़ (मतभेद) पाया जाता है। इमाम अबू-हनीफ़ा 
(रह.) और उनके साथियों का मसलक (मत) यह है कि इमाम की क्विरअत (कुरआन पढ़ना) 
चाहे जहरी (आवाज़ के साथ) हो या सिर्री (बिना आवाज़ के), मुक्तदियों को ख़ामोश ही रहना 
चाहिए। इमाम मालिक (रह.) और इमाम अहमद (रह-) की राय यह है कि सिर्फ़ जहरी क्रिरअत 
की सूरत में नमाज़ियों को ख़ामोश रहना चाहिए। लेकिन इमाम शाफ़िई (रह.) इस तरफ़ गए हैं 
कि जहरी और सिर्री दोनों सूरतों में मुक़्तदी को क्रिरअत करनी चाहिए, क्योंकि कुछ हदीसों की 
बिना पर वे समझे हैं कि जो शख्स नमाज़ में सूरा फ़ातिह्ा न पढ़े उसकी नमाज़ नहीं होती। 

54. याद करने से मुराद नमाज़ भी है और दूसरी क्रिस्म की याद भी, चाहे वह ज़बान से हो या 
ख़याल से। सुबह व शाम से मुराद यही दोनों वक़्त भी हैं और इन वक़्तों में अल्लाह की याद 
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उसकी इबादत से मुँह नहीं मोड़ते,,” और उसकी तसबीह़ (महिमागान) करते हैं,'*” और 
उसके आगे झुके रहते हैं।?” 


का मक़॒सद नमाज़ है, और सुबह-शाम का लफ्ज़ “हर वक्त” और हमेशा के मानी में भी 
इस्तेमाल होता है और इसका मक़सद हमेशा ख़ुदा की याद में मशगूल रहना है। यह आख़िरी 
नसीहत है जो ख़ुतबे को ख़त्म करते हुए की गई है और इसकी गरज़ यह बयान को गई है कि 
तुम्हारा हाल कहीं गाफ़िलों और बेपरवाहों का-सा न हो जाए। दुनिया में जो कुछ गुमराही फैली 
है और इनसान के अख़लाक़ और कामों में जो बिगाड़ भी पैदा हुआ है उसका सबब सिर्फ़ यह 
है कि इनसान इस बात को भूल जाता है कि ख़ुदा उसका रब है और वह खुदा का बन्दा है 
और दुनिया में उसको आज़माइश के लिए भेजा गया है और दुनिया की ज़िन्दगी ख़त्म होने के 
बाद उसे अपने रब को हिसाब देना होगा। तो जो शख्स सीधी राह पर चलना और दुनिया को 
उसपर चलाना चाहता हो उसको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इस भूल में 
कहीं वह ख़ुद न पड़ जाए। इसी लिए नमाज़ और अल्लाह का ज़िक्र (याद) और हर वक्त 
अल्लाह की तरफ़ ध्यान लगाए रखने की बार-बार ताकीद की गई है। 

55. मतलब यह है कि बड़ाई का घमण्ड और बन्दगी से मुँह मोड़ना शैतानों का काम है और 
इसका नतीजा नीचे गिरना और बेइज़्ज़त होना है। इसके बरख़िलाफ़ ख़ुदा के आगे झुकना और 
बन्दगी में जमे रहना फ़रिश्तोंवाला काम है और इसका नतीजा तरबक्ती व बुलन्दी और खुदा से 
क़रीब होना है। अगर तुम यह तरक्क़ी चाहते हो तो अपने रवैये को शैतानों के बजाए फ़रिश्तों 
के रबैये के मुताबिक़ बनाओ। 

56. तसबीह करते हैं, यानी वे अल्लाह तआला का बे-ऐब और बे-नुक्स (त्रुटिरहित) और बे-ख़ता 
होना, हर क्रिस्म की कमज़ोरियों से उसका पाक होना मानते हैं और दिल से यह भी मानते हैं 
कि कोई भी उसका शरीक, उसके बराबर और उसके जैसा नहीं है। हमेशा इन बातों के एलान 
व इज़हार में मशगूल रहते हैं। 

57. इस मक्राम पर हुक्म है कि जो शख़्म इस आयत को पढ़े या सुने वह सजदा करे, ताकि 
उसका हाल अल्लाह के प्यारे फ़रिश्तों जैसा हो जाए और सारी कायनात का इन्तिज़ाम 
चलानेवाले कारकुन (फ़रिश्ते) जिस ख़ुदा के आगे झुके हुए हैं उसी के आगे वह भी उन सबके 
साथ झुक जाए और अपने अमल से फ़ौरन यह साबित कर दे कि वह न तो किसी घमण्ड में 
मुब्तला है और न ख़ुदा की बन्दगी से मुँह मोड़नेवाला है। 
क्कुरआन मजीद में ऐसी 4 जगहें हैं जहाँ सजदे की आयतें आई हैं। इन आयतों पर सजदा 
करने के बारे में तो तमाम फ़क्ीह और उलमा एक राय हैं, मगर इसके वाजिब होने में 
इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह.) सजदा-ए-तिलावत को वाजिब कहते हैं और 
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दूसरे आलिमों ने इसको सुन्नत क़रार दिया है। नबी (सल्ल-), कभी एक बड़े मजमज्‌ (भीड़) में 
कुरआन पढ़ते और उसमें जब सजदे की आयत आती तो आप (सल्ल.-) ख़ुद भी सजदे में गिर 
जाते थे और जो श्छख़्स जहाँ होता वहीं सजदे में गिर जाता था, यहाँ तक कि किसी को सजदा 
करने के लिए जगह न मिलती तो वह अपने आगेवाले शख्स की पीठ पर सिर रख देता। यह 
भी रिवायतों में आया है कि नबी (सल्ल.) ने फ़तहे-मक्का के मौक़े पर कुरआन पढ़ा और उसमें 
जब॑ सजदे की आयत आई तो जो लोग ज़मीन पर खड़े थे उन्होंने ज़मीन पर सजदा किया और 
जो घोड़ों और ऊँटों पर सवार थे वे अपनी सवारियों पर ही झुक गए। कभी नबी (सल्ल.) ने 
ख़ुतबे के दौरान में सजदे की आयत पढ़ी है तो मिंबर से उतरकर सजदा किया है और फिर 
ऊपर जाकर ख़ुतबा शुरू कर दिया है। 

इस सजदे के लिए आम उलमा वही शर्तें लगाते हैं जो नमाज़ की शर्तें हैं, यानी वुज़ू किए हुए 
होना, काबा की तरफ़ मुँह होना और नमाज़ की तरह सजदे में ज़मीन पर सिर रखना। लेकिन 
जितनी हदीसें कुरआन की तिलावत के सिलसिले में सजदों के बारे में हमको मिली हैं उनमें 
कहीं इन शर्तों के लिए कोई दलील मौजूद नहीं है। उनसे तो यही मालूम होता है कि सजदे की 
आयत सुनकर जो शख्स जहाँ, जिस हाल में है झुक जाए, चाहे वुज़ू किए हुए हो या न हो, चाहे 
काबा की तरफ़ मुँह करना मुमकिन हो या न हो, चाहे ज़मीन पर सिर रखने का मौक़ा हो या न 
हो। गुज़रे हुए बुजुर्ग आलिमों में भी हमको ऐसी शख़्सियतें मिलती हैं जिनका अमल इस तरीके 
पर था। चुनाँचे इमाम बुख़ारी (रह.) ने हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि-) के बारे में लिखा है 
कि वे वुज़ू के बिना तिलावत का सजदा करते थे। और अबू-अब्दुर्रहमान सुलमी के बारे में 
फ़तहुल-बारी में लिखा है कि वे रास्ते में चलते हुए कुरआन मजीद पढ़ते जाते थे और अगर 
कहीं सजदे की आयत आ जाती तो बस सिर झुका लेते थे, चाहे वुज़ू से हों या न हों, और चाहे 
उनका मुँह काबा की तरफ़ हो या न हो। इन वजहों से हम समझते हैं कि अगरचे ज़्यादा 
एहतियात का मसलक आम आलिमों ही का है, लेकिन अगर कोई शख्स जमहूर के मसलक के 
ख़िलाफ़ अमल करे तो उसे मलामत भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जमहूर की राय की ताईद 
में नबी (सल्ल-) से साबित कोई सुन्नत मौजूद नहीं है जिससे यह बात साबित हो और गुज़रे 
हुए बुल्लुर्ग आलिमों में ऐसे लोग पाए गए हैं जिनका अमल जमहूर के मसलक से अलग था। 


फ्रत्ड और 
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परिचय 


उतरने का ज़माना 

यह सूरा सन्‌ दो हिजरी में बद्र की जंग के बाद नाज़िल हुई है और इसमें इस्लाम 
और कुफ़ की इस पहली जंग का तफ़सील से ज़ाइज़ा लिया गया है। जहाँ तक सूरा के 
मज़मून (विषय-वस्तु) पर ग़ौर करने से अन्दाज़ा होता है कि शायद यह एक ही तक़रीर 
है जो एक ही वक़्त में उतारी गई होगी। मगर हो सकता है कि इसकी कुछ आयतें बद्र 
की जंग ही से पैदा हुए मसलों के ताल्लुक़ से बाद में उतरी हों और फिर उनको 
सिलसिला-ए-तक़रीर में मुनासिब जगहों पर दर्ज करके एक मुसलसल तक़रीर बना दिया 
गया हो। बहरहाल सूरा में जो बात बयान की गई है उस में कहीं कोई ऐसा जोड़ नज़र 
नहीं आता जिससे यह समझा जा सके कि यह अलग-अलग दो-तीन ख़ुतबों (तक़रीरों) 
का मजमूआ है। 


तारीख़ी पसमंज़र (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि) 

इससे पहले कि इस सूरा के बारे में कुछ बयान किया जाए, बद्र की जंग और उससे 
ताल्लुक़ रखनेवाले हालात पर एक तारीख़ी नज़र डाल लेनी चाहिए। 

नबी (सल्ल.) की दावत शुरुआती दस-बारह साल में, जबकि आप (सल्ल.) मक्का में 
मुक़ीम थे, इस हैसियत से अपनी मज़बूती और दुरुस्तगी साबित कर चुकी थी कि एक 
तरफ़ उसकी पीठ पर एक बुलन्द सीरत (उच्च चरित्र), आला ज़र्फ़ (विशाल हृदय) और 
सूझ-बूझ रखनेवाला अलम्बरदार मौजूद था जो अपनी शख़्सियत का पूरा सरमाया इस 
काम में लगा चुका था और उसके रवैये से यह हक़ीक़त पूरी तरह नुमायाँ हो चुकी थी 
कि वह इस दावत (पैगाम) को इन्तिहाई कामयाबी की मंज़िल तक पहुँचाने के लिए 
अटल इरादा रखता है। और इस मक़सद की राह में हर खतरे का सामना करने और हर 
मुश्किल का मुक़ाबला करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ़ इस दावत में ख़ुद ऐसी 
कशिश थी कि वह दिलों और दिमाग़ों में उतरती चली जा रही थी और जिहालत व 
जाहिलियत और तास्सुबात (पक्षपात) के घेरे उसकी राह रोकने में नाकाम साबित हो रहे 
थे। इसी वजह से अरब के पुराने जाहिली निज़ाम की हिमायत करनेवाले लोग, जो शुरू 
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.. इसको हलका और बेक़ीमत समझते थे, मक्की दौर के आख़िरी ज़माने में उसे एक 

बड़ा ख़तरा समझने लगे थे और अपना पूरा ज़ोर उसे कुचल देने में लगा देना चाहते थे। 

लेकिन उस वक़्त तक कुछ पहलुओं से उस दावत में बहुत कुछ कमी बाक़ी थी। 

(7) यह बात अभी पूरी तरह साबित नहीं हुई थी कि उसको ऐसे पैरवी करनेवालों की 
एक काफ़ी तादाद हासिल हो गई है जो सिर्फ़ उसके माननेवाले ही नहीं हैं, बल्कि 
उसके उसूलों से सच्चा इश्क़ भी रखते हैं। उसको ग़ालिब और लागू करने की 
कोशिश में अपनी सारी क्ुब्यतें और अपनी ज़िन्दगी का सारा सरमाया खपा देने के 
लिए तैयार हैं, और उसके लिए अपनी हर चीज़ क़कुरबान कर देने के लिए दुनिया भर 
से लड़ जाने के लिए, यहाँ तक कि अपने सबसे प्यारे रिश्तों को भी काट फेंकने के 
लिए तैयार हैं। हालाँकि मक्का में इस्लाम के माननेवालों ने क्रैश के जुल्म व सितम 
बरदाश्त करके अपने ईमान में सच्चे होने और इस्लाम के साथ अपने ताल्लुक़ की 
मज़बूती का अच्छा-ख़ासा सुबूत दे दिया था, मगर अभी यह साबित होने के लिए 
बहुत-सी आज़माइशें बाक़ी थीं कि इस्लाम की दावत को जान की बाज़ी लगा 
देनेवाले पैरुओं (अनुयाइयों) का वह गरोह हासिल हो गया है जिसके नज़दीक अपने 
असली मक़सद (लक्ष्य) के मुक़ाबले में कोई चीज़ भी ज़्यादा प्यारी और पसनन्‍्दीदा 
नहीं है। 

(2) इस दावत (पैगाम) की आवाज़ हालाँकि सारे मुल्क में फैल गई थी लेकिन इसके 
असरात बिखरे हुए थे, इसकी हासिल की हुई क्रुव्वत सारे मुल्क मैं तितर-बितर थी 
और इसको वह इज्तिमाई ताक़त हासिल न हुई थी जो पुराने जमे हुए जाहिलियत के 
निज़ाम से फ़ैसलाकुन मुक़ाबला करने के लिए ज़रूरी थी। 

(3) इस दावत ने ज़मीन में किसी जगह भी जड़ नहीं पकड़ी थी, बल्कि अभी तक वह 
सिर्फ़ हवा में अपना असर दिखा रही थी। मुल्क का कोई इलाक़ा ऐसा नहीं था जहाँ 
वह क़दम जमाकर अपनी बात और दावे को मज़बूत करती और फिर आगे बढ़ने 
की कोशिश करती। उस वक़्त तक जो मुसलमान जहाँ भी था उसकी हैसियत क़ुफ़ 
व शिर्क के निज़ाम में बिलकुल ऐसी थी जैसे ख़ाली पेट में कुनैन, कि पेट हर वक़्त 
उसे उगल देने के लिए ज़ोर लगा रहा हो। 

(4) उस वक़्त तक इस दावत (पैगाम) को अमली ज़िन्दगी के मामले अपने हाथ में लेकर 
चलाने का मौक़ा नहीं मिला था। न यह अपना तमहुन (संस्कृति) क्रायम कर सकी 

थी, न इसने अपना निज़ामे-मईशत व मुआशरत (आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था) 

और निज़ामे-सियासत (राजनीतिक व्यवस्था) बनाया था और न दूसरी ताक़तों से 
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इसके जंग और सुलह के मामले पेश आए थे। इसलिए न तो उन अख़लाक़ी उसूलों 
का मुज़ाहिरा हो सका था, जिनपर यह दावत ज़िन्दगी के पूरे निज़ाम को क़ायम 
करना और चलाना चाहती थी और न यही बात आज़माइश की कसौटी पर अच्छी 
तरह नुमायाँ हुई थी कि इस दावत का पैग़म्बब और उसकी पैरवी करनेवालों का 
गरोह जिस चीज़ की तरफ़ दुनिया को दावत दे रहा है उस पर अमल करने में वह 
ख़ुद कितना सच्चा है। 
बाद के वाक़िआत ने वे मौक़े पैदा कर दिए जिनसे ये चारों कमियाँ पूरी हो गईं। 
मक्‍्की दौर के आख़िरी तीन-चार सालों से मदीना (यसरिब) में इस्लाम के सूरज की 
किरणें मुसलसल पहुँच रही थीं और वहाँ के लोग बहुत-सी वजहों से अरब के दूसरे 
क़बीलों के मुक़ाबले में ज़्यादा आसानी के साथ उस रौशनी को क़बूल करते जा रहे थे। 
आख़िरकार पैगम्बरी के बारहवें साल हज के मौक़े पर 75 लोगों का एक वफ़्द 
(प्रतिनिधिमण्डल) नबी (सल्ल.) से रात के अंधेरे में मिला और उसने न सिर्फ़ यह कि 
इस्लाम क़बूल किया, बल्कि आप (सल्ल.) को और आप (सल्ल.) की पैरवी करनेवालों 
को अपने शहर में जगह देने पर भी रज़ामन्दी ज़ाहिर की। यह इस्लाम की तारीख़ में एक 
इंक़िलाबी मौक़ा था जिसे अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से फ़राहम किया और नबी 
(सल्ल-) ने हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया। मदीनावाले नबी (सल्ल.) को सिर्फ़ एक पनाहगुज़ीं 
(शरणार्थी) की हैसियत से नहीं, बल्कि अल्लाह के नायब (उत्तराधिकारी) और अपने 
रहनुमाँ और फ़रमाँरवा की हैसियत से बुला रहे थे। और इस्लाम की पैरवी करनेवालों को 
उनका बुलावा इसलिए न था कि वे एक अजनबी सरज़मीन में सिर्फ़ मुहाजिर (शरणार्थी) 
होने की हैसियत से जगह पा लें, बल्कि मक़सद यह था कि अरब के मुख़्तलिफ़ क्रबीलों 
और इलाक़ों में जो मुसलमान बिखरे हुए हैं वे मदीना में जमा होकर और मदीना के 
मुसलमानों के साथ मिलकर एक मुनज्ज़म (सुसंगठित) समाज बना लें। इस तरह मदीना 
(यसरिब) ने असल में अपने आपको “मदीनतुल- इस्लाम” (इस्लाम की नगरी) की हैसियत 
से पेश किया और नबी (सल्ल.) ने उसे क़बूल करके अरब में पहला दारुल-इस्लाम बना 
लिया। 

इस पेशकश के मआनी जो कुछ थे इससे मदीनावाले अनजान न थे। इसका साफ़ 
मतलब यह था कि एक छोटा-सा क़स्बा अपने आप को पूरे मुल्क की तलवारों और 
मआशी व तमहुनी (आर्थिक एवं सांस्कृतिक) बाइकॉट के मुक़ाबले में पेश कर रहा था। 
चुनाँचे बैअते-अक़बा के मौक़े पर रात की उस मजलिस में इस्लाम के उन अव्वलीन 
(सबसे पहले) मददगारों (अनसार) ने इस नतीजे को ख़ूब अच्छी तरह समझ-बूझकर नबी 
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(सल्ल.) के हाथ में हाथ दिया था। ठीक उस वक़्त जबकि बैअत हो रही थी, मदीना के 
वफ़्द के एक नौजवान मेम्बर असअद-बिन-जुरारा (रज़ि.) ने, जो पूरे वफ़्द में सबसे कम 
उम्र थे, उठकर कहा- 

“ठहरो, ऐ मदीनावालो, हम लोग जो इनके पास आए हैं तो यह समझते हुए आए हैं 
कि ये अल्लाह के रसूल हैं और आज इन्हें यहाँ से निकालकर ले जाना तमाम अरब से 
दुश्मनी मोल लेना है। इसके नतीजे में तुम्हारे नौनिहाल क़त्ल होंगे और तलवारें तुमपर 
बरसेंगी। इसलिए अगर तुम इसको बरदाश्त करने की ताक़त अपने अन्दर पाते हो तो 
इनका हाथ पकड़ो, और इसका बदला अल्लाह के ज़िम्मे है। और अगर तुम्हें अपनी जानें 
प्यारी हैं तो फिर छोड़ दो और साफ़-साफ़ मजबूरी और लाचारी ज़ाहिर कर दो; क्योंकि 
इस वक़्त मजबूरी और लाचारी ज़ाहिर कर देना अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा क्ाबिले-क़बूल 
हो सकता है।” (अहमद-बिन-हंबल, मुसनद, जिल्द-8) 

इसी बात को वफ़्द के एक दूसरे शख़्स अब्बास-बिन-उबादा-बिन नज़ला ने 
दोहराया- 

“जानते हो इस शख़्स से किस चीज़ पर बैअत कर रहे हो? (आवाज़ें आईं कि हाँ, 
जानते हैं) तुम इसके हाथ पर बैअत करके दुनिया भर से लड़ाई मोल ले रहे हो। इसलिए 
अगर तुम्हारा ख़याल यह हो कि जब तुम्हारे माल तबाही के और तुम्हारे अशराफ़ 
(इज़्ज़तदार लोग) हलाकत के ख़तरे में पड़ जाएँ तो तुम उसे दुश्मनों के हवाले कर दोगे 
तो बेहतर है कि आज ही इसे छोड़ दो; क्योंकि ख़ुदा की क़सम! यह दुनिया और 
आख़िरत की रुसवाई है, और अगर तुम्हारा इरादा यह है कि जो बुलावा तुम इस शख्स 
को दे रहे हो उसको अपने मालों की तबाही और अपने इज़्ज़तदार लोगों की हलाकत के 
बावजूद निंबाहोगे तो बेशक इसका हाथ थाम लो कि ख़ुदा की क़सम! यह दुनिया और 
आख़िरत की भलाई है।” 

इसपर वफ़्द के तमाम लोगों ने एक आवाज़ में कहा, “हम इन्हें लेकर अपने मालों 
को तबाही और अपने इज़्ज़तदार लोगों को हलाकत के ख़तरे में डालने के लिए तैयार 
हैं।” 

तब वह मशहूर बैअजत की गई जिसे तारीख़ में बैअते-अक़बा-सानिया (अक़बा की 
दूसरी बैअत) कहते हैं। 

दूसरी तरफ़ मक्कावालों के लिए यह मामला जो मानी रखता था वह भी किसी से 
छिपा हुआ न था। असूल में इस तरह मुहम्मद (सल्ल-) को, जिनकी ज़बरदस्त शख््सियत 
और गैर-मामूली क़ाबिलियतों को क्रैश के लोग जान चुके थे, एक ठिकाना हासिल हो 
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.. था और उनकी क्रियादत और रहनुमाई में इस्लाम की पैरवी करनेवाले लोग, जिनके 
हौसले, मज़बूती और जान क़ुरबान कर देने के जज़्बे को भी क्रैश एक हद तक आज़मा 
चुके थे, एक मुनज्ज़म जत्थे की सूरत में जमा हुए जाते थे। यह पुराने निज़ाम के लिए 
मौत का पैग़ाम था। इसी के साथ मदीना जैसे मक्राम पर मुसलमानों की उस ताक़त के 
जमा होने से क्रैश के लोगों को और भी ज़्यादा ख़तरा यह था कि यमन से शाम 
(सीरिया) की तरफ़ जो तिजारती रास्ता लाल सागर के किनारे-किनारे जाता था, जिसके 
महफूज़ रहने पर क्रैश और दूसरे बड़े-बड़े मुशरिक क़बीलों की मआशी (आर्थिक) 
ज़िन्दगी का दारोमदार था, वह मुसलमानों के निशाने पर आ रहा था और इस शह-रग 
पर हाथ डालकर मुसलमान जाहिली निज़ाम की ज़िन्दगी दुश्वार कर सकते थे। सिर्फ़ 
मक्‍कावालों की वह तिजारत, जो इस रास्ते के बल पर चल रही थी, ढाई लाख अशरफ़ी 
सालाना तक पहुँचती थी। ताइफ़ और दूसरी जगहों की तिजारत उसके अलावा थी। 
क्रैश इन नतीजों को ख़ूब समझते थे। जिस रात अक़बा की बैअत हुई उसी रात 
इस मामले की भनक मक्‍कावालों के कानों में पड़ी, और पड़ते ही ख़लबली मच गई। 
पहले तो उन्होंने मदीनावालों को नबी (सल्ल-) से तोड़ने की कोशिश की। फिर जब 
मुसलमान एक-एक दो-दो करके मदीना की तरफ़ हिजरत करने लगे और क्रैश को 
यक़ीन हो गया कि अब मुहम्मद (सल्ल.) भी वहीं चले जाएँगे तो वे इस ख़तरे को रोकने 
के लिए आख़िरी तदबीर इख़्तियार करने पर आमादा हो गए। नबी (सल्ल-) के हिजरत 
करने से कुछ ही दिन पहले क्रैश की मजलिसे-शूरा (सलाहकार समिति की बैठक) हुई, 
जिसमें बड़ी बात-चीत और बहस के बाद आख़िरकार यह तय पा गया कि बनी-हाशिम 
के सिवा क्रैश के तमाम ख़ानदानों का एक-एक आदमी छाँटा जाए, और ये सब लोग 
मिलकर मुहम्मद (सल्ल.) को क़त्ल करें, ताकि बनी-हाशिम के लिए तमाम ख़ानदानों से 
अकेले लड़ना मुश्किल हो जाए और वे इन्तिक़ाम के बजाए ख़ूँ-डहा (ख़ून का माली 
बदला) क़बूल करने पर मजबूर हो जाएँ। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी और नबी 
(सल्ल.) का अल्लाह पर भरोसा और बेहतरीन तदबीर से उनकी यह चाल नाकाम हो गई 
और नबी (सल्ल.) ख़ैरियत के साथ मदीना पहुँच गए। इस तरह जब क़ुरैश को हिजरत 
के रोकने में नाकामी हुई तो उन्होंने मदीना के सरदार अब्दुल्लाह-बिन-उबई को (जिसे 
हिजरत से पहले मदीनावाले अपना बादशाह बनाने की तैयारी कर चुके थे और जिसकी 
तमन्‍नाओं पर, नबी (सल्ल-) के मदीना पहुँच जाने और औस व ख़ज़रज की बड़ी तादाद 
के मुसलमान हो जाने से, पानी फिर चुका था) ख़त लिखा कि “तुम लोगों ने हमारे 
आदमी को अपने यहाँ पनाह दी है, हम ख़ुदा की क़सम खाते हैं कि या तो तुम ख़ुद 
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.._ लड़ो या उसे निकाल दो, वरना हम सब तुमपर हमला कर देंगे और तुम्हारे मर्दों 
को क़त्ल और औरतों को लौंडियाँ बना लेंगे।” अब्दुल्लाह-बिन-उबई इसपर कुछ शरारत 
करने पर तैयार हुआ, मगर नबी (सल्ल.-) ने वक़्त पर उसकी शरारत की रोकथाम कर 
दी। फिर सअद-बिन-मुआज़ मदीना के एक रईस उमरे के लिए मक्का गए। वहाँ ठीक 
ख़ाना-ए-काबा के दरवाज़े पर अबू-जहल ने उनको टोककर कहा, “तुम तो हमारे दीन से 
फिरे हुए लोगों को पनाह दो और उनकी मदद और हिमायत का दम भरो और हम तुम्हें 
इत्मीनान से मक्का में तवाफ़ करने दें? अगर तुम उमैया-बिन-ख़लफ़ के मेहमान न होते 
तो ज़िन्दा यहाँ से नहीं जा सकते थे /” सआद ने जवाब में कहा, “ख़ुदा की क़सम, अगर 
तुमने मुझे इस चीज़ से रोका तो मैं तुम्हें उस चीज़ से रोक दूँगा जो तुम्हारे लिए इससे 
ज़्यादा सख़्त है, यानी मदीना पर से तुम्हारा गुज़रना।” यह मानो मक्कावालों की तरफ़ से 
इस बात का एलान था कि बैतुल्लाह (ख़ाना-ए-काबा) की ज़ियारत की राह मुसलमानों 
पर बन्द है और उसका जवाब मदीनावालों की तरफ़ से यह था कि शाम (सीरिया) की 
तिजारत का रास्ता इस्लाम के मुख़ालिफ़ों के लिए ख़तरे से भरा है। 

हक़ीक़त में उस वक़्त मुसलमानों के लिए इसके सिवा कोई चारा भी न था कि इस 
तिजारती रास्ते पर अपनी पकड़ मज़बूत करें ताकि क्रैश और वे दूसरे क़बीले जिनका 
फ़ायदा उस रास्ते से जुड़ा हुआ था इस्लाम और मुसलमानों के साथ अपनी दुश्मनी भरी 
और रुकावटें खड़ी करनेवाली पॉलिसी पर दोबारा ग़ौर करने के लिए मजबूर हो जाएँ। 
चुनाँचे मदीना पहुँचते ही नबी (सल्ल.) ने नई इस्लामी सोसाइटी के इब्तिदाई नज़्म व 
इन्तिजाम और मदीना के चारों तरफ़ की यहूदी आबादियों के साथ मामला तय करने के 
बाद सबसे पहले जिस चीज़ पर तवज्जोह दी वह इसी रास्ते का मामला था। इस मामले 
में नबी (सल्ल.) ने दो अहम तदबीरें अपनाईं। 

एक यह कि मदीना और लाल सागर के किनारे के बीच उस आम रास्ते से मिले हुए 
जो क़बीले आबाद थे उनके साथ बातचीत शुरू की, ताकि वे इस बात पर समझौता कर 
लें कि वे दोस्ताना तौर पर इस्लामी सोसायटी के साथ रहेंगे या कम-से-कम इस बात पर 
समझौता करलें कि वे गैर-जानिबदार (तटस्थ) रहेंगे। चुनाँचे इसमें नबी (सल्ल-) को पूरी 
कामयाबी हुई। सबसे पहले जुहैना से नातरफ़दार (तटस्थ) रहने का समझौता हुआ, जो 
साहिल के क़रीब पहाड़ी इलाक़े में एक अहम क़बीला था। फिर सन्‌ एक हिजरी के 
आख़िर में बनी-ज़मरा से जिनका इलाक़ा यंबुअ और ज़ुल-उशैरह से मिला हुआ था, इस 
बात का समझौता हुआ कि वे दुश्मन से हिफ़ाज़त के व॒क्त हमारा साथ देंगे। फिर सन्‌ 
दो हिजरी के दरमियान में बनी-मुदलिज भी इस समझौते में शरीक हो गए; क्योंकि वे 
बनी-ज़मरा के पड़ोसी थे और उनके बीच समझौता भी था। इसपर यह भी हुआ कि 
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. की तबलीग़ से इन क़बीलों में इस्लाम की मदद करनेवालों और उसपर चलनेवालों 
की भी एक अच्छी ख़ासी तादाद पैदा हो गई। 

दूसरी तदबीर नबी (सल्ल.) ने यह अपनाई कि क्रैश के क़ाफ़िलों को ख़बरदार करने 
के लिए इस आम रास्ते पर लगातार छोटे-छोटे दस्ते भेजने शुरू किए और कुछ दस्तों के 
साथ आप (सल्ल-) ख़ुद भी गए। पहले साल इस तरह के चार दस्ते गए जो मग़ाज़ी की 
किताबों में 'सरिय्या-ए-हमज़ा”, सरिय्या-ए-उबैदा-बिन-हारिस, “'सरिय्या -ए-साद-बिन-अबी-॥ 
वक़्क़ास” और ग़ज़्वतुल-अबवा” के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरे साल के शुरू के 
महीनों में दो और तफ़्तें (हमलावर दस्ते) इसी तरफ़ रवाना की गईं, जिनको 
॥ अहले-मग़ाज़ी ग़ज़्वा-ए-बुवात और ग़ज्वा-ए-ज़ुल-उशैरा के नाम से याद करते हैं। इन 
तमाम मुहिमों की दो ख़ुसूसियतें सामने रहनी चाहिए। एक यह कि उनमें से किसी में न 
तो ख़ूँरेज़ी और ख़ून-ख़राबा हुआ और न कोई क़ाफ़िला लूटा गया, जिससे यह साफ़ 
ज़ाहिर होता है कि इन मुहिमों का असल मक़सद क्रैश के लोगों को यह बताना था कि 
अब हवा का रुख़ बदल चुका है। दूसरी यह कि इनमें से किसी मुहिम में भी नबी 
(सल्ल.) ने मदीनावालों का कोई आदमी नहीं लिया, बल्कि तमाम दस्तों में सिर्फ़ मक्का 
से आए हुए मुसलमानों (मुहाजिरों) को ही रखा गया, ताकि जहाँ तक हो सके यह 
कशमकश क्रैश के अपने ही घरवालों तक सिमटी रहे और दूसरे क़बीलों के उसमें 
उलझने से आग फैल न जाए। उधर से मक्‍कावाले भी मदीना की तरफ़ तबाही 
मचानेवाले ग़ारतगर दस्ते भेजते रहे। चुनाँचे इन्ही में से एक दस्ते ने कुर्ज़-बिन-जाबिर 
अलफ़िहरी की रहनुमाई में ठीक मदीना के क़रीब डाका मारा और मदीनावालों के जानवर 
लूट लिए। क्रैश के लोगों की कोशिश इस सिलसिले में यह रही कि दूसरे क़बीलों को 
भी इस कश्मकश में उलझा दें। फिर यह कि उन्होंने बात को सिर्फ़ धमकी तक महदूद 
नहीं रखा, बल्कि लूट-मार तक नौबत पहुँचा दी। 

हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे कि शाबान दो हिजरी (फ़रवरी या मार्च 628 ई.) में 
क्रैश के लोगों का एक बहुत बड़ा क़ाफ़िला, जिसके साथ तक़रीबन पचास हज़ार॥ 
अशरफ़ी का माल था और उस क़ाफ़िले में तीस-चालीस से ज़्यादा मुहाफ़िज़ (500) न 
थे, शाम (सीरिया) से मक्का की तरफ़ लौटते हुए उस इलाक़े में पहुँचा जहाँ मदीना के 


॥, वह किताब जिसमें गाज़ियों (जंग में लड़नेवालों) के कारनामों का ज़िक्र हो। 
2. इस्लामी इतिहास की ज़बान में सरिय्या उस जंगी मुहिम को कहते हैं जो नबी (सल्ल.) किसी 
सहाबी की रहनुमाई में भेजा करते थे और ग़ज़वा उस मुहिम को कहते हैं जिसकी सरबराही ख़ुद 
नबी (सल्ल-) किया करते थे। 
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. उसपर आसानी से अपना हाथ डाल सकते थे। चूँकि माल ज़्यादा था, मुहाफ़िज़ 
(05एश्भा0) कम थे और पिछले हालात को देखते हुए ख़तरा ज़्यादा था कि कहीं मुसलमानों 
का कोई ताक़तवर दस्ता उसपर छापा न मार दे, इसलिए क़ाफ़िले के सरदार 
अबू-सुफ़ियान ने इस ख़तरे भरे इलाक़े में पहुँचते ही एक आदमी को मक्का की तरफ़ 
दौड़ा दिया, ताकि वहाँ से मदद ले आए। उस आदमी ने मक्का पहुँचते ही अरब के 
पुराने क़ायदे के मुताबिक़ अपने ऊँट के कान काटे, उसकी नाक चीर दी, कजावे को 
उलटकर रख दिया और अपनी क़मीस आगे-पीछे से फाड़कर शोर मचाना शुरू कर दिया 
कि “ऐ क्रैशवालो! अपने तिजारती क़ाफ़िले की ख़बर लो, तुम्हारे माल जो अबू-सुफ़ियान 
के साथ हैं, मुहम्मद अपने आदमी लेकर उनके पीछे पड़ गया है। मुझे उम्मीद नहीं कि 
तुम उन्हें पा सकोगे। दौड़ो, दौड़ो मदद के लिए।” इसपर सारे मक्का में जोश पैदा हो 
गया। क्रैश के तमाम बड़े-बड़े सरदार जंग के लिए तैयार हो गए। तक़रीबन एक हज़ार 
लड़ाके मर्द, जिनमें से 600 के पास ज़िरहें (कवच) थीं और जिनमें सौ सवारों का दस्ता 
भी शामिल था, पूरी शानो-शौकत के साथ लड़ने के लिए चले। उनका मक़सद सिर्फ़ यही 
नहीं था कि अपने क़ाफ़िले को बचा लाएँ, बल्कि वे इस इरादे से निकले थे कि इस आए 
दिन के ख़तरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें और मदीना में यह मुख़ालिफ़ ताक़त जो 
अभी नई-नई जमा होना शुरू हुई है, उसे कुचल डालें और इस तरफ़ के क़बीलों पर 
इतना रौब डाल दें कि आगे के लिए यह तिजारती रास्ता बिलकुल महफ़ूज़ हो जाए। 
अब नबी (सल्ल.) ने, जो हालात से हमेशा बाख़बर रहते थे, महसूस किया कि 
फ़ैसले की घड़ी आ पहुँची है और यह ठीक वह वक़्त है जबकि एक दिलेराना क़दम न 
उठाया गया तो इस्लामी तहरीक हमेशा के लिए बेजान हो जाएगी, बल्कि नामुकिन नहीं 
कि इस तहरीक के लिए सिर उठाने का फिर कोई मौक़ा ही बाक़ी न रहे। नए 
दारुल-हिजरत में आए अभी पूरे दो साल भी नहीं हुए हैं। मुहाजिर बे-सरो-सामान, 
अनसार अभी नातजरिबेकार, यहूदी क़बीले भी मुख़ालिफ़त पर आमादा, ख़ुद मदीना में 
मुनाफ़िक्ों और मुशरिकों का एक अच्छा-ख़ासा तबक़ा मौजूद और आसपास के तमाम 
क़बीले क्रैश से डरे हुए भी और मज़हबी एतिबार से उनके हमदर्द भी। ऐसे हालात में 
अगर क्रैश के लोग मदीना पर हमला कर दें तो हो सकता है कि मुसलमानों की मुट्ठी 
भर जमाअत का ख़ातिमा हो जाए। लेकिन अगर वे हमला न करें और सिर्फ़ अपने बूते 
पर क़ाफ़िले को बचाकर ही निकाल ले जाएँ और मुसलमान दुबके बैठे रहें तब भी एक 
दम मुसलमानों की ऐसी हवा उखड़ेगी कि अरब का बच्चा-बच्चा उनपर दिलेर हो जाएगा 
और उनके लिए मुल्क भर में फिर कोई पनाह लेने की जगह बाक़ी न रहेगी। आसपास 
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.. सारे क़बीले क्रैश के इशारों पर काम करना शुरू कर देंगे। मदीना के यहूदी और 
मुनाफ़िक्र व मुशरिक लोग खुल्लमखुल्ला सिर उठाएँगे और दारुल-हिजरत (मदीना) में 
जीना मुश्किल कर देंगे। मुसलमानों का कोई रोब और असर न होगा कि उसकी वजह से 
किसी को उनकी जान, माल और इज्ज़त पर हाथ डालने में झिझक हो। इस वजह से 
नबी (सल्ल.) ने मज़बूत इरादा कर लिया कि जो ताक़त भी इस वक़्त मिली हुई है उसे 
लेकर निकलें और मैदान में फ़ैसला करें कि जीने का बलबूता किसमें है और किसमें नहीं 
है। 

इस फ़ैसलाकुन (निर्णायक) क़दम उठाने का इरादा करके नबी (सल्ल.) ने अनसार 
और मुहाजिरों को जमा किया और उनके सामने सारी पोज़ीशन साफ़-साफ़ रख दी कि 
एक तरफ़ उत्तर (५०७) में तिजारती क्लाफ़िला है और दूसरी तरफ़ दक्षिण (5०५७) से 
क्रैश का लश्कर चला आ रहा है। अल्लाह का वादा है कि इन दोनों में से कोई एक 
तुम्हें मिल जाएगा, बताओ तुम किसके मुक़ाबले पर चलना चाहते हो। जवाब में एक बड़े 
गरोह की तरफ़ से यह ख़ाहिश ज़ाहिर की गई कि क़ाफ़िले पर हमला किया जाए। 
लेकिन नबी (सल्ल.) के पेशे नज़र कुछ और था। इसलिए आप (सल्ल.) ने सवाल 
दोहराया। इसपर मुहाजिर सहाबा में से मिक़्दाद-बिन-अम्र ने उठकर कहा कि “ऐ अल्लाह 
के रसूल, जिधर आपका रब आपको हुक्म दे रहा है, उसी तरफ़ चलिए। हम आपके 
साथ हैं, जिस तरफ़ भी आप जाएँ। हम बनी-इसराईल की तरह यह कहनेवाले नहीं हैं 
कि जाओ तुम और तुम्हारा ख़ुदा दोनों लड़ें, हम तो यहाँ बैठे हैं। नहीं, हम कहते हैं कि 
चलिए आप और आपका ख़ुदा दोनों लड़ें और हम आपके साथ जानें लड़ाएँगे जब तक 
हममें से एक आँख भी काम कर रही हैं।” मगर लड़ाई का फ़ैसला अनसार की राय 
मालूम किए बगैर नहीं किया जा सकता था; क्योंकि अभी तक फ़ौजी कार्यवाइयों में 
उनसे कोई मदद नहीं ली गई थी और उनके लिए यह आज़माइश का पहला मौक़ा था 
कि इस्लाम की हिमायत का जो वादा उन्होंने पहले दिन किया था उसे वे कहाँ तक 
निभाने के लिए तैयार हैं। इसलिए नबी (सल्ल.) ने सीधे तौर पर उनको मुख़ातब किए 
बगौर फिर अपना सवाल दोहराया। इसपर सआद-बिन-मुआज़ उठे और उन्होंने कहा कि 
शायद आपका इशारा हमारी तरफ़ है? नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, “हाँ।” उन्होंने कहा, 
“हम आप पर ईमान लाए हैं, आपकी तसदीक़ (पुष्टि) कर चुके हैं कि आप जो कुछ 
लाए हैं वह हक़ है। और आप की बात सुनने और आपकी इताअत करने का पुख्ता 
वादा कर चुके हैं। इसलिए ऐ अल्लाह के रसूल, जो कुछ आपने इरादा कर लिया है उसे 
कर गुज़रिए। क़सम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है! अगर आप 
हमें लेकर सामने समन्दर पर जा पहुँचें और उसमें उतर जाएँ तो हम आपके साथ कूदेंगे 
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. हममें से एक भी पीछे न रहेगा। हमको यह हरगिज़ नागवार नहीं है कि आप कल 
हमें लेकर दुश्मन से जा भिड़ें। हम जंग में साबित-क़दम रहेंगे, मुक़ाबिले में सच्ची 
जॉनिसारी दिखाएँगे और कुछ दूर नहीं कि अल्लाह आपको हमसे वह कुछ दिखवा दे 
जिसे देखकर आपकी आँखें ठण्डी हो जाएँ। इसलिए अल्लाह की बरकत के भरोसे पर 
आप हमें ले चलें।” 

इन तक़रीरों के बाद फ़ैसला हो गया कि क़ाफ़िले के बजाए कुरैशी लश्कर के 
मुक़ाबले पर चलना चाहिए। लेकिन यह फ़ैसला कोई मामूली फ़ैसला नहीं था। जो लोग 
इस तंग वक़्त में लड़ाई के लिए उठे थे उनकी तादाद तीन सौ से कुछ ज़्यादा थी। 
(जिनमें 86 मुहाजिर, 60 औस क़बीले के और 70 ख़ज़रज क़बीले के थे |) जिनमें सिर्फ़ 
दो-तीन के पास घोड़े थे और बाक़ी आदमियों के लिए 70 ऊँटों से ज़्यादा न थे जिनपर 
तीन-तीन, चार-चार लोग बारी-बारी से सवार होते थे। लड़ाई का सामान भी बिलकुल 
नाकाफ़ी था। सिर्फ़ 60 आदमियों के पास ज़िरहें थीं। इसी लिए कुछ सरफ़रोश फ़िदाइयों 
के सिवा ज़्यादातर आदमी, जो इस ख़तरनाक मुहिम में शरीक थे, दिलों में सहम रहे थे 
और उन्हें ऐसा महसूस होता था कि जानते-बूझते मौत के मुँह में जा रहे हैं। 
मसलिहतपरस्त (ज़ाहिर में फ़ायदा देखने वाले) लोग, जो हालाँकि इस्लाम के दायरे में 
दाख़िल हो चुके थे लेकिन ऐसे ईमान के क्ायल न थे जिसमें जान व माल का नुक़सान 
हो, इस मुहिम को दीवानगी कह रहे थे और उनका ख़याल था कि दीनी जज़बे ने इन 
लोगों को पागल बना दिया है। मगर नबी और सच्चे ईमानवाले यह समझ चुके थे कि 
यह वक़्त जान की बाज़ी लगाने ही का है, इसलिए अल्लाह के भरोसे पर वे निकल खड़े 
हुए और उन्होंने सीधा जुनूब-मगरिब (50५॥॥-५४४४) का रास्ता पकड़ा जिधर से क्रैश 
का लश्कर आ रहा था। हालाँकि अगर शुरू में क़ाफ़िले को लूटना मक़सद होता तो 
उत्तर-पश्चिम (७०॥॥-५४८४) का रास्ता पकड़ा जाता।** 


. यहाँ यह बात क्राबिले-ज़िक्र है कि जंगे-बद्र के बयान में तारीख़ और मुहम्मद (सल्ल.) की सीरत 
(पवित्र जीवनी) लिखनेवालों ने उन रिवायतों पर भरोसा कर लिया है जो हदीस और मग़ाज़ी की 
किताबों में बयान हुई हैं। लेकिन उन रिवायतों का बड़ा हिस्सा क्षुरआन के ख़िलाफ़ है और 
भरोसे के क़ाबिल नहीं है। सिर्फ़ ईमान ही की बिना पर हम जंगे-बद्र के बारे में कुरआन के 
बयान को सबसे ज़्यादा भरोसेमन्द समझने पर मजबूर नहीं हैं, बल्कि तारीख़ी हैसियत से भी 
आज इस जंग के बारे में अगर कोई भरोसेमन्द बयान मौजूद है तो वह यही सूरा अनफ़ाल है, 
क्योंकि यह लड़ाई के फ़ौरन बाद ही नाज़िल हुई थी और ख़ुद इस जंग में शरीक होनेवालों ने, 
चाहे वे मुख़ालिफ़ हों या मुवाफ़िक्र, इसको सुना और पढ़ा था। अल्लाह अपनी पनाह में रखे, 
इसमें कोई एक बात भी वाक़िए के ख़िलाफ़ होती तो हज़ारों ज़बानें उसको रद्द कर डालतीं। 
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ठूया 6. अल-अनफ़ाल 85 परिचय 


77 रमज़ान को बद्र के मक़ाम पर दोनों गरोहों का मुक़ाबला हुआ। जिस वक़्त दोनों 
लश्कर एक-दूसरे के मुक़ाबले पर आए और नबी (सल्ल-) ने देखा कि तीन दुश्मनों के 
मुक़ाबले में एक मुसलमान है और उस एक के पास भी हथियार पूरी तरह नहीं हैं तो 
ख़ुदा के आगे दुआ के लिए हाथ फैला दिए और बहुत ही गिड़गिड़ाकर कहना शुरू 
किया, “ख़ुदाया! ये हैं क्रैश, अपने खोखले साज़ो-सामान के साथ आए हैं ताकि तेरे 
रसूल को झूठा साबित करें। ख़ुदावन्दा! बस अब आ जाए तेरी वह मदद जिसका लूने 
मुझसे वादा किया था। ऐ ख़ुदा! अगर आज यह मुट्ठी भर जमाअत हलाक हो गई तो 
ज़मीन पर फिर तेरी इबादत न होगी।” 

इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा इम्तिहान उन मुसलमानों का था जो मक्का से हिजरत 
करके आए थे, जिनके अपने भाई-बन्धु सामने लड़ने के लिए खड़े थे। किसी का बाप, 
किसी का बेटा, किसी का चचा, किसी का मामूँ, किसी का भाई उसकी अपनी तलवार 
के निशाने पर आ रहा था और अपने हाथों अपने जिगर के टुकड़े काटने पड़ रहे थे। 
इस कड़ी आज़माइश से सिर्फ़ वही लोग गुज़र सकते थे जिन्होंने पूरी संजीदगी के साथ 
हक़ से रिश्ता जोड़ा हो और जो बातिल के साथ सारे रिश्ते काट डालने पर' तुल गए हों। 
और अनसार का इम्तिहान भी कुछ कम सख़्त न था। अब तक तो उन्होंने अरब के 
सबसे ताक़तवर क़बीले क्रैश और उसके दोस्त क़बीलों की दुश्मनी सिर्फ़ इसी हद तक 
मोल ली थी कि उनकी मरज़ी के ख़िलाफ़ मुसलमानों को अपने यहाँ पनाह दे दी थी। 
लेकिन अब तो वे इस्लाम की हिमायत में उनके ख़िलाफ़ लड़ने भी जा रहे थे, जिसके 
मानी ये थे कि एक छोटी-सी बस्ती, जिसकी आबादी कुछ हज़ार लोगों से ज़्यादा नहीं है, 
सारे अरब देश से लड़ाई मोल ले रही है। यह हिम्मत सिर्फ़ वही लोग कर सकते थे जो 
किसी सच्चाई पर ऐसा ईमान और यक़ीन रखते हों कि उसके लिए अपने निजी फ़ायदों 
की उन्हें ज़रा भी परवाह न रही हो। आख़िरकार उन लोगों के ईमान की सच्चाई अल्लाह 
की तरफ़ से नुसरत और मदद का इनाम हासिल करने में कामयाब हो गई और कुरैश के 
लोग अपने ताक़त के सारे घमंड के बावजूद उन बे-सरो-सामान फ़िदाइयों के हाथों 
शिकस्त खा गए। उनके सत्तर आदमी मारे गए, सत्तर कैद हुए और उनका सरो-सामान 
ग़नीमत में मुसलमानों के हाथ आया। क्रैश के बड़े-बड़े सरदार, जो उनके ख़ास लोग थे 
और इस्लाम की मुख़ालिफ़ तहरीक के कर्ता धर्ता थे, इस लड़ाई में ख़त्म हो गए और इस 
फ़ैसलाकुन जीत ने अरब में इस्लाम को एक ऐसी ताक़त बना दिया जिसे नज़रअन्दाज़ 
नहीं किया जा सकता। जैसा कि एक मग़रिबी मुहक़्क़िक़ (पश्चिमी विद्वान) ने लिखा है, 
“जंगे-बद्र से पहले इस्लाम सिर्फ़ एक मज़हब और रियासत था, मगर जंगे-बद्र के बाद वह 
रियासत का मज़हब, बल्कि ख़ुद रियासत बन गया ।” 
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रा (विषय वार्ता) 


यह है वह अज़ीमुश्शान जंग जिसपर कुरआन की इस सूरा में (समीक्षा) 
किया गया है। मगर इस तबसिरे का अन्दाज़ उन सभी तबसिरों से अलग है जो दुनियावी 
बादशाह अपनी फ़ौज की जीत और कामयाबी के बाद किया करते हैं। 

इसमें सबसे पहले उन कमियों की निशानदेही की गई है जो अख़लाक़ी हैसियत से 
अभी मुसलमानों में बाक़ी थीं, ताकि वे कोशिश करें कि आइन्दा उन कमियों को दूर 
करके मुकम्मल बन सकें। 

फिर उनको बताया गया है कि इस जीत में अल्लाह की मदद का कितना बड़ा 
हिस्सा था, ताकि वे अपनी हिम्मत और बहादुरी पर न फूलें बल्कि अल्लाह पर भरोसा 
और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का सबक् लें। 

फिर उस अख़लाक़ी मक़सद को वाज़ेह्ठ किया गया है जिसके लिए मुसलमानों को 
हक़ और बातिल की यह कशमकश क्रायम करनी है और उन अख़लाक़ी सिफ़ात को 
वाज़ेह किया गया है जिनसे इस कशमकश में उन्हें कामयाबी हासिल हो सकती है। 

फिर मुशरिकों, मुनाफ़िक्नों, यहूदियों और उन लोगों को जो जंग में क्रैद होकर आए 
थे, निहायत ही सबक़-आमोज़ अन्दाज़ में खिताब किया गया है। 

फिर उन मालों के बारे में, जो जंग में हाथ आए थे, मुसलमानों को हिदायत की गई 
है कि उन्हें अपना माल न समझें बल्कि अल्लाह का माल समझें, जो कुछ अल्लाह इसमें 
से उनका हिस्सा मुक्र्रर करे उसे शुक्रिए के साथ क़बूल कर लें और जो हिस्सा अल्लाह 
अपने काम और अपने ग़रीब बन्दों की मदद के लिए मुक़र्रर करे उसको ख़ुशी और शौक़ 
से गवास कर लें। 

फिर जंग व सुलह के क़ानून के बारे में वे अख़लाक़ी हिदायतें दी गई हैं जिनको 
बाज़ेह करना इस मरहले में दावते-इस्लामी के दाख़िल हो जाने के बाद ज़रूरी था, ताकि 
मुसलमान अपनी सुलह व जंग में जाहिलियत के तरीक़ों से बचें और दुनिया पर उनकी 
अख़लाक़ी बरतरी क्रायम हो और दुनिया को मालूम हो जाए कि इस्लाम पहले दिन से 
अख़लाक़ पर अमली ज़िन्दगी की बुनियाद रखने की जो दावत दे रहा है उसकी शक्ल 
बाक़ई अमली ज़िन्दगी में क्या है। 

फिर इस्लामी रियासत (राज्य) के दस्तूरी क़ानून की कुछ दफ़आत (७700००७) बयान 
की गई हैं, जिनसे दारुल-इस्लाम के मुसलमान बाशिन्दों की क़ानूनी हैसियत उन 
मुसलमानों से अलग कर दी गई है जो दारुल-इस्लाम की हदों से बाहर रहते हों। 

है 8282६ 
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8. अल-अनफ़ाल 


मिवीना में उतरी- आयतें-75) 
अल्लाह के नाम से जो बे इन्तिहा मेहरबान और रहन फ़रमानेवाला है। 

()) तुमसे अनफ़ाल (लड़ाई में हासिल माल) के बारे में पूछते हैं? कहो, “ये अनफ़ाल 
तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं, तो तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने आपस के 
ताल्‍्लुक़ात ठीक-ठाक रखो और अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमॉबरदारी करो, अगर 
तुम ईमानवाले हो!” (2) सच्चे ईमानवाले तो वे लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का ज़िक्र 
सुनकर कॉँप उठते हैं और जब अल्लाह की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनका 


।. इस जंग के तबसिरे (समीक्षा) के सिलसिलें में पहले कुछ ज़रूरी बात बयान करते हुए यह 
अजीब बात बयान की गई है। बद्र में ग़नीमत का माल क्रैश के लश्कर से हासिल हुआ था, 
उसके बँटवारे पर मुसलमानों के बीच झगड़ा पैदा हो गया। चूँकि इस्लाम क़बूल करने के बाद 
उन लोगों को पहली बार इस्लामी झण्डे के नीचे लड़ने का तजूरिया हुआ था, इसलिए उनको 
मालूम न था कि इस मज़हब में जंग और इससे पैदा होनेवाले मसलों के बारे में क्या क़ानून है। 
कुछ शुरुआती हिदायतें सूरा-2 बक़रा और सूरा-47 मुहम्मद में दी जा चुकी थीं, लेकिन 
'तहज़ीबे-जंग” (युद्ध आचार-संहिता) की बुनियाद अभी रखनी बाक़ी थी। बहुत-से तमहुनी 
(सांस्कृतिक) मामलों की तरह मुसलमान अभी तक जंग के मामले में भी अकसर पुरानी 
जाहिलियत ही के तसब्बुरात लिए हुए थे। इस वजह से बद्र की लड़ाई में काफ़िरों की हार के 
बाद जिन लोगों ने, जो कुछ ग़नीमत का माल हासिल किया था, वे अरब के पुराने तरीक़े के 
मुताबिक़ अपने आपको इसका मालिक समझ बैठे थे। लेकिन एक दूसरा गरोह जिसने ग़नीमत 
की तरफ़ रुख़ करने के बजाए दुश्मनों का पीछा किया था, इस बात का दावा करने लगा कि 
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_ माल में हमारा बराबर का हिस्सा है; क्योंकि अगर हम दुश्मन का पीछा करके उसे दूर तक 
भगा न देते और तुम्हारी तरह ग़नीमत पर टूट पड़ते, तो मुमकिन था कि दुश्मन फिर पलटकर 
हमला कर देता और जीत हार में बदल जाती। एक तीसरे गरोह ने भी, जो अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) की हिफ़ाज़त कर रहा था, अपना दावा पेश किया। उसका कहना यह था कि सबसे 
बढ़कर क़ीमती ख़िदमत तो इस जंग में हमने अंजाम दी है। अगर हम अल्लाह के रसूल (सल्ल-) 
के आसपास अपनी जानों का घेरा बनाए हुए न रहते और नबी (सल्ल.) को कोई नुक़सान पहुँच 
जाता, तो जीत ही कब हासिल हो सकती थी कि कोई ग़नीमत का माल हाथ आता और उसके 
बैंटवारे का सवाल पैदा होता। मगर माल अमली तौर पर जिस गरोह के क़छ्लो में था उसकी 
मिल्कियत मानो किसी सुबूत की मोहताज न थी और वह दलील का यह हक़ मानने के लिए 
तैयार न था कि सूरते-हाल इसके ज़ोर से बदल जाए। आख़िरकार इस इख़्तिलाफ़ में कड़वाहट 
पैदा होनी शुरू हो गई और ज़बानों से दिलों तक बदमज़गी (कड़वाहट) फैलने लगी। 
यह था वह नफ़्सियाती (मनोवैज्ञानिक) मौक़ा जिसे अल्लाह तआला ने सूरा अनफ़ाल नाज़िल 
करने के लिए चुना और जंग पर अपने तबसिरे (समीक्षा) की शुरुआत इसी मसले से की। फिर 
पहली ही आयत जो उतरी उसी में सवाल का जवाब मौजूद था। कहा, “तुमसे अनफ़ाल के बारे 
में पूछते हैं?” यह इन मालों को ग़नाइम” के बजाए “अनफ़ाल' कहना अपने-आप में मसले का 
फ़ैसला अपने अन्दर रखता था। अनफ़ाल जमा (बहुवचन) है नफ़्ल की। अरबी ज़बान में नफ़्ल 
उस चीज़ को कहते हैं जो वाजिब से या हक़ से ज़्यादा हो। जब यह मातहत की तरफ़ से हो 
तो इससे मुराद वह रज़ाकाराना (/०एा/४५) ख़िदमत होती है जो एक गुलाम अपने मालिक के 
लिए फ़र्ज़ से बढ़कर ख़ुद-ब-ख़ुद करता है। और जब यह मालिक और आक्रा की तरफ़ से हो 
तो इससे मुराद वह बख़्शिश या इनाम होता है जो आक़ा अपने गुलाम को उसके हक़ से ज़्यादा 
देता है। इसलिए कहने का मतलब यह हुआ कि यह सारी हुज्जतबाज़ी और बहसें, यह झगड़ा, 
यह पूछगछ क्या ख़ुदा के बख़्शे हुए इनामों के बारे में हो रही है? अगर यह बात है तो तुम 
लोग इनके मालिक और मुख़तार क्यों बने जा रहे हो कि ख़ुद उनके बँटवारे का फ़ैसला करो। 
माल जिसका दिया हुआ है वही फ़ैसला करेगा कि किसे दिया जाए और किसे नहीं, और 
जिसको भी दिया जाए उसे कितना दिया जाए। 

यह जंग के सिलसिले में एक बहुत बड़ा अख़लाक़ी सुधार था। मुसलमान की जंग दुनिया के 
माद्दी (भौतिक) फ़ायदे बटोरने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के अख़लाक़ी और तमहुनी 
(सांस्कृतिक) बिगाड़ को हक़ के उसूल के मुताबिक़ दुरुस्त करने के लिए है, जिसे मजबूरन उस 
वक़्त अपनाया जाता है जबकि मुख़ालिफ़ क्ुब्वतें दावतो-तबलीग के ज़रिए से इस्लाह और सुधार 
को नामुमकिन बना दें। इसलिए इस्लाह करनेवालों की नज़र अपने मक़सद पर होनी चाहिए, न 
कि उन फ़ायदों पर जो मक़सद के लिए कोशिश करते हुए इनाम के तौर पर अल्लाह की 
मेहरबानी से हासिल हों। इन फ़ायदों से अगर शुरू ही में उनकी नज़र न हटा दी जाए तो बहुत 
जल्दी अख़लाकी गिरावट ज़ाहिर होकर यही फ़ायदे मक़सद क़रार पा जाएँ। 
फिर यह जंग के सिलसिले में एक बहुत बड़ा इन्तिज़ामी सुधार भी था। पुराने ज़माने में तरीक़ा 
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ईमान बढ़ जाता है” और वे अपने रब पर भरोसा रखते हैं, (9) जो नमाज़ क्रायम करते 
हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से (हमारे रास्ते में) खर्च करते हैं। (4) ऐसे 


यह था कि जो माल जिसके हाथ लगता वही उसका मालिक ठहरता। फिर बादशाह या कमांडर 
ग़नीमतों के तमाम माल पर क़ाबिज़ हो जाता। पहली सूरत में ज़्यादातर ऐसा होता था कि 
जीतनेवाली फ़ौजों के बीच ग़नीमत के मालों पर सख़्त नाचाक़ी (मनमुटाव) और अनबन पैदा हो 
जाती और कर्भी-कभी तो उनकी ख़ानाजंगी जीत को हार में बदल देती। दूसरी सूरत में 
सिपाहियों को चोरी की बीमारी लग जाती थी और वे ग़नीमत के माल को छिपाने की कोशिश 
करते थे। कुरआन ने अनफ़ाल को अल्लाह और रसूल का माल ठहराकर पहले तो यह क़ायदा 
मुक़र्रर कर दिया कि ग़नीमत का सारा माल लाकर ज्यों-का-त्यों ज़िम्मेदार के सामने रख दिया 
जाए और एक सूई तक छिपाकर न रखी जाएं। फिर आगे चलकर इस माल के बँटवारे का 
क़ानून बना दिया कि पाँचवाँ हिस्सा ख़ुदा के काम और उसके ग़रीब बन्दों की मदद के लिए 
बैतुलमाल में रद्ठ लिया जाए और बाक़ी चार हिस्से उस पूरी फ़ौज में बॉट दिए जाएँ जो लड़ाई 
में शरीक हुई हो। इस तरह वे दोनों ख़राबियाँ दूर हो गईं, जो जाहिलियत के तरीके में थीं। 

इस जगह पर एक लतीफ़ (सूक्ष्स) नुकता और भी ज़हन में रहना चाहिए। यहाँ अनफ़ाल के 
क़िस्से को सिर्फ़ इतनी बात कहकर ख़त्म कर दिया है कि ये अल्लाह और उसके रसूल के हैं। 
बँटवारे के मसले को यहाँ नहीं छेड़ा गया, ताकि पहले सुपुर्दगी और फ़रमॉबरदारी पूरी हो जाए। 
फिर कुछ आयतों के बाद आयत-4 में बताया गया कि इन मालों को किस तरह बाँटा जाए। 
इसी लिए यहाँ इन्हें “अनफ़ाल' कहा गया है और आयत-4] में जब बँटवारे का हुक्म बयान 
करने की नौबत आई तो उन्हीं मालों को 'ग़नीमत का माल” कहा गया। 

.. यानी हर ऐसे मौके पर जबकि अल्लाह का कोई हुक्म आदमी के सामने आए और वह उसको 
हक़ मानकर फ़रमाँबरदारी में सिर झुका दे, आदमी के ईमान में बढ़ोत्तरी होती है। हर उस मौक़े 
पर जबकि कोई चीज़ आदमी की मरज़ी के ख़िलाफ़ उसकी राय और तसब्युरात व नज़रियों 
(कल्पनाओं एवं धारणाओं) के ख़िलाफ़, उसकी जानी-पहचानी आदतों के ख़िलाफ़, उसके फ़ायदों 
और उसकी लज्ज़त और सुख-चैन के ख़िलाफ़, उसकी मुहब्बतों और दोस्तियों के ख़िलाफ़ 
अल्लाह की किताब और उसके रसूल की हिदायत में मिले और आदमी उसको मानकर अल्लाह 
और रसूल के फ़रमान को बदलने के बजाए अपने आप को बदल डाले और उसको क़बूल करने 
के लिए तकलीफ़ बरदाश्त करे तो इससे आदमी के ईमान में बढ़ोत्तरी होती है। इसके 
बरख़िलाफ़ अगर ऐसा करने से आदमी बचे तो उसके ईमान की जान निकलनी शुरू हो जाती 
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ही लोग सच्चे ईमानवाले हैं। उनके लिए उनके रब के पास बड़े दर्जे हैं, ग़लतियों से 
माफ़ी है” और बेहतरीन रोज़ी है। (5) (लड़ाई में हासिल इस माल के मामले में भी वैसी 
ही सूरत सामने आ रही है जैसी उस व॒क्त सामने आई थी, जबकि) तेरा रब तुझे हक़ के 
साथ तेरे घर से निकाल लाया था और ईमानवालों में से एक गरोह को यह सख्त 
नागवार था। (6) वे उस हक़ के मामले में तुझसे झगड़ रहे थे, हालाँकि वह साफ़-साफ़ 
नुमायाँ हो चुका था। उनका हाल यह था कि मानो वे आँखों देखे मौत की तरफ़ हॉँके 


गद्य 9 क्रालतब्‌ मन्‍्लन्‍्त 


है। तो मालूम हुआ कि ईमान कोई एक जगह ठहरी और जमी हुई चीज़ नहीं है, और हक़ 
मानने और न मानने का बस एक ही दर्जा नहीं है कि अगर आदमी ने न माना तो वह बस 
एक ही न मानना रहा, और अगर उसने मान लिया तो वह भी बस एक ही मान लेना हुआ। 
नहीं, बल्कि मानना और इनकार करना दोनों में नीचे जाने और ऊपर उठने की सलाहियत है। 
हर इनकार की कैफ़ियत घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। और इसी तरह हर इक़रार 
और मानने में बढ़ोत्ती भी हो सकती है और गिरावट भी। अलबत्ता फ़िक़ही अहकाम (धर्म 
विधान) के पहलू से समाजी निज़ाम में हक़ों और हैसियतों का जब तजय्युन (निर्धारण) किया 
जाएगा तो मानने और न मानने दोनों के बस एक ही दर्जे का एतिबार किया जाएगा। इस्लामी 
सोसाइटी में तमाम माननेवालों के दस्तूरी हुकूक़ और वाजिबात बराबर होंगे चाहे उनके बीच 
मानने के दर्जों में कितना ही फ़र्क़र हो। और सब न माननेवाले एक ही दर्जे में होंगे। चाहे उनमें 
कुफ़ के पहलू से दर्जों का कितना ही फ़र्क़ हो। 

कुसूर और ग़लतियाँ बड़े-से-बड़े और अच्छे-से-अच्छे ईमानवाले से भी हो सकती हैं और हुई हैं। 
और जब तक इनसान इनसान है यह नामुमकिन है कि उसका आमालनामा सरासर नेक कामों 
से ही भरा हुआ हो और ग़लती, कोताही और कमी से बिलकुल ख़ाली रहे। मगर अल्लाह 
तआला की रहमतों में से यह भी एक बड़ी रहमत है कि जब इनसान बन्दगी की लाज़िमी शर्तें 
पूरी कर देता है तो अल्लाह उसकी कोताहियों को अनदेखा कर देता है और उसके काम और 
उसकी ख़िदमतें जिस बदले की हक़दार होती हैं, उससे कुछ ज़्यादा बदला अपनी मेहरबानी से 
देता है। वरना अगर क्रायदा यह तय किया जाता कि हर ग़लती की सज़ा और हर ख़िदमत का 
इनाम अलग-अलग दिया जाए तो कोई बड़े-से-बड़ा नेक आदमी भी सज़ा से नहीं बच सकता। 
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(7, 8) याद करो वह मौक़ा जबकि अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि दोनों गरोहों 
में से एक तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहते थे कि कमज़ोर गरोह तुम्हें मिले, मगर 
अल्लाह का इरादा यह था कि अपनी बातों से हक़ को हक़ कर दिखाए और काफ़िरों की 
जड़ काट दे, ताकि हक़, हक़ होकर रहे और बातिल, बातिल होकर रह जाए, भले ही 


4. यानी जिस तरह उस वक़्त ये लोग ख़तरे का सामना करने से घबरा रहे थे, हालाँकि हक़ की 
माँग उस वक़्त यही थी कि ख़तरे के मुँह में चले जाएँ, उसी तरह आज इन्हें ग़नीमत का माल 
हाथ से छोड़ना बुरा मालूम हो रहा है। हालाँकि हक़ की माँग यही है कि वे इसे छोड़ें और हुक्म 
का इन्तिज़ार करें। दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि अगर अल्लाह की इताअत और 
फ़रमाँबरदारी करोगे और अपने मन की ख़ाहिश के बजाए रसूल का कहना मानोगे तो वैसा ही 
अच्छा नतीजा देखोगे जैसा अभी बद्र की लड़ाई के मौक़े पर देख चुके हो कि तुम्हें क्रैश के 
लश्कर के मुक़ाबले पर जाना सख़्त नागवार था और उसे तुम हलाकत का पैग़ाम समझ रहे थे। 
लेकिन जब तुमने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को माना तो यही ख़तरनाक काम तुम्हारे 
लिए ज़िन्दगी का पैग़ाम साबित हुआ। 
क्कुरआन का यह कहना उन रिवायतों को भी रद्द कर रहा है जो बद्र की लड़ाई के सिलसिले में 
आम तौर पर सीरत और मग़ाज़ी में बयान की जाती हैं, यानी यह कि शुरू में नबी (सल्ल.) 
और मुसलमान क़ाफ़िले को लूटने के लिए मदीना से रवाना हुए थे। फिर कुछ ही मंज़िल आगे 
जाकर जब मालूम हुआ कि क्रैश का लश्कर क़ाफ़िले की हिफ़ाज़त के लिए आ रहा है, तब यह 
मशवरा किया गया कि क़ाफ़िले पर हमला किया जाए या लश्कर का मुक़ाबला? इस बयान के 
बरख़िलाफ़ कुरआन यह बता रहा है कि जिस वक़्त नबी (सल्ल.) अपने घर से निकले थे उसी 
वक़्त यह हक़ बात आपकी नज़र के सामने थी कि क्रैश के लश्कर से फ़ैसलाकुन मुक़ाबला 
किया जाए। और यह मशवरा भी उसी वक़्त हुआ था कि क़ाफ़िले और लश्कर में से किसको 
हमले के लिए चुना जाए, और इसके बावजूद कि मोमिनों पर यह हक़ीक़त वाज़ेह हो चुकी थी 
कि लश्कर ही से निमटना ज़रूरी है, फिर भी उनमें से एक गरोह उससे बचने के लिए हुज्जत 
करता रहा। और आख़िरकार जब आख़िरी राय यह तय पा गई कि लश्कर ही की तरफ़ चलना 
चाहिए तो यह गरोह मदीना से यह ख़याल करता हुआ चला कि हम सीधे मौत के मुँह में हॉके 
जा रहे हैं। 

5. यानी तिजारती क़राफ़िला या क़ुरैश का लश्कर। 

6. यानी क़ाफ़िला जिसके साथ सिर्फ़ तीस-चालीस मुहाफ़िज़ (5005) थे। 
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मुजरिमों को यह कितना ही नागवार हो।' 

(9) और वह मौक़ा जबकि तुम अपने रब से फ़रियाद कर रहे थे। जवाब में उसने 
फ़रमाया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए लगातार एक हज़ार फ़रिश्ते भेज रहा हूँ। (0) यह 
बात अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ़ इसलिए बता दी कि तुम्हें ख़ुशख़बरी हो और तुम्हारे दिल 
इससे मुत्मइन हो जाएँ वरना मदद तो जब भी होती है, अल्लाह ही की तरफ़ से होती है, 
यक़ीनन अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमतवाला है। 

(7) और वह वक़्त जबकि अल्लाह अपनी तरफ़ से ऊँघ की शक्ल में तुमपर 
इत्मीनान और बेख़ौफ़ी की हालत तारी कर रहा था और आसमान से तुम्हारे ऊपर पानी 


. इससे अन्दाज़ा होता है कि उस वक़्त हक़ीक़त में सूरते-हाल क्या पेश आई होगी। जैसा कि 
हमने सूरा के परिचय में बयान किया है, क्रैश के लश्कर के निकल आने से असल में सवाल 
यह पैदा हो गया था कि इस्लाम की दावत और जाहिली निज़ाम (व्यवस्था) दोनों में से किसको 
अरब में ज़िन्दा रहना है। अगर मुसलमान उस वक़्त मर्दानगी के साथ मुक़ाबले के लिए न 
निकलते तो इस्लाम के लिए ज़िन्दगी का कोई मौक़ा बाक़ी न रहता। इसके बरख़िलाफ़ 
मुसलमानों के निकलने और पहले ही भरपूर वार में क़ुरैश की ताक़त पर सख़्त चोट लगा देने से 
वे हालात पैदा हुए जिनकी वजह से इस्लाम को कदम जमाने का मौक़ा मिल गया और फिर 
उसके मुक़ाबले में जाहिली निज़ाम लगातार शिकस्त खाता ही चला गया। 

* यही तजरिबा मुसलमानों को उहुद की लड़ाई में पेश आया जैसा कि सूरा-3 आले-इमरान की 
आयत-54 में गुज़र चुका है। और दोनों मौक़ों पर वजह वही एक थी कि जो मौक़ा ज़बरदस्त 
ख़ौफ़ और घबराहट का था उस वक़्त अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों को ऐसे इत्मीनान से भर 
दिया कि उन्हें ऊँध (नींद) आने लगी। 
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बरसा रहा था, ताकि तुम्हें पाक करे और तुमसे शैतान की डाली हुई गन्दगी दूर करे और 
तुम्हारी हिम्मत बँधाए और इसके ज़रिए से तुम्हारे क़दम जमा दे ।* 

(2) और वह व॒क्‍्त जबकि तुम्हारा रब फ़रिश्तों को इशारा कर रहा था कि “मैं 
तुम्हारे साथ हूँ, तुम ईमानवालों को जमाए रखो, मैं अभी इन काफ़िरों के दिलों में रौब 
डाले देता हूँ, तो तुम उनकी गरदनों पर मारो और जोड़-जोड़ पर चोट लगाओ।”" 
(3) यह इसलिए कि उन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल का मुक़ाबला किया, और 
जो अल्लाह और उसके रसूल का मुक़ाबला करे, अल्लाह उसके लिए बड़ी सछ््त पकड़ 


. यह उस रात का वाक़िआ है जिसकी सुबह को बद्र की लड़ाई पेश आई। इस बारिश के तीन 
फ़ायदे हुए। एक यह कि मुसलमानों को पानी काफ़ी मिल गया और उन्होंने फ़ौरन हौज़ 
बना-बनाकर बारिश का पानी रोक लिया। दूसरे यह कि मुसलमान चूँकि घाटी के ऊपरी हिस्से 
पर थे इसलिए बारिश की वजह से रेत जम गई और ज़मीन इतनी मज़बूत हो गई कि क़दम 
अच्छी तरह जम सकें और चलने-फिरने में आसानी हो सके। तीसरे यह कि दुश्मनों का लश्कर 
नीचे के हिस्से में था इसलिए वहाँ इस बारिश की वजह से कीचड़ हो गई और पाँव धैँसने लगे। 
शैतान की डाली हुई नजासत और गनन्‍्दगीं से मुराद वह डर और घबराहट की कैफ़ियत थी 
जिसमें मुसलमान शुरू में मुब्तला थे। 

0. जो उसूली बातें हमको कुरआन के ज़रिए से मालूम हैं उनकी बुनियाद पर हम यह समझते हैं 
कि फ़रिश्तों से लड़ाई में यह काम नहीं लिया गया होगा कि वे ख़ुद लड़ने और मारने का काम 
करें, बल्कि शायद उसकी सूरत यह होगी कि दुश्मनों पर मुसलमान जो वार करें वह फ़रिश्तों की 
मदद से ठीक बैठे और चोट गहरी लगे। और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि सही बात क्या 
है। 
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करनेवाला है'- (4) यह है! तुम लोगों की सज़ा, अब इसका मज़ा । और तुम्हें 
मालूम हो कि हक़ का इनकार करनेवालों के लिए दोज़ख़ का अज़ाब है। 

(5) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! जब तुम्हारा एक फ़ौज की सूरत में काफ़िरों 
(दुश्मनों) से मुक़ाबला हो तो उनके मुक़ाबले में पीठ न फेरो। (6) जिसने ऐसे मौक़े पर 
पीठ फेरी - अलावा इसके कि जेंगी चाल के तौर पर ऐसा करे या किसी दूसरी टुकड़ी 
से जा मिलने के लिए - तो वह अल्लाह के ग़ज़ब में घिर जाएगा। उसका ठिकाना 
जहन्नम होगा और वह पलटने की बहुत बुरी जगह है।'* 


. यहाँ तक बद्र की लड़ाई के जिन वाक्रिआत को एक-एक करके याद दिलाया गया है उसका 
मक़सद असल में लफ्ज़ 'अनफ़ाल” के सही मानी की वाज़ेह करना है। शुरू में कहा गया था कि 
ग़नीमत के इस माल को अपनी मेहनत का फल समझकर इसके मालिक और मुख़्तार कहाँ बने 
जाते हो, यह तो असल में ख़ुदा की देन है और देनेवाला ख़ुद ही अपने माल का मुख्तार है। 
अब इसके सुबूत में ये वाक्रिआत गिनाए गए हैं कि इस जीत में ख़ुद ही हिसाब लगाकर देख 
लो कि तुम्हारी अपनी सख़्त मेहनत, जुरअत और हिम्मत का कितना हिस्सा था और अल्लाह 
की मेहरबानी का कितना हिस्सा। 

]2. ख़िताब का रुख़ अचानक काफ़िरों (हक्न के इनकारियों) की तरफ़ फिर गया है, जिनके सज़ा के 
हक़दार होने का ज़िक्र ऊपर के जुमले में हुआ था। 

3. दुश्मन के सख़्त दबाव पर पॉलिसी के तहत पीछे हटना (070०]9 7२७॥९७) नाजायज़ नहीं है, 
जबकि इसका मक़सद अपने पीछे के मरकज़ (केन्द्र) की तरफ़ पलटना या अपनी ही फ़ौज के 
किसी दूसरे हिस्से से जा मिलना हो। अलबत्ता जो चीज़ हराम की गई है वह भगदड़ (२0) है 
जो किसी जंगी मक़सद के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ बुज़दिली और हार मनन लेने की वजह से 
होती है और इसलिए हुआ करती है कि भगोड़े आदमी को अपने मक़सद के मुक़ाबले में जान 
ज़्यादा प्यारी होती है। जंग के मैदान से इस भागने को बड़े गुनाहों में गिना गया है। चुनाँचे 
नबी (सल्ल-) फ़रमाते हैं कि तीन गुनाह ऐसे हैं कि इनके साथ कोई नेकी फ़ायदा नहीं देती। 
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(7) तो सच यह है कि तुमने उन्हें क़त्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको क़त्ल 
किया और (ऐ नबी!) तूने नहीं फेंका, बल्कि अल्लाह ने फेंका /* (और ईमानवालों के 
हाथ जो इस काम में इस्तेमाल किए गए) तो यह इसलिए था कि अल्लाह ईमानवालों को 
एक बेहतरीन आज़माइश से कामयाबी के साथ गुज़ार दे, यक्नीनन अल्लाह सुनने और 
जाननेवाला है। (8) यह मामला तो तुम्हारे साथ है और काफ़िरों के साथ मामला यह है 
कि अल्लाह उनकी चालों को कमज़ोर करनेवाला है। (9) (इन काफ़िरों से कह दो,) 
“अगर तुम फ़ैसला चाहते थे तो लो, फ़ैसला तुम्हारे सामने आ गया।* अब बाज़ आ 


एक शिर्क, दूसरे माँ-बाप का हक़ मारना, तीसरे अल्लाह के रास्ते में होनेवाली जंग से भाग 
जाना। इसी तरह एक और हदीस 'में नबी (सल्ल-) ने सात बड़े गुनाहों का ज़िक्र किया है, जो 
इनसान के लिए तबाह कर देनेवाले और उसकी आख़िरत के अंजाम को बरबाद करनेवाले हैं। 
उनमें से एक यह गुनाह भी है कि आदमी कुफ़ और इस्लाम की जंग में काफ़िरों के आगे पीठ 
फेरकर भागे। इस काम को इतना बड़ा गुनाह ठहराने की वजह सिर्फ़ यही नहीं है कि यह एक 
बुज़दिली का काम है, बल्कि इसकी वजह यह है कि एक आदमी का भगोड़ापन कभी-कभी एक 
पूरी पलटन को और एक पलटन का भगोड़ापन एक पूरी फ़ौज को बदहवास करके भगा देता 
है। और फिर जब एक बार किसी फ़ौज में भगदड़ मच जाए तो कहा नहीं जा सकता कि 
तबाही किस हद पर जाकर रुकेगी। इस तरह की भगदड़ सिर्फ़ फ़ौज ही के लिए तबाह 
करनेवाली नहीं है, बल्कि उस देश के लिए भी तबाह करनेवाली है जिसकी फ़ौज ऐसी शिकस्त 
खाए। 

4. बद्र की लड़ाई में जब मुसलमानों और इस्लाम-दुश्मनों के लश्कर का मुक़ाबला हुआ और लड़ाई 
छिड़ जाने का मौक़ा आ गया तो नबी (सल्ल-) ने मुट्ठी भर रेत हाथ में लेकर 'शाहितिल वुजूह' 
(यानी उनके चेहरे झुलस जाएँ) कहते हुए दुश्मनों की तरफ़ फेंकी और उसके साथ ही नबी 
(सल्ल.) के इशारे से मुसलमानों ने एक ही साथ दुश्मनों पर हमला किया। यहाँ उसी घटना की 
तरफ़ इशारा है। मतलब यह है कि हाथ तो रसूल का था मगर चोट अल्लाह की तरफ़ से थी! 

5. मक्का से रवाना होते वक़्त मुशरिकों ने काबा के परदे पकड़कर दुआ माँगी थी कि ऐ ख़ुदा, 
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जाओ तो तुम्हारे ही लिए बेहतर है, वरना फिर पलटकर उसी बेवकूफ़ी को दोहराओगे तो 
हम भी उसी सज़ा को दोहराएँगे और तुम्हारा जत्या, भले ही वह कितना ही बड़ा हो, 
तुम्हारे कुछ काम न आ सकेगा। अल्लाह ईमानवालों के साथ है।” 

(20) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमाँबरदारी करो 
और हुक्म सुनने के बाद उससे मुँह न फेरो। (श) उन लोगों की तरह न हो जाओ 
जिन्होंने कहा कि हमने सुना, हालाँकि वे नहीं सुनते।/” (22) यक़ीनन ख़ुदा के नज़दीक 
सबसे बुरे क्रिस्म के जानवर वे बहरे-गूँगे लोग हैं" जो अक़्ल से काम नहीं लेते। 
(23) अगर अल्लाह को मालूम होता कि इनमें कुछ भी भलाई है तो वह ज़रूर ही उन्हें 
सुनने की तौफ़ीक़ देता। (लेकिन भलाई के बिना) अगर वह उनको सुनवाता तो वे 


दोनों गरोहों में से जो बेहतर है उसको फ़तह नसीब कर। और अबू-जहल ने ख़ास तौर से कहा 
था कि ऐ ख़ुदा, हममें से जो हक़ पर हो उसे फ़तह दे और जो ज़ुल्म और बातिल पर हो उसे 
रुसवा कर दे। चुनाँचे अल्लाह ने उनकी मुँह माँगी दुआएँ ज्यों-की-त्यों पूरी कर दीं और फ़ैसला 
करके बता दिया कि दोनों में से कौन अच्छा और हक़ पर है। 

6. यहाँ सुनने से मुराद वह सुनना है जो मानने और क़बूल करने के मआनी में होता है। इशारा 
उन मुनाफ़िक्नों की तरफ़ है जो ईमान का इक़रार तो करते थे, मगर अहकाम की इताअत और 
फ़रमाँबरदारी से मुँह मोड़ जाते थे। 

7. यानी जो न हक़ सुनते हैं, न हक़ बोलते हैं। जिनके कान और जिनके मुँह हक़ के लिए बहरे 
और गूँगे हैं। 
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कतराते हुए मुँह फेर जाते ।** 

(24) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अल्लाह और उसके रसूल की पुकार को आगे 
बढ़कर क़बूल करो, जबकि रसूल तुम्हें उस चीज़ की तरफ़ बुलाए जो तुम्हें ज़िन्दगी 
देनेवाली है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के बीच आड़ है और 
उसी की तरफ़ तुम समेटे जाओगे ”। (25) और बचो उस फ़ितने से जिसकी शामत, 
ख़ास तौर पर उन्हीं लोगों तक महदूद न रहेगी जिन्होंने तुममें से गुनाह किया हो”, और 
जान रखो कि अल्लाह सख्त सज़ा देनेवाला है। (26) याद करो वह वक़्त जबकि तुम 


8. यानी जब उन लोगों के अन्दर ख़ुद हक़परस्ती और हक़ के लिए काम करने का जज़्बा नहीं है 
तो उन्हें अगर हुक्म को पूरा करने में जंग के लिए निकल आने की तौफ़ीक़ दे भी दी जाती तो 
ये ख़तरे का मौक़ा देखते ही बे-झिझक भाग निकलते और उनका साथ तुम्हारे लिए फ़ायदेमन्द 
साबित होने के बजाए उल्टा नुक़सानदेह साबित होता। 

9. निफ़ाक़ (कपटाचार) के रवैये से इनसान को बचाने के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा असरदार 
तदबीर है तो वह सिर्फ़ यह है कि दो अक़रीदे आदमी के मन में बैठ जाएँ। एक यह कि मामला |. 
उस ख़ुदा के साथ है जो दिलों के हाल तक जानता है और राज़ों (भेदों) का ऐसा जाननेवाला है 
कि आदमी अपने दिल में जो नीयतें, जो ख़ाहिशें, जो ग़र्ज़ व मक़सद और जो ख़यालात 
छिपाकर रखता है उन्हें भी वह जानता है। दूसरे यह कि जाना हर हाल में अल्लाह के सामने है, 
उससे बचकर कहीं भाग नहीं सकते। ये दो अक़ीदे जितने ज़्यादा मज़बूत होंगे उतना ही इनसान 
निफ़ाक़ से दूर रहेगा। इसी लिए मुनाफ़िक्रत के ख़िलाफ़ वअज़ और नसीहत के सिलसिले में 
कुरआन इन दो अक़ीदों का ज़िक्र बार-बार करता है। 

20. इससे मुराद वे इज्तिमाई फ़ितने हैं जो आम वबा (महामारी) की तरह ऐसी शामत लाते हैं 
जिसमें सिर्फ़ गुनाह करनेवाले ही गिरफ़्तार नहीं होते, बल्कि वे लोग भी मारे जाते हैं जो 
गुनाहगार. सोसाइटी में रहना गवारा करते रहे हों। मिसाल के तौर पर इसको यूँ समझिए कि जब 
तक किसी शहर में गन्दगियाँ कहीं-कहीं इनफ़िरादी (व्यक्तिगत) तौर पर कुछ जगहों पर रहती हैं, 
उनका असर महदूद (१.77॥60) रहता है और उनसे वे ख़ास तरह के लोग ही मुतास्सिर 
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थोड़े थे, ज़मीन में तुमको बे-ज़ोर समझा जाता था, तुम डरते रहते थे कि कहीं लोग तुम्हें 
मिटा न दें। फिर अल्लाह ने तुम्हें पनाह लेने की जगह जुटा दी। अपनी मदद से तुम्हारे 
हाथ मज़बूत किए और तुम्हें अच्छी रोज़ी पहुँचाई, शायद कि तुम शक्रगुज़ार बनो।' 


(प्रभावित) होते हैं जिन्होंने अपने जिस्म और घर को गन्दगी से लथपथ कर रखा हो। लेकिन 
जब वहाँ गन्दगी आम हो जाती है और कोई गरोह भी सारे शहर में ऐसा नहीं होता जो इस 
ख़राबी को रोकने और सफ़ाई का इन्तिज़ाम करने की कोशिश करे तो फिर हवा, ज़मीन और 
पानी हर चीज़ में ज़हर फैल जाता है, और इसके नतीजे में जो वबा आती है उसकी लपेट में 
गन्दगी फैलानेवाले और गन्‍्दा रहनेवाले और गन्दे माहौल में ज़िन्दगी बसर करनेवाले सभी आ 
जाते हैं। इसी तरह अख़लाक़ी गन्दगियों का हाल भी यह है कि अगर वे इनफ़िरादी (व्यक्तिगत) 
तौर पर कुछ लोगों में मौजूद रहें और नेक सोसाइटी के रौब और डर से दबी रहें तो उनके 
नुक़सान महदूद (सीमित) रहते हैं। लेकिन जब सोसाइटी का इज्तिमाई ज़मीर (सामूहिक 
अन्तरात्मा) कमज़ोर हो जाता है, जब अख़लाक़ी बुराइयों को दबाकर रखने की ताक़त उसमें 
नहीं रहती, जब उसके बीच बुरे, बेशर्म और बद-अख़लाक़ लोग अपने नफ़्स (मन) की गन्दगियों 
को खुले आम उछालने और फैलाने लगते हैं, और जब अच्छे लोग बे-अमली (78559४6 
2770७) इख़्तियार करके अपनी इनफ़िरादी अच्छाई को काफ़ी समझने लगते हैं और इज्तिमाई 
बुराइयों पर चुप्पी साध लेते हैं, तो मजमूई तौर पर पूरी सोसाइटी की शामत आ जाती है और 
वह आम फ़ितना बरपा होता है, जिसमें चने के साथ घुन भी पिस जाता है। 
इसलिए अल्लाह के फ़रमान का मंशा यह है कि रसूल जिस इस्लाह (सुधार) और रहनुमाई के 
काम के लिए उठा है और तुम्हें जिस ख़िदमत में हाथ बँटाने के लिए बुला रहा है उसी में 
हक़ीक़त में शख़्सी और इज्तिमाई दोनों हैसियतों से तुम्हारे लिए ज़िन्दगी है। अगर इसमें सच्चे 
दिल से ख़ुलूस के साथ हिस्सा न लोगे और उन बुराइयों को जो सोसाइटी में फैली हुई हैं 
बरदाश्त करते रहोगे तो वह आम फ़ित्ना बरपा होगा जिसकी आफ़त सबको लपेट में ले लेगी, 
चाहे बहुत-से लोग तुम्हारे बीच ऐसे मौजूद हों जो अमली तौर पर बुराई करने और बुराई फैलाने 
के ज़िम्मेदार न हों, बल्कि अपनी निजी ज़िन्दगी में भलाई ही लिए हुए हों। यह वही बात है 
जिसको सूरा- आराफ़ की आयत-63 से 66 में “असहाबुस्सब्त' की तारीख़ी मिसाल पेश 
करते हुए बयान किया जा चुका है, और यही वह नज़रिया है जिसे इस्लाम की इस्लाही और 
सुधारवादी जंग का बुनियादी नज़रिया कहा जा सकता है। 

2. यहाँ शुक्रगुज़ारी का लफ़्ज़ गौर करने के क़ाबिल है। ऊपर की तक़रीर के सिलसिले को नज़र 
में रखा जाए तो साफ़ ज़ाहिर हो जाता है कि इस मौक़े पर शुक्रगुज़ारी का मतलब सिर्फ़ इतना 
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(27,2१8) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! जानते-बूझते अल्लाह और उसके रसूल के साथ 
खियानत (विश्वासघात) न करो, अपनी अमानतों में” ग़द्दारी करनेवाले न बनो, और 
जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद हक़ीक़त में आज़माइश का सामान हैं” 
और अल्लाह के पास अज् (बदला) देने के लिए बहुत कुछ है। (29) ऐ लोगो जो ईमान 


ही नहीं है कि लोग अल्लाह के इस एहसान को मानें कि उसने इस कमज़ोरी की हालत से उन्हें 
निकाला और मक्का की ख़तरे से भरी ज़िन्दगी से बचाकर अमन की जगह ले आया, जहाँ पाक 
रोज़ियाँ मिल रही हैं, बल्कि इसके साथ यह बात भी इसी शुक्रगुज़ारी के मतलब में दाख़िल है 
कि मुसलमान उस ख़ुदा की और उसके रसूल की फ़रमाँबरदारी करें जिसने ये एहसान उनपर 
किए हैं, और रसूल के मिशन में ख़ुलूस और जॉनिसारी के साथ काम करें, और इस काम में जो 
ख़तरे, हलाकतें और मुसीबतें पेश आएँ उनका मर्दानगी के साथ मुक़ाबला उसी ख़ुदा के भरोसे 
पर करते चले जाएँ, जिसने इससे पहले इनको ख़तरों से ख़ैरियत और हिफ़ाज़त के साथ 
निकाला है, और यकीन रखें कि जब वे ख़दा का काम ख़ुलूस के साथ करेंगे तो ख़ुदा ज़रूर 
उनकी हिफ़ाज़त और सरपरस्ती करेगा। इसलिए यह बात मतलूब नहीं है कि आदमी शुक्रगुज़ारी 
का सिर्फ़ इक़रार कर ले, बल्कि यह बात भी मतलूब है कि वह अमली तौर पर भी शुक्रगुज़ार 
बने। एहसान को मान लेने के बावजूद एहसान करनेवाले को ख़ुश करने के लिए कोशिश न 
करना और उसकी ख़िदमत में मुख़लिस न होना और इसके बारे में यह शक रखना कि न 
मालूम आगे भी वह एहसान करेगा या नहीं, हरगिज़ शुक्रगुज़ारी नहीं है बल्कि उलटी नाशुक्री है। 

22, “अपनी अमानतों' से मुराद वे तमाम ज़िम्मेदारियाँ हैं जो किसी पर भरोसा (77५5) करके 
उसके सुपुर्द की जाएँ, चाहे वे वादे को निभाने की ज़िम्मेदारियाँ हों, या इज्तिमाई समझौतों की, 
या जमाअत के राज़ों की, या शख़्सी (निजी) व जमाअती मालों की, या किसी ऐसे ओहदे और 
मंसब की जो किसी आदमी पर भरोसा करते हुए जमाअत उसके हवाले करे। (और ज़्यादा 
तशरीह के लिए देखें- तफ़हीमुल-क़ुरआन, हिस्सा-2, सूरा-4 निसा, हाशिया-88) 

28. इनसान के सच्चे ईमान में जो चीज़ आम तौर से ख़लल डालती है और जिसकी वजह से 
इनसान अकसर मुनाफ़िक्रत, ग़द्दारा और ख़यानत में पड़ जाता है वह अपने माली फ़ायदों और 
अपनी औलाद के फ़ायदों से उसकी हद से बढ़ी हुई दिलचस्पी होती है। इसी लिए कहा गया 
कि यह माल और औलाद, जिनकी मुहब्बत में गिरफ्तार होकर तुम आम तौर से सच्चाई से हट 
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लाए हो! अगर तुम ख़ुदातरसी अपनाओगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कसौटी जुटा देगा* 
और तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर करेगा, और तुम्हारे क़सूर माफ़ करेगा। अल्लाह बड़ा 
फ़ज़्ल करनेवाला है। 

(30) वह व॒क्‍्त भी याद करने के काबिल है जबकि हक़ का इनकार करनेवाले तेरे 
खिलाफ़ तदबीरें सोच रहे थे कि तुझे क्रैद कर दें या क़त्ल कर डालें या देश निकाला दे 


जाते हो, असल में यह दुनिया की इम्तिहानगाह में तुम्हारे लिए आज़माइश के सामान हैं। जिसे 
तुम बेटा या बेटी कहते हो, हक़ीक़त की ज़बान में वह असल में इम्तिहान का एक पर्चा है, और 
जिसे तुम जायदाद या कारोबार कहते हो वह भी हक़ीक़त में एक दूसरा इम्तिहान का पर्चा है। 
ये चीज़ें तुम्हारे हवाले की ही इसलिए गई हैं कि इनके ज़रिए से तुम्हें जँचकर देखा जाए कि 
तुम कहाँ तक हक़ों और हदों का लिहाज़ करते हो, कहाँ तक ज़िम्मेदारियों का बोझ लादे हुए 
जज्बात की कशिश के बावजूद सीधे रास्ते पर चलते हो, और कहाँ तक अपने मन को, जो इन 
दुनियावी चीज़ों की मुहब्बत में जकड़ा हुआ होता है, इस तरह काबू में रखते हो कि पूरी तरह 
हक़ के बन्दे बने रहो और इन चीज़ों के हुकूक़ इस हद तक अदा भी करते रहो जिस हद तक 
हक़ मुकर्रर करनेवाले ने ख़ुद इनका हक़ होना मुक़र्रर किया है। 

24. कसीटी उस चीज़ को कहते हैं जो खरे और खोटे के फ़र्क़त को साफ़ तौर पर दिखा देती है। 
यही मतलब अरबी लफ्ज़ 'फुरक़़ान' का भी है। इसी लिए हमने इसका तर्जमा इस लफ्ज़ से 
किया है। अल्लाह के फ़रमान का मंशा यह है कि अगर तुम दुनिया में अल्लाह से डरते हुए 
काम करो और तुम्हारी दिली ख़ाहिश यह हो कि तुमसे कोई ऐसी हरकत न होने पाए जो 
अल्लाह की ख़ुशी के ख़िलाफ़ हो, तो अल्लाह तुम्हारे अन्दर सही और ग़लत को पहचानने की 
ताक़त पैदा कर देगा, जिससे क़दम-क्रदम पर तुम्हें ख़ुद यह मालूम होता रहेगा कि कौन-सा 
रवैया सही है और कौन-सा ग़लत। किस रैये में ख़ुदा की ख़ुशी है और किस में उसकी 
नाराज़ी। ज़िन्दगी के हर मोड़, हर दोराहे, हर उतार-चढ़ाव पर तुम्हारी अन्दरूनी बसीरत 
(अन्तरदृष्टि) तुम्हें बताने लगेगी कि किधर क़दम उठाना चाहिए और किधर न उठाना चाहिए, 
कौन-सी राह हक़ है और अल्लाह की तरफ़ जाती है और कौन-सी राह बाविल (हक़ के 
ख़िलाफ़) है और शैतान से मिलाती है। 
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दें ।” वे अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था, और अल्लाह 
सबसे बेहतर चाल चलनेवाला है। (8) जब उनको हमारी आयतें सुनाई जाती थीं तो 
कहते थे कि “हाँ सुन लिया हमने, हम चाहें तो ऐसी ही बातें हम भी बना सकते हैं, ये 


25. यह उस मौक़़के का ज़िक्र है जबकि क्रैश का यह अंदेशा यक़्ीन की हद को पहुँच चुका था कि 
अब मुहम्मद (सल्ल.) भी मदीना चले जाएँगे। उस वक़्त वे आपस में कहने लगे कि अगर यह 
शख्स मक्का से निकल गया तो फिर ख़तरा हमारे क़ाबू से बाहर हो जाएगा। चुनौंचे उन्होंने 
नबी (सल्ल.) के मामले में एक आख़िरी फ़ैसला करने के लिए “दारुन्नदवा' (काउंसिल हाउस) में 
क़ौम के तमाम ज़िम्मेदारों और सरदारों को जमा किया और इस बात पर आपस में मशवरा 
किया कि इस ख़तरे की रोकथाम किस तरह की जाए। एक गरोह की राय यह थी कि इस 
शझ्त्त को बेड़ियाँ पहनाकर एक जगह क्वैद कर दिया जाए और जीते जी रिहा न किया जाए। 
लेकिन इस राय को क़बूल न किया गया; क्योंकि कहनेवालों ने कहा कि अगर हमने इसे क़ैद 
कर दिया तो इसके जो साथी क्रैदख़ाने से बाहर होंगे वे बराबर अपना काम करते रहेंगे और 
जब ज़रा भी ताक़त पकड़ लेंगे तो इसे छुड़ाने के लिए अपनी जान की बाज़ी लगाने से भी पीछे 
न हटेंगे। दूसरे गरोह की राय यह थी कि इसे अपने यहाँ से निकाल दो। फिर जब यह हमारे 
बीच न रहेगा तो हमें इससे कुछ बहस नहीं कि कहाँ रहता है और क्‍या करता है, बहरहाल 
इसके वुजूद से हमारी ज़िन्दगी के निज़ाम में ख़तल पड़ना तो बन्द हो जाएगा। लेकिन इसे भी 
यह कहकर रद्द कर दिया गया कि यह शख़्स जादू बयान आदमी है, दिलों को मोहने में इसे 
बला का कमाल हासिल है, अगर यह यहाँ से निकल गया तो न मालूम अरब के किन-किन 
क़बीलों को अपना पैरो (अनुयायी) बना लेगा और फिर कितनी ताक़त हासिल करके अरब के 
दिल (मक्का) को अपने इक़्तिदार (सत्ता) में लाने के लिए तुम पर हमला कर देगा। आख़िरकार 
अबू-जहल ने यह राय पेश की कि हम अपने तमाम क़बीलों में से एक-एक ऊँचे ख़ानदान का 
फुर्तीला और मुस्तइद नौजवान चुनें और ये सब मिलकर एक साथ मुहम्मद पर टूट पड़ें और उसे 
क़त्ल कर डालें। इस तरह मुहम्मद का ख़ून तमाम क़बीलों पर बैंट जाएगा और बनू-अब्दे-मनाफ़ 
के लिए नामुमकिन हो जाएगा कि सबसे लड़ सकें। इसलिए मजबूर होकर ख़ूँबहा (खून के 
माली बदले) पर फ़ैसला करने के लिए राज़ी हो जाएँगे। इस राय को सबने पसन्द किया, क्रत्ल 
के लिए आदमी भी चुन लिए गए और क्त्ल का वक़्त भी मुक़ररर कर दिया गया। यहाँ तक कि 
जो रात इस काम के लिए चुनी गई थी उसमें ठीक वक़्त पर क़ातिलों का गरोह अपनी डूयूटी 
पर पहुँच भी गया, लेकिन उनका हाथ पड़ने से पहले नबी (सल्ल-) उनकी आँखों में धूल 
झोंककर निकल गए और उनकी बनी-बनाई तदबीर ठीक वक़्त पर नाकाम होकर रह गई। 
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तो वही पुरानी कहानियाँ हैं जो पहले से लोग कहते चले आ रहे हैं।” (32) और वह 
बात भी याद है जो उन्होंने कही थी कि “ऐ ख़ुदा! अगर यह हक़ीक़त में हक़ है और 
तेरी तरफ़ से है तो हमपर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई दर्दनाक अज़ाब हमपर ले 
आ।” (39) उस वक़्त तो अल्लाह उनपर अज़ाब उतारनेवाला न था, जबकि तू उनके 
बीच मौजूद था। और न अल्लाह का यह क़ायदा है कि लोग तौबा कर रहे हों और वह 
उनको अज़ाब दे दे।” (34) लेकिन अब क्‍यों न वह उनपर अज़ाब ले आए, जबकि वे 


26. यह बात वे दुआ के तौर पर नहीं कहते थे, बल्कि चैलेंज के अन्दाज़ में कहते थे। यानी उनका 
मतलब यह था कि अगर वाक़ई में यह हक़ होता और अल्लाह की तरफ़ से होता तो इसके 
झुठलाने का नतीजा यह होना चाहिए था कि हमपर आसमान से पत्थर बरसते और दर्दनाक 
अज़ाब हमारे ऊपर टूट पड़ता। मगर जब ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि यह न 
हक़ है, न अल्लाह की तरफ़ से है। 

27. यह उनके उस सवाल का जवाब है जो उनकी ऊपरवाली ज़ाहिरी दुआ में छिपा हुआ था। इस 
जवाब में बताया गया है कि अल्लाह ने मककी दौर में क्यों अज़ाब नहीं भेजा। इसकी पहली 
वजह यह थी कि जब तक नबी किसी बस्ती में मौजूद हो और हक़ की तरफ़ दाबत दे रहा हो 
उस वक़्त तक बस्ती के लोगों को मोहलत दी जाती है और अज़ाब भेजकर वक़्त से पहले उनसे 
अपने सुधार करने का मौक़ा छीन नहीं लिया जाता। इसकी दूसरी वजह यह है कि जब तक 
बस्ती में से ऐसे लोग बराबर निकलते चले आ रहे हों जो अपनी पिछली ग़फ़लत और ग़लत 
रविश से ख़बरदार होकर अल्लाह से माफ़ी की दरख़ास्त करते हों और आगे के लिए अपने रवैये 
की इस्लाह कर लेते हों, उस वक़्त तक कोई मुनासिब वजह नहीं है कि अल्लाह ख़ाह-मख़ाह 
उस बस्ती को तबाह करके रख दे। अलबत्ता अज़ाब का असली वक़्त वह होता है जब नबी 
उस बस्ती पर हुज्जत पूरी करने के बाद मायूस होकर वहाँ से निकल जाए या निकाल दिया 
जाए या क़त्ल कर डाला जाए, और वह बस्ती अपने रवैये से साबित कर दे कि वह किसी नेक 
शख्स को अपने बीच बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। 
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मस्जिदे-हराम (काबा) का रास्ता रोक रहे हैं, हालाँकि वे उस मस्जिद के जाइज़ मुतवल्ली 
(प्रबन्धक) नहीं हैं। इसके जाइज़ मुतवल्ली तो सिर्फ़ परहेज़गार ही हो सकते हैं, मगर 
ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते। (35) अल्लाह के घर के पास उन लोगों की 
नमाज़ क्या होती है, बस सीटियाँ बजाते और तालियाँ पीटते हैं। इसलिए अब लो, इस 
अज़ाब का मज़ा चखो अपने उस हक़ के इनकार के बदले में जो तुम करते रहे हो [** 


28. यह इशारा उस ग़लतफ़हमी के रह में है जो लोगों के दिलों में छिपी हुई थी और जिससे आम 
तौर पर अरबवाले धोखा खा रहे थे। वे समझते थे कि क्रैश चूँकि बैतुल्लाह (काबा) के मुजाविर 
और मुतवल्ली (प्रबंधक और संरक्षक) हैं और वहाँ इबादत बजा लाते हैं इसलिए उनपर अल्लाह 
का फ़ज्ल है। इसके रद में फ़रमाया कि सिर्फ़ मीरास में इंतिज़ाम और देखभाल की ज़िम्मेदारी से 
कोई शख्स या गरोह किसी इबादतगाह का जाइज़ मुजाविर व मुतवल्ली नहीं हो सकता। जाइज़ 
मुजाविर व मुतवल्ली तो सिर्फ़ ख़ुदातरस और परहेज़गार लोग ही हो सकते हैं, और इन लोगों 
का हाल यह है कि एक जमाअत को, जो ख़ालिस ख़ुदा की इबादत करनेवाली है, उस 
इबादतगाह में आने से रोकते हैं जो ख़ालिस ख़ुदा की इबादत ही के लिए वक़्फ़ की गई थी। 
इस तरह ये मुतवल्ली और ख़ादिम बनकर रहने के बजाए इस इबादतगाह के मालिक बन बैठे हैं 
और अपने-आपको इस बात का मुख़तार समझने लगे हैं कि जिससे ये नाराज़ हों उसे 
इबादतगाह में न आने दें। यह हरकत इस बात की खुली दलील है कि न वे ख़ुदातरस हैं और 
न परहेज़गार। रही उनकी इबादत जो वे बैतुल्लाह में करते हैं तो उसके अन्दर न आजिज़ी और 
ख़ाकसारी है, न अल्लाह की तरफ़ तवज्जोह है, न अल्लाह का ज़िक्र है, बस एक बेमानी 
शोर-गुल और खेल-तमाशा है जिसका नाम इन्होंने इबादत रख छोड़ा है। अल्लाह के घर की 
ऐसी सिर्फ़ नाम की ख़िदमत और ऐसी झूठी इबादत पर आख़िर ये अल्लाह की मेहरबानी के 
हक़दार कैसे हो गए? और यह चीज़ उन्हें अल्लाह के अज़ाब से किस तरह महफ़ूज़ रख सकती 
है? 

29. वे समझते थे कि अल्लाह का अज़ाब सिर्फ़ आसमान से पत्थरों की शक्ल में या किसी और 
तरह की फ़रितरी ताक़तों के उफ़ान ही की शक्ल में आया करता है। मगर यहाँ उन्हें बताया गया 
है कि बद्र की लड़ाई में उनकी फ़ैसलाकुन हार, जिसकी वजह से इस्लाम के लिए ज़िन्दगी का 
और जाहिलियत के पुराने निज़ाम के लिए मौत का फ़ैसला हुआ है, असूल में उनके हक़ में 
अल्लाह का अज़ाब ही है। 
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(36) जिन लोगों ने हक़ को मानने से इनकार किया है वे अपने माल अल्लाह के रास्ते 
से रोकने के लिए खर्च कर रहे हैं और अभी और खर्च करते रहेंगे, लेकिन आखिरकार 
यही कोशिशें उनके लिए पछतावे का सबब बनेंगी। फिर वे मग़लूब होंगे, फिर ये कुफ़ 
करनेवाले (अधर्मी लोग) जहन्नम की तरफ़ घेर लाए जाएँगे, (87) ताकि अल्लाह गन्दगी 
को पाकीज़गी से छाँटकर अलग करे और हर तरह की गन्दगी को मिलाकर इकट्ठा करे, 
फिर उस पुलिन्दे को जहन्नम में झोंक दे। यही लोग असली दीवालिए हैं।”? 

(38) ऐ नबी! इनकार करनेवालों से कहो कि अगर अब भी बाज़ आ जाएँ तो जो 
कुछ पहले हो चुका है उसे माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ये उसी पिछले रवैये को 
दोहराएँगे तो पिछली क़ौमों के साथ जो कुछ हो चुका है वह सबको मालूम है। 

(39, 40) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! इन काफ़िरों से जंग करो, यहाँ तक कि 
फ़ितना बाक़ी न रहे और दीन पूरे का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए।” फिर अगर वे 


80. इससे बढ़कर दीवालियापन और क्या हो सकता है कि इनसान जिस राह में अपना सारा वक़्त, 
सारी मेहनत, सारी क़ाबिलियत और पूरी ज़िन्दगी का सरमाया ख़पा दे उसकी इन्तिहा पर 
पहुँचकर उसे मालूम हो कि वह उसे सीधे तबाही की तरफ़ ले आई है और इस राह में जो कुछ 
उसने खपाया है उसपर कोई सूद या फ़ायदा पाने के बजाए उसे उल्टा जुर्माना भुगतना पड़ेगा। 

8. यहाँ फिर मुसलमानों की जंग के उसी एक मक़सद को दोहराया गया है जो इससे पहले सूरा-2, 
बक़रा की आयत-98 में बयान किया गया था। इस मक़सद का सलबी (नकारात्मक) पहलू यह 
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फ़ितने से रुक जाएँ तो उनके आमाल को देखनेवाला अल्लाह है। और अगर वे न मानें 
तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा सरपरस्त है, और वह सबसे अच्छा हिमायती और 
मददगार है। 

(47) और तुम्हें मालूम हो कि जो कुछ ग़नीमत का माल तुमने हासिल किया है, 
उसका पाँचवाँ हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल और नातेदारों और यतीमों और मुहताजों 
और मुसाफ़िरों के लिए है”, अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो 


है कि फ़ितना बाक़ी न रहे, और ईजाबी जुज़ (सकारात्मक) पहलू यह कि दीन बिलकुल अल्लाह 
के लिए हो जाए। बस यही एक अख़लाक़ी मक़सद ऐसा है जिसके लिए लड़ना ईमानवालों के 
लिए जाइज़, बल्कि फ़र्ज़ है। इसके लिवा किसी दूसरे मक़सद की लड़ाई जाइज़ नहीं है और न 
ईमानवालों को ज़ेबा (शोभनीय) है कि उसमें किसी तरह हिस्सा लें। (तशरीह के लिए देखें- 
सूरा-2, अल-बक़रा, हाशिया-204 और 205) 

52. यहाँ गनीमत के उस माल के बंटवारे का क्रानून बताया है जिसके बारे में तक़रीर के शुरू में 
कहा गया था कि यह अल्लाह का इनाम है, जिसके बारे में फ़ैलला करने का इख़्तियार अल्लाह 
और उसके रसूल ही को हासिल है। अब वह फ़ैसला बयान कर दिया गया है और वह यह है 
कि लड़ाई के बाद तमाम सिपाही हर तरह का ग़नीमत का माल लाकर अमीर या इमाम के 
सामने रख दें और कोई चीज़ छिपाकर न रखें। फिर इस माल में से पाँचवाँ हिस्सा उन मक़सदों 
के लिए निकाल लिया जाए जो आयत में बयान हुए हैं, और बाक़ी चार हिस्से उन सब लोगों में 
बॉँट दिए जाएँ जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया हो। चुनाँचे इस आयत के मुताबिक़ नबी (सल्ल.) 
हमेशा लड़ाई के बाद एलान किया करते थे कि “ये ग़नीमत के माल तुम्हारे ही लिए हैं, मेरी 
अपनी ज़ात का इनमें कोई हिस्सा नहीं है सिवाए ड़ुम्स यानी पाँचवें हिस्से के, और वह पाँचवाँ 
हिस्सा भी तुम्हारे ही समाजी फ़ायदों और ज़रूरतों पर ख़र्च कर दिया जाता है। इसलिए 
एक-एक सूई और एक-एक धागा तक लाकर रख दो, कोई छोटी या बड़ी चीज़ छिपाकर न रखो 
कि ऐसा करना शर्मनाक है और उसका नतीजा दोज़ख़ है।” 
इस बॉँटवारे में अल्लाह और रसूल का हिस्सा एक ही है और इसका मक़सद यह है कि पांचवे 
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फ़ैसले के दिन यानी दोनों फ़ौजों की मुठभेड़ के दिन, हमने अपने बन्दे पर उतारी थी * 
(तो यह हिस्सा ख़ुशी से अदा करो)। अल्लाह हर चीज़ पर क्रुदरत रखता है। 

(42) याद करो वह वक्त जबकि तुम घाटी के इस तरफ़ थे और वे दूसरी तरफ़ 
पड़ाव डाले हुए थे और क़ाफ़िला तुमसे नीचे (तट) की तरफ़ था। अगर कहीं पहले से 
तुम्हेरे और उनके बीच मुक़ाबले का मामला तय हो चुका होता तो तुम ज़रूर इस मौक़े 
पर पहलू बचा जाते, लेकिन जो कुछ सामने आया, वह इसलिए था कि जिस बात का 


फ़ैसला अल्लाह कर चुका था उसे रौशनी में ले आए, ताकि जिसे हलाक होना है वह 


हिस्से का एक जुज़ अल्लाह का बोलबाला करने और दीने-हक़ को क्रायम करने के काम में ख़र्च 
किया जाए। 

रिश्तेदारों से मुराद नबी (सल्ल.) की ज़िन्दगी में तो नबी (सल्ल.) ही के रिश्तेदार थे, क्योंकि 
जब आप अपना सारा वक़्त दीन के काम में ख़र्च करते थे और अपनी रोज़ी-रोटी के लिए कोई 
काम करना आप (सल्ल.) के लिए मुमकिन न रहा था तो ज़रूरी तौर पर इसका इन्तिज़ाम होना 
चाहिए था कि आप (सल्ल.) की और आप (सल्ल.) के घरवालों और उन दूसरे रिश्तेदारों की, 
जिनकी देखभाल और सरपरस्ती आप (सल्ल) के ज़िम्मे थी, ज़रूरतें पूरी हों। इसलिए पाँचवें 
हिस्से में नबी (सल्ल.) के रिश्तेदारों का हिस्सा रखा गया। लेकिन इस बात में इख़्तिलाफ़ है कि 
नबी (सल्ल.) की वफ़ात के बाद रिश्तेदारों का यह हिस्सा किसे पहुँचता है। एक गरोह की राय 
यह है कि नबी (सल्ल.) के बाद यह हिस्सा मंसूख (निरस्त) हो गया। दूसरे गरोह की राय है कि 
नबी (सल्ल.) के बाद यह हिस्सा उस शख्स के रिश्तेदारों को पहुँचेगा जो नबी (सल्ल.) की जगह 
ख़िलाफ़त (इज्तिमाई रहनुमाई और हुकूमत चलाने) की ख़िदमत अंजाम दे। तीसरे गरोह के 
नज़दीक यह हिस्सा नबी (सल्ल-) के ख़ानदान के मोहताजों में तक़सीम किया जाता रहेगा। जहाँ 
तक मैं तहक़ीक़ कर सका हूँ, ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के ज़माने में इसी तीसरी राय पर अमल होता 
था। 

33. यानी वह ताईद और मदद जिसकी वजह से तुम्हें फ़तह हासिल हुई। 
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रौशन दलील के साथ हलाक हो और जिसे ज़िन्दा रहना है, वह रौशन दलील के साथ 
ज़िन्दा रहे । यक़ीनन अल्लाह सुनने और जाननेवाला है।* 

(43) और याद करो वह वक़्त जबकि ऐ नबी! अल्लाह उनको तुम्हारे ख़ाब (सपने) 
में थोड़ा दिखा रहा था। अगर कहीं वह तुम्हें उनकी तादाद ज़्यादा दिखा देता तो ज़रूर 
तुम लोग हिम्मत हार जाते और लड़ाई के मामले में झगड़ा शुरू कर देते, लेकिन अल्लाह 
ही ने इससे तुम्हें बचाया, यक्ीनन॒ वह सीनों का हाल तक जानता है। 

(44) और याद करो जबकि मुक़ाबले के वक़्त अल्लाह ने तुम लोगों की निगाहों में 
दुश्मनों को थोड़ा दिखाया और उनकी निगाहों में तुम्हें कम करके पेश किया, ताकि जो 
बात होनी थी उसे अल्लाह सामने ले आए, और आखिरकार सारे मामले अल्लाह ही की 
तरफ़ पलतते हैं। 


84. यानी साबित हो जाए कि जो ज़िन्दा रहा उसे ज़िन्दा ही रहना चाहिए था और जो हलाक हुआ 
उसे हलाक ही होना चाहिए था। यहाँ ज़िन्दा रहनेवाले और हलाक होनेवाले से मुराद लोग नहीं 
हैं, बल्कि इस्लाम और जाहिलियत हैं। 

35. यानी ख़ुदा अन्धा, बहरा, बे-ख़बर ख़ुदा नहीं है, बल्कि देखने और जाननेवाला है। उसकी 
ख़ुदाई में अन्धाधुन्ध काम नहीं हो रहा है। 

$6. यह उस वक़्त की बात है जब नबी (सल्ल-) मुसलमानों को लेकर मदीना से निकल रहे थे या 
रास्ते में किसी मंज़िल पर थे और यह पक्के तौर पर मालूम नहीं हुआ था कि दुश्मनों का 
लश्कर असल में कितना है। उस वक़्त नबी (सल्ल-) ने ख़ाब में उस लश्कर को देखा और जो 
मंज़र आप (सल्ल-) के सामने पेश किया गया उससे आप (सल्ल.) ने अन्दाज़ा लगाया कि 
दुश्मनों की तादाद कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। यही ख़ाब आप (सल्ल-) ने मुसलमानों को सुना 
दिया और उससे हिम्मत पाकर मुसलमान आगे बढ़ते चले गए। 
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(45) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! जब किसी गरोह से तुम्हारा मुक़ाबला हो तो जमे 
रहो और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो, उम्मीद है कि तुम्हें कामयाबी मिलेगी। 
(46) और अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमाँबरदारी करो और आपस में झगड़ो नहीं, 
वरना तुम्हारे अन्दर कमज़ोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवां उखड़ जाएगी। सब्र से 
काम लो”, यक्रीनन अल्लाह सब्र करनेवालों के साथ है (47) और उन लोगों के-से 
रंग-ढंग न अपनाओ जो अपने घरों से इतराते और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए 
निकले और जिनका रवैया यह है कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। जो कुछ वे कर 


रहे हैं वह अल्लाह की पकड़ से बाहर नहीं है। 
(48) ज़रा ख़याल करो उस वक़्त का जबकि शैतान ने उन लोगों की करतूत उनकी 


प्र 


$' 


37. यानी अपने जज्बात और ख़ाहिशात को क्राबू में रखो। जल्दबाज़ी, घबराहट, डर, लालच और 
नामुनासिब जोश से बचो। ठण्डे दिल और जैँंची-तुली क्रुब्वते-फ़ैसला के साथ काम करो। ख़तरे 
और मुश्किलें सामने हों तो तुम्हारे कदम लड़खड़ाने न पाएँ। भड़कानेवाले मौक़े पेश आएँ तो 
गुस्से और ग़ज़ब का जोश तुमसे कोई बे-मौक़ा हरकत न कराने पाए। मुसीबतों का हमला हो 
और हालात बिगड़ते नज़र आ रहे हों तो बेचैनी में तुम्हारे हवास बेक़ाबू न हो जाएँ। मक़सद को 
हासिल करने के शौक़ से बेक़रार होकर या किसी कमज़ोर तदबीर को सरसरी नज़र में कारगर 
देखकर तुम्हारे इरादे जल्दबाज़ी का शिकार न हों। और अगर कभी दुनियावी फ़ायदे और मुनाफ़े 
और मन की लज्ज़तों को उभारनेवाली चीज़ें तुम्हें अपनी तरफ़ लुभा रही हों, तो उनके मुक़ाबले 
में भी तुम्हारा मन इस दर्जे कमज़ोर न हो कि बेइख़्तियार उनकी तरफ़ खिंच जाओ। ये सारे 
मतलब सिर्फ़ एक लफ़्ज़ 'स्र' में छिपे हुए हैं, और अल्लाह फ़रमाता है कि जो लोग इन तमाम 
हैसियतों से सब्र करनेवाले हों, मेरी हिमायत और मदद उन्हीं को हासिल है। 

58. इशारा है क़ुरैश के इस्लाम-दुश्मनों की तरफ़, जिनका लश्कर मक्का से इस शान से निकला था 

कि गाने-बजानेवाली लौंडियाँ साथ थीं, जगह-जगह ठहरकर नाच और रंगरलियाँ, शराब-नोशी की 
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निगाहों में ख़ुशनुमा बनाकर दिखाई थीं और उनसे कहा था कि आज कोई तुमपर ग़ालिब 
नहीं हो सकता और यह कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर जब दोनों गरोहों का 


महफ़िलें बरपा करते जा रहे थे, जो-जो क़बीले और बस्तियाँ रास्ते में मिलती थीं उनपर अपनी 
ताक़त, शौकत और अपनी तादाद की कसरत और अपने सरो-सामान का रीब जमाते थे और 
डींगे मारते थे कि भला हमारे मुक़ाबले में कौन सिर उठा सकता है। यह तो थी उनकी 
अख़लाक़ी हालत! और इसपर यह लानत भी थी कि उनके निकलने का मक़सद उनके 
अख़लाक़ से भी ज़्यादा नापाक था। वे इसलिए जान व माल की बाज़ी लगाने नहीं निकले थे 
कि हक़ और सच्चाई और इनसाफ़ का झण्डा ऊँचा हो, बल्कि इसलिए निकले थे कि ऐसा न 
होने पाए, और वह अकेला गरोह भी जो दुनिया में इस हक़ के मक़सद के लिए उठा है ख़त्म 
कर दिया जाए ताकि इस झण्डे को उठानेवाला दुनिया भर में कोई न रहे। इसपर 048 को 
तंबीह की जा रही है कि तुम कहीं ऐसे न बन जाना। तुम्हें अल्लाह ने ईमान और हक़परस्ती 
की जो नेमत दी है उसका तक़ाज़ा यह है कि तुम्हारे अख़लाक़ भी पाकीज़ा और अच्छे हों और 
जंग का तुम्हारा मक़सद भी पाक हो। 

यह हिदायत उसी ज़माने के लिए न थी, आज के लिए भी है और हमेशा के लिए है। इस्लाम 
के दुश्मनों की फ़ौजों का जो हाल उस वक़्त था वही आज भी है। क़रहबाख़ाने (वेश्यालय) और 
बेहयाई के अड्डे और शराब के पीपे उनके साथ एक लाज़मी हिस्से की तरह लगे रहते हैं। छिपे 
तौर पर नहीं बल्कि खुल्लम-खुल्ला बहुत ही बेशरमी के साथ वे औरतों और शराब का 
ज़्यादा-से-ज्यादा राशन माँगते हैं और उनके सिपाहियों को ख़ुद अपनी क़ौम ही से यह मुतालबा 
करने में कोई झिझ्क नहीं होती कि वे अपनी बेटियों को बड़ी-से-बड़ी तादाद में उनकी नफ़सानी 
ख़ाहिशों का खिलीना बनने के लिए पेश करें। फिर भला कोई दूसरी क़ौम इनसे क्या उम्मीद 
कर सकती है कि ये उसको अपनी अख़लाक़ी गन्दगी का कूड़ाघर बनाने में कोई कसर उठा 
रखेंगे। रहा उनका घमंड और फ़र् तो उनके हर सिपाही और हर अफ़सर की चाल-ढाल और 
बातचीत के अन्दाज़ में साफ़ देखा जा सकता है। और उनमें से हर क्रौम के ज़िम्मेदार की बातों 
में "आज तुमपर कोई ग़ालिब नहीं हो सकता और ताक़त में हमसे बढ़कर कौन है! की डींगे 
सुनी जा सकती हैं। इन अख़लाक़ी गन्दगियों से ज़्यादा नापाक उनके जंग के मक़सद हैं। उनमें 
से हर एक बहुत ही मककारी के साथ दुनिया को यक्रीन दिलाता है कि उसके पेशे-नज़र 
इनसानियत की कामयाबी के सिवा और कुछ नहीं है। मगर हक़ीक़त में उनके सामने बस 
इनसानियत की फ़लाह और कामयाबी ही नहीं है, बाक़ी सब कुछ है। उनकी लड़ाई का असल 
मक़सद यह होता है कि ख़ुदा ने अपनी ज़मीन में जो कुछ सारे इनसानों के लिए पैदा किया है 
उसपर अकेले उनकी क़ौम का क़ब्ज़ा हो और दूसरे उसके चाकर और गुलाम बनकर रहें। तो 
ईमानवालों को क्कुरआन की यह हमेशा रहनेवाली हिदायत है कि इन ख़ुदा के नाफ़रमानों और 
बुरे लोगों के तौर-तरीक़ों से भी बचें और उन नापाक मक़सदों में भी अपनी जान व माल खपाने 
से बचें, जिनके लिए ये लोग लड़ते हैं। 
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आमना-सामना हुआ तो वह उल्टे पाँव फिर गया और कहने लगा कि मेरा-तुम्हारा साथ 
नहीं है। मैं वह कुछ देख रहा हूँ जो तुम लोग नहीं देखते। मुझे अल्लाह से डर लगता है, 
और अल्लाह बड़ी कड़ी सज़ा देनेवाला है। (49) जबकि मुनाफ़िक्न (कपटाचारी) और वे 
सब लोग जिनके दिलों को रोग लगा हुआ है, कह रहे थे कि इन लोगों को तो इनके 
दीन (धर्म) ने ख़ब्त (सनक) में डाल रखा है”, हालाँकि अगर कोई अल्लाह पर भरोसा 
करे तो यक्रीनन अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और हिकूमतवाला है। (50, 5) काश तुम उस 
हालत को देख सकते जबकि फ़रिश्ते इनकार करनेवाले मक़तूलों (वधितों) की जानें 
निकाल रहे थे! वे उनके चेहरों और उनके कूल्हों पर चोटें लगाते जाते थे, और कहते 
जाते थे, “लो, अब जलने की सज़ा भुगतो। यह वह बदला है जिसका सामान तुम्हारे 
अपने हाथों ने पेशगी जुटा रखा था, वरना अल्लाह तो अपने बन्दों पर जुल्म करनेवाला 
नहीं है।” (59) यह मामला उनके साथ उसी तरह पेश आया जिस तरह फ़िरऔनियों 


39. यानी मदीना के मुनाफ़िक् और वे सब लोग जो दुनिया-परस्ती और ख़ुदा से ग़फ़लत के मर्ज़ में 
गिरफ़्तार थे, यह देखकर कि मुसलमानों की मुट्ठी भर बेसरो-सामान जमाअत क्रैश जैसी 
ज़बरदस्त ताक़त से टकराने के लिए जा रही है, आपस में कहते थे कि ये लोग अपने दीनी 
जोश में दीवाने हो गए हैं। इस लड़ाई में इनकी तबाही यक़ीनी है, मगर इस नबी ने कुछ ऐसा 
मन्तर उनपर फूँक रखा है कि इनकी अक्ल मारी गई है और आँखों देखे ये मौत के मुँह में चले 
जा रहे हैं। 
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और उनसे पहले के दूसरे लोगों के साथ पेश आता रहा है कि उन्होंने अल्लाह की 
आयतों को मानने से इनकार किया और अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया। 
अल्लाह क्ुव्वत रखता है और सख्त सज़ा देनेवाला हैं (58) यह अल्लाह के उस तरीक़े के 
मुताबिक़ हुआ कि वह किसी नेमत को, जो उसने किसी क्ौम को दी हो, उस वक़्त तक 
नहीं बदलता जब तक कि वह क्रौम ख़ुद अपने तरीक़े को नहीं बदल देती" अल्लाह 
सब कुछ सुनने और जाननेवाला है। (54) आले-फ़िरऔन (फ़िरऔनियों) और उनसे पहले 
की क्रौमों के साथ जो कुछ पेश आया, वह इसी ज़ाब्ते के मुताबिक़ था। उन्होंने अपने 
रब की आयतों को झुठलाया, तब हमने उनके गुनाहों के बदले में उन्हें हलाक किया और 
फ़िरऔनियों को डुबो दिया! ये सब ज़ालिम लोग थे। 

(55) यक़्ीनन अल्लाह के नज़दीक ज़मीन पर चलनेवाली मख़लूक़ में सबसे बुरे वे 
लोग हैं जिन्होंने हक़॒ को मानने से इनकार कर दिया, फिर किसी तरह वे उसे क़बूल 
करने पर तैयार नहीं हैं। (56) (ख़ास तौर से) उनमें से वे लोग जिनके साथ तूने 
समझौता किया, फिर वे हर मौक़े पर उसको तोड़ते हैं और ज़रा भी खुदा से नहीं 


40. यानी जब तक कोई क़ौम अपने आपको पूरी तरह अल्लाह की नेमत की गैर-मुस्तहिक़ 
(अयोग्य) नहीं बना देती अल्लाह उससे अपनी नेमत छीना नहीं करता। 
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डरते ।” (57) इसलिए अगर ये लोग तुम्हें लड़ाई में मिल जाएँ तो उनकी ऐसी ख़बर लो 
कि उनके बाद दूसरे लोग जो ऐसा रवैया अपनानेवाले हों, उनके होश उड़ जाएँ।” 


4. यहाँ ख़ास तौर पर इशारा है यहूदियों की तरफ़। नबी (सल्ल.) ने मदीना में आने के बाद 
सबसे पहले इन ही के साथ इस बात का मुआहिदा किया था कि आपस में अच्छे पड़ोसी 
बनकर रहेंगे और एक-दूसरे की मदद करेंगे, अपनी हद तक पूरी कोशिश की थी कि उनसे 
ख़ुशगवार ताल्लुक़ क़ायम रहें। फिर दीनी हैसियत से भी आप (सल्ल.) यहूदियों को मुशरिकों के 
मुक़ाबले में अपने से ज़्यादा क़रीब समझते थे और हर मामले में मुशरिकों के मुक़ाबले में 
किताबवाले ही के तरीक़े को तरजीह देते थे। लेकिन यहूदियों के आलिमों और ज़िम्मेदारों को 
ख़ालिस तौहीद (विशुद्ध एकेश्वरवाद) और अच्छे अख़लाक़ की वह तबलीग़ और अक़ीदे व 
अमली गुमराहियों पर वह तनक़ीद और दीने-हक़ को क्रायम करने की वह कोशिश, जो नबी 
(सल्ल.) कर रहे थे, एक आन न भाती थी और उनकी बराबर कोशिश यह थी कि यह नई 
तहरीक किसी तरह कामयाब न होने पाए। इसी मक्रसद के लिए वे मदीना के मुनाफ़िक्र 
मुसलमानों से साँठ-गाँठ करते थे। इसी के लिए वे औस और ख़ज़रज के लोगों में उन पुरानी 
दुश्मनियों को भड़काते थे जो इस्लाम से पहले उनके बीच ख़ून-ख़राबे का सबब हुआ करती थीं। 
इसी के लिए क्रैश और दूसरे इस्लाम के मुख़ालिफ़ क़बीलों से उनकी ख़ुफ़िया साज़िशें चल रही 
थीं और ये सब हरकतें दोस्ती के उस मुआहिदे के बावुजूद हो रही थीं जो नबी (सल्ल.) और 
उनके बीच लिखा जा चुका था। जब बद्र की लड़ाई हुई तो शुरू में उनको उम्मीद थी कि क्रैश 
की पहली ही चोट इस तहरीक को ख़त्म कर देगी। लेकिन जब नतीजा उनकी उम्मीदों के 
ख़िलाफ़ निकला तो उनके सीनों की हसद की आग और ज़्यादा भड़क उठी। उन्होंने इस अन्देशे 
से कि बद्र की फ़तह कहीं इस्लाम की ताक़त को एक मुस्तक़िल ख़तरा न बना दे, अपनी 
मुख़ालिफ़ाना कोशिशों को और तेज़ कर दिया। यहाँ तक कि उनका एक लीडर कअब-बिन- 
अशरफ़ (जो क्रैश की हार सुनते ही चीख़ उठा था कि आज ज़मीन का पेट हमारे लिए उसकी 
पीठ से बेहतर है) ख़ुद मक्का गया और वहाँ उसने जोश दिलानेवाले और भड़कानेवाले मरसिये 
(शोक गीत) कह-कहकर कुरैश को बदला लेने का जोश दिलाया। इसपर भी उन लोगों ने बस 
न की। यहूदियों के बनी-क़ैनुक़ाअ क़बीला ने नबी (सल्ल.) से किए गए इस मुआहिदे के 
ख़िलाफ़ कि वे आपस में अच्छे पड़ोसी की तरह रहेंगे, उन मुसलमान औरतों को छेड़ना शुरू 
किया जो उनकी बस्ती में किसी काम से जाती थीं। और जब नबी (सल्ल.) ने उनको इस 
हरकत पर मलामत की, तो उन्होंने जवाब में धमकी दी कि “ये क्रैश नहीं हैं, हम 
लड़ने-मरनेवाले लोग हैं और लड़ना जानते हैं। हमारे मुक़ाबिले में आओगे, तब तुम्हें पता चलेगा 
कि मर्द कैसे होते हैं।” 

42. इसका मतलब यह है कि अगर किसी क़ौम से हमारा मुआहिदा हो और फिर वह अपनी 
मुआहिदाना ज़िम्मेदारियों को पीछे डालकर हमारे ख़िलाफ़ किसी जंग में हिस्सा ले, तो हम भी 
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उम्मीद है कि अहद तोड़नेवालों के इस अंजाम से वे सबक्क लेंगे! (58) और अगर कभी 
तुम्हें किसी क्रीम से खियानत का डर हो तो उसके समझौते को एलानिया उसके आगे 
फेंक दो। यक्रीनन अल्लाह ख़ियानत करनेवालों को पसन्द नहीं करता। (59) हक़ के 
इनकारी इस ग़लतफ़हमी में न रहें कि वे बाज़ी ले गए, यक्रीनन वे हमको हरा नहीं 
सकते। 

(60) और तुम लोग, जहाँ तक तुम्हारा बस चले, ज़्यादा-से-ज़्यादा ताक़त और तैयार 


मुआहिदे की अख़लाक़ी ज़िम्मेदारियों से बरी हो जाएँगे और हमें हक़ होगा कि उससे जंग करें। 
फिर अगर किसी क़ौम से हमारी लड़ाई हो रही हो और हम देखें कि दुश्मन के साथ एक ऐसी 
क़ौम के लोग भी जंग में शरीक हैं जिससे हमारा मुआहिदा है, तो हम उनको क़त्ल करने और 
उनसे दुश्मन का-सा मामला करने में हरगिज़ कोई झिझक न दिखाएँगे, क्योंकि उन्होंने अपनी 
इंफ़िरादी (व्यक्तिगत) हैसियत में अपनी क्रौम के मुआहिदे की ख़िलाफ़वर्ज़ी करके अपने आपको 
इसका हक़दार नहीं रहने दिया है कि उनकी जान व माल के मामले में इस मुआहिदे का 
एहतिराम किया जाए, जो हमारे और उनकी क्रौम के बीच है। 

43. इस आयत के मुताबिक़ हमारे लिए यह किसी तरह जायज़ नहीं है कि अगर किसी शख्स या 
गरोह या मुल्क से हमारा मुआहिदा हो और हमें उसके रवैये से यह शिकायत पैदा हो जाए कि 
वह अहद की पाबन्दी में कोताही बरत रहा है, या यह अन्देशा पैदा हो जाए कि वह मौक़ा पाते 
ही हमारे साथ ग़द्दारी कर बैठेगा, तो हम अपनी जगह ख़ुद फ़ैसला कर लें कि हमारे और उसके 
बीच मुआहिदा नहीं रहा और यकायक उसके साथ वह रवैया इख़्तियार करना शुरू कर दें जो 
मुआहिदा न होने की सूरत ही में किया जा सकता हो। इसके बरख़िलाफ़ हमें इस बात का 
पाबन्द किया गया है कि जब ऐसी सूरत पेश आए तो हम कोई मुख़ालिफ़ाना कार्वाई करने से 
पहले दूसरे गरोह को साफ़-साफ़ बता दें कि हमारे और तुम्हारे बीच अब मुआहिदा बाक़ी नहीं 
रहा, ताकि मुआहिदा तोड़ने की जानकारी जैसी हमको हासिल है वैसी ही उसको भी हो जाए 
और वह इस ग़लतफ़हमी में न रहे कि मुआहिदा अब भी बाक़ी है। अल्लाह के इसी फ़रमान के 
मुताबिक़ नबी (सल्ल.) ने इस्लाम की बैनुल-अक़वामी (अन्तर्राष्ट्रीय) पॉलिसी का यह मुस्तक्रिल 
उसूल ठहरा दिया था कि “जिसका किसी क़ौम से मुआहिदा हो उसे चाहिए कि मुआहिदे की 
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मुद्दत ख़त्म होने से पहले अहद का बन्द न खोले। या नहीं तो उनका अहद बराबरी को ध्यान 
में रखते हुए उनकी तरफ़ फेंक दे।” फिर इसी क़ायदे को नबी (सल्ल-) ने और ज़्यादा फैलाकर 
तमाम मामलों में आम उसूल यह क्रायम किया था कि जो “तुझसे ख़ियानत करे, तू उससे 
ख़ियानत न कर।” और यह उसूल सिर्फ़ तक़रीरों में बयान करने और किताबों में लिखने के 
लिए नहीं था, बल्कि अमली ज़िन्दगी में भी इसकी पाबन्दी की जाती थी। चुनाँचे एक बार जब 
अमीर मुआविया (रज़ि- ने अपनी हुकूमत के दौर में रोम (रूम) की सरहद पर फ़ौजों को इस 
मक़सद से जमा करना शुरू किया कि मुआहिदे की मुद्दत ख़त्म होते ही यकायक रूमी इलाक़े पर 
हमला कर दिया जाए तो उनकी इस कार्रवाई पर अम्र-बिन-अंबसा (रज़ि.) सहाबी ने सख्त 
एहतिजाज (विरोध) किया और नबी (सल्ल.) की यही हदीस सुनाकर कहा कि मुआहिदे की 
मुद्दर के अन्दर यह दुश्मनी का रवैया इख़्तियार करना ग़द्दारा है। आख़िरकार अमीर मुआविया 
को इस उसूल के आगे सर झुका देना पड़ा और सरहद पर फ़ौज को जमा होने से रोक दिया 
गया। 

एकतरफ़ा मुआहिदे को तोड़ डालने और जंग का एलान किए बगैर हमला कर देने का तरीक़ा 
पुराने ज़माने की जाहिलियत में भी था और मौजूदा ज़माने की मुहज्ज़ब (सुसभ्य) जाहिलियत में 
भी इसका रिवाज मौजूद है। चुनाँचे इसकी सबसे ताज़ा मिसालें दूसरी जंगे-अज़ीम (द्वितीय विश्व 
युद्ध) में रूस पर जर्मनी के हमले और ईरान के ख़िलाफ़ रूस और ब्रिटेन की फ़ौजी कार्यवाई में 
देखी गई हैं। आम तौर पर इस कार्वाई के लिए यह बहाना पेश किया जाता है कि हमले से 
पहले ख़बर देने से दूसरा गरोह होशियार हो जाता और सख्त मुक़ाबला करता, या अगर हम 
हमला न करते तो हमारा दुश्मन फ़ायदा उठा लेता। लेकिन इस क़िस्म के बहाने अगर 
अख़लाक़ी ज़िम्मेदारियों को ख़त्म कर देने के लिए काफ़ी हों तो फिर कोई गुनाह ऐसा नहीं है 
जो किसी न किसी बहाने न किया जा सकता हो। हर चोर, हर डाकू, हर ज़ानी (व्यभिचारी), हर 
क़ातिल, हर जालसाज़ अपने जुर्मों के लिए ऐसी ही कोई मसलिहत बयान कर सकता है। लेकिन 
यह अजीब बात है कि ये लोग बैनुल-अक्रवामी (अन्तर्राष्ट्रीय) सोसाइटी में क्रौमों के लिए उन 
बहुत-से कामों को जाइज़ समझते हैं जो ख़ुद उनकी निगाह में हराम हैं, जबकि वे क्रौमी 
सोसाइटी में लोगों की ओर से किए जाएँ। 

इस मौक़े पर यह जान लेना भी ज़रूरी है कि इस्लामी क़ानून सिर्फ़ एक सूरत में बिना ख़बर 
दिए हमला करने को जाइज़ रखता है, और वह सूरत यह है कि दूसरा गरोह खुल्लम-खुल्ला 
मुआहिदे को तोड़ चुका हो और उसने साफ़ तौर पर हमारे ख़िलाफ़ दुश्मनाना कार्यवाही की हो। 
ऐसी सूरत में यह ज़रूरी नहीं रहता कि हम उसे ऊपर ज़िक्र की गई आयत के मुताबिक 
मुआहिदे के तोड़ने का नोटिस दें, बल्कि हमें उसके ख़िलाफ़ बिना ख़बर दिए जंगी कार्यवाही 
करने का हक़ हासिल हो जाता है। इस्लाम के फ़क़ीहों (धर्मशास्त्रियों) ने यह इस्तिसनाई 
(अपवादी) हुक्म नबी (सल्ल-) के इस काम से निकाला है कि क्रैश ने जब बनी-ख़ुज़ाआ के 
मामले में हुदैबिया की सुलह को खुल्लम-खुल्ला तोड़ दिया तो नबी (सल्ल-) ने फिर उन्हें 
मुआहिदा तोड़ने का नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं समझी, बल्कि बगैर नोटिस दिए मक्का 
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पर चढ़ाई कर दी। लेकिन अगर किसी मौक़े पर हम इस क़ायदा-ए-इस्तिसना (अपवादी नियम) 
से फ़ायदा उठाना चाहें तो ज़रूरी है कि वे तमाम हालात हमारे सामने रहें जिनमें नबी (सल्ल.) 
ने यह कार्यवाही की थी, ताकि पैरवी झे तो नबी (सल्ल.) के पूरे रवैये की हो, न कि इसके 
किसी एक मुफ़ीद हिस्से की, जिससे अपना कोई मतलब हासिल हो रहा हो। हदीस और सीरत 
की किताबों से जो कुछ साबित है वह यह है कि- 

(॥) क्रैश के अहद (सन्धि) की ख़िलाफ़वर्ज़ी ऐसी साफ़ और वाज़ेह थी कि इस बात में कुछ 
कहने की गुंजाइश नहीं थी कि अहद टूट चुका है। ख़ुद क्रैश के लोग भी इस बात को मानते 
थे कि हक़ीक़त में मुआहिदा टूट गया है। उन्होंने ख़ुद अबू-सुफ़ियान को मुआहिदा को ताज़ा 
करने के लिए मदीना भेजा था, जिसका साफ़ मतलब यह था कि उनके नज़दीक भी मुआहिदा 
बाक़ी नहीं रहा था। फिर भी यह ज़रूरी नहीं है कि अहद तोड़नेवाली क़ौम ख़ुद भी अपने अहद 
तोड़ने की बात तस्‍लीम करे। अलबत्ता यह यक़ीनी तौर पर ज़रूरी है कि अहृदद का तोड़ा जाना 
बिलकुल साफ़ और वाज़ेह हो और उसमें कोई शक व गुमान न हो। 

(2) नबी (सल्ल.) ने उनकी तरफ़ से मुआहिदा टूट जाने के बाद फिर अपनी तरफ़ से साफ़ तौर 
पर या इशारे में ऐसी कोई बात नहीं की जिससे यह समझा जा सकता हो कि इस बदअहदी के 
बावजूद नबी (सल्ल,) अभी तक उनको एक ऐसी क्ौम समझते हैं जिससे कोई मुआहिदा हुआ 
है और उनके साथ नबी (सल्ल.) के मुआहिदाना ताल्लुक्कात अब भी क्रायम हैं। तमाम रिवायतें 
यह बताती हैं और इसमें किसी का इद़्तिलाफ़ नहीं है कि जब अबू-सुफ़ियान ने मदीना आकर 
मुआहिदे को ताज़ा करने की दर्‌ख़ास्त की तो नबी (सल्ल.) ने उसे क़बूल नहीं किया। 

(3) क्रैश के ख़िलाफ़ जंगी कार्रवाई नबी (सल्ल-) ने ख़ुद की और खुल्लम-ख़ुल्ला की। किसी 
ऐसी फ़रेबकारी का शायबा तक आपके रवैये में नहीं पाया जाता कि आप (सल्ल.) ने बज़ाहिर 
सुलह और छिपे तौर पर जंग का कोई तरीक़ा इस्तेमाल किया हो। 

यह इस मामले में नबी (सल्ल.) का बहतरीन नमूना है, इसलिए ऊपर ज़िक्र की गई आयत के 
आम हुक्म से हटकर अगर कोई कार्रवाही की जा सकती है तो ऐसे ही ख़ास हालात में की जा 
सकती है और इसी तरह सीधे-सीधे शरीफ़ाना तरीक़े से की जा सकती है, जो नबी (सल्ल-) ने 
इख़्तियार किया धा। हे 

इससे भी आगे यह कि अगर किसी ऐसी क्रौम से, जिससे हमारा मुआहिदा है, किसी मामले में 
हमारा झगड़ा हो जाए और हम देखें कि बातचीत या बैनुल-अक्रवामी सालिसी (अन्तर्राष्ट्रीय 
मध्यस्थता) के ज़रिए से वह झगड़ा तय नहीं होता, या यह कि दूसरा गरोह उसको ताक़त के 
बल पर तय करने पर तुला हुआ है, तो हमारे लिए यह बिलकुल जाइज़ है कि हम उसको तय 
करने में ताक़त इस्तेमाल करें, लेकिन ऊपर ज़िक्र की गई आयत हमपर यह अख़लाक़ी 
ज़िम्मेदारी डालती है कि हमारा यह ताक़त का इस्तेमाल साफ़-साफ़ एलान के बाद होना चाहिए 
और खुल्लम-खुल्ला होना चाहिए। चोरी-छिपे ऐसी जंगी कार्रवाइयाँ करना, जिनका एलानिया 
इक़रार करने के लिए हम तैयार न हों, एक बदअख़लाक़ी है जिसकी तालीम इस्लाम ने हमको 
नहीं दी है। 
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बंधे रहनेवाले घोड़े उनके मुक़ाबले के लिए जुटाए रखो/*, ताकि उसके ज़रिए से अल्लाह 
के और अपने दुश्मनों को और उन दूसरे दुश्मनों को खौफ़ज़दा कर दो जिन्हें तुम नहीं 
जानते, मगर अल्लाह जानता है। अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे उसका 
पूरा-पूरा बदला तुम्हारी तरफ़ पलटाया जाएगा और तुम्हारे साथ हरगिज़ झुल्म न होगा। 

(6)) और ऐ नबी! अगर दुश्मन सुलह और सलामती की तरफ़ झुकें .तो तुम भी 
उसके लिए तैयार हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो। यक़़ीनन वही सब कुछ सुनने 
और जाननेवाला है (62, 69) और अगर वे धोखे की नीयत रखते हों तो तुम्हारे लिए 
अल्लाह काफ़ी है” वही तो है जिसने अपनी मदद से और ईमानवालों के ज़रिए तुम्हारी 


44. इससे मतलब यह है कि तुम्हारे पास जंग के सामान और एक मुस्तक्रिल फ़ौज (88800॥॥8 
/77॥9) हर वक़्त तैयार रहनी चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन जंगी कार्रवाई कर सको। 
यह न हो कि ख़तरा सिर पर आने के बाद घबराहट में जल्दी-जल्दी रज़ाकार (स्वयंसेवी 
७०५७॥४००४5) और हथियार और रसद का सामान जमा करने की कोशिश की जाए और इस 
बीच में कि यह तैयारी मुकम्मल हो, दुश्मन अपना काम कर जाए। 

45. यानी बैनुल-अक़वामी (अन्तर्राष्ट्रीय) मामलों में तुम्हारी पॉलिसी बुज़दिलाना नहीं होनी चाहिए, 
बल्कि ख़ुदा के भरोसे पर बहादुरी और दिलेरी की होनी चाहिए। दुश्मन जब सुलह की बातचीत 
की ख़ाहिश करे, बे-झिझ्क उसके लिए तैयार हो जाओ और सुलह के लिए हाथ बढ़ाने से इस 
बिना पर इनकार न करो कि वह नेक नीयती के साथ सुलह नहीं करना चाहता, बल्कि ग़द्दारी 
का इरादा रखता है। किसी की नीयत बहरहाल यक़्ीनी तौर पर मालूम नहीं हो सकती। अगर 
चह याक़ई सुलह ही की नीयत रखता हो तो तुम ख़ाह-मख़ाह उसकी नीयत पर शक करके 
ख़ूनख़राबे (जंग) को लम्बा क्‍यों खींदो। और अगर वह धोखे की नीयत रखता हो तो तुम्हें ख़ुदा 
के भरोसे पर बहादुर होना चाहिए। सुलह के लिए बढ़नेवाले हाथ के जवाब में हाथ बढ़ाओ, 
ताकि तुम्हारी अख़लाक़ी बरतरी साबित हो, और लड़ाई के लिए उठनेवाले हाथ को अपने बाज़ू 
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हिमायत की और ईमानवालों के दिल एक-दूसरे के साथ जोड़ दिए। तुम धरती की सारी 
दौलत भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल न जोड़ सकते थे, मगर वह अल्लाह है 
जिसने इन लोगों के दिल जोड़े,” यक्कीनन वह बड़ा ज़बरदस्त और हिक्‌मतवाला है। 
(64) ऐ नबी! तुम्हारे लिए और तुम्हारी पैरवी करनेवाले ईमानवालों के लिए तो बस 
अल्लाह काफ़ी है। 

(65) ऐ नबी! ईमानवालों को जंग पर उभारो, अगर तुममें से बीस आदमी सत्र 


करनेवाले हों तो वे दो सौ पर ग़ालिब होंगे और अगर सौ आदमी ऐसे हों तो हक़ के 


की क्रुव्यत से तोड़कर फेंक दो, ताकि कभी कोई ग़द्दार क्रौम तुम्हें नर्म चारा समझने की हिम्मत 
न करे। 

46. इशारा है उस भाईचारे, उलफ़त और मुहब्बत की तरफ़ जो अल्लाह ने ईमान लानेवाले अरब के 
लोगों के बीच पैदा करके उनको एक मज़बूत जत्था बना दिया था, हालाँकि इस जत्ये के लोग 
उन अलग-अलग क़बीलों से निकले हुए थे जिनके बीच सदियों से दुश्मनियाँ चली आ रही थीं। 
ख़ास तौर से अल्लाह की यह मेहरबानी औस और ख़ज़रज के मामले में तो सबसे ज़्यादा नुमायाँ 
थी। ये दोनों क़बीले दो ही साल पहले तक एक-दूसरे के ख़ून के प्यासे थे और मशहूर जंग 
बुआस को कुछ ज़्यादा दिन नहीं गुज़रे थे, जिसमें औस ने ख़ज़रज को और ख़ज़रज ने औस को 
मानो ज़मीन से मिटा देने का पक्का इरादा कर लिया था। ऐसी सख़्त दुश्मनियों को दो-तीन 
साल के अन्दर गहरी दोस्ती और बिरादरी में बदल देना और उन एक-दूसरे से नफ़रत करनेवाले 
लोगों को जोड़कर ऐसी एक सीसा पिलाई दीवार बना देना, जैसी कि नबी (सल्ल-) के ज़माने में 
इस्लामी जमाअत थी, यक्रीनन इनसान की ताक़त से बाहर था और दुनियावी असबाब की मदद 
से यह अज़ीमुश्शान कारनामा अंजाम नहीं पा सकता था। इसलिए अल्लाह तआला फ़रमाता है 
कि जब हमारी ताईद और मदद ने यह कुछ कर दिखाया है तो आइन्दा भी तुम्हारी नज़र 
दुनियावी असबाय (सामान) पर नहीं बल्कि, ख़ुदा की ताईद (हिमायत) पर होनी चाहिए कि जो 
कुछ काम बनेगा उसी से बनेगा। 
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इनकारियों में से हज़ार आदमियों पर भारी होंगे, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं 
रखते ।*” (66) अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और उसे मालूम हुआ 
कि अभी तुममें कमज़ोरी है, इसलिए अगर तुममें से सौ आदमी सब्र करनेवाले हों तो वे 
दो सौ पर और हज़ार आदमी ऐसे हों तो दो हज़ार पर अल्लाह के हुक्म से ग़ालिब 
होंगे”, और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र करनेवाले हैं। 


47. आजकल की इस्तिलाह (परिभाषा) में जिस चीज़ को अन्दरूनी क्रुब्वत या अख़लाक़ी क्ुब्बत 


(४०७८) कहते हैं, अल्लाह ने उसी को जानना और समझन-बूझ ((7क्‍७5ाश्राता?) कहा है 
और यह लफ़्ज़ इस मानी और मतलब के लिए नई इस्तिलाह से ज़्यादा साइंटिफ़ेक है। जो 
शख़्स अपने मक़सद का सही शुऊर रखता हो और ठण्डे दिल से ख़ूब सोच-समझकर इसलिए 
लड़ रहा हो कि जिस चीज़ के लिए वह जान की बाज़ी लगाने आया है वह उसकी इनफ़िरादी 
ज़िन्दगी से ज़्यादा क्रीमती है और उसके ख़त्म हो जाने के बाद जीना बेक़ीमत है, वह बेशुऊरी 
के साथ लड़नेवाले आदमी से कई गुनी ज़्यादा ताक़त रखता है। हालाँकि जिस्मानी ताक़त में 
दोनों के बीच कोई फ़र्क न हो। फिर जिस शख्स को हक़ीक़त का शुऊर हासिल हो, जो अपनी 
हस्ती और ख़ुदा की हस्ती और ख़ुदा के साथ अपने ताल्लुक़ और दुनिया की ज़िन्दगी की 
हक़ीक़ृत और मौत की हक़ीक़त और मौत के बाद की ज़िन्दगी की हक़ीक़त को अच्छी तरह 
जानता हो, और जिसे हक़ और बातिल के फ़र्क और बातिल के ग़ल्बे के नतीजों की भी सही 
जानकारी हो, उसकी ताक़त को तो वे लोग भी नहीं पहुँच सकते जो क्रौमियत या वतनियत या 
तबक़ाती झगड़ों का शुऊर लिए हुए मैदान में आएँ। इसी लिए कहा गया है कि एक समझन-बूझ 
रखनेवाले मोमिन और एक गैर-मोमिन के बीच हक़ीक़त के शुऊर होने और शुऊर न होने की 
वजह से फ़ितरी तौर पर एक और दस की निस्बत है। लेकिन यह निस्बत सिर्फ़ समझ-बूझ से 
क्रायम नहीं होती बल्कि उसके साथ सब्र की सिफ़्त भी एक लाज़िमी शर्त है। 

48. इसका यह मतलब नहीं है कि पहले एक और दस की निस्बत थी और अब चूँकि तुममें 
कमज़ोरी आ गई है इसलिए एक और दो की निस्बत क़ायम कर दी गई है, बल्कि इसका सही 
मतलब यह है कि उसूली और मेयारी हैसियत से तो ईमानवालों और गैर-ईमानवालों के बीच 
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(67) किसी नबी के लिए यह सही नहीं है कि उसके पास क़ैदी हों जब तक कि वह 
ज़मीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल न दे। तुम लोग दुनिया के फ़ायदे चाहते हो, 
हालाँकि अल्लाह के सामने आख़िरत है, और अल्लाह ग़ालिब और हिक्‌मतवाला है। (68) 
अगर अल्लाह का लिखा पहले न लिखा जा चुका होता तो जो कुछ तुम लोगों ने लिया है 
उसके बदले में तुमको बड़ी सज़ा दी जाती। (69) तो जो कुछ तुमने माल हासिल किया 
है, उसे खाओ कि वह हलाल (वैध) और पाक है और अल्लाह से डरते रहो।” यक़ीनन 
अल्लाह माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है। 


एक और दस ही की निस्बत है, लेकिन चूँकि अभी तुम लोगों की अख़लाक़ी तरबियत मुकम्मल 
नहीं हुई है और अभी तक तुम्हारा शुऊर और तुम्हारी समझ-बूझ का पैमाना बुलूग (परिपक्वता) 
की हद को नहीं पहुँचा है, इसलिए फ़ौरी तौर पर तुमसे यह मुतालबा किया जाता है कि अपने 
से दो गुनी ताक़त से टकराने में तो तुम्हें कोई झ्िझ्क नहीं होनी चाहिए। ख़याल रहे कि यह 
फ़रमान सन्‌ 2 हिजरी का है जबकि मुसलमानों में बहुत-से लोग अभी ताज़ा-ताज़ा ही इस्लाम में 
दाख़िल हुए थे और उनकी तरबियत शुरुआती हालत में थी। बाद में जब नबी (सल्ल.) की 
रहनुमाई में ये लोग मज़बूती को पहुँच गए तो हक़ीक़त में उनके और दुश्मनों के बीच एक और 
दस की ही निस्ब॒त क़ायम हो गई। चुनाँचे नबी (सल्ल.) के आख़िरी दौर और ख़ुलफ़ा-ए- 
राशिदीन के ज़माने की लड़ाइयों में बार-बार इसका तजरिबा हुआ है। 

49. इस आयत की तफ़्सीर में मतलब बयान करनेवालों ने जो रिवायतें बयान की हैं वे ये हैं कि 
बद्र की लड़ाई में क्रैश के लश्कर के जो लोग गिरफ़्तार हुए थे उनके बारे में बाद में मशविरा 
हुआ कि उनके साथ क्या सुलूक किया जाए। हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) ने राय दी की फ़िदया 
(जुर्माना) लेकर छोड़ दिया जाए, और हज़रत उमर (रज़ि-) ने कहा कि क़त्ल कर दिया जाए। 
नबी (सल्ल.) ने हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) की राय क़बूल की और फ़िदये का मामला तय कर 
लिया। इसपर अल्लाह ने गुस्सा ज़ाहिर करते हुए ये आयतें नाज़िल कीं। मगर मुफ़स्सिरीन 
आयत के उस दुकड़े का कोई मतलब नहीं बता सके हैं कि “अगर अल्लाह का लेख पहले न 
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रा जा चुका होता ।” वे कहते हैं कि इससे मुराद तक़दीरे-इलाही है, या यह कि क्‍ पहले 
ही यह इरादा कर चुका था कि मुसलमानों के लिए ग़नीमतों को हलाल कर देगा। लेकिन यह 
ज़ाहिर है कि जब तक क़ानूनी तौर से वहय के ज़रिए से किसी चीज़ की इजाज़त न दी गई हो, 
इसका लेना जाइज़ नहीं हो सकता। तो नबी (सल्लः) समेत पूरी इस्लामी जमाअत इस मतलब 
की रू से गुनाहगार क़रार पाती है और ऐसे मतलब को अख़बारे-अहाद (कुछ रावियों के ज़रिए 
बयान की गई रिवायतों) के भरोसे पर क़बूल कर लेना एक बड़ी ही सख़्त बात है। 
मेरे नज़दीक इस मक्राम की सही तफ़सीर यह है कि जंगे-बद्र से पहले सूरा मुहम्मद में जंग के 
बारे में जो शुरुआती हिंदायतें दी गई थीं, उनमें यह कहा गया था कि “जब इन इनकार 
करनेवालों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो पहला काम गरदनें मारना है, यहाँ तक कि जब तुम उनको 
अच्छी तरह कुचल दो तब क़ैदियों को मज़बूत बाँधो, इसके बाद (तुम्हें इख़ितयार है कि) एहसान 
करो या फ़िदिया (अर्थदण्ड) का मामला कर लो, यहाँ तक कि लड़ाई अपने हथियार डाल दे।” 
(कुरआन, 47:4) इस फ़रमान में जंगी क्रैदियों से फ़िदया बुसूल करने की इजाज़त तो दे दी गई 
थी, लेकिन उसके साथ शर्त यह लगाई गई थी कि पहले दुश्मन की ताक़त को अच्छी तरह 
कुचल दिया जाए फिर कैदी पकड़ने की फ़िक्र की जाए। इस फ़रमान के मुताबिक़ मुसलमानों ने 
बद्र में जो क़ैदी गिरफ्तार किए और उसके बाद उनसे जो फ़िदया बुसूल किया यह था तो 
इजाज़त के मुताबिक़, मगर ग़लती यह हुई कि “दुश्मन की ताक़त को कुचल देने' की जो शर्त 
पहले रखी गई थी उसे पूरा करने में कोताड़ी की गई। जंग में जब क्रैश की फ़ौज भाग निकली 
तो मुसलमानों का एक बड़ा गरोह ग़नीमत लूटने और दुश्मनों के आदमियों को पकड़-पकड़कर 
बाँधने में लग गया और बहुत कम आदमियीं ने दुश्मनों का कुछ दूर तक पीछा किया। हालाँकि 
अगर मुसलमान पूरी ताक़त से उनका पीछा करते तो कुरैश की ताक़त का उसी दिन ख़ातिमा 
हो गया होता। इसी पर अल्लाह गुस्सा ज़ाहिर कर रहा है, और यह गुस्सा नबी (सल्ल-) पर नहीं 
है, बल्कि मुसलमानों पर है। अल्लाह के कहने का मंशा यह है कि “तुम लोग अभी नबी के 
मिशन को अच्छी तरह नहीं समझे हो। नबी का असल काम यह नहीं है कि फ़िदये और ग़नीमतें 
वुसूल करके ख़ज़ाने भरे, बल्कि उसके मक़सद से जो चीज़ सीधे तौर पर ताल्लुक़ रखती है वह 
सिर्फ़ यह है कि कुफ़ की ताक़त टूट जाए। मगर तुम लोगों पर बार-बार दुनिया का लालच 
ग़ालिब हो जाता है। पहले दुश्मन की असल ताक़त के बजाए क़ाफ़िले पर हमला करना चाहा, 
फिर दुश्मन का सिर कुचलने के बजाए ग़नीमत लूटने और क़ैदी पकड़ने में लग गए, फिर 
ग़नीमत पर झगड़ने लगे। अगर हम पहले फ़िदया बुसूल करने की इजाज़त न दे चुके होते तो 
इसपर तुम्हें सख्त सज़ा देते। ख़ैर अब जो कुछ तुमने लिया है वह खा लो, मगर आइन्दा ऐसी 
रविश (हरकत) से बचते रहो जो अल्लाह के नज़दीक नापसन्दीदा है।” मैं इस राय पर पहुँच 
चुका था कि इमाम जस्सास की किताब अहकामुल-क्ुरआन में यह देखकर मुझे और ज़्यादा 
इत्मीनान हासिल हुआ कि इमाम साहिब भी इस तावील को कम-से-कम क्राबिले-लिहाज़ ज़रूर 
क़रार देते हैं। फिर सीरत इब्मे-हिशाम में यह रिवायत नज़र से गुज़री कि जिस वक़्त 
मुजाहिदीने-इस्लाम मालेगानीमत लूटने और दुश्मनों के आदमियों को पकड़-पकड़कर बाँधने में 
लगे हुए थे, नबी (सल्ल.) ने देखा कि हज़रत साद-बिन-मुआज़ के चेहरे पर कुछ नापसन्दीदगी 
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(70) ऐ नबी! तुम लोगों के क़ब्ज़े में जो क्रैदी हैं उनसे कहो, अगर अल्लाह को 
मालूम हुआ कि तुम्हारे दिलों में कुछ भलाई है तो वड़ तुम्हें उससे बढ़-चढ़कर देगा जो 
तुमसे लिया गया है, और तुम्हारी गलतियाँ माफ़ करेगा। अल्लाह माफ़ करनेवाला और 
रहम करनेवाला है। (7]) लेकिन अगर वे तेरे साथ खियानत का इरादा रखते हैं तो इससे 
पहले वे अल्लाह के साथ ख़ियानत कर चुके हैं, तो उसी की सज़ा अल्लाह ने उन्हें दी कि 
वे तेरे क़ाबू में आ गए। अल्लाह सब कुछ जानता और गहरी समझवाला है। 

(79) जिन लोगों ने ईमान अपनाया और हिजरत की (घर-बार छोड़ा) और अल्लाह 
की राह में अपनी जानें लड़ाई और अपने माल खपाए, और जिन लोगों ने हिजरत 
करनेवालों को जगह दी और उनकी मदद की, वही असल में एक-दूसरे के बली 
(सरपरस्त) हैं। रहे वे लोग जो ईमान तो ले आए मगर हिजरत करके (दारुल-इस्लाम 
यानी इस्लामी राज्य में) आ नहीं गए तो उनसे तुम्हारा 'विलायत' (सरपरस्ती) का कोई 


के आसार हैं। नबी (सल्ल.) ने उनसे पूछा कि “ऐ साद, मालूम होता है कि लोगों कि यह 
कार्रवाई तुम्हें पसन्द नहीं आ रही है।” उन्होंने जवाब दिया कि “जी हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल, 
यह पहली लड़ाई है कि जिसमें अल्लाह ने मुशरिकों को शिकस्त दिलवाई है, इस मौक़े पर इन्हें 
कैदी बनाकर उनकी जानें बचा लेने से ज़्यादा बेहतर यह था कि उनको ख़ूब कुचल डाला 
जाता ।” (देखें-सीरत इब्मे-हिशाम, जिल्द-2, पेज 280 और 28॥) 
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ताल्लुक़ नहीं है, जब तक कि वे हिजरत करके न आ जाएँ।” हाँ, अगर वे दीन के 


50. यह आयत इस्लाम के दस्तूरी (संवैधानिक) क़ानून की एक अहम दफ़ा (धारा) है। इसमें यह 
उसूल मुक़र्रर किया गया है कि 'विलायत' (सरपरस्ती) का ताल्लुक़ सिर्फ़ उन मुसलमानों के बीच 
होगा जो या तो दारुल-इस्लाम के बाशिन्दे हों, या अगर बाहर से आएँ तो हिजरत करके आ 
जाएँ। बाक़ी रहे वे मुसलमान जो इस्लामी रियासत (8/86) की हद से बाहर हों तो उनके साथ 
मज़हबी भाईचारा तो ज़रूर क्रायम रहेगा, लेकिन 'विलायत' का ताल्लुक़ बाक़ी न होगा। और 
इसी तरह उन मुसलमानों से भी यह विलायत का ताल्लुक़ न रहेगा जो हिजरत करके न आएँ, 
बल्कि दारुल-कुफ़ की रिआया होने की हैसियत से दारुल-इस्लाम में आएँ। “विलायत” का लफ़्ज़ 
अरबी ज़बान में हिमायत, नुसरत, मदद, पुश्तपनाही, दोस्ती, क्राबत, सरपरस्ती और इससे 
मिलते-जुलते मानी के लिए बोला जाता है। और इस आयत के सियाक्र व सबाक़ (सन्दर्भ) में 
साफ़ तौर पर इससे मुराद वह रिश्ता है जो एक रियासत का अपने शहरियों से, और शहरियों 
का अपनी रियासत से, और ख़ुद शहरियों का आपस में होता है। इसलिए यह आयत <दस्तूरी व 
सियासी विलायत” को इस्लामी रियासत की ज़मीनी हदों तक महदूद कर देती है, और उन हदों 
से बाहर के मुसलमानों को इस ख़ास रिश्ते से बाहर रखती है। इस विलायत के न होने के 
क़ानूनी नतीजे बहुत फैले हुए हैं, जिनकी तफ़्सील बयान करने का यहाँ मीक़ा नहीं है। मिसाल 
के तौर पर सिर्फ़ इतना इशारा काफ़ी होगा कि इस विलायत के न होने की बिना पर 
दारुल-कुफ़ और दारुल-इस्लाम के मुसलमान एक-दूसरे के वारिस नहीं हो सकते, एक-दूसरे के 
क़ानूनी वली (00&70/80) नहीं बन सकते, आपस में शादी-बयाह नहीं कर सकते और इस्लामी 
हुकूमत किसी ऐसे मुसलमान को अपने यहाँ ज़िम्मेदारी का पद नहीं दे सकती जिसने दारुल-कुफ़ 
से शहरियत का ताल्लुक़ न तोड़ा हो। इसके अलावा यह आयत इस्लामी हुकूमत की ख़ारिजी 
सियासत (विदेश-राजनीति शा ?०॥४०७) पर भी बड़ा असर डालती है। इसके मुताबिक़ 
इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी उन मुसलमानों तक महदूद है जो उसकी हदों के अन्दर रहते हैं। 
बाहर के मुसलमानों के लिए किसी ज़िम्मेदारी का भार उसके सिर नहीं है। यही वह बात है जो 
नबी (सल्ल.) ने इस हदीस में कही है कि “मैं किसी ऐसे मुसलमान की हिमायत और हिफ़ाज़त 
का ज़िम्मेदार नहीं हूँ जो मुशरिकों के बीच रहता हो ।” इस तरह इस्लामी क़ानून ने उस झगड़े 
की जड़ काट दी है जो आम तौर से बैनुल-अक़वामी (अन्तर्राष्ट्री) पेचीदगियों का सबब बनता 
है; क्योंकि जब कोई हुकूमत अपनी हदों से बाहर रहनेवाली कुछ अक्नलियतों ((॥089«8) की 
ज़िम्मेदारी अपने सिर ले लेती है तो उसकी वजह से ऐसी उलझनें पड़ जाती हैं जिनको बार-बार 
की लड़ाइयाँ भी नहीं सुलझा सकतीं। 
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मामले में तुमसे मदद माँगे तो उनकी मदद करना तुमपर ज़रूरी है, लेकिन किसी ऐसी 
क़ौम के ख़िलाफ़ नहीं जिससे तुम्हारा समझौता हो।' जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे 
देखता है। (73) जो लोग हक़ के इनकारी हैं, वे एक-दूसरे की हिमायत करते हैं। अगर 


5]. ऊपर की आयत में दारुल-इस्लाम से बाहर रहनेवाले मुसलमानों को “सियासी विलायत” 
(सियासी सरपस्ती) के रिश्ते से ख़ारिज क़रार दिया गया था। अब यह आयत इस बात की 
वज़ाहत करती है कि इस रिश्ते से ख़ारिज होने के बावजूद वे “दीनी उख़ूबत” (दीनी भाईचारा) 
के रिश्ते से बाहर नहीं हैं। अगर कहीं उनपर ज़ुल्म हो रहा हो और बे इस्लामी बिरादरी के 
ताल्लुक़ की बुनियाद पर दारुल-इस्लाम की हुकूमत और उसके बाशिन्दों से मदद माँगें तो उनका 
फ़र्ज़ है कि अपने उन मज़लूम भाइयों की मदद करें। लेकिन उसके बाद और ज़्यादा वज़ाहत 
करते हुए कहा गया कि इन दीनी भाइयों की मदद का फ़र्ज़ अन्धाधुन्ध अंजाम नहीं दिया 
जाएगा, बल्कि बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों और अख़लाक़ी हदों का पास और लिहाज़ रखते हुए 
ही अंजाम दिया जा सकेगा। अगर ज़ुल्म करनेवाली क़ौम से दारुल-इस्लाम के समझौते की बिना 
पर ताल्लुक़ात हों तो इस सूरत में मज़लूम मुसलमानों की कोई ऐसी मदद नहीं की जा सकेगी 
जो उन ताल्लुक़ात की अख़लाक़ी ज़िम्मेदारियों के ख़िलाफ़ पड़ती हो। 

आयत में मुआहिदे के लिए “मीसाक़” लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसका मादूदा वसूक्र” है जो 
अरबी ज़बान की तरह उर्दू ज़बान में भी भरोसे और एतिमाद के लिए इस्तेमाल होता है। 
मीसाक़ हर उस चीज़ को कहेंगे जिसकी बुनियाद पर कोई क्रौम आम तरीक़े से यह भरोसा 
करने में हक़ बजानिब हो कि हमारे और इसके बीच जंग नहीं है, यह बात और है कि हमारा 
उसके साथ बाज़ेह तौर पर लड़ाई न करने का अहद व समझौता हुआ हो या न हुआ हो। 

फिर आयत में “बैनकुम व बैनहम मीसाक़” के अलफ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं। यानी 'तुम्हारे और 
उनके बीच मुआहिदा हो।” इससे यह साफ़ पता चलता है कि दारुल-इस्लाम की हुकूमत ने जो 
मुआहिदाना ताल्लुक़ात किसी रैर-मुस्लिम हुकूमत से क्रायम किए हों वे सिर्फ़ दो हुकूमतों के 
ताल्लुक़ात ही नहीं हैं बल्कि दो क़ौमों के ताल्लुक़ात भी हैं और उनकी अख़लाक़ी ज़िम्मेदारियों 
में मुसलमान हुकूमत के साथ मुसलमान क़ौम और उसके लोग भी शरीक हैं। इस्लामी शरीअत 
इस बात को बिलकुल जाइज़ नहीं रखती कि मुस्लिम हुकूमत जो मामले किसी मुल्क या क़ौम से 
तय करे उनकी अख़लाक़ी ज़िम्मेदारियों से मुसलमान क़ौम या उसके लोग आज़ाद रहें। अलबत्ता 
दारुल-इस्लाम की हुकूमत के मुआहिदों की पाबन्दियाँ सिर्फ़ उन मुसलमानों पर ही लागू होंगी 
जो इस हुकूमत के दायरा-ए-अमल (कार्यक्षेत्र) में रहते हों। इस दायरे से बाहर दुनिया के बाक़ी 
मुसलमान किसी तरह भी उन ज़िम्मेदारियों में शरीक न होंगे। यही वजह है कि हुदैबिया में जो 
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प्रात 70. वजूलयू 


घट यह न करोगे तो ज़मीन में फ़ितना (उपद्रव) और बड़ा फ़साद पैदा होगा।* 

(74, 75) जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में घर-बार छोड़े 
और जिद्दोजुहद की और जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वही सच्चे ईमानवाले हैं। 
उनके लिए ग़लतियों की माफ़ी है और बेहतरीन रोज़ी है। और जो लोग बाद में 
ईमान लाए और घर-बार छोड़कर आ गए और तुम्हारे साथ मिलकर जिद्दोजुहद करने 


लगे, वे भी तुम ही में शामिल हैं, मगर अल्लाह की किताब में ख़ून के रिश्तेदार 


सुलह नबी (सल्ल-) ने मक्का के इस्लाम-दुश्मनों से की थी उसकी बुनियाद पर कोई पाबन्दी 
हज़रत अबू-बुसैर और अबू-जन्दल और उन दूसरे मुसलमानों पर लागू नहीं हुई जो दारुल-इस्लाम 
की रिआया न थे। 

52. आयत के इस टुकड़े का ताल्लुक़ अगर सबसे क़रीबवाले टुकड़े से माना जाए तो मतलब यह 
होगा कि जिस तरह इस्लाम के दुश्मन एक-दूसरे की हिमायत करते हैं अगर तुम ईमानवाले उसी 
त्तरः आपस में एक-दूसरे की हिमायत न करो तो ज़मीन में फ़ितना और बहुत बड़ा फ़साद बरपा 
होगा। और अगर इसका ताल्लुक़ उन तमाम हिदायतों से माना जाए जो आयत-72 से यहाँ तक 
दी गई हैं, तो इसे कहने का मतलब यह होगा कि अगर दारुल-इस्लाम के मुसलमान एक-दूसरे 
के वली न बनें, और अगर हिजरत कर के दारुल-इस्लाम में न आनेवाले और दारुल-कुफ़ में 
ठहरे रहनेवाले मुसलमानों को दारुल-इस्लामवाले अपनी सियासी विलायत से ख़ारिज न समझें, 
और अगर बाहर के मज़लूम मुसलमानों के मदद माँगने पर उनकी मदद न की जाए, और अगर 
उसके साथ-साथ इस क़ायदे की पाबन्दी भी न की जाए कि जिस क्ौम से मुसलमानों का 
मुआहिदा हो उसके ख़िलाफ़ मदद माँगनेवाले मुसलमानों की मदद न की जाएगी, और अगर 
मुसलमान इस्लाम दुश्मनों से दोस्ती और सरपरस्ती का ताल्लुक़ ख़त्म न करें, तो ज़मीन में 
फ़ितना और बहुत बड़ा फ़साद बरपा होगा। 
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एक-दूसरे के ज़्यादा हक़दार हैं।” यक्रीनन अल्लाह हर चीज़ को जानता है। 


55. मुराद यह है कि इस्लामी भाइचारे की बुनियाद पर मीरास तक़सीम न होगी और न वे हक़ जो 
ख़ानदानी और ससुराली रिश्ते के ताल्लुक़ की बुनियाद पर लागू होते हैं, दीनी भाइयों को 
एक-दूसरे के मामले में हासिल होंगे। इन मामलों में इस्लामी ताल्लुक़ के बजाए रिश्तेदारी का 
ताल्लुक़ ही क़ानूनी हक़ों की बुनियाद रहेगा। यह बात इस बिना पर कही गई है कि हिजरत के 
बाद नबी (सल्ल-) ने मुहाजिरों और अनसार के बीच जो भाईचारा कराया था उसकी वजह से 
कुछ लोग यह समझ रहे थे कि ये दीनी भाई एक-दूसरे के वारिस भी होंगे। 


हर फर अर 
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तूरा 9. अत-तीबा पा परिचय 
कप अत-तौबा 
परिचय 


नाम 

यह सूरा दो नामों से मशहूर है। एक 'अत-तौबा', दूसरे 'अल-बराअत'। 'तौबा” इस 
लिहाज़ से कि इसमें एक जगह कुछ ईमानवालों की ग़लतियों की माफ़ी का ज़िक्र है और 
“बराअत” इस लिहाज़ से कि इसके शुरू में मुशरिकों के बारे में अपनी ज़िम्मेदारी से बरी 
होने का एलान है। 


बिसमिल्लाह न लिखने की वजह 

इस सूरा के शुरू में “बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” नहीं लिखी जाती। इसकी बहुत-सी 
बजहें मुफ़स्सिरों ने बयान की हैं, जिनमें बहुत कुछ इज़्तिलाफ़ है। मगर सही बात वही है 
जो (कुरआन के बहुत बड़े आलिम और मुफ़स्सिर) इमाम राज़ी (रह.) ने लिखी है कि 
नबी (सल्ल.) ने ख़ुद इसके शुरू में “बिसमिल्लाह” नहीं लिखवाई थी, इसलिए सहाबा 
(रज़ि.) ने भी नहीं लिखी और बाद के लोग भी इसी की पैरवी करते रहे। यह इस बात 
का एक और सुबूत है कि कुरआन को नबी (सल्ल.-) से ज्यों का त्यों लेने और जैसा 
दिया गया था, वैसा ही इसको महफ़ूज़ रखने में कितनी ज़्यादा एहतियात और एहतिमाम 
से काम लिया गया है। 


उतरने का,ज़माना और सूरा के हिस्से 

इस सूरा में तीन तक़रीरें हैं- 

पहली तक़रीर सूरा के शुरू से आयत-27 तक चलती है। इसके उतरने का ज़माना 
ज़ी-क़ादा 9 हिजरी (68 ई.) या उसके लगभग है। नबी (सल्ल.) उस साल हज़रत 
अबूनबक्र को हाजियों का अमीर मुक़र्रर करके मक्का रवाना कर चुके थे कि यह तक़रीर 
नाज़िल हुई और नबी (सल्ल-) ने फ़ौरन हज़रत अली (रज़ि.) को उनके पीछे, भेजा ताकि 
हज के मौक़े पर तमाम अरब के नुमाइन्दा इज्तिमा में इसे सुनाएँ और इसके मुताबिक़ 
जो रवैया पेश किया गया. था उसका एलान कर दें। 

दूसरी तक़रीर आयत-88 से आयत-72 तक चलती है और यह रजब 9 हिजरी (68॥ 

५») या उससे कुछ पहले नाज़िल हुई, जबकि नबी (सल्ल.) तबूक की जंग की तैयारी कर 

रहे थे। इसमें ईमानवालों को जिहाद पर उभारा गया है और उन लोगों को सख्ती के 
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साथ मलामत की गई है जो निफ़ाक़ (कपट) या ईमान की कमज़ोरी या सुस्ती और 
काहिली की वजह से ख़ुदा की राह में जान व माल का नुक़सान बरदाश्त करने से जी 
चुरा रहे थे। 

तीसरी तक़रीर आयत-75 से शुरू होकर सूरा के साथ ख़त्म होती है और यह तबूक 
की जंग से वापसी पर नाज़िल हुई। इसमें बहुत-सी आयतें ऐसी भी हैं जो उन्हीं दिनों में 
मुख़्तलिफ़ मौक़ों पर उतरीं और बाद में नबी (सल्ल-) ने अल्लाह से इशारा पाकर उन 
सबको एक जगह करके तक़रीर के एक सिलसिले में पिरो दिया। मगर चूँकि वे एक ही 
मज़मून (विषय) और वाक़िआत के एक ही सिलसिले से ताल्लुक़ रखती हैं इसलिए 
तक़रीर के रब्त में कोई ख़लल नहीं पाया जाता। इसमें मुनाफ़िक्रों की हरकतों पर उन्हें 
ख़बरदार किया गया है, तबूक की मुहिम से पीछे रह जानेवालों को डॉट और फिटकार 
लगाई गई है और उन सच्चे ईमानवालों पर मलामत के साथ माफ़ी का एलान किया गया 
है जो अपने ईमान में सच्चे तो थे, मगर अल्लाह के रास्ते में जिहाद में हिस्सा लेने से 
रुके रहे थे। 

उतरने की तरतीब के लिहाज़ से पहली तक़रीर सबसे आख़िर में आनी चाहिए थी, 
लेकिन मज़मून की अहमियत के लिहाज़ से वही इस लायक़ थी कि उसे पहले रखा जाए, 


इसलिए क्रुरआन मजीद की तरतीब में नबी (सल्ल-) ने इसको पहले रखा और बाक़ी 
दोनों तक़रीरों को बाद में। 


तारीख़ी पसमंज़र (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि) 

उतरने का ज़माना तय हो जाने के बाद हमें इस सूरा के तारीख़ी पसमंज़र पर एक 
निगाह डाल लेनी चाहिए। वाक़िआत के जिस सिलसिले से इसके मज़मूनों का ताल्लुक़ है 
उसकी शुरुआत हुदैबिया की सुलह (सन्धि) से होती है। हुदैबिया तक छः साल की 
मुसलसल जिद्दोजुहद का नतीजा इस शक्ल में सामने आ चुका था कि अरब के लगभग 
एक तिहाई हिस्से में इस्लाम एक मुनज्ज़म (सुसंगठित) सोसाइटी का दीन, एक मुकम्मल 
तहज़ीब व तमहुन (सभ्यता और संस्कृति) और एक मुकम्मल बाइख़्तियार रियासत 
(४०ए2०ंटा 5ल्‍8०) बन गया था। हुदैबिया की सुलह जब हुई तो इस दीन को यह 
मौक़ा भी हासिल हो गया कि अपने असरात पहले के मुक़ाबले अब ज़्यादा अमून और 
इत्मीनान के माहौल में चारों तरफ़ फैला सके। (तफ़सील के लिए देखें-सूरा5, माइदा 
और सूरा-48 फ़तह का परिचय) उसके बाद वाक़िआत की रफ़्तार ने दो बड़े रास्ते 
इख़्तियार किए जिनसे आगे चलकर निहायत अहम नतीजे सामने आए। इनमें से एक का 
ताल्लुक़ अरब से था और दूसरे का रूम (रोम) की सल्तनत से। 
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अरब फ़तह किया गया 

अरब में हुदैबिया के बाद दावत और तबलीग़ और अपनी ताक़त को मज़बूत करने 
के लिए जो तदबीरें इख़्तियार की गईं, उनकी वजह से दो साल के अन्दर ही इस्लाम का 
दायर-ए-असर इतना फैल गया और उसकी ताक़त इतनी ज़बरदस्त हो गई कि पुरानी 
जाहिलियत उसके मुक़ाबले में बेबस होकर रह गई। आख़िरकार जब क्रैश के ज़्यादा 
जोशीले लोगों ने बाज़ी को हारते हुए देखा तो उन्हें बरदाश्त न हुआ और उन्होंने 
हुदैबिया के मुआहिदे को तोड़ डाला। वे उस बन्दिश से आज़ाद होकर इस्लाम से एक 
आख़िरी फ़ैसलाकुन मुकाबला करना चाहते थे। लेकिन नबी (सल्ल-) ने उनके इस अहद 
को तोड़ डालने के बाद उनको संभलने का कोई मौक़ा नहीं दिया और अचानक मक्का 
पर हमला करके रमज़ान 8 हिजरी (629 ई.) में उसे फ़तह कर लिया। (देखें-सूरा-8 
अनफ़ाल, हाशिया-45) इसके बाद पुराने जाहिली निज़ाम ने अपनी आख़िरी साँस हुनैन के 
मैदान में ली, जहाँ हवाज़िन, सक़ीफ़, नज़, जुशम और कुछ दूसरे जाहिलियत-परस्त 
क़बीलों ने अपनी सारी ताक़त लाकर झोंक दी, ताकि उस इस्लाही इंक्रिलाब को रोके जो 
मक्का की फ़तह के बाद पूरा होने के मरहले पर पहुँच चुका था। लेकिन यह हरकत भी 
नाकाम हुई और हुनैन की हार के साथ अरब की क्रिस्मत का आख़िरी फ़ैसला हो गया 
कि उसे अब दारुल-इस्लाम बनकर रहना है। इस वाक़िए पर पूरा एक साल भी न 
गुज़रने पाया कि अरब का ,ज्यादातर हिस्सा इस्लाम के दायरे में आ गया और जाहिली 
निज़ाम के सिर्फ़ कुछ इधर-उधर बिखरे हुए लोग देश के मुख़्तलिफ़ हिस्सों में बाक़ी रह 
गए। इस कामयाबी के मुकम्मल होने में उन वाक़िआत से और ज़्यादा मदद मिली जो 
उत्तर में रूमी सल्तनत की सरहद पर उसी ज़माने में पेश आ रहे थे। वहाँ जिस जुरअत 
के साथ नबी (सल्ल-) 380 हज़ार का ज़बरदस्त लश्कर लेकर गए और रूमियों ने आप 
(सल्ल.) के मुक़ाबले में न आकर जो कमज़ोरी दिखाई उसने तमाम अरब पर आप 
(सल्ल.) की और आपके दीन की धाक बिठा दी और उसका नतीजा इस शक्ल में ज़ाहिर 
हुआ कि तबूक से वापस आते ही नबी (सल्ल-) के पास अरब के कोने-कोने से लोग 
आने शुरू हो गए और वे इस्लाम और फ़रमाँबरदारी का इक़रार करने लगे। हदीस के 
आलिमों -मुहद्विसीन- ने इस मौक़े पर जिन क़बीलों और मुल्क के सरबराहों 
-शासकों- का ज़िक्र किया है उनकी कुल तादाद 70 तक पहुँचती है, जो अरब के 
उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम हर इलाके से आए थे |) चुनाँचे इसी कैफ़ियत को कुरआन में 
बयान किया गया है कि “जब अल्लाह की मदद आ गई और फ़तह (जीत) नसीब हुई 
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और तूने देख लिया कि लोग फ़ौज-दर-फ्रौज इस्लाम में दाख़िल हो रहे हैं।” (सूरा-0 
नम्न्‍न, आयत--2) 
तबूक की लड़ाई 

रूमी सल्तनत के साथ कशमकश की शुरुआत मक्का फ़तह होने से पहले ही हो 
चुकी थी। नबी (सल्ल-) ने हुदैबिया के बाद इस्लाम की दावत फैलाने के लिए जो 
नुमाइन्दे अरब के मुख़्तलिफ़ हिस्सों में भेजे थे उनमें से एक शुमाल (उत्तर) की तरफ़ 
शाम की सरहद से लगे हुए क़बीलों में भी गया था। ये लोग ज़्यादातर ईसाई थे और 
रूमी सल्तनत के असर में थे। इन लोगों ने ज़ातुतू-तलह (या ज़ाते-अतलाह) के मक़ाम 
पर इस वफ़्द के 5 आदमियों को क़त्ल कर दिया और सिर्फ़ वफ़्द के सरदार कअब- 
बिन-उमैर गिफ़ारी बचकर वापस आए। उसी ज़माने में नबी (सल्ल.) ने बसरा के सरदार 
शुरहबील-बिन-अम्र के नाम भी इस्लाम की दावत का पैगाम भेजा था, मगर उसने आप 
(सल्ल-) के एलची हारिस-बिन-उमैर को क़त्ल कर दिया। यह सरदार भी ईसाई था और 
सीधे तौर पर रूम के बादशाह के अहकाम का ताबेअ्‌ था। इन वजहों से नबी (सल्ल.) ने 
जुमादल-ऊला 8 हिजरी में तीन हज़ार मुजाहिदों की एक फ़ौज शाम की सरहद की तरफ़ 
भेजी, ताकि आइन्दा के लिए यह इलाक़ा मुसलमानों के लिए पुरअमून हो जाए और यहाँ 
के लोग मुसलमानों को बेज़ोर समझकर उनपर ज़्यादती करने की हिम्मत न करें। यह 
फ़ौज जब मआन के क़रीब पहुँची तो मालूम हुआ कि शुरहबील-बिन-अम्र एक लाख का 
लश्कर लेकर मुक़ाबले के लिए आ रहा है, खुद रूमी बादशाह हिम्स के मक़ाम पर मौजूद 
है और उसने अपने भाई थ्योडोर की सरदारी में एक लाख फ़ौज और रवाना की है। 
लेकिन इन ख़ौफ़नाक ख़बरों के बावजूद तीन हज़ार सरफ़रोशों का यह छोटा-सा दस्ता 
आगे बढ़ता चला गया और मुआता के मक़ाम पर शुरहबील की एक लाख फ़ौज से जा 
टकराया। इस दिलेरी और बहादुरी का नतीजा यह होना चाहिए था कि इस्लामी फ़ौज 
बिलकुल पिस जाती, लेकिन सारा अरब और शरक्रे-औसत (४60॥8 5७8) यह देखकर 
हैरान रह गया कि एक और तैंतीस (53) के इस मुक़ाबले में भी इस्लाम दुश्मन 
मुसलमानों पर ग़ालिब न आ सके। यही चीज़ थी जिसने शाम और उससे लगे हुए उन 
अरबी क़बीलों को जो किसी न किसी हद तक आज़ाद थे, बल्कि इराक़ के क़रीब 
रहनेवाले नजदी क़बीलों को भी, जो किसरा (ईरानी बादशाह) के असर में थे, इस्लाम की 
तरफ़ फेर दिया और बे हज़ारों की तादाद में मुसलमान हो गए। बनी-सुलैम (जिनके 
सरदार अब्बास-बिन-मिरदास सुलमी थे) और अश्जज और गतफ़ान और ज़ुबयान और 
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ः के लोग इसी ज़माने में इस्लाम में दाख़िल हुए। और इसी ज़माने में रूम की 
सल्तनत की अरबी फ़ौजों का कमाण्डर फ़रवह-बिन-अग्न-अल-जुज़ामी मुसलमान हुआ 
जिसने अपने ईमान का ऐसा ज़बरदस्त सुबूत दिया कि आस-पास के सारे इलाक़े उसे 
देखकर दंग रह गए। क्रैसर (रूमी बादशाह) को जब फ़रवह के इस्लाम क़बूल करने की 
ख़बर मिली तो उसने उन्हें गिरफ़्तार कराके अपने दरबार में बुलवाया और उनसे कहा कि 
दो चीज़ों में से एक चुन लो। या तो इस्लाम को छोड़ दो, जिसके नतीजे में तुमको न 
सिर्फ़ रिहा किया जाएगा, बल्कि तुम्हें अपने ओहदे पर भी बहाल कर दिया जाएगा। या 
| फिर इस्लाम को अपनाए रखो जिसके नतीजे में तुम्हें मौत की सज़ा दी जाएगी। उन्होंने 
ठण्डे दिल से इस्लाम को चुन लिया और राहे-हक़ के रास्ते में जान दे दी। यही 
बाक़िआत थे जिन्होंने क़रैसर को उस “ख़तरे” की हक़ीक़ी अहमियत महसूस कराई जो 
अरब से उठकर उसकी सल्तनत की तरफ़ बढ़ रहा था। 

दूसरे ही साल क्रैसर ने मुसलमानों को मुआता की जंग की सज़ा देने के लिए शाम 
(5५०8) की सरहद पर फ़ौजी तैयारियाँ शुरू कर दीं और उसके मातहत ग़स्सानी और 
दूसरे अरब सरदार फ़ौजें इकट्टी करमे लगे। नबी (सल्ल.) इससे बे-ख़बर न थे। आप 
(सल्ल.) हर वक्त हर उस छोटी-से-छोटी बात से भी ख़बरदार रहते थे जिसका इस्लामी 
तहरीक (आन्दोलन) पर कुछ भी अच्छा या बुरा असर पड़ता हो। आप (सल्ल.) ने उन 
तैयारियों के मानी फ़ौरन समझ लिए और बिना किसी देरी के क़ैसर की अज़ीमुश्शान 
ताक़त से टकराने का फ़ैसला कर लिया। इस मौक़े पर ज़र्रा बराबर भी कमज़ोरी दिखाई 
जाती तो सारा बना-बनाया काम बिगड़ जाता। एक तरफ़ अरब की दम तोड़ती हुई 
जाहिलियत, जिसपर हुनैन में आख़िरी चोट लगाई जा चुकी थी, फिर जी उठती। दूसरी 
तरफ़ मदीना के मुनाफ़िक्त जो अबू-आमिर राहिब के वास्ते से ग़स्सान के ईसाई बादशाह 
और ख़ुद क़ैसर के साथ अन्दरूनी साज़-बाज़ रखते थे और जिन्होंने अपनी शरारतों और 
रेशादवानियों पर दीनदारी का परदा डालने के लिए मदीना से लगी हुई मस्जिदे-ज़िरार 
बना रखी थी, बगल में छुरा घोंप देते। सामने से क़ैसर, जिसका दबदबा ईरानियों को 
शिकस्त देने के बाद तमाम दूर और पास के इलाक़ों पर छा गया था, हमला कर देता। 
और इन तीन ज़बरदस्त ख़तरों के एकजुट होकर किए जानेवाले हमले में इस्लाम की 
जीती हुई, बाज़ी यकायक मात खा जाती । इसलिए बावजूद इसके कि मुल्क में सूखा पड़ा 
हुआ था, गर्मी का मौसम पूरे शबाब पर था, फ़सलें पकने के क़रीब थीं, सवारियों और 
सरो-सामान का इन्तिज़ाम सख्त मुश्किल था, सरमाएं की बहुत कमी थी और दुनिया की 
दो सबसे बड़ी ताक़तों में से एक का मुक़ाबला सामने था, ख़ुदा के नबी ने यह देखकर 
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कि यह हक़ की दावत के लिए ज़िन्दगी और मौत के फ़ैसले की घड़ी है, इसी हाल में 
जंग की तैयारी का आम एलान कर दिया। पहले तमाम जंगों में तो नबी (सल्ल.) का 
तरीक़ा यह था कि आख़िर वक्‍त तक किसी को नहीं बताते थे कि किधर जाना है और 
किससे मुक़ाबिला करना है, बल्कि मदीना से निकलने के बाद भी मंज़िले-मक़्सूद की 
तरफ़ सीधा रास्ता इद्धियार करने के बजाए फेर के रास्ते से जाते थे। लेकिन इस मौक़े 
पर आप (सल्ल-) ने यह परदा भी नहीं रखा और साफ़-साफ़ बता दिया कि रूम (रोम) 
से मुक़ाबला है और शाम की तरफ़ जाना है। 

यह मीक़ा कितना नाजुक था इसको अरब में सभी महसूस कर रहे थे। पुरानी 
जाहिलियत के बचे-खुचे आशिक़ों के लिए यह उम्मीद की एक आख़िरी किरण थी और 
रूम और इस्लाम की इस टक्कर के नतीजे पर वे बेचैनी के साथ निगाहें लगाए हुए थे; 
क्योंकि वे ख़ुद भी जानते थे कि इसके बाद फिर कहीं से उम्मीद की झलक नहीं दिखाई 
देनी है। मुनाफ़िक्रों ने भी अपनी आखिरी बाज़ी इसी पर लगा दी थी और वे अपनी 
मस्जिदे-ज़िरार बनाकर इस इन्तिज़ार में थे कि शाम की जंग में इस्लाम की क़िस्मत का 
पाँसा पलटे तो इधर मुल्क के अन्दर वे अपने फ़ितने का झण्डा बुलन्द करें। यही नहीं 
बल्कि उन्होंने इस मुहिम को नाकाम करने के लिए तमाम मुमकिन तदबीरें भी इस्तेमाल 
कर डालीं। इधर सच्चे ईमानवालों को भी पूरा एहसास था कि जिस तहरीक के लिए 22 
साल से थे सर को हथेली पर रखे हुए हैं इस वक्‍त उसकी क़्िस्मत दाँव पर है, इस मौक़े 
पर जुरअत दिखाने का मतलब यह है कि इस तहरीक के लिए सारी दुनिया पर छा जाने 
का दरवाज़ा खुल जाए, और कमज़ोरी दिखाने का मतलब यह है कि अरब में भी उसकी 
बिसात उलट जाए। चुनाँचे इसी एहसास के साथ उन हक़ के फ़िदाइयों ने इन्तिहाई 
जोश-ख़रोश से जंग की तैयारी की। सरोसामान जुटाने में हर एक ने अपनी सकत से 
बढ़कर हिस्सा लिया। हज़रत उसमान और हज़रत अब्दुर्रहमान-बिन-औफ़ (रज़ि.) ने 
बड़ी-बड़ी रक्रमें पेश कीं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपनी उम्र भर की कमाई का आधा 
हिस्सा लाकर रख दिया। हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) ने अपनी सारी पूँजी दे दी। ग़रीब 
सहाबियों ने मेहनत-मज़दूरी करके जो कुछ कमाया लाकर हाज़िर कर दिया। औरतों ने 
अपने ज़ेवर उतार-उतारकर दे दिए। सरफ़रोश वालंटियरों के लश्कर-के-लश्कर हर तरफ़ 
से उमड़-उमड़कर आने शुरू हुए और उन्होंने तक़ाज़ा किया कि हथियारों और सवारियों 
का इन्तिज़ाम हो तो हमारी जानें क्ुरबान होने को हाज़िर हैं। जिनको सवारियाँ न मिल 
सकी वे रोते थे और अपने सच्चे दिल की बेताबियों का इज़हार इस तरह करते थे कि 
अल्लाह के रसूल (सल्ल-) का दिल भर आता था। यह मौक़ा अमली तौर पर ईमान और 
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निफ़ाक़ के फर्क की कसौटी बन गया था, यहाँ तक कि उस व॒क्त पीछे रह जाने के 
मानी ये थे कि इस्लाम के साथ आदमी के ताल्लुक़ की सच्चाई ही शक में पड़ जाए। 
चुनाँचे तबूक की तरफ़ जाते हुए सफ़र के दौरान में जो-जो शख्स पीछे रह जाता था 
सहाबा किराम नबी (सल्ल.) को उसकी ख़बर देते थे और जवाब में नबी (सल्ल-) फ़ौरन 
कहते थे कि “जाने दो, अगर उसमें कुछ भलाई है तो अल्लाह उसे फिर तुम्हारे साथ ला 
मिलाएगा और अगर कुछ दूसरी हालत है तो शुक्र करो कि अल्लाह ने उसकी झूठी दोस्ती 
और झूठी वफ़ादारी से तम्हें छुटकारा दे दिया।” 

रजब 9 हिजरी में नबी (सल्ल-) तीस (30) हज़ार मुजाहिदों के साथ शाम (5५5७) 
की तरफ़ रवाना हुए जिनमें दस हज़ार सवार थे। ऊँटों की इतनी कमी थी कि एक-एक 
ऊँट पर कई-कई आदमी बारी-बारी सवार होते थे। इसपर गर्मी की शिद्दत और पानी की 
कमी भी थी। मगर जिस पक्के और सच्चे इरादे का सुबूत इस नाज़ुक मौक़े पर 
मुसलमानों ने दिया उसका नतीजा तबूक पहुँकर उन्हें नक़द मिल गया। वहाँ पहुँचकर 
उन्हें मालूम हुआ कि क़ैसर और उसके लोगों ने मुक़ाबले पर आने के बजाए अपनी 
फ़ौजें सरहद से हटा ली हैं और अब कोई दुश्मन मौजूद नहीं है कि उससे जंग की जाए। 
सीरत लिखनेवाले आम तौर से इस वाक़िए को इस अन्दाज़ से लिख जाते हैं कि मानो 
ख़बर ही सिरे से गलत निकली जो नबी (सल्ल.) को रूमी फ़ौजों के जमा होने के बारे में 
मिली थी। हालाँकि असूल में वाक़षिआ यह था कि क़़ैसर ने फ़ौैज को जमा करना शुरू 
किया था, लेकिन जब नबी (सल्ल.) उसकी तैयारियाँ मुकम्मल होने से पहले ही मुक़ाबले 
पर पहुँच गए तो उसने सरहद से फ़ौज हटा लेने के सिवा कोई चारा न पाया। मुअता 
की जंग में 8 हज़ार और एक लाख के मुक़ाबले की जो शान वह देख चुका था उसके 
बाद उसमें इतनी हिम्मत न थी कि ख़ुद नबी (सल्ल.) की सरबराही में जहाँ 30 हज़ार 
फ़ौज आ रही हो वहाँ वह लाख दो लाख आदमी लेकर मैदान में आ जाता। 

क़ैसर के यूँ पीछे हट जाने से जो अख़लाक़ी फ़तह हासिल हुई उसको नबी (सल्ल.) 
ने इस मरहले पर काफ़ी समझा और बजाए इसके कि तबूक से आगे बढ़कर शाम की 
सरहद में दाखिल होते, आप (सल्ल-) ने इस बात को तरजीह दी कि इस फ़तह से जितने 
ज़्यादा मुमकिन हों सियासी और फ़ौजी फ़ायदे हासिल कर लें। चुनाँचे आप (सल्ल.) ने 
तबूक में 20 दिन ठहरकर उन बहुत-सी छोटी-छोटी रियासतों को जो रूमी सल्तनत और 
दारूल-इस्लाम के बीच में थीं और अब तक रूमियों के असर में थीं, फ़ौजी दबाव से 
इस्लामी सल्तनत का बाजगुज़ार (ख़रिराज या कर देनेवाला) और फ़रमाँबरदार बना लिया। 
इस सिलसिले में दूमतुल-जन्दल के ईसाई सरदार उकैदिर-बिन-अब्दुल-मलिक किन्दी, ऐला 
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. ईसाई सरदार यूहन्ना-बिन-रूबा और इसी तरह मक़ना, जरबा और के ईसाई 
सरदार भी जिज़्या अदा करके मदीना के ताबे हो गए और इसका नतीजा यह हुआ कि 
इस्लामी हदें और हुकूमत सीधे तौर पर रूमी सल्तनत की सरहद तक पहुँच गई और 
जिन अरब क़बीलों को रूमी बादशाह अब तक अरब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे, अब 
उनका ज़्यादातर हिस्सा रूमियों के मुक़ाबले पर मुसलमानों का मददगार बन गया। फिर 
इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि रूमी सल्तनत के साथ एक लम्बी कशमकश में 
उलझ जाने से पहले इस्लाम को अरब पर अपनी पकड़ मज़बूत कर लेने का पूरा मौक़ा 
मिल गया। बगैर लड़ाई और जंग के हासिल होनेवाली तबूक की इस फ़तह ने अरब में 
उन लोगों की कमर तोड़ दी जो अब तक पुरानी जाहिलियत के बहाल होने की उम्मीद 
लगाए बैठे थे, चाहे वे खुले तौर पर मुशरिक हों या दिखावे के लिए तो वे मुसलमान बन 
गए हों लेकिन अंदर से हों मुनाफ़िक़ (इस्लाम-दुश्मन)। इस आख़िरी मायूसी ने उनमें से 
ज़्यादातर लोगों के लिए इसके सिवा कोई चारा न रहने दिया कि इस्लाम के दामन में 
पनाह लें और अगर ख़ुद ईमान की दौलत से मालामाल न भी हुए तो कम-से-कम उनकी 
आइन्दा नस्‍्लें बिलकुल इस्लाम में घुल-मिल जाएँ। इसके बाद जो सिर्फ़ नाम के कुछ थोड़े 
से लोग शिर्क और जाहिलियत पर जमे रह गए वे इतने बे-बस हो गए थे, कि उस 
इस्लाही इंक़िलाब के पूरा होने में कुछ भी रुकावट न हो सकते थे जिसके लिए अल्लाह 
ने अपने रसूल को भेजा था। 


मसाइल (समस्याएँ) और मबाहिस (वार्ताएँ) 
इस पसमंज़र (पृष्ठभूमि) को निगाह में रखने के बाद हम बहुत आसानी के साथ उन 

बड़े-बड़े मसलों और मामलों को जान सकते हैं जो उस वक्त सामने थे और जिनपर इस 

सूरा तौबा में बात की गई है : 

()) अब चूँकि अरब का इंतिज़ाम पूरे तौर पर ईमानवालों के हाथ में आ गया था और 
तमाम मुख़ालिफ़ ताक़तें बेबस हो चुकी थीं इसलिए वह पॉलिसी साफ़ तौर पर 
सामने आ जानी चाहिए थी जो अरब को पूरे तौर पर दारुल-इस्लाम बनाने के लिए 
इज््तियार करनी ज़रूरी थी। चुनाँचे वे नीचे लिखी शक्ल में पेश की गईं : 

(अ) अरब से शिर्क (अनेकेश्वरवाद) को बिलकुल मिटा दिया जाए और पुराने 
मुशरिकाना निज़ाम को पूरे तौर पर जड़ से उखाड़ फेंका जाए, ताकि इस्लाम का 
यह मरकज़ (केंद्र) हमेशा के लिए ख़ालिस इस्लामी मरकज़ हो जाए और कोई 
दूसरी चीज़ इसके इस्लामी मिज़ाज में न तो ख़लल डाल सके और न किसी 
ख़तरे के मौक़े पर अन्दरूनी फ़ितने-फ़साद का सबब बन सके। इसी मक़सद के 
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रा मुशरिकों से बराअत (अलगाव) और उनके साथ मुआहिदों के ख़ातिमे का 
एलान किया गया। 

(ब) काबा का इन्तिज़ाम ईमानवालों के हाथ में आ जाने के बाद यह बिलकुल 
नामुनासिब था कि जो घर ख़ालिस ख़ुदा की परस्तिश और इबादत के लिए 
वक्‍फ़ किया गया था उसमें बराबर शिर्क होता रहे और उसका इंतिज़ाम और 
उसकी ख़िदमत व निगरानी भी मुशरिकों के ज़िम्मे रहे। इसलिए हुक्म दिया 
गया कि आइन्दा काबा का इंतिज़ाम और उसकी ख़िदमत व निगरानी भी एक 
ख़ुदा को माननेवालों के ज़िम्मे रहनी चाहिए और अल्लाह के घर की हदों में 
शिर्क *ढ जाहिलियत की तमाम रस्में भी ताक़त के बल पर बन्द कर देनी 
चाहिएँ, बल्कि अब मुशरिक लोग इस घर के क़रीब फटकने भी न पाएँ, ताकि 
हज़रत इबराहीम (अलैहि.) के बनाए हुए इस घर में शिर्क का कोई इमकान 
और अंदेशा बाक़ी न रहे। 

(स) अरब की तमहुनी (सांस्कृतिक) ज़िन्दगी में जाहिली रस्मों के जो निशान अभी 
तक बाक़ी थे उनका नए इस्लामी दौर में जारी रहना किसी तरह दुरुस्त नहीं 
था। इसलिए इनको जड़ से उखाड़ फेंकने की तरफ़ तबज्जोह दिलाई गई। नसी 
का क्रायदा उन रस्मों में सबसे ज़्यादा बदनुमा था। इसलिए इस पर सीधे तौर 
पर चोट की गई और इसी चोट से मुसलमानों को बता दिया गया कि बाक़ी 
आसार और जाहिलियत के निशानों के साथ उन्हें क्या करना चाहिए। 

(2) अरब में इस्लाम का मिशन पूरा हो जाने के बाद दूसरा अहम मरहला जो सामने था 
वह यह था कि अरब के बाहर दीने-हक़ का दायर-ए-असर (प्रभाव-क्षेत्र) फैलाया 
जाए। इस मामले में रूम और ईरान की सियासी ताक़त सबसे बड़ी रुकावट थी और 
बहुत-ही ज़रूरी था कि अरब के काम से फ़ारिग होते ही उससे टकराव हो। 
इसलिए आगे चलकर दूसरे गैर-मुस्लिम सियासी व तमहुनी (राजनीतिक व 
सांस्कृतिक) निज़ामों से भी इसी तरह सामना होना था। इसलिए मुसलमानों को 
हिदायत की गई कि अरब के बाहर जो लोग दीने-हक़ के पैरो नहीं हैं उनकी 
ख़ुद-मुख़्ताराना फ़रमाँरवाई को तलवार के ज़ोर से ख़त्म कर दो, यहाँ तक कि वे 
इस्लामी हुकूमत के ताबे होकर रहना क़बूल कर लें। जहाँ तक उनके इस सच्चे दीन 
पर ईमान लाने का ताल्लुक़ है तो उनको इख़्तियार है कि ईमान लाएँ या न लाएँ, 
लेकिन उनको यह हक़ नहीं है कि ख़ुदा की ज़मीन पर अपना हुक्म जारी करें और 
इनसानी सोसाइटियों की बागडोर अपने हाथ में रखकर अपनी गुमराहियों को 
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.. की मख़लूक़ पर और उनकी आनेवाली नस्‍्लों पर ज़बरदस्ती करते 
रहें। ज़्यादा-से-ज़्यादा जिस आज़ादी के इस्तेमाल का उन्हें इम़्तियार दिया जा सकता 
है वह बस उसी हद तक है कि ख़ुद अगर गुमराह रहना चाहते हैं तो रहें, बशर्ते कि 
जिज़्या देकर इस्लामी हुकूमत के फ़रमाँबरदार बने रहें। 

(8) तीसरा अहम मसला मुनाफ़िक्कों का था जिनके साथ अब तक वकक्‍ती मसलिहतों के 
लिहाज़ से अनदेखी और माफ़ी का मामला किया जा रहा था। अब चूँकि बाहरी 
ख़तरों का दबाव कम हो गया था, बल्कि मानो रहा ही नहीं था, इसलिए हुक्म दिया 
गया है कि आइन्दा इनके साथ कोई नरमी न की जाए और वही सखझ्ष्त बरताव इन 
छिपे हुए हक़ के दुश्मनों के साथ भी हो जो खुले दुश्मनों के साथ होता है। चुनांचे 
यही पॉलिसी थी जिसके मुताबिक़ नबी (सल्ल.) ने ग़ज़्वा-ए-तबूक की तैयारी के 
ज़माने में स्वैलिम के घर में आग लगवा दी, जहाँ मुनाफ़िक्रों का एक गरोह इस 
मक़सद से जमा होता था कि मुसलमानों को जंग में शरीक होने से रोकने की 
कोशिश करे, और इसी पॉलिसी के तहत तबूक से वापस आते ही नबी (सल्ल.) ने 
पहला काम यह किया कि मस्जिदे-ज़िरार को ढाने और जला देने का हुक्म दे दिया। 

(4) सच्चे ईमानवालों में अब तक जो थोड़ी-बहुत इरादे की कमज़ोरी बाक़ी थी उसका 
इलाज भी ज़रूरी था, क्योंकि इस्लाम आलमगीर (विश्वव्यापी) जिद्दोजुहद के मरहले 
में दाखिल होनेवाला था और इस मरहले में, जबकि अकेले मुस्लिम अरब को पूरी 
गैर-मुस्लिम दुनिया से टकराना था, कमज़ोर ईमान से बढ़कर कोई अन्दरूनी ख़तरा 
इस्लामी जमाअत के लिए नहीं हो सकता था। इसलिए जिन लोगों ने तबूक के मौक़े 
पर सुस्ती और कमज़ोरी दिखाई थी उनको बहुत ही शिद्दत के साथ मलामत की गई, 
पीछे रह जानेवालों के इस अमल को कि वे बिना किसी मुनासिब वजह के पीछे रह 
गए बजाए ख़ुद एक मुनाफ़िक्राना रवैया और ईमान में उनके सच्चे न होने का एक 
खुला सुबूत क़रार दिया गया, और आइन्दा के लिए पूरी सफ़ाई के साथ यह बात 
वाज़ेह कर दी गई कि अल्लाह का बोलबाला करने की जिद्दोजुहद और कुफ़ और 
इस्लाम की कशमकश ही वह असली कसौटी है जिस पर ईमानवाले के ईमान का 
दावा परखा जाएगा। जो इस कशमकश में इस्लाम के लिए जान और माल और 
वक्‍त और मेहनत खपाने से जी चुराएगा उसका ईमान भरोसेमन्द ही न होगा और 
इस पहलू की कसर किसी दूसरे मज़हबी या दीनी अमल से पूरी न हो सकेगी। 
इन बातों को सामने रखकर सूरा तौबा को पढ़ा जाए तो उसके तमाम मज़ामीन 
(विषय) आसानी के साथ समझ में आ सकते हैं। 


तफ़हीबुल-क्लरआन, हिस्ता-2 


हूगर 9. अत-तीवा ]87 गद्य 70, क्यूलगू्‌ 


0 &# की 53 /7& ८2५2 
५0 5 5 225 25696 ६6 रा 9359 


9. अत-तौबा 


गिदीना में उतरी- जायतें 229) 
(॥) बराअत (यानी समझौता ख़त्म करने) का एलान' है, अल्लाह और उसके रसूल 
की तरफ़ से उन मुशरिकों को जिनसे तुमने समझौते किए थे। (2) तो तुम लोग मुल्क 
में चार महीने और चल-फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को बेबस करनेवाले 


. जैसा कि हम सूरा के परिचय में बयान कर चुके हैं, यह खुतबा आयत-87 तक 9 हिजरी में उस 
वक्त नाज़िल हुआ था जब नबी (सल्ल.) हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) को हज के लिए रवाना कर 
चुके थे। उनके पीछे जब ये आयतें नाज़िल हुईं तो सहाबा किराम ने नबी (सल्ल-) से कहा कि 
उसे अबू-बक्र के पास भेज दीजिए ताकि वे हज में इसको सुना दें। लेकिन आप (सल्ल-) ने 
फ़रमाया कि इस अहम मामले का एलान मेरी तरफ़ से मेरे ही घर के किसी आदमी को करना 
चाहिए। चुनाँचे आप (सल्ल-) ने हज़रत अली (रज़ि-) को इस काम पर लगाया और साथ ही 
हिदायत कर दी कि हाजियों के आम मजमे में इसे सुनाने के बाद नीचे लिखी चार बातों का 
एलान भी कर दें- 

() जन्नत में कोई ऐसा शख्स दाख़िल नहीं होगा जो दीने-इस्लाम को क़बूल करने से इनकार 
करे 


। 
(॥) इस साल के बाद कोई मुशरिक हज के लिए न आए। 
(॥) बैतुल्लाह (काबा) के चारों तरफ़ नंगे होकर तवाफ़ करना मना है। 
(४) जिन लोगों के साथ अल्लाह के रसूल (सल्ल-) का मुआहिदा बाक़ी है, यानी जिन्होंने 

अहद नहीं तोड़ा है उनके मुआहिदे को मुद्दत पूरी होने तक बाक़ी रखा जाएगा। 

इस मक़ाम पर यह जान लेना भी फ़ायदे से ख़ाली न होगा कि मक्का की फ़तह के बाद 
दौरे-इस्लामी का पहला हज 8 हिजरी में पुराने तरीक्रे पर हुआ। फिर 9 हिजरी में यह दूसरा हज 
मुसलमानों ने अपने तरीक़े पर किया और मुशरिकों ने अपने तरीक्रे पर। इसके बाद तीसरा हज 
0 हिजरी में ख़ालिस इस्लामी तरीक़े पर हुआ और यही वह मशहूर हज है जिसे हज्जतुल-बदाअ 
कहते हैं। नबी (सल्ल-) पहले दो साल हज के लिए नहीं गए। तीसरे साल जब बिलकुल शिर्क 
मिट गया तब आप (सल्ल.) ने हज अदा किया। 

2. सूरा-8 अनफ़ाल की आयत-58 में गुज़र चुका है कि जब तुम्हें किसी क्रौम से ख्रियानत (अहद 
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... तोड़ने और ग़द्दारी) का अन्देशा हो तो खुल्लम-खुल्ला उसका मुआहिदा उसकी । फेंक दो 
और उसे ख़बरदार कर दो कि अब हमारा तुमसे कोई मुआहिदा बाक़ी नहीं है। इस एलान के 
बगैर किसी ऐसी क़ौम के ख़िलाफ़ जिसके साथ मुआहिदा हो चुका हो, जंगी कारवाई शुरू कर 
देना खुद ख़ियानत करना है। इसी अख़लाक़ी ज़ाबिते के मुताबिक़ मुआहिदे के तोड़े जाने का 
यह आम एलान उन तमाम क़बीलों के ख़िलाफ़ किया गया जो अहदो-पैमान के बावजूद हमेशा 
इस्लाम के ख़िलाफ़ साज़िशें करते रहे थे और मौक़ा पाते ही अहद की पाबन्दी को उठाकर रख 
देते और दुश्मनी पर उत्तर आते थे। यह कैफ़ियत बनी-किनाना और बनी-ज़मरा और शायद 
एक-आध और क़बीले के सिवा बाक़ी उन तमाम क़बीलों की थी जो उस वक्त तक शिर्क पर 
क्रायम थे। 

बराअत (मुक्ति) के इस एलान से अरब में शिर्क और मुशरिकीन का बुजूद मानो अमली तौर 
पर क़ानून के ख़िलाफ़ हो गया और उनके लिए सारे मुल्क में पनाह लेने की कोई जगह न रही; 
क्योंकि मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा इस्लामी हुकूमत के तहत आ चुका था। ये लोग तो अपनी 
जगह इस बात के इन्तिज़ार में थे कि रूम और फ़ारस की तरफ़ से इस्लामी सल्तनत को जब 
कोई ख़तरा पैदा हो, या नबी (सल्ल.) की वफ़ात हो जाए, तो यकायक अहद तेड़कर मुल्क में 
ख़ाना-जंगी बरपा कर दें। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल ने उनके लिए इन्तिज़ार की उस 
घड़ी के आने से पहले ही चाल उलट दी और बराअत (मुक्ति) का एलान करके उनके लिए 
इसके सिवा कोई रास्ता बाक़ी न रहने दिया कि या तो लड़ने पर तैयार हो जाएँ और इस्लामी 
ताक़त से टकराकर अपना वुजूद ही ख़त्म कर डालें या मुल्क छोड़कर निकल जाएँ, या फिर 
इस्लाम क़बूल करके अपने आपको और अपने इलाक़े को उस निज़ाम के हवाले कर दें जो 
मुल्क के ज़्यादातर हिस्से को पहले ही अपने इंतिज़ाम में ले चुका था। 

इस अज़ीमुश्शान तदबीर की पूरी हिकमत उसी व॒कत समझ में आ सकती है जबकि हम इस्लाम 
से फिरने की उस साज़िश या फ़ितने को नज़र में रखें जो इस वाक़िए के डेढ़ साल बाद ही नबी 
(सल्ल.) की बफ़ात पर मुल्क के मुझ़्तलिफ़ हिस्सों में बरपा हुआ और जिसने इस्लाम के नए 
तामीर हुए महल को एकदम हिलाकर रख दिया। अगर कहीं 9 हिजरी के इस एलाने-बराअत से 
शिर्क की मुनज़्जम (सुसंगठित) ताक़त ख़त्म न कर दी गई होती और पूरे मुल्क पर इस्लामी 
क़ानून की ताक़त का ग़लबा पहले ही मुकम्मल न हो चुका होता, तो इस्लाम से फिरने की 
शक्ल में जो फ़ितना हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) की ख़िलाफ़त (शासन) के शुरू में उठा था उससे 
कम-से-कम दस गुना ज़्यादा ताक़त के साथ बगावत और ख़ाना-जंगी का फ़ितना उठता और 
शायद इस्लामी तारीख़ की शक्ल अपनी मौजूदा सूरत से बिलकुल ही अलग होती | 
« यह एलान 0 ज़िल-हिज्जा, 9 हिजरी को हुआ था। उस व॒कत से 0 रबीउस्सानी 0 हिजरी 
तक चार महीने की मुहलत उन लोगों को दी गई कि इस दौरान में अपनी पोज़ीशन पर अच्छी 
तरह ग़ौर कर लें। लड़ना हो तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाएँ, मुल्क छोड़ना हो तो अपनी 
पनाहगाह तलाश कर लें, इस्लाम क़बूल करना हो तो सोच-समझकर क़बूल कर लें। 


तफ़हीमुल-क्रभाव, हिस्सा-2 
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नहीं हो, और यह कि अल्लाह हक़ के इनकारियों को रुसवा करनेवाला है। 

(3-4) आम इत्तिला है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ 'बड़े हज” के दिन सब 
लोगों के लिए कि अल्लाह शिर्क करनेवालों से बरी है और उसका रसूल भी। अब अगर 
तुम लोग तौबा कर लो तो तुम्हारे ही लिए बेहतर है और जो मुँह फेरते हो तो ख़ूब 
समझ लो कि तुम अल्लाह को बेबस करनेवाले नहीं हो। और ऐ नबी! इनकार करनेवालों 
को सख्त अज़ाब की ख़ुशख़बरी सुना दो, सिवाए उन मुशरिकों के जिनसे तुमने समझौते 
किए, फिर उन्होंने अपने अहद को पूरा करने में तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और न 
तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, तो ऐसे लोगों के साथ तुम भी समझौते की मुद्दत 
तक वफ़ा करो; क्योंकि अल्लाह मुत्तक्रियों (परहेज़गारों) ही को पसन्द करता है।* 


- यानी दस (0) ज़िल-हिज्जा, जिसे यौमुन-नहर कहते हैं। सहीह हदीस में आया है कि 
हिज्जतुल-वदाअ में नबी (सल्ल.) ने ख़ुतबा देते हुए वहाँ मौजूद लोगों से पूछा कि यह कौन-सा 
दिन है? लोगों ने कहा कि यौमुन्‌-नहर है। कहा, “यह हज्जे-अकबर का दिन है।” हज्जे-अकबर 
(बड़ा हज) का लफ़्ज़ असगर (छोटा हज) के मुक़ाबले में है। अहले-अरब उमरे को छोटा हज 
कहते हैं। इसके मुक़ाबले में वह हज जो ज़िल-हिज्जा की मुक़र्ररा तारीख़ों में किया जाता है, 
हज्जे-अकबर कहलाता है। 

- यानी यह बात तक़वा (परहेज़गारी) के ख़िलाफ़ होगी कि जिन्होंने तुम्हारे साथ किया गया कोई 
अहद नहीं तोड़ा है उनसे तुम अहद तोड़ो। अल्लाह के नज़दीक पसन्दीदा सिर्फ़ वही लोग हैं जो 
हर हाल में तक़वा पर क़ायम रहें। 


तफ़हीयुल- कुरआन, हिल्सा-2 
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(5) तो जब हराम (प्रतिष्ठत) महीने बीत जाएँ” तो मुशरिकों को कत्ल करो जहाँ 
पाओ और उन्हें पकड़ो और घेरो और हर घात में उनकी ख़बर लेने के लिए बैठो। फिर 
अगर वे तौबा कर लें और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात दें तो उन्हें छोड़ दो।' अल्लाह 
माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है। (6) और अगर मुशरिकों में से कोई आदमी 
पनाह मॉगकर तुम्हारे पास आना चाहे (ताकि अल्लाह का कलाम सुने) तो उसे पनाह दे 
दो, यहाँ तक कि वह अल्लाह का कलाम सुन ले। फिर उसे उसकी महफ़ूज़ जगह तक 
पहुँचा दो। ऐसा इसलिए करना चाहिए कि ये लोग इल्म नहीं रखते। 

(7) इन मुशरिकों के लिए अल्लाह. और उसके रसूल के नज़दीक कोई समझौता 


* यहाँ हराम महीनों से मुराद वे महीने नहीं हैं जो हज और उमरे के लिए हराम क़रार दिए गए हैं, 
बल्कि इस जगह वे चार महीने मुराद हैं जिनकी मुशरिकों को मुहलत दी गई थी। चूँकि इस 
मुहलत के ज़माने में मुसलमानों के लिए जाइज़ नहीं था कि मुशरिकों पर हमलावर हो जाते 
इसलिए इन्हें हराम महीने कहा गया है। 

. यानी कुफ़ जैर शिर्क से सिर्फ़ तौबा कर लेने पर मामला ख़त्म नहीं होगा बल्कि इन्हें अमली तौर 
पर नमाज़ कायम करनी और ज़कात देनी होगी। इसके बगैर यह नहीं माना जाएगा कि उन्होंने 
कुफ़ को छोड़कर इस्लाम इम्तियार कर लिया है। इसी आयत को हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) ने 
उस ज़माने में दलील बनाया था जब इस्लाम से फिर जाने की साज़िश और फ़ितना बरपा हुआ 
था। नबी (सल्ल-) की वफ़ात के बाद जिन लोगों ने फ़ितना बरपा किया था उनमें से एक गरोह 
कहता था कि हम इस्लाम के इनकारी नहीं हैं, नमाज़ भी पढ़ने के लिए तैयार हैं, मगर ज़कात 
नहीं देंगे। सहाबा किरम को आम तौर से यह परेशानी थी कि आख़िर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ 
तलवार कैसे उठाई जा सकती है? मगर हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.)) ने इसी आयत का हवाला देकर 
कहा कि हमें तो इन लोगों को छोड़ देने का हुक्म सिर्फ़ उस सूरत में दिया गया था जबकि ये 
शिर्क से तौबा करें, नमाज़ क़ायम करें और ज़कात दें, मगर जब ये तीन शर्तों में से एक शर्त 
उड़ाए देते हैं तो फिर इन्हें हम कैसे छोड़ दें। 

. यानी जंग के दौरान अगर कोई दुश्मन तुमसे दरख़ास्त करे कि मैं इस्लाम को समझना चाहता हूँ 


तफ़हीमुल-क्ुरआन, हिस्सा-2 
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आख़िर कैसे हो सकता है?- अलावा उन लोगों के जिनसे तुमने मस्जिदे-हराम (काबा) 
के पास समझौता किया था; तो जब तक वे तुम्हारे साथ सीधे रहें, तुम भी उनके 
साथ सीधे रहो; क्‍योंकि अल्लाह मुत्तक्रियों (परहेज़गारों) को पसन्द करता है- 
(8) मगर इनके सिवा दूसरे मुशरिकों के साथ कोई समझौता कैसे हो सकता है, 
जबकि उनका हाल यह है कि तुमपर क़ाबू पा जाएँ तो न तुम्हारे मामले में किसी 
रिश्तेदारी का लिहाज़ करें, न किसी समझौते की ज़िम्मेदारी का? वे अपनी ज़बानों से 
तुमको राज़ी करने की कोशिश करते हैं, मगर दिल उनके इनकार करते हैं!” और 
उनमें से ज़्यादातर फ़ासिक़ हैं।' (9) उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी-सी 
क़ीमत क़बूल कर ली फिर अल्लाह के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हो गए।** बहुत 


तो मुसलमानों को चाहिए कि उसे अमान देकर अपने यहाँ आने का मौक़ा दें और उसे समझाएँ, 

फिर अगर वह क़बूल न करे तो उसे अपनी हिफ़ाज़त में उसके ठिकाने तक वापस पहुँचा दें। 

इस्लामी फ़िक्ह में ऐसे शख्स को जो अमान लेकर दारुल-इस्लाम में आए मुस्तामिन कहा जाता 
| 

9. यानी बनी-कनाना, बनी-ख़ुज़ाआ और बनी-ज़मरा। 

0. यानी बज़ाहिर तो वे सुलह की शर्तें तय करते हैं, मगर दिल में बद-अहदी का इरादा होता है 
और इसका सुबूत तजरिबे से इस तरह मिलता है कि जब कभी उन्होंने मुआहिदा किया, तोड़ने 
ही के लिए किया। 

7. यानी ऐसे लोग हैं जिन्हें न अख़लाक़ी ज़िम्मेदारियों का एहसास है और न अख़लाक़ की 
पाबन्दियों के तोड़ने में कोई झिझक। 

2. यानी एक तरफ़ अल्लाह की आयतें इनको भलाई और दियानतदारी और क़ानूने-हक़ की 
पाबन्दी का बुलावा दे रही थीं। दूसरी तरफ़ दुनियावी ज़िन्दगी के वे कुछ ही दिनों के फ़ायदे थे 


तफ़हीमुल-क्वरआन, हिस्पा-2 
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बुरे करतूत थे जो ये करते रहे। (0) किसी ईमानवाले के मामले में न ये नातेदारी की 
परवाह करते हैं और न किसी समझौते की ज़िम्मेदारी की, और ज़्यादती हमेशा इन्हीं की 
तरफ़ से हुई है। () तो अगर ये तौबा कर लें और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात दें 
तो तुम्हारे दीनी-भाई हैं, और जाननेवालों के लिए हम अपने अहकाम वाज़ेह किए देते 
हैं! | (9) और अगर समझौता करने के बाद ये फिर अपनी क़समों को तोड़ डालें और 
तुम्हारे दीन (धर्म) पर हमले करने शुरू कर दें तो कुफ़ (अधर्म) के अलमबरदारों से जंग 


जो नफ़्स की ख़ाहिश की बे-लगाम पैरवी से हासिल होते थे। इन लोगों ने इन दोनों चीज़ों को 
तौला और फिर पहली को छोड़कर दूसरी चीज़ को अपने लिए चुन लिया। 

3. यानी इन ज़ालिमों ने इतने ही पर बस नहीं किया कि हिदायत के बजाए गुमराही को ख़ुद 
अपने लिए पसन्द कर लिया, बल्कि इससे आगे बढ़कर इन्होंने कोशिश यह की कि हक़ की 
दावत का काम किसी तरह चलने न पाए, नेकी और भलाई की इस पुकार को कोई सुनने न 
पाए, बल्कि वे मुँह ही बन्द कर दिए जाएँ जिनसे यह पुकार बुलन्द होती है। जिस ज़िन्दगी के 
सालेह और अच्छे निज़ाम को अल्लाह ज़मीन में क़ायम करना चाहता था उसको क्रायम होने से 
रोकने के लिए उन्होंने एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया और उन लागों पर ज़िन्दगी को तंग कर 
दिया जो इस निज़ाम को हक़ पाकर उसकी पैरवी कर रहे थे। 

4. यहाँ फिर यह बात समझाई गई है कि नमाज़ और ज़कात के बिना सिर्फ़ तौबा कर लेने से वे 
तुम्हारे दीनी भाई नहीं बन जाएँगे। 
और यह जो कहा गया कि अगर ऐसा करें तो वे तुम्हारे दीनी भाई हैं तो इसका मतलब यह है 
कि ये शर्तें पूरी करने का नतीजा सिर्फ़ यही नहीं होगा कि तुम्हारे लिए इनपर हाथ उठाना और 
इनके जान और माल पर हाथ डालना हराम हो जाएगा, बल्कि इससे और आगे बढ़कर इसका 
फ़ायदा यह भी होगा कि इस्लामी सोसाइटी में इनको बसबर के हक़ हासिल हो जाएँगे। समाजी, 
तमहुनी (सांस्कृतिक) और क्रानूनी हैसियत से वे तमाम दूसरे मुसलमानों की तरह होंगे। कोई 
चीज़ उनकी तरक़क़ी की राह में रुकावट न होगी। 
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करो, क्योंकि उनकी क़समों का कोई एतिबार नहीं, शायद कि (फिर तलवार ही के ज़ोर 
से) वे बाज़ आएँगे।'* 

(8) क्‍या तुर्मा” न लड़ोगे ऐसे लोगों से जो अपनी क़समें तोड़ते रहे हैं और जिन्होंने 
रसूल को मुल्क से निकाल देने का इरादा किया था और ज़्यादती की शुरुआत करनेवाले 
वही थे? क्या तुम उनसे डरते हो? अगर तुम ईमानवाले हो तो अल्लाह इसका ज़्यादा 


]5. इस जगह मौक़ा-महल ख़ुद बता रहा है कि क़सम और अहदो-पैमान से मुराद कुफ़ छोड़कर 
इस्लाम क़बूल कर लेने का अहद है। इसलिए कि उन लोगों से अब कोई और मुआहिदा करने 
का तो कोई सवाल बाक़ी ही नहीं रहा था। पिछले सारे मुआहिदे वे तोड़ चुके थे। उनके अहद 
को तोड़ने की बिना पर ही अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से बराअत (मुक्ति) का एलान 
उन्हें साफ़-साफ़ सुनाया जा चुका था। यह भी फ़रमा दिया गया था कि आख़िर ऐसे लोगों के 
साथ कोई मुआहिदा कैसे किया जा सकता है। और यह फ़रमान भी जारी हो चुका था कि अब 
इन्हें सिर्फ़ इसी सूरत में छोड़ा जा सकता है कि ये कुफ़ और शिर्क से तौबा करके नमाज़ क्रायम 
करने और ज़कात अदा करने की पाबन्दी क़बूल कर लें। इसलिए यह आयत मुर्तदों (इस्लाम से 
फिर जानेवालों) से जंग के मामले में बिलकुल वाज़ेह है। असूल में इसमें इस्लाम से फिर जाने 
की उस साज़िश और फ़ितने की तरफ़ इशारा है जो डेढ़ साल बाद हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक 
(रज़ि.) की ख़िलाफ़त के शुरू में बरपा हुआ। हज़रत अबू-बक्र (रज़ि-) ने इस मौक़े पर जो रवैया 
इख़्तियार किया वह ठीक उस हिदायत के मुताबिक़ था जो इस आयत में पहले ही दी जा चुकी 
थी। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखें-मेरी किताब 'मुर्तद की सज़ा इस्लामी क़ानून में')। 

6. अब तक़रीर का रुख़ मुसलमानों की तरफ़ फिरता है और उनको जंग पर उभारने और दीन के 
मामले में किसी रिश्ते-नाते और किसी दुनयावी मसलिहत का लिहाज़ न करने की ज़ोरदार 
नसीहत की जाती है। तक़रीर के इस हिस्से की पूरी रूह को समझने के लिए फिर एक बार उस 
सूरते-हाल को सामने रख लेना चाहिए जो उस व॒क्त सामने थी। इसमें शक नहीं कि इस्लाम 
अब मुल्क के एक बड़े हिस्से पर छा गया था और अरब में कोई ऐसी बड़ी ताक़त न रही थी 
जो उसको मुक़ाबिले की दावत दे सकती हो, लेकिन फिर भी जो फ़ैसलाकुन क़दम और बहुत-ही 
इंक्रिलाबी क्दम इस मौक़े पर उठाया जा रहा था उसके अन्दर बहुत-से ख़तरनाक पहलू 
ज़ाहिरबीन निगाहों को नज़र आ रहे थे : 
एक तो यह कि तमाम मुशरिक क़बीलों को एक ही साथ मुआहिदों को ख़त्म करने का चैलेंज दे 
देना, फिर मुशरिकीन के हज करने पर पाबन्दी, काबे के इंतिज़ाम और ख़िदमत के मुबारक काम 
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हक़दार है कि उससे डरो। (4-5) उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको सज़ा 


रू 


को मुशरिकों से छीनकर मुसलमानों के हवाले कर देना और जाहिलियत की रस्मों का पूरे तौर 
से ख़ातिमा यह मानी रखता था कि एक बार सारे मुल्क में आग-सी लग जाए और मुशरिक 
और मुनाफ़िक़ लोग अपने ख़ून की आख़िरी बूँद तक अपने फ़ायदों और तास्सुबात (दुराग्रहों) 
की हिफ़ाज़त के लिए बहा देने पर आमादा हो जाएँ। 

दूसरे यह कि हज को सिर्फ़ अहले-तौहीद (एकेश्वरवादियों) के लिए ख़ास कर देने और मुशरिकों 
पर काबा का रास्ता बन्द कर देने के मानी ये थे कि मुल्क की आबादी का एक अच्छा-ख़ासा 
हिस्सा, जो अभी मुशरिक था, काबा की तरफ़ आने-जाने से बाज़ आ जाए जो सिर्फ़ मज़हबी 
हैसियत ही से नहीं, बल्कि मआशी (आर्थिक) हैसियत से भी अरब में गैर-मामूली हैसियत रखता 
था और जिसपर उस ज़माने में अरब की मआशी ज़िन्दगी (आर्थिक जीवन) का बहुत बड़ा 
दारोमदार था। 

तीसरे यह कि जो लोग हुदैबिया की सुलह और मक्का की फ़तह के बाद ईमान लाए थे उनके 
लिए यह मामला बड़ी सख्त आज़माइश का था; क्योंकि उनके बहुत-से भाई-बन्धु, रिश्तेदार 
अभी तक मुशरिक थे और उनमें ऐसे लोग भी थे जिनके फ़ायदे पुराने जाहिल निज़ाम के मंसबों 
से जुड़े हुए थे। अब जो बज़ाहिर अरब के तमाम मुशरिकों के तहस-नहस कर डालने की तैयारी 
की जा रही थी तो इसके मानी ये थे कि ये नए मुसलमान ख़ुद अपने हाथों अपने ख़ानदानों 
और अपने जिगर-मोशों को ख़ाक में मिला दें और उनके मक़ाम और मंसब और सदियों से 
क्रायम चली आ रही उनके इम्तियाज़ात का ख़ातिमा कर दें। 

हालाँकि असूल में इनमें से कोई ख़तरा भी अमली तौर पर सामने नहीं आया। एलाने-बराअत से 
मुल्क में बड़े पैमाने पर जंग की आग भड़कने के बजाए यह नतीजा सामने आया कि अरब के 
तमाम आस-पास से बचे-खुचे मुशरिक क़बीलों और अमीरों और बादशाहों के वुफूद आने शुरू 
हो गए, जिन्होंने नबी (सल्ल-) के सामने इस्लाम और इताअत का अहद किया और उनके 
इस्लाम क़बूल कर लेने पर नबी (सल्ल-) ने हर एक को उसकी पोज़ीशन पर बहाल रखा। 
लेकिन जिस वक्त इस नई पॉलिसी का एलान किया जा रहा था उस वक्त तो बहरहाल कोई 
भी इस नतीजे को पेशगी नहीं देख सकता था। फिर यह कि इस एलान के साथ ही अगर 
मुसलमान इसे ताक़त के बल पर लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार न हो जाते तो शायद यह 
नतीजा सामने भी न आता। इसलिए ज़रूरी था कि मुसलमानों को इस मौक़े पर अल्लाह के 
रास्ते में जिहाद की पुरजोश नसीहत की जाती और उनके ज़ेहन से उन तमाम अन्देशों को दूर 
किया जाता जो इस पॉलिसी पर अमल करने में उनको नज़र आ रहे थे और उनको हिदायात 
की जाती कि अल्लाह की मरज़ी को पूरा करने में उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी 
चाहिए। यही बात इस तक़रीर का मौज़ू (विषय) है। 
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दिलवाएगा और उन्हें बेइज़्ज्त और रुसवा करेगा और उनके मुक़ाबले में तुम्हारी मदद 
करेगा और बहुत-से ईमानवालों के दिल ठंडे करेगा और उनके दिलों की जलन मिटा देगा 
और जिसे चाहेगा तौबा की तौफ़ीक़ (सुअवसर) भी देगा।' अल्लाह सब कुछ जाननेवाला 
और हिकमतवाला है। (6) क्‍या तुम लोगों ने यह समझ रखा है कि यूँ ही छोड़ दिए 
जाओगे, हालाँकि अभी अल्लाह ने यह तो देखा ही नहीं कि तुममें से कौन वे लोग हैं 
जिन्होंने (उसकी राह में) जान लगाई और अल्लाह और रसूल और ईमानवालों के सिवा 
किसी को जिगरी दोस्त न बनाया *, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी ख़बर रखता है। 

(7) मुशरिकों का यह काम नहीं है कि वे अल्लाह की मस्जिदों के इंतिज़ाम 


37. यह एक हल्का सा इशारा है उस इमकान की तरफ़ जो आगे चलकर वाक़िए की सूरत में 
सामने आया। मुसलमान जो यह समझ रहे थे कि बस इस एलान के साथ ही मुल्क में ख़ून की 
नदियाँ बह जाएँगी, उनकी इस ग़लतफ़हमी को दूर करने के लिए इशारे में उन्हें बताया गया है 
कि यह पॉलिसी इस़्तियार करने में जहाँ इसका इमकान है कि जंग का हंगामा बरपा होगा, वहाँ 
इसका भी इमकान है कि लोगों को तौबा की तौफ़ीक़ नसीब हो जाएगी। लेकिन इस इशारे को 
ज़्यादा नुमायाँ इसलिए नहीं किया गया कि ऐसा करने से एक तरफ़ तो मुसलमानों की जंग की 
तैयारी हल्की पड़ जाती और दूसरी तरफ़ मुशरिकों के लिए उस धमकी का पहलू भी हल्का हो 
जाता जिसने उन्हें पूरी संजीदगी के साथ अपनी पोजीशन की नज़ाकत पर गौर करने और 
आख़िरकार इस्लामी निज़ाम में समा जाने पर आमादा किया। 

8. इस आयत में ख़िताब उन नए लोगों से है जो क़रीब के ज़माने में इस्लाम लाए थे। उनसे कहा 
जा रहा है कि जब तक तुम इस आज़माइश से गुज़रकर यह साबित न कर दोगे कि वाक़ई तुम 
ख़ुदा और उसके दीन को अपनी जान और माल और अपने भाई-बन्धुओं से बढ़कर प्यारा रखते 
हो, तुम सच्चे मोमिन नहीं कहलाए जा सकते। अब तक तो ज़ाहिर के लिहाज़ से तुम्हारी 
पोज़ीशन यह है कि इस्लाम चूँकि सच्चे मोमिन और पहले ईमान लानेवाले लोगों की जी जान से 
की गई कोशिशों से गालिब आ गया और मुल्क पर छा गया, इसलिए तुम मुसलमान हो गए। 
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करनेवाले और ख़ादिम बनें, जबकि अपने ऊपर वे ख़ुद कुफ़ (इनकार) की गवाही दे रहे 
हैं !* उनका तो सारा किया-धरा अकारथ हो गया”, और जहन्नम में उन्हें हमेशा रहना 
है। (8) अल्लाह की मस्जिदों के आबादकार (मुजाविर व ख़ादिम) तो वही लोग हो 
सकते हैं जो अल्लाह और आख़्रित के दिन को मानें और नमाज़ क़ायम करें, ज़कात दें 
और अल्लाह के सिवा किसी से न डरें। इन्हीं से यह उम्मीद है कि सीधी राह चलेंगे। 
(9) क्‍या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिदे-हराम की मुजावरी करने 
को उस शख़्स के काम के बराबर ठहरा लिया है जो ईमान लाया अल्लाह पर और 


9. यानी जो मस्जिदें एक ख़ुदा की इबादत के लिए बनी हों, उनके मुतवल्ली, मुजाविर, ख़ादिम 
और आबाद करनेवाले बनने के लिए वे लोग किसी तरह मुनासिब नहीं हो सकते जो ख़ुदा के 
साथ ख़ुदावन्दी की सिफ़ात, हुक्ूक़ और इख््तियारात में दूसरों को शरीक करते हों। फिर जबकि 
वे खुद भी तौहीद (एकेश्वरवाद) की दावत क़बूल करने से इनकार कर चुके हों और उन्होंने 
साफ़-साफ़ कंह दिया हो कि हम अपनी बन्दगी और इबादत को एक खुदा के लिए ख़ास कर 
देना क़बूल नहीं करेंगे, तो आख़िर इन्हें क्या हक़ है कि किसी ऐसी इबादतगाह के मुतवल्ली 
(ज़िम्मेदार) बने रहें जो सिर्फ़ ख़ुदा की इबादत के लिए बनाई गई थी। 
यहाँ हालाँकि बात आम कही गई है और अपनी हक़ीक़त के लिहाज़ से यह आम है भी, लेकिन 
ख़ास तौर पर यहाँ इसका ज़िक्र करने से मक़सद यह है कि ख़ाना काबा और मस्जिदे-हराम के 
इंतिज़ाम और ख़िदमत का मुबारक काम मुशरिकों से छीन लिया जाए और उसे हमेशा के लिए 
अहले-तौहीद (एकेश्वरवादियों) के हवाले कर दिया जाए। 

20. यानी जो धोड़ी-बहुत वाक़ई ख़िदमत इन्होंने बैतुल्लाह (काबा) की अंजाम दी तो वह भी इस 
वजह से ख़त्म हो गई कि ये लोग इसके साथ शिर्क और जाहिलाना तरीक़ों की मिलावट करते 
रहे। इनकी थोड़ी भलाई को इनकी बहुत बड़ी बुराई खा गई। 
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आखिरत के दिन पर और जिसने जान खपाई अल्लाह की राह में?” अल्लाह के नज़दीक 
तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, और अल्लाह ज़ालिमों की रहनुमाई नहीं करता। 
(20) अल्लाह के यहाँ तो उन्हीं लोगों का दर्जा बड़ा है जो ईमान लाए और जिन्होंने 
उसकी राह में घर-बार छोड़े और जान व माल से जिहाद किया, वही कामयाब हैं। (2) 
उनका रब उन्हें अपनी रहमत और ख़ुशनूदी और ऐसी जन्‍्नतों की ख़ुशख़बरी देता है 
जहाँ उनके लिए हमेशा रहनेवाले ऐश के सामान हैं। (22) इनमें वे हमेशा रहेंगे। यक्नीनन 
अल्लाह के पास ख़िदमतों का बदला देने को बहुत कुछ है। 

(28) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अपने बापों और भाइयों को भी अपना साथी न 


2. यानी किसी ज़ियारतगाह की सज्जादा-नशीनी, मुजाविरी और कुछ नुमाइशी मज़हबी आमाल को 
बजा लाना, जिसपर दुनिया को सिर्फ़ ऊपरी नज़र से देखनेवाले लोग आम तौर पर इज़त और 
बुजुर्गी की दुनियाद पर रखते हैं, ख़ुदा के नज़दीक कोई क़द्र थ क़ीमत नहीं रखती। असली क्रद्र 
व क़ीमत ईमान और ख़ुदा की राह में क़ुरबानी की है। यह सिफ़ात जिस आदमी के अन्दर पाई 
जाए वह क्रीमती है। चाहे वह किसी ऊँचे ख़ानदान से ताल्लुक़ न रखता हो, और किसी क्िस्म 
की ख़ास चीज़ें उसके साथ लगी हुई न हों। लेकिन जो लोग इन ख़ूबियों से ख़ाली हैं वे सिर्फ़ 
इसलिए कि बुज्जुगों की औलाद हैं, सज्जादा-नशीनी इनके ख़ानदान में मुद्दतों से चली आ रही है 
और ख़ास-ख़ास मीक़ों पर कुछ मज़हबी रस्मों की नुमाइश वे बड़ी शान के साथ कर दिया करते 
हैं, न किसी मर्तबे के हक़दार हो सकते हैं और न यह जायज़ हो सकता है कि ऐसे बे-हक़ीक़त 
“विरासत में चले आ रहे” हुक्कक़ को तसलीम करके मुक़द्स मक़ामात और मज़हबी इदारे इन 
नालायक़ लोगों के हाथों में रहने दिए जाएँ। 
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बनाओ अगर वे ईमान पर कुफ़ को तरजीह दें। तुममें से जो उनको साथी वही 
ज़ालिम होंगे। (24) ऐ नबी! कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे 
भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे रिश्ते-नातेदार और तुम्हारे वे माल जो तुमने कमाए 
हैं, और तुम्हारे वे कारोबार जिनके ठंडे पड़ जाने का तुमको डर है और तुम्हारे वे घर जो 
तुमको पसन्द हैं, तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से ज़्यादा 
प्यारे हैं तो इन्तिज़ार करो, यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला तुम्हारे सामने ले आए,” 
और अल्लाह फ़ासिक़ लोगों (नाफ़रमानों) की रहनुमाई नहीं किया करता। 

(25) अल्लाह इससे पहले बहुत-से मौक़ों पर तुम्हारी मदद कर चुका है। अभी हुनैन 
की लड़ाई के दिन (उसकी मदद की शान तुम देख चुके हो)”, उस दिन तुम्हें अपनी 


22. यानी तुम्हें हटाकर सच्ची दीनदारी की नेमत और उसकी अलम्बरदारी का शर्फ़ (श्रेय) और 
रुश्दो-हिदायत (सन्मार्ग) की पेशवाई का मंसब किसी और मगरोह को अता कर दे। 

25. जो लोग इस बात से डरते थे कि एलाने-बराअत की ख़तरनाक पॉलिसी पर अमल करने से 
तमाम अरब के गोशे-गोशे में जंग की आग भड़क उठेगी और इसका मुक़ाबला करना मुश्किल 
होगा, उनसे कहा जा रहा है कि इन अन्देशों से क्‍यों डरे जाते हो, जो ख़ुदा इससे बहुत ज़्यादा 
सक्ञ्त ख़तरों के मौक़ों पर तुम्हारी मदद कर चुका है वह अब भी तुम्हारी मदद को मौजूद है। 
अगर इस काम का दारोमदार तुम्हारी ताक़त पर होता तो मक्का ही से आगे न बढ़ता, बरना 
बद्र में तो ज़रूर ही ख़त्म हो जाता। मगर इसकी पीठ पर तो अल्लाह की ताक़त है और पिछले 
तजरिबे तुमपर साबित कर चुके हैं कि अल्लाह ही की ताक़त अब तक इसको तरकक़ी देती रही 
है। इसलिए यक्रीन रखो कि आज भी वहीं इसे तरक़क़ी देगा। हु 
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तादाद के ज़्यादा होने का घमण्ड था, लेकिन वह तुम्हारे कुछ काम न आई और ज़मीन 
आपने फैलाव के बावजूद तुमपर तंग हो गई और तुम पीठ फेरकर भाग निकले। (26) 
फिर अल्लाह ने अपनी 'सकीनत' (प्रशांति) अपने रसूल पर और ईमानवालों पर उतारी 
और वे सेनाएँ उतारीं जो तुमको नज़र न आती थीं, और हक़ के इनकारियों को सज़ा दी 
कि यही बदला है उन लोगों के लिए जो हक़ का इनकार करें। (27) फिर (तुम यह भी 
देख चुके हो कि) इस तरह सज़ा देने के बाद अल्लाह जिसको चाहता है, तौबा की 
तौफ़ीक़ भी बर्का देता है*, अल्लाह माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है। 

(28) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मुशरिकीन नापाक हैं, इसलिए इस साल के बाद 


हुनैन की जंग जिसका यहाँ ज़िक्र किया गया है शब्बाल 8 हिजरी में इन आयतों के नाज़िल होने 
से सिर्फ़ 2- महीने पहले मक्का और ताइफ़ के बीच हुनैन की वादी में हुई थी। इस जंग में 


हवाज़िन के तीरन्दाज़ों ने उनका मुँह फेर दिया और इस्लामी लश्कर बुरी तरह तितर-बितर होकर 
पस्पा हुआ। उस वक्त सिर्फ़ नबी (सल्ल.) और चन्द मुट्ठी भर जौँबाज़ सहाबी थे जिनके क़दम 
अपनी जगह जमे रहे और उन्हीं के जमे रहने का नतीजा था कि दोबारा फ़ौज की तरतीब 
क्रायम हो सकी और आख़िरकार फ़तह मुसलमानों के हाथ रही। वरना मक्का की फ़तह से जो 
कुछ हासिल हुआ था उससे बहुत ज़्यादा हुनैन में खो देना पड़ता। 

24. जंगे-हुनैन में फ़तह हासिल करने के बाद नबी (सल्ल-) ने शिकस्त खाए हुए दुश्मनों के साथ 
जिस कुशादादिली और मेहरबानी का बरताव किया उसका नतीजा यह हुआ कि उनमें से 
ज़्यादातर आदमी मुसलमान हो गए। इस मिसाल से मुसल्लमानों को यह बताना मक़सद है कि 
तुमने यही क्यों समझ रखा है कि बस अब अरब के सारे मुशरिक तहस-नहस कर डाले जाएँगे। 
नहीं, पहले के तजरिबों को देखते हुए तो तुमको यह उम्मीद होनी चाहिए कि जब जाहिली 
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; 


ये मस्जिदे-हराम के क़रीब न फटकने पाएँ,” और अगर तुम्हें तंगदस्ती का डर है तो 
नामुमकिन नहीं कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें अपनी मेहरबानी से मालामाल कर दे। अल्लाह 
जाननेवाला और हिकूमतवाला है। 

(29) जंग करो किताबवालों में से उन लोगों के ख़िलाफ़ जो अल्लाह और आख़िरत 
के दिन पर ईमान नहीं लाते” और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम क़रार 


निज़ाम को बढ़ावा देने और उसके बाक़ी रहने की कोई उम्मीद लोगों को बाक़ी न रहेगी और वे 
सहारे ख़त्म हो जाएँगे जिनकी वजह से ये अब तक जाहिलियत से चिमटे हुए हैं तो खुद-ब-खुद 
ये इस्लाम की रहमत के दामन में पनाह लेने के लिए आ जाएँगे। 

25. यानी आइन्दा के लिए उनका हज और उनकी ज़ियारत ही बन्द नहीं बल्कि मस्जिदे-हराम 

(ख़ाना-काबा) की हदों में उनका दाख़िल होना भी बन्द है; ताकि शिर्क और जाहिलीयत को फिर 
से पैर फैलाने का कोई इमकान बाक़ी न रहे। 
“नापाक' होने से मुराद यह नहीं है कि वे अपनी ज़ात में नापाक हैं, बल्कि इसका मतलब यह है 
कि उनके एतिक्राद (धारणाएँ), उनके अख्लाक़, उनके आमाल और उनकी ज़िन्दगी के 
जाहिलाना तरीक़े नापाक हैं और इसी गन्दगी की बिना पर हरम की हदों में इनका दाख़िला बन्द 
किया गया है। इमाम अबू-हनीफ़ा के नज़दीक इससे मुराद सिर्फ़ यह है कि वे हज और उमरा 
और जाहिलियत की रस्मों को अदा करने के लिए हरम की हदों में नहीं जा सकते। इमाम 
शाफ़ई (रह.) के नज़दीक इस हुक्म का मंशा यह है कि वे मस्जिदे-हराम में जा ही नहीं सकते। 
और इमाम मालिक (रह.) यह राय रखते हैं कि सिर्फ़ मस्जिदे-हराम ही नहीं, बल्कि किसी 
मस्जिद में भी उनका दाख़िल होना दुरुस्त नहीं। लेकिन यह आख़िरी राय दुरुस्त नहीं है; क्योंकि 
नबी (सल्ल.) ने ख़ुद मस्जिदे-नबवी में उन लोगों को आने की इजाज़त दी थी। 

26. हालाँकि अहले-किताब खुदा और आख़िरत पर ईमान रखने का दावा करते हैं लेकिन असूल में 
न वे ख़ुदा पर ईमान रखते हैं, न आख़िरत पर। ख़ुदा पर ईमान रखने के मानी ये नहीं कि 
आदमी बस इस बात को मान ले कि खुदा है, बल्कि इसके मानी ये हैं कि आदमी ख़ुदा को 
एक अकेला इलाह (माबूद) और एक अकेला रब तस्लीम करे और उसकी ज़ात, उसकी सिफ़ात, 
उसके हुकूक़ और उसके इख््तियारात में न खुद साझीदार बने, न किसी को साझीदार ठहराए, 
लेकिन ईसाई और यहूदी दोनों इस जुर्म को करते हैं, जैसा कि बादवाली आयतों में साफ़-साफ़ 
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दिया है उसे हराम नहीं करते” और दीने-हक़ को अपना दीन नहीं बनाते। (इनसे लड़ो) 
यहाँ तक कि वे अपने हाथ से जिज़या (रक्षा-कर) दें और छोटे (अधीनस्थ) बनकर रहें। 


बयान किया गया है। इसलिए उनका ख़ुदा को मानना कोई मानी नहीं रखता है और उसे 
हरगिज़ अल्लाह पर ईमान नहीं कहा जा सकता। इसी तरह आख़िरत को मानने के मानी सिर्फ़ 
यही नहीं हैं कि आदमी यह बात मान ले कि हम मरने के बाद फिर उठाए जाएँगे, बल्कि इसके 
साथ यह मानना भी ज़रूरी है कि वहाँ कोई कोशिश-सिफ़ारिश, कोई फ़िदया और किसी बुजुर्ग 
से जुड़ा होना काम न आएगा और न कोई किसी का कफ़्फ़ारा बन सकेगा। ख़ुदा की अदालत 
में बेलाग इनसाफ़ होगा और आदमी के ईमान और अमल के सिवा किसी चीज़ का लिहाज़ न 
किया जाएगा। इस अक़ीदे के बगैर आख़िर्त को मानने का कोई हासिल नहीं है। लेकिन 
यहूदियों और ईसाइयों ने इस पहलू से अपने अक़ीदे को ख़राब कर लिया है। इसलिए इनका 
आख़िरत पर ईमान भी क़ाबिले-क़बूल नहीं है। 

27. यानी उस शरीअत को अपनी ज़िन्दगी का क़ानून नहीं बनाते जो अल्लाह ने अपने रसूल के 
ज़रिए से नाज़िल की है। 

28. यानी लड़ाई का मक़सद यह नहीं है कि वे ईमान ले आएँ और दीने-हक़ की पैरवी करनेवाले 
बन जाएँ, बल्कि इसका मक़सद यह है कि उनकी ख़ुदमुख़्तारी और बालादस्ती ख़त्म हो जाए। वे 
ज़मीन में हाकिम और हुक्मराँ बनकर न रहें बल्कि ज़मीन के निज़ामे-ज़िन्दगी की बागडोर और 
फ़रमौरवाई और सरदारी के इख़्तियारात उन लोगों के हाथों में हों जो दीने-हक्क की पैरवी |. 
करनेवाले हों और वे उनके मातहत पैरवी करनेवाले और फ़रमाँबरदार बनकर रहें। 
जिज़्या बदल है उस अमान और उस हिफ़ाज़त का जो ज़िम्मियों (गैर-मुस्लिमों) को इस्लामी 
हुकूमत में दी जाएगी। इसके आलावा वह इस बात की पहचान भी है कि ये लोग हुक्म के 
मानने पर राज़ी हैं। 'हाथ से जिज़्या देने! का मतलब सीधी तरह फ़रमाँबरदारी की शान के साथ 

#कजिज़्या अदा करना है। और छोटे बनकर रहने का मतलब यह है कि ज़मीन में बड़े वे न हों 
बल्कि वे ईमानवाले बड़े हों जो अल्लाह की तरफ़ से ख़िलाफ़त (प्रतिनिधि होने) कर फ़र्ज़ अंजाम 
दे रहे हों। 
शुरू में यह हुक्म यहूदियों और ईसाइयों के बारे में दिया गया था, लेकिन आगे चलकर ख़ुद 
नबी (सल्ल-) ने मजूस (आग की पूजा करनेवालों) से जिज़्या लेकर उन्हें ज़िम्मी बनाया और 
उसके बाद सहाबा किराम ने मुत्तफ़िक़ होकर अरब से बाहर की तमाम क़ौमों पर इस हुक्म को 
आम कर दिया। 
यह जिज़्या वह चीज़ है जिसके लिए उन्‍नीसवीं सदी के ज़िल्लत भरे दौर में मुसलमानों की तरफ़ 
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(80) यहूदी कहते हैं कि ऊ़ैर अल्लाह का बेटा है*”, और ईसाई कहते हैं कि मसीह 
अल्लाह का बेटा है। ये बेहक़ीक़त बातें हैं जो वे अपनी ज़बानों से निकालते हैं उन लोगों 


से बड़ी-बढ़ी सफ़ाइयाँ पेश की गई हैं और उस दौर की यादगार कुछ लोग अब भी मौजूद हैं, 
जो सफ़ाई देने में लगे हुए हैं। लेकिन ख़ुदा का दीन इससे बहुत ऊपर है कि उसे ख़ुदा के 
बागियों के सामने सफ़ाइयोँ पेश करने की कोई ज़रूरत हो। सीधी और साफ़ बात यह है कि 


जगह भी हुकूमत और फ़रमॉरवाई की बागड़ोर उनके हाथों में हो और वे इनसानों की समाजी 
ज़िन्दगी का निज़ाम अपनी : हि के मुताबिक़ क्वायम करें और चलाएँ। यह चीज़ जहाँ कहीं 
उनको हासिल होगी, फ़साद पैदा होगा। ईमानवालों की ज़िम्मेदारी होगी कि उनको इससे बेदखल 
करने. और उन्हें सालेह निज़ाम का फ़रमाँबरदार बनाने की कोशिश करें। अब रहा यह सवाल 
कि यह जिज़या आख़िर किस चीज़ की क्रीमत है, तो इसका जवाब यह है कि यह उस आज़ादी 
की क्रीमत है जो उन्हें इस्लामी हुकूमत के तहत अपनी गुमराहियों पर क्वायम रहने के लिए दी 
जाती है, और इस क्रीमत को उस सालेह निज़ामे-हुकूमत के इंतिज़ाम और बंदोबस्त पर ख़र्च 
होना चाहिए जो उन्हें इस आज़ादी के इस्तेमाल की इजाज़त देता है और उनके हक़ों की 
हिफ़ाज़त करता है। और इसका बड़ा फ़ायदा यह है कि जिज़्या अदा करते वक्त हर साल 
ज़िम्मियों में यह एहसास ताज़ा होता रहेगा कि ख़ुदा की राह में ज़कात देने की ख़ुशक्रिस्मती से 
महरूमी और उसके बजाए गुमराहियों पर क्रायम रहने की क्रीमत अदा करना कितनी बड़ी 
बदक़स्मती है जिसमें थे पड़े हुए हैं। 

29. उज़ैर से मुराद अज़रा (£278) हैं, जिनको यहूदी अपने दीन का मुजदिद (धर्म को ज़िन्दा 
करनेवाला) मानते हैं। इनका ज़माना 450 ईसा पूर्व के लगभग बताया जाता है। इसप्रईली 
रिवायतों के मुताबिक़ हज़रत सुलैमान (अलैहि.) के बाद बनी-इसराईल पर आज़माहशों का 
ज़माना भी आया। उसमें न सिर्फ़ यह कि तौरात दुनिया से गुम हो गई थी, बल्कि बाबिल की 
गुलामी ने इसराईली नसूलों को अपनी शरीअत, अपनी रियायतों और अपनी क्रौमी ज़बान 
इबरानी तक से अनजान कर दिया था। आख़िरकार इन्हीं उज़ैर या अज़रा ने बाइबल के पुराने 
नियम को मुरत्तब (संकलित) किया और शरीअत को ज़िन्दा किया। इसी वजह से बनी-इसराईल 
उनकी बहुत हृज़्नत करते हैं और यह इज़्नत इस हद तक बढ़ गई कि कुछ यहूदी गरोहों ने 
इनको अल्लाह का बेटा तक बना दिया। यहाँ कुरआन के कहने का मक़सद यह नहीं है कि 


तफ़्हीडुल-क्लरआन, हिल्ता-2 


चूरा 9. अत-तीवा ( प्रदा 70 वजूलमू 
१5 छा 2 
6 6४58 50 ४६8 
7 । डा | थ्र टू 3०५ 
है पड 6 % & 6.25 %॥ ५३५ ६४ 
०७४४७ ))20) 9१५५४ 
द्लद ढ [45 अ्ट 
38% 59 8 4५ 5964 0 3# 
की देखा-देखी जो इनसे पहले कुफ़ (अधर्म) में पड़े हुए थे।” अल्लाह की मार इनपर, ये 
कहाँ से धोखा खा रहे हैं। (8) इन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के लिवा 
अपना रब (प्रभु) बना लिया है और इसी तरह मरयम के बेटे मसीह को भी, हालाँकि 
उनको एक माबूद (उपास्य) के सिवा किसी की बन्दगी करने का हुक्म नहीं दिया गया 
था, वह जिसके सिवा कोई इबादत का हक़दार नहीं, पाक है वह उन शिर्क भरी बातों से 


जो ये लोग करते हैं। (82) ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह की रौशनी को अपनी फुँकों से 
बुझा दें। मगर अल्लाह अपनी रौशनी को मुकम्मल किए बगैर माननेवाला नहीं है, चाहे 


तमाम यहूदियों ने मिलकर अज़रा काहिन को ख़ुदा का बेटा बनाया है, बल्कि मक़सद यह 
बताना है कि ख़ुदा के बारे में यहूदियों के अक़ीदों में जो ख़राबी पैदा हुई, वह इस हद तक 
तरकक़ी कर गई कि अज़रा को खुदा का बेटा कहनेवाले भी उनमें पैदा हुए। 

$0. यानी मित्न, यूनानी, रूम, ईरान और दूसरे मुल्कों में जो क्रौमें पहले गुमराह हो चुकी थीं उनके 
फ़लसफ़ों (दर्शनों) औडाम (अन्धविश्वासों) और तख़यूयुलात (परिकल्पनाओं) से मुतास्सिर होकर 
इन लोगों ने भी वैसे ही गुमराही के अक्कीदे घढ़ लिए। (तशरीह के लिए देखें- 
तफ़्हीमुल-कुरआन, हिस्सा-, सूरा-5 माइदा, हाशिया-0) 

$. हदीस में आता है कि हज़रत अदी-बिन-हातिम ने, जो पहले ईसाई थे, जब नबी (सल्ल.) के 
पास हाज़िर होकर इस्लाम क़बूल किया तो उन्होंने और बहुत-से सवालों के अलावा एक सवाल 

* यह भी किया था कि इस आयत में हमपर अपने उलमा और दरवेशों को छुदा बना लेने का जो 
इलज़ाम लगाया गया है उसकी असलियत क्या है? जवाब में नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया कि क्या 
यह हक़ीक़त नहीं है कि जो कुछ ये लोग हराम करार देते हैं उसे तुम हराम मान लेते हो और 
जो कुछ ये हलाल क़रार देते हैं उसे हलाल मान लेते हो? उन्होंने कहा कि यह तो ज़रूर हम 
करते रहे हैं। नबी (सल्ल.) ने कहा कि बस यही उनको खुदा बना लेना है। इससे मालूम हुआ 
कि अल्लाह की किताब की सनद के बगैर जो लोग इनसानी ज़िन्दगी के लिए जाइज़ और 
नाजाइज़ की हदें मुक़॒र्र करते हैं वे असूल में ख़ुद अपने तौर पर खुदाई के मक़ाम पर जा बैठते 
हैं और जो क़ानून बनाने के उनके इस हक़ को तस्लीम करते हैं वे उन्हें ख़ुदा बनाते हैं। 
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इनकार करनेवालों को कितना ही यह नापसंद हो। (33) वह अल्लाह ही है जिसने अपने 
रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है, ताकि उसे दीन की पूरी जिंस पर 
ग़ालिब कर दे चाहे मुशरिकों को यह कितना ही नागवार हो। (34) ऐ लोगो जो ईमान 
लाए हो, इन किताबवालों के ज़्यादातर विद्वानों और सन्‍्तों का हाल यह है कि वे लोगों 
के माल ग़ल्नत तरीक़ों से खाते हैं और उन्हें अल्लाह की राह से रोकते हैं।** दर्दनाक 


ये दोनों इलज़ाम, यानी किसी को ख़ुदा का बेटा क़रार देना और किसी को शरीअत बनाने का 
हक़ दे देना, इस बात के सुबूत में पेश किए गए हैं कि ये लोग अल्लाह पर ईमान के दावे में 
झूठे हैं। ख़ुदा की हस्ती को चाहे ये मानते हों, मगर उनका ख़ुदाई का तसब्युर इतना ग़लत है 
कि इसकी वजह से इनका ख़ुदा को मानना न मानने के बराबर हो गया है। 

32. असल अरबी में 'अद-दीन' का लफ़ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका तर्जमा हमने “जिंसे-दीन' किया 
है। दीन का लफ़्ज़ जैसा कि हम पहले भी बयान कर चुके हैं, अरबी ज़बान में ज़िन्दगी के उस 
निज़ाम या तरीक़े के लिए इस्तेमाल होता है जिसके क्रायम करनेवाले को सनद (प्रमाण) और 
क्राबिले-तस्लीम करके और इस बात को तस्लीम करके कि उसकी पैरवी और फ़रमॉबरदारी 
ज़रूरी है उसकी पैरवी की जाए। इसलिए रसूल (सल्ल.) को नबी बनाए जाने का मक़सद इस 
आयत में यह बताया गया है कि जिस हिदायत और दीने-हक़ को वह ख़ुदा की तरफ़ से लाया 
है उसे दीन की हैसियत रखनेवाले तमाम तरीक़ों और निज़ामों पर ग़ालिब कर दे। दूसरे 
अलफ़ाज़ में रसूल को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया कि ज़िन्दगी का जो निज़ाम वह लेकर 
आया है वह किसी दूसरे निज़ामे-ज़िन्दगी का ताबे (अधीन) और उससे मगलूब बनकर और 
उसकी दी हुई रिआयतों और गुंजाइशों में सिमटकर रहे, बल्कि वह ज़मीन और आसमान के 
बादशाह का नुमाइन्दा (प्रतिनिधि) बनकर आता है और अपने बादशाह के निज़ामे-हक़ को 
ग़ालिब देखना चाहता है। अगर कोई दूसरा निज़ामे-ज़िन्दगी दुनिया में रहे भी तो उसे खुदाई 
निज़ाम की बख़्शी हुई गुंजाइशों में सिमटकर रहना चाहिए जैसा कि जिज़्या अदा करने की सूरत 
में ज़िम्मियों का ज़िन्दगी का निज़ाम रहता है। (देखें-तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-89 ज़ुमर, 
डाशिया-3 मोमिन, हाशिया-43 सूरा-40 शूरा, हाशिया-20) 

33, यानी ज़ालिम सिर्फ़ यही सितम नहीं करते कि फ़तवे बेचते हैं, रिश्वतें खाते हैं, नज़राने लूटते 
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सज़ा की ख़ुशख़बरी दो उनको जो सोने और चाँदी जमा करके रखते हैं और उन्हें 
अल्लाह की राह में खूर्च नहीं करते। (35) एक दिन आएगा कि इसी सोने-चाँदी पर 
जहन्नम की आग दहकाई जाएगी और फिर इसी से उन लोगों की पेशानियों और 
पहलुओं और पीठों को दाग़ा जाएगा-यह है वह ख़ज़ाना जो तुमने अपने लिए जमा 
किया था, लो अब अप॑नी समेटी हुई दौलत का मज़ा चखो। 

(36) हक़ीक़त यह है कि महीनों की तादाद जब से अल्लाह ने आसमानों और 
ज़मीन को पैदा किया है अल्लाह के रजिस्टर में 2 ही है। और उनमें से चार महीने 
हराम (आदर के) हैं। यही ठीक ज़ाब्ता है, इसलिए इन चार महीनों में अपने ऊपर ज़ुल्म 


हैं, ऐसे-ऐसे मज़हबी क़ानून और रस्में गढ़ते हैं जिनसे लोग अपनी नजात (मुक्ति) इनसे ख़रीदें 

और उनका मरना-जीना और शादी व ग़म कुछ भी इनको खिलाए बगैर न हो सके और वे 

अपनी क़िस्मतें बनाने और बिगाड़ने का ठेकेदार इनको समझ लें; बल्कि इससे भी आगे बढ़कर 

अपने इन्ही मक़सदों की ख़ातिर ये लोग अल्लाह की मख़लूक़ को गुमराहियों के चक्कर में 
फँसाए रखते हैं और जब भी कोई हक़ की दावत सुधार और इस्लाह के लिए उठती है तो 
सबसे पहले यही अपनी आलिमाना धोखेबाज़ियों और मक्‍कारियों के हथियार ले-लेकर इसका 
रास्ता रोकने खड़े हो जाते हैं। 

34. यानी जबसे अल्लाह ने चाँद, सूरज और ज़मीन को पैदा किया है उसी वक्‍त से यह हिसाब भी 
चला आ रहा है कि महीने में एक ही बार चाँद 'हिलाल' (नया चाँद) बनकर निकलता है और 
इस हिसाब से साल के 2 ही महीने बनते हैं। यह बात इसलिए कही गई है कि अरब के लोग 
नसी की ख़ातिर महीने की तादाद 8 या 4 बना लेते थे, ताकि जिस मुहतरम महीने को 
उन्होंने हलाल कर लिया हो उसे साल की जन्तरी में ख़पा सकें। इस सिलसिले में वज़ाहत आगे 

आ रही है। 
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न करो।* और मुशरिकों से सब मिलकर लड़ो जिस तरह वे सब मिलकर तुमसे लड़ते 
हैं“, और जान रखो कि अल्लाह मुक्तक्ियों (परहेज़गारों) ही के साथ है। (37) नसी तो 
कुफ़ (अधर्म) में एक और कुफ़ भरी हरकत है जिससे ये कुफ़ करनेवाले गुमराही में डाले 
जाते हैं। किसी साल एक महीने को हलाल कर लेते हैं और किसी साल उसको हराम 
कर देते हैं, ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की तादाद पूरी भी कर दें और 
अल्लाह का हराम किया हुआ हलाल भी कर लें।” उनके बुरे काम उनके लिए ख़ुशनुमा 


85. यानी जिन फ़ायदों की वजह से इन महीनों में जंग करना हराम किया गया है उनको बरबाद न 
करो और उन दिनों में बद-अमूनी फैलाकर अपने ऊपर जुल्म न करो। चार हराम (मुहतरम) 
महीनों से मुराद हैं- 'ज़ी-क़ादा', 'ज़िल-हिज्जा' और मुहर्रम हज के लिए और “रजब' उमरे के 
लिए। 

36. यानी अगर मुशरिक इन महीनों में भी लड़ने से बाज़ न आएँ तो जिस तरह वे एक होकर 
तुमसे लड़ते हैं तुम भी एक होकर उनसे लड़ो। सूरा-2 बक़रा, आयत-94 इस आयत की 
तफ़सीर करती है। 

87. अरब में नसी (महीने को हटाने की रस्म) दो तरह की थी। इसकी एक सूरत तो यह थी कि 

जंग, लड़ाई-झगड़े, लूटपाट करने और ख़ून का बदला लेने के लिए किसी हराम महीने को हलाल 

क़रार दे लेते थे और उसके बदले में किसी हलाल महीने को हराम करके हराम महीनों की 
तादाद पूरी कर देते थे। दूसरी सूरत यह थी कि क़मरी (चाँद के) साल को शमसी (सूरज के) 
साल के मुताबिक़ करने के लिए उसमें कबीसा (लौंद) का एक महीना बढ़ा देते थे, ताकि हज 
हमेशा एक ही मौसम में आता रहे और वे उन परेशानियों से बच जाएँ जो चाँद के हिसाब के 
मुताबिक़ मुख़्तलिफ़ मौसमों में हज के घूमते रहने से पेश आती हैं। इस तरह 58 साल तक हज 
अपने असली वक्त के ख़िलाफ़ दूसरी तारीख़ों में होता रहता था और सिर्फ़ चौंतीसवें साल एक 
बार असल ज़िलहिज्जा की 9-0 तारीख़ को अदा होता था। यही वह बात है जो हिज्जतुलवदा 
के मौक़े पर नबी (सल्ल-) ने अपने ख़ुतबे (तक़रीर) में कही थी कि “यानी इस साल हज का 
वक्‍त गर्दिश करता हुआ ठीक अपनी उस तारीख़ पर आ गया है जो कुदरती हिसाब से उसकी 
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बना दिए गए हैं, और अल्लाह हक़ के इनकारियों को हिदायत नहीं दिया करता। 
(38) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! तुम्हें क्या हो गया कि जब तुमसे अल्लाह की 
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असल तारीख़ है।” 
इस आयत में नसी को हराम और नाजाइज़ क़रार देकर अरब के जाहिलों के उन दोनों मक़सदों 
को बातिल कर दिया गया है। पहला मक़सद तो ज़ाहिर है कि साफ़ तौर पर एक गुनाह था। 
उसके तो मानी ही ये थे कि ख़ुदा के हराम किए हुए को हलाल भी कर लिया जाए और फिर 
बहाने बनाकर क़ानून की पाबन्दी की ज़ाहिरी शक्ल भी बनाकर रख दी जाए। रहा दूसरा 
मक़सद तो सरसरी निगाह में वह मासूम और मसलिहत से भरा नज़र आता है, लेकिन हक़ीक़त 
में वह भी ख़ुदा के क्रानून से बदतरीन बगावत थी। अल्लाह ने अपने लागू किए हुए फ़राइज़ के 
लिए सूरज के हिसाब के बजाए चाँद का हिसाब जिस अहम फ़ायदों की बिना पर इख़्तियार 
किया है उनमें से एक यह भी है कि उसके बन्दे ज़माने की तमाम गर्दिशों में, हर क़्रिस्म के 
हालात और कैफ़ियतों में उसके हुक्मों को पूरा करने के आदी हों। मिसाल के तौर पर रमज़ान 
है, तो वह कभी गर्मी में और कभी बरसात में और कभी सर्दियों में आता है और ईमानवाले इन 
सब बदलते हुए हालात में रोज़े रखकर फ़रमॉबरदारी का सुबूत भी देते हैं और बेहतरीन 
अख़लाक़ी तरबियत भी पाते हैं। इसी तरह हज भी चाँद की तारीख़ों के हिसाब से मुख्तलिफ़ 
मौसमों में आता है और उन सब तरह के अच्छे और बुरे हालात में ख़ुदा की ख़ुशी के लिए 
सफ़र करके बन्दे अपने ख़ुदा की आज़माइश में पूरे भी उतरते हैं और बन्दगी में पुख़्तगी भी 
हासिल करते हैं। अब अगर कोई गरोह अपने सफ़र और अपनी तिजारत और अपने मेलों-ठेलों 
की सहूलत की ख़ातिर हज को किसी ख़ुशगवार मौसम में हमेशा के लिए क्रायम कर दे, तो यह 
ऐसा ही है जैसे मुसलमान कोई कांफ्रेंस करके तय कर लें कि आइन्दा से रमज़ान का महीना 
दिसम्बर या जनवरी के मुताबिक्र कर दिया जाएगा। इसके साफ़ मानी ये हैं कि बन्दों ने अपने 
ख़ुदा से बगावत की और खुदमुख़्तार बन बैठे। इसी चीज़ का नाम कुफ़ है। इसके आलावा एक 
आलमगीर दीन जो सब इनसानों के लिए है, आख़िर किस सूरज के महीने को रोज़े और हज के 
लिए मुक़र्रर करे? जो महीना भी मुक़र्रर किया जाएगा वह ज़मीन के तमाम बसनेवालों के लिए 
बराबर सहूलत का मौसम नहीं हो सकता। कहीं वह गर्मी का ज़माना होगा और कहीं सर्दी का। 
कहीं वह बारिशों का मौसम होगा और कहीं ख़ुश्की का। कहीं फ़सलें काटने का ज़माना होगा 
और कहीं बोने का। 
यह बात भी सामने रहे कि नसी को ख़त्म करने का यह एलान सन्‌ 9 हिजरी के हज के मौक़े 
पर किया गया। और अगले साल 0 हिजरी का हज ठीक उन तारीख़ों में हुआ जो चाँद के 
हिसाब के मुताबिक़ थीं। उसके बाद से आज तक हज अपनी सही तारीख़ों में हो रहा है। 

58. यहाँ से वह ख़ुतबा शुरू होता है जो तबूक की जंग की तैयारी के ज़माने में नाज़िल हुआ था। 
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राह में निकलने के लिए कहा गया तो तुम ज़मीन से चिमटकर रह गए? क्या तुमने 
आखिरत के मुक़ाबले में दुनिया की ज़िन्दगी को पसन्द कर लिया? ऐसा है तो तुम्हें 
मालूम हो कि दुनिया की ज़िन्दगी का यह सब सरो-सामान आखिरत में बहुत थोड़ा 
निकलेगा।” (89) तुम न उठोगे तो ख़ुदा तुम्हें दर्दनाक सज़ा देगा), और तुम्हारी जगह 


59. इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक यह कि आख़िरत की कभी ख़त्म न होनेवाली ज़िन्दगी 
और वहाँ के बे हदो-हिसाब साज़ो-सामान को जब तुम देखोगे तब तुम्हें मालूम होगा कि दुनिया 
की थोड़ी-सी मुहलत में लुत्फ़ और मज़े लेने के जो बड़े-से-बड़े इमकानात (सम्भावनाएँ) तुमको 
हासिल थे और ज़्यादा-से-ज़्यादा ऐश के जो साधन तुमको मिले हुए थे वे इन गैर-महदूद 
(असीम) इमकानात और उस बड़ी और नेमतों भरी जन्नत के मुक़ाबले में कुछ भी हैसियत नहीं 
रखते। और उस वक्‍त तुमको अपने इस अंजाम को न जानने और कम-निगाही पर अफ़सोस 
होगा कि तुमने क्‍यों हमारे समझाने के बावुजूद दुनिया के व॒कक्‍ती और थोड़े से फ़ायदे की ख़ातिर 
अपने आपको उन हमेशा-हमेश की नेमतों और हमेशा रहनेवाले और ज़्यादा फ़ायदों से महरूम 
कर लिया। दूसरे यह कि ज़िन्दगी का सरमाया आख़िरत की दुनिया में काम आनेवाली चीज़ 
नहीं है। यहाँ तुम चाहे कितना ही सरो-सामान इकड्डा कर लो, मौत की आख़िरी हिचकी के साथ 
हर चीज़ से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा, और मौत की सरहद की दूसरी तरफ़ जो दुनिया है वहाँ 
इनमें से कोई चीज़ भी तुम्हारे साथ न जाएगी। वहाँ इसका कोई हिस्सा अगर तुम पा सकते हो 
तो सिर्फ़ बही जिसे तुमने अल्लाह की ख़ुशी पर क्ुरबान किया हो और जिसकी मुहब्बत पर 
तुमने ख़ुदा और उसके दीन की मुहब्बत को तरजीह दी हो। 

40. इसी से यह मसला निकला है कि जब तक जंंगी ख़िदमत के लिए आम बुलावा न हो, या जब 
तक किसी इलाक़े की मुस्लिम आबादी या मुसलमानों के किसी गरोह को जिहाद के लिए 
निकलने का हुक्म न दिया जाए, उस वक्त तक तो जिहाद फ़र्ज़े-किफ़ाया रहता है, यानी अगर 
कुछ लोग उसे अदा करते रहें तो बाक़ी लोगों पर से वह फ़र्ज़ टल जाता है, लेकिन जब 
मुसलमानों के सरदार की तरफ़ से मुसलमानों को जिहाद का आम बुलावा हो जाए, या किसी 
ख़ास गरोह या ख़ास इलाक़े की आबादी को बुलावा दे दिया जाए तो फिर जिन्हें बुलावा दिया 
गया हो उनपर जिहाद फ़र्जें-ऐन है (यानी हर शख़्स पर उसका करना फ़र्ज़ है), यहाँ तक कि जो 
शख्स किसी हक़ीक़ी मजबूरी के बगैर न निकले उसका ईमान तक भरोसेमन्द नहीं है। 
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किसी और गरोह को उठाएगा और तुम ख़ुदा का कुछ भी न बिगाड़ सकोगे, उसे हर 
चीज़ पर क्कुदरत हासिल है। (40) तुमने अगर नबी की मदद न की तो कुछ परवाह नहीं, 
अल्लाह उसकी मदद उस वक़्त कर चुका है जब इनकार करनेवालों ने उसे निकाल दिया 
था, जब वह सिर्फ़ दो में का दूसरा था, जब वे दोनों ग़ार (गुफा) में थे, जब वह अपने 
साथी से कह रहा था कि “ग़म न कर, अल्लाह हमारे साथ है।” उस वक़्त अल्लाह ने 
उसपर अपनी तरफ़ से दिल का सुकून उतारा और उसकी मदद ऐसी फ़ौजों से की जो 
तुमको दिखाई न पड़ती थीं और इनकार करनेवालों का बोल नीचा कर दिया, और 


4. यानी ख़ुदा के काम का दारोमदार कुछ तुम्हारे ऊपर नहीं है कि तुम करोगे तो होगा वरना न 
होगा। हक़ीक्रत में यह तो ख़ुदा का फ़ज्ल और एहसान है कि वह तुम्हें अपने दीन की ख़िदमत 
का सुनहरा मौक़ा दे रहा है। अगर तुम अपनी नादानी से इस मौक़े को गँवा दोगे तो ख़ुदा 
किसी और क़ौम को इसकी तौफ़ीक़ बख्श देगा और तुम नामुराद रह जाओगे। 

42. यह उस मौक्रे का ज़िक्र है जब मक्का के इस्लाम-दुश्मनों ने नबी (सल्ल.) के क़त्ल का पक्का 
इरादा कर लिया था और आप ठीक उस रात को, जो क़त्ल के लिए तय की गई थी, मक्का से 
निकलकर मदीना की तरफ़ हिजरत कर गए थे। मुसलमानों की बड़ी तादाद दो-दो, चार-चार 
करके पहले ही मदीना जा चुकी थी। मक्का में सिर्फ़ वही मुसलमान रह गए थे जो बिलकुल 
बे-बस थे या मुनाफ़िक्राना (कपटाचारपूर्ण) ईमान रखते थे और उनपर कोई भरोसा नहीं किया 
जा सकता था। इस हालत में जब नबी (सल्ल-) को मालूम हुआ कि आपके क़त्ल का फ़ैसला 
हो चुका है तो आप (सल्ल.) सिर्फ़ एक साथी हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) को साथ लेकर मक्का से 
निकले, और इस ख़्याल से कि आपका पीछा ज़रूर किया जाएगा, आप (सल्ल.) ने मदीना का 
रास्ता छोड़कर (जो शिमाल यानी उत्तर की तरफ़ था) जुनूब (दक्षिण) का रास्ता इख़्तियार किया। 
यहाँ तीन दिन तक नबी (सल्ल.) सौर गुफा में छिपे रहे। खून के प्यासे दुश्मन आपको हर तरफ़ 
ढूँढते फिर रहे थे। मक्का के चारों तरफ़ की घाटियों का कोई कोना उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा 
जहाँ आप (सल्ल-) को तलाश न किया हो। इसी सिलसिले में एक बार उनमें से कुछ लोग ठीक 
गुफा के मुँह तक भी पहुँच गए जिसमें आप (सल्ल-) छिपे हुए थे। हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) को 
बहुत डर लगा कि अगर इन लोगों में से किसी ने ज़रा आगे बढ़कर गुफा में झाँक लिया तो वह 
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अल्लाह का बोल तो ऊँचा ही है, अल्लाह ज़बरदस्त और गहरी सूझ-बूझवाला है। 

(4]) निकलो, चाहे हलके हो या बोझल” और जिहाद करो अल्लाह की राह में 
अपने मालों और अपनी जानों के साथ, यह तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुम जानो। 

(42) ऐ नबी! अगर फ़ायदा आसानी से हासिल हो जानेवाला होता और सफ़र 
हलका होता तो वे ज़रूर तुम्हारे पीछे चलने पर तैयार हो जाते, मगर उनपर तो यह रास्ता 
बहुत कठिन हो गया | अब वे अल्लाह की क़सम खा-खाकर कहेंगे कि अगर हम चल 
सकते तो यक्रीनन तुम्हारे साथ चलते। वे अपने आपको तबाही में डाल रहे हैं। अल्लाह 
ख़ूब जानता है कि वे झूठे हैं। 

(43) ऐ नबी! अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, तुमने क्‍यों उन्हें छूट दे दी? (तुम्हें चाहिए था 
कि खुद छूट न देते) ताकि तुमपर खुल जाता कि कौन लोग सच्चे हैं, और झूठों को भी 


हमें देख लेगा। लेकिन नबी (सल्ल.) के इत्मीनान में ज़रा फ़र्क नहीं आया और आप (सल्ल-) ने 
यह कहकर हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) को तसलली दी कि “गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है।” 

43. हल्के और बोझिल के अलफ़ाज़ का मतलब बहुत फैला हुआ है। मतलब यह है कि जब 
निकलने का हुक्म हो चुका है तो हर हाल में तुमको निकलना चाहिए चाहे दिल चाहता हो या 
नहीं, चाहे तंगी में हो या खुशहाली में, चाहे बहुत कुछ साज़ो-सामान के साथ हो, चाहे 
बेसरो-सामानी के साथ, चाहे हालात मुवाफ़िक़ हों या नामुवाफ़िक़, चाहे जवान और तन्‍्दुरुस्त हो, 
चाहे ज़ईफ़ और कमज़ोर। 

44. यानी यह देखकर कि मुकाबला रूम जैसी ताक़त से है और ज़माना सख्त गर्मी का है और 
मुल्क में सूखा पड़ा हुआ है और नए साल की फ़सलें, जिनसे आस लगी हुई थी, कटने के 
क़रीब हैं, उनको तबूक का सफ़र बहुत ही भारी महसूस होने लगा। 
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तुम जान लेते।” (44) जो लोग अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते हैं वे तो 
तुमसे कभी यह दरख़ास्त न करेंगे कि उन्हें अपनी जान व माल के साथ जिहाद करने से 
माफ़ रखा जाए। अल्लाह मुत्तक्रियों (परहेज़गारों) को ख़ूब जानता है। (45) ऐसी दरख़ास्त 
तो सिर्फ़ वही लोग करते हैं जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान नहीं रखते, 
जिनके दिलों में शक है और वे अपने शक ही में आगे-पीछे (दुविधाग्रस्त) हो रहे हैं।** 
(46) अगर वाक़ई में उनका इरादा निकलने का होता तो वे इसके लिए कुछ तैयारी 
करतें, लेकिन अल्लाह को उनका उठना पसन्द ही न था, इसलिए उसने उन्हें सुस्त कर 


45. कुछ मुनाफ़िक़ों ने बनावटी बहाने और मजबूरियाँ पेश करके नबी (सल्ल.) से मुहलत माँगी थी 
और नबी (सल्ल.) ने भी अपनी नर्म-मिज़ाजी की वजह से यह जानने के बावजूद कि वे सिर्फ़ 
बहाने कर रहे हैं उनको छूट दे दी थी। इसको अल्लाह ने पसन्द नहीं किया और आप (सल्ल.) 
को तंबीह की कि ऐसी नरमी मुनासिब नहीं है। छूट दे देने की वजह से इन मुनाफ़िक़ों को 
अपने निफ़ाक़ पर परदा डालने का मौक़ा मिल गया। अगर उन्हें छूट न दी जाती और फिर ये 
घर बैठे रहते तो इनका ईमान का दावा बे-नक़ाब हो जाता। 

46. इससे मालूम हुआ कि कुफ़ और इस्लाम की कशमकश एक कसौटी है जो खरे ईमानवाले और 
खोटे ईमान के दावेदार के फ़र्क़ को साफ़ खोलकर रख देती है। जो शख़्स इस कशमकश में 
दिल और जान से इस्लाम की हिमायत करे और अपनी सारी ताक़त और तमाम ज़रिओं को 
इसको ऊँचा करने की कोशिश में खपा दे और किसी क्ुरबानी से वह पीछे न हटे वही सच्चा 
ईमानवाला है। इसके बरख़िलाफ़ जो इस कशमकश में इस्लाम का साथ देने से जी चुराए और 
कुफ़ की सरबुलन्दी का ख़तरा सामने देखते हुए भी इस्लाम की सरबुलन्दी के लिए जान और 
माल की बाज़ी खेलने से बचे उसकी यह रविश ख़ुद उस हक़ीक़त को साफ़ कर देती है कि 
उसके दिल में ईमान नहीं है। 

47. यानी बद॒दिली के साथ उठना अल्लाह को पसन्द न था; क्योंकि जब वे जिहाद में शरीक होने 
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दिया और कह दिया गया कि बैठ रहो बैठनेवालों के साथ। (47) अगर वे तुम्हारे साथ 
निकलते तो तुम्हारे अन्दर ख़राबी के सिवा किसी चीज़ को न बढ़ाते, वे तुम्हारे बीच 
फ़ितना पैदा करने के लिए दौड़-धूप करते और तुम्हारे गरोह का हाल यह है कि अभी 
उसमें बहुत-से ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनकी बातें कान लगाकर सुनते हैं, अल्लाह इन 
ज़ालिमों को ख़ूब जानता है। (48) इससे पहले भी इन लोगों ने फ़ितना पैदा करने की 
कोशिशें की हैं और तुम्हें नाकाम करने के लिए यह हर तरह की तदबीरों का उलट-फेर 
कर चुके हैं, यहाँ तक कि उनकी मरज़ी के खिलाफ़ हक़ आ गया और अल्लाह का काम 
होकर रहा। 

(49) इनमें से कोई है जो कहता है कि “मुझे छूट दे दीजिए और मुझको फ़ितने में 
न डालिए”*-. सुन रखो! फ़ितने ही में तो ये लोग पड़े हुए हैं”” और जहन्नम ने इन 


के जज़्बे और नीयत से ख़ाली थे और उनके अन्दर दीन की सरबुलन्दी के लिए जान लड़ाने की 
कोई ख़ाहिश नहीं थी, तो वे सिर्फ़ मुसलमानों की शर्मा-शर्मी से बददिली के साथ या किसी 
शरारत की नीयत से मुस्तैदी के साथ उठते और ये चीज़ हज़ार ख़राबियों की वजह होती जैसा 
कि बादवाली आयत में साफ़ तौर से कह दिया गया है। 

48. जो मुनाफ़िक़ बहाने कर के पीछे ठहर जाने की इजाज़तें माँग रहे थे उनमें से कुछ ऐसे बे-ख़ौफ़ 
भी थे जो खुदा की राह से कदम पीछे हटाने के लिए मज़हबी और अख़लाक़ी क़रिस्म के बहाने 
तराशते थे। चुनांचे उनमें से एक शख्स जद्द-बिन-क़ैस के बारे में रिवायतों में आया है कि उसने 
नबी (सल्ल.-) की ख़िदमत में आकर कहा कि मैं एक हुस्नपरस्त आदमी हूँ, मेरी क्रीम के लोग 
मेरी इस कमज़ोरी को जानते हैं कि औरत के मामले में मुझसे सब्र नहीं हो सकता। डरता हूँ कि 
कहीं रूमी औरतों को देखकर मेरा क्रम फिसल न जाए। इसलिए आप मुझे फ़ितने में न डालें 
और इस जिहाद में शरीक होने से मुझे छुट्टी दे दें। 

49. यानी नाम तो फ़ितने से बचने का लेते हैं मगर असूल में निफ़ाक्त और झूठ और दिखावे का 
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काफ़िरों को घेर रखा है।” 

(50) तुम्हारा भला होता है तो इनको रंज होता है और तुमपर कोई मुसीबत आती 
है तो ये मुँह फेरकर खुश-ख़ुश पलटते हैं और कहते जाते हैं कि अच्छा हुआ हमने पहले 
ही अपना मामला ठीक कर लिया था। (5) इनसे कहो, “हमें हरगिज़ कोई (बुराई या 
भलाई) नहीं पहुँचती, मगर वह जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है अल्लाह ही हमारा 
मौला (कारसाज़) है, और ईमानवालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए।”' 

(59) उनसे कहो, “तुम हमारे मामले में जिस चीज़ का इंतिज़ार कर रहे हो वह 


फ़ितना इनपर बुरी तरह मुसल्लत है। अपने नज़दीक ये समझते हैं कि छोटे-छोटे फ़ितनों के 
इमकान से परेशानी और डर का इज़हार करके ये बड़े मुत्तक़ी (परहेज़गार) साबित हुए जा रहे 
हैं। हालाँकि असूल में कुफ़ और इस्लाम की फ़ैसलाकुन कशमकश के मौक़े पर इस्लाम की 
हिमायत से पहलू बचाकर ये इतने बड़े फ़ितने में पड़ रहे हैं जिससे बढ़कर किसी फ़ितने का 
तसंब्युर नहीं किया जा सकता। 

50. यानी तक़वा (परहेज़गारी) की इस नुमाइश ने इनको जहन्नम से दूर नहीं किया, बल्कि निफ़ाक़ 
की इस लानत ने इन्हें जहन्नम के चंगुल में उल्टा फँसा दिया। 

5. यहाँ दुनियापरस्त और ख़ुदापरस्त की सोच और ज़ेहनियत के फ़र्क़ को वाज़ेह (स्पष्ट) किया 
गया है। दुनियापरस्त जो कुछ करता है अपने नफ़्स (मन) की खुशी के लिए करता है और 
उसके नफ़्स की ख़ुशी का दारोमदार कुछ दुनयावी फ़ायदों को हासिल करने पर होता है। ये 
मक़सद और फ़ायदे उसे हासिल हो जाएँ तो वह फूल जाता है और हासिल न हों तो उसपर 
मायूसी छा जाती है। फिर उसका सहारा मुकम्मल तौर पर माही असबाब पर होता है। वे 
साज़गार हों तो उसका दिल बढ़ने लगता है और नासाज़गार होते नज़र आएँ तो उसकी हिम्मत 
टूट जाती है। इसके बरख़िलाफ़ ख़ुदापरस्त इनसान जो कुछ करता है, अल्लाह की ख़ुशी के लिए 
करता है और इस काम में उसका भरोसा अपनी क्रुब्वत या माद्दी असबाब पर नहीं बल्कि 
अल्लाह की ज़ात पर होता है। हक़ की राह में काम करते हुए उसपर मुसीबतें आएँ या 
कामयाबियों की बारिश हो, दोनों सूरतों में वह यही समझता है कि जो कुछ अल्लाह की मरज़ी 
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इसके सिवा और क्‍या है कि दो भलाइयों में से एक भलाई है। और हम तुम्हारे मामले 
में जिस चीज़ का इंतिज़ार कर रहे हैं वह यह है कि अल्लाह ख़ुद तुमको सज़ा देता है या 


है वह पूरी हो रही है। मुसीबतें उसका दिल नहीं तोड़ सकतीं और कामयाबियाँ उसको इतराहट 
में नहीं डाल सकतीं; क्योंकि पहले तो दोनों को वह अपने हक़ में ख़ुदा की तरफ़ से समझता है 
और उसे हर हाल में यह फ़िक्र होती है कि ख़ुदा की डाली हुई आज़माइश से ख़ैरियत के साथ 
गुज़र जाए। दूसरे उसके सामने दुनयावी मक़सद नहीं होते कि उनके लिहाज़ से वह अपनी 
कामयाबी या नाकामी का अन्दाज़ा करे। उसके सामने तो बस एक ही मक़सद अल्लाह की रज़ा 
और ख़ुशी होता है और इस मक़सद से उसके क्वरीब या दूर होने का पैमाना किसी दुनियावी 
कामयाबी का हासिल होना या न होना नहीं है, बल्कि सिर्फ़ यह बात है कि ख़ुदा की राह में 
जान और माल की बाज़ी लगाने की जो ज़िम्मेदारी उसपर थी उसे उसने कहाँ तक पूरी की। 
अगर यह फ़र्ज़ उसने अदा कर दिया हो तो चाहे दुनिया में वह बाज़ी बिलकुल ही हार चुका हो, 
लेकिन उसे पूरा भरोसा रहता है कि जिस ख़ुदा के लिए उसने माल खपाया और जान दी है वह 
उसके बदले को बरबाद करनेयाला नहीं है। फिर दुनियावी सरो-सामान से वह आस ही नहीं 
लगाता कि उनकी साज़गारी या नासाज़गारी उसको ख़ुश या रंजीदा करे। उसका सारा भरोसा 
ख़ुदा पर होता है जिसके हाथ में असबाब और सरो-सामान की दुनिया है, यही हाकिम है और 
उसके भरोसे पर वह नासाज़गार हालात में भी उसी हिम्मत और हौसले के साथ काम किए 
जाता है जिसका इज़हार दुनियाबालों से सिर्फ़ साज़गार हालात ही में हुआ करता है। इसलिए 
अल्लाह कहता है कि इन दुनियापरस्त मुनाफ़िक्ों से कह दो कि हमारा मामला तुम्हारे मामले से 
बुनियादी तौर पर अलग है। तुम्हारी ख़ुशी और रंज के क़ानून कुछ और हैं और हमारे कुछ 
और। तुम इत्मीनान और बेइत्मीनानी किसी और ज़रिए से हासिल करते हो और हम किसी और 
ज़रिए से। 

82. मुनाफ़िक़ लोग अपनी आदत के मुताबिक़ इस मौक़े पर भी कुफ़ और इस्लाम की इस 
कशमकश में हिस्सा लेने के बजाए अपनी समझ में बड़ी सूझ-बूझ के साथ दूर बैठे हुए यह 
देखना चाहते थे कि इस कशमकश का अंजाम क्या होता है, नबी (सल्ल.) और उनके साथी 
फ़तह हासिल करके आते हैं या रूमियों की फ़ौजी ताक़त से टकराकर चूर-चूर हो जाते हैं। 
इसका जवाब उन्हें यह दिया गया जिन दो नतीजों में से एक के ज़ाहिर होने का तुम्हें इन्तिज़ार 
है, ईमानवालों के लिए तो थे दोनों ही सरासर भलाई हैं। वे अगर कामयाब हों तो इसका भलाई 
होना तो ज़ाहिर ही है, लेकिन अगर अपने मक़सद की राह में जानें लड़ाते हुए वे सब-के-सब 
मिट्टी में मिल जाएँ तब भी दुनिया की निगाह में चाहे यह इन्तिहाई नाकामी हो मगर हक़ीक़त में 
यह भी एक दूसरी कामयाबी है। इसलिए कि मोमिन की कामयाबी और नाकामी का मेयार यह 
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हमारे हाथों दिलवाता है। अच्छा तो अब तुम भी इंतिज़ार करो और हम भी तुम्हारे साथ 
इंतिज़ार करते हैं।” 

(58) इनसे कहो, “तुम अपने माल चाहे राज़ी-खुशी खर्च करो या नागवारी के 
साथ, बहरहाल वे क़बूल न किए जाएँगे, क्योंकि तुम फ़ासिक़ (नाफ़रमान) लोग हो।” 


(54) उनके दिए हुए माल क़बूल न होने की कोई बजह इसके सिवा नहीं है कि उन्होंने 
अल्लाह और उसके रसूल से कुफ़ किया है। नमाज़ के लिए आते हैं तो कसमसाते हुए 
आते हैं और ख़ुदा के रास्ते में खर्च करते हैं, तो न चाहते हुए खर्च करते हैं। (55) इनके 
माल व दौलत और इनकी औलाद की .ज्यादती को देखकर धोखा न खाओ। अल्लाह तो 
यह चाहता है कि इन ही चीज़ों के ज़रिए से इनको दुनिया की ज़िन्दगी में भी अज़ाब में 


नहीं है कि उसने कोई मुल्क फ़तह किया या नहीं, या कोई हुकूमत क्रायम कर दी या नहीं, 
बल्कि उसका मेयार यह है कि उसने अपने ख़ुदा के कलिमे को बुलन्द करने के लिए अपने दिल 
और दिमाग़ और जिस्म और जान की सारी ताक़तें लड़ा दीं या नहीं। यह काम अगर उसने कर 
दिया तो हक़ीक़त में कामयाब है, चाहे दुनिया के एतिबार से उसकी कोशिश का नतीजा ज़ीरो 
ही क्‍यों न हो। 

58. कुछ मुनाफ़िक़ ऐसे भी थे कि अपने आपको ख़तरे में डालने के लिए तो तैयार न थे, मगर यह 
भी नहीं चाहते थे कि इस जिहाद और उसकी कोशिश से बिलकुल अलग-धलग रहकर 
मुसलमानों की निगाष्ठ में अपनी सारी साख खो दें और अपने निफ़ाक़ को एलानिया ज़ाहिर कर 
दें। इसलिए वे कहते थे कि हम जंगी ख़िदमात अंजाम देने से तो इस वक्त छुटूटी चाहते हैं, 
लेकिन माल से मदद करने के लिए हाज़िर हैं। 
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डाल दे* और ये जान भी दें तो हक़ के इनकार ही की हालत में दें।*” 
(56) वे अल्लाह की क़सम खा-खाकर कहते हैं कि हम तुम्हीं में से हैं, हालाँकि वे 
हरगिज़ तुममें से नहीं हैं। असल में तो वे ऐसे लोग हैं जो तुमसे डरे हुए हैं। (57) अगर 


54. यानी इस माल और औलाद की मुहब्बत में गिरफ़्तार होकर जो मुनाफ़िक्राना रवैया इन्होंने 
अपनाया है, इसकी वजह से मुस्लिम समाज में ये बहुत ही रुसवा और बे-इज़्ज़त होकर रहेंगे 
और रियासत व हुकूमत की वह सारी शान और इज़्ज़त व नामवरी और बड़ाई और चौधराहट, 
जो अब तक अरबी समाज में उनको हासिल रही है, नए इस्लामी समाजी निज़ाम में वह मिट्टी में 
मिल जाएगी। मामूली-मामूली गुलाम और गुलामज़ादे और मामूली किसान और चरवाहे, जिन्होंने 
सच्चे ईमान का सुबूत दिया है, इस नए निज़ाम में इज़्ज़तदार होंगे और ख़ानदानी चौधरी अपनी 
दुनियापरस्ती की वजह से बे इज़्जत होकर रह जाएँगे। 
इस कैफ़ियत का एक दिलचस्प नमूना वह वाक़िआ है जो एक बार हज़रत उमर (रज़ि.) की 
मजलिस में पेश आया। क्रैश के कुछ बड़े-बड़े शैख़्र, जिनमें सुहैल-बिन-अम्र और 
हारिस-बिन-हिशाम जैसे लोग भी थे, हज़रत उमर से मिलने गए। वहाँ यह सूरत पेश आई कि 
अनसार और मुहाजरीन में से कोई मामूली आदमी भी आता तो हज़रत उमर (रज़ि.) उसे अपने 
पास बुलाकर बैठाते और इन शैख्रों से कहते कि इसके लिए जगह ख़ाली करो। थोड़ी देर में 
नौबत यह आई कि ये लोग सरकते-सरकते मजलिस के किनारे पहुँच गए। बाहर निकल, कर 
हारिस-बिन-हिशाम ने साथियों से कहा कि तुम लोगों ने देखा आज हमारे साथ क्या सुलूक हुआ 
है? सुहैल-बिन-अम्न मे कहा, इसमें उमर का कुछ छुसूर नहीं, कुसूर हमारा है कि जब हमें इस 
दीन की तरफ़ दावत दी गई तो हमने मुँह मोड़ा और ये लोग इसकी तरफ़ दौड़कर आए। फिर 
ये दोनों साहिब दोबारा हज़रत उमर (रज़ि) के पास हाज़िर हुए और कहा कि आज हमने 
आपका सुलूक देखा, और हम जानते हैं कि यह हमारी अपनी कोताहियों का नतीजा है, मगर 
अब इसकी भरपाई की भी कोई सूरत है? हज़रत उमर (रज़ि-) ने ज़बान से कुछ जवाब नहीं 
दिया और सिर्फ़ रूमी सरहद की तरफ़ इशारा कर दिया। मतलब यह था कि अब जिहाद के 
मैदान में जान-माल खपाओ तो शायद वह पोज़िशन फिर हासिल हो जाए जिसे खो चुके हो। 

55. यानी इस ज़िल्लत और रुसवाई से बढ़कर मुसीबत उनके लिए यह होगी कि जिन मुनाफ़िक़ाना 
आदतों को ये अपने अन्दर पाल रहे हैं उनकी वजह से इन्हें मरते दम तक सच्चे ईमान की 
तौफ़ीक़ नसीब नहीं होगी और अपनी दुनिया ख़राब कर लेने के बाद ये इस हाल में दुनिया से 
रुख़सत होंगे कि आख़िरत भी ख़राब, बल्कि बहुत ख़राब होगी। 


तफ़हीदुल-कुरआन, हिस्सा-2 
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वे कोई पनाहगाह पा लें, या कोई खोह या घुस बैठने की जगह, तो भागकर उसमें जा 
छिपें ।** 
(58) ऐ नबी! इनमें से कुछ लोग सदक़ो के बँँटवारे में तुमपर एतिराज़ करते हैं। 
अगर इस माल में से उन्हें कुछ दे दिया जाए तो ख़ुश हो जाएँ और न दिया जाए तो 


56. मदीना के ये मुनाफ़िक़ ज़्यादातर बल्कि तमामतर मालदार और ज़्यादा उम्रवाले लोग थे। 
इब्मे-कसीर ने 'अल-बिदाया वन्निष्टाया” में उनकी जो लिस्ट दी है उसमें सिर्फ़ एक नौजवान का 
ज़िक्र मिलता है और गरीब इनमें से कोई भी नहीं- ये लोग मदीना में जायदादें और फैले हुए 
कारोबार रखते थे और दुनिया देखे होने की वजह से वे मसलिहत-परस्त बन गए थे। इस्लाम 
जब मदीना में पहुँचा और आबादी के एक बड़े हिस्से ने पूरे दिल की सच्चाई और ईमानी जोश 
के साथ उसे क़बूल कर लिया, तो इन लोगों ने अपने आपको एक अजीब बेचैनी और उलझन 
में पड़ा हुआ पाया। उन्होंने देखा कि एक तरफ़ तो हक उनके अपने क़बीलों की भारी तादाद 
बल्कि उनके बेटों और बेटियों तक को इस नए दीन ने ईमान के नशे में डुबा दिया है। उनके 
ख़िलाफ़ अगर वे कुफ़ और इनकार पर क्रायम रहते हैं तो उनकी हुकूमत, इज़्ज़त, शोहरत सब 
ख़ाक में मिली जाती है। यहाँ तक कि उनके अपने घरों में उनके ख़िलाफ़ बगावत बरपा हो 
जाने का अन्देशा है। दूसरी तरफ़ इस दीन का साथ देने के मानी यह हैं कि वे सारे अरब से 
बल्कि आस-पास की क़ौमों और सल्तनतों से भी लड़ाई मोल लेने के लिए तैयार हो जाएँ। 
अपने मन और ख़ाहिशों की बन्दगी ने मामले के इस पहलू पर नज़र करने की सलाहियत तो 
उनके अन्दर बाक़ी ही नहीं रहने दी थी कि हक़ और सच्चाई अपने आप में कोई क़ीमती चीज़ 
है जिसके इश्क़ में इनसान ख़तरे मोल ले सकता है और जान-माल की क्कुरबानियाँ बरदाश्त कर 
सकता है, दुनिया के सारे मामलों और मसलों पर सिर्फ़ फ़ायदों और मसलिहत ही के लिहाज़ से 
निगाह डालने के आदी हो चुके थे। इसलिए उनको अपने फ़ायदों कि हिफ़ाज़त की बेहतरीन 
सूरत यही नज़र आई कि ईमान का दावा करें; ताकि अपनी क्रौम के दरमियान अपनी ज़ाहिरी 
इज़्ज़त और अपनी जायदादों और अपने कारोबार को बरक़रार रख सकें, मगर सच्चे दिल से 
ईमान न इख़्तियार करें ताकि उन ख़तरों और नुक़सान से दो-चार न हों जो सच्चाई की राह 
इख्तियार करने से लाज़िमी तौर पर पेश आने थे। उनकी इसी ज़ेहनी कैफ़ियत को यहाँ इस 
तरह बयान किया गया है कि हक़ीक़त में ये लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, बल्कि नुक़सान के ख़ौफ़ 
ने इन्हें ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ बाँध दिया है। जो चीज़ इन्हें इस बात पर मजबूर करती है कि 
अपने-आपको मुसलमानों में शुमार कराएँ वह सिर्फ़ यह डर है कि मदीना में रहते हुए एलानिया 
गैर-मुस्लिम बनकर रहें तो इज़्जत और वक़ार ख़त्म होता है और बीवी-बच्चों तक से ताल्लुक़ात 
ख़त्म हो जाते हैं। मदीना को छोड़ दें तो अपनी जायदादों और तिजारतों से हाथ धोना पड़ता है 


तफ़हीमुल-क्षरआन, हिस्सा-2 
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बिगड़ने लगते हैं।” (59) क्या ही अच्छा होता कि अल्लाह और रसूल ने जो कुछ भी 


उन्हें दिया था उसपर वे राज़ी रहते” और कहते कि “अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, वह 
अपनी मेहरबानी से हमें और बहुत कुछ देगा और उसका रसूल भी हमपर मेहरबानी 


और उनके अन्दर कुफ़ के लिए भी इतना इख़लास नहीं है कि उसकी ख़ातिर वे उन नुक़सानों 
को बरदाश्त करने पर तैयार हो जाएँ। इस उलझन ने उन्हें कुछ ऐसा फॉस रखा है कि मजबूर 
होकर मदीना में बैठे हुए हैं, न चाहते हुए नमाज़ें पढ़ रहे हैं और ज़कात का 'जुर्माना' भुगत रहे 
हैं। वरना आए दिन जिहाद और आए दिन किसी न किसी ख़ौफ़नाक दुश्मन के मुक़ाबले और 
आए दिन जान और माल की कूुरबानियों की माँग की जो “मुसीबत” इनपर पड़ी हुई है उससे 
बचने के लिए इतने बेचैन हैं कि अगर कोई सुराख़ या बिल भी ऐसा नज़र आ जाए जिसमें इन्हें 
अमन (शान्ति) मिलने की उम्मीद हो तो ये भागकर उसमें घुस बैठें। 

57. अरब में यह पहला मौक़ा था कि मुल्क के तमाम उन बाशिन्दों पर जो एक मुक़़र्रर तादाद से 
ज़्यादा माल रखते थे, बाक़ायदा ज़कात लागू की गई थी और वे उनकी खेती की पैदावार से, 
उनके मवेशियों से, उनके तिजारत के मालों से उनके मअदनियात (खनिजों) से, और उनके 
सोने-चौंदी के ज़ख़ीरों से ढाई फ़ीसदी, पाँच फ़ीसदी, दस फ़ीसदी और 20 फ़ीसदी की मुख़तलिफ़ 
दरों के मुताबिक़ वुसूल की जाती थी। ज़कात के ये सब माल एक मुनज़्जम तरीक़े से बुसूल 
किए जाते। इस तरह नबी (सल्ल.) के पास मुल्क के आस-पास से इतनी दौलत सिमटकर आती 
और आप (सल्ल.) के हाथों ख़र्च होती थी जो अरब के लोगों ने कभी इससे पहले किसी एक 
शख्स के हाथों जमा होते और तक़सीम होते नहीं देखी थी। दुनियापरस्त मुनाफ़िक्रों के मुँह में 
इस दौलत को देखकर पानी भर-भर आता था। वे चाहते थे कि इस बहते हुए दरिया से उनको 
ख़ूब पेट भरकर पीने का मौक़ा मिले, मगर यहाँ पिलानेवाला खुद अपने ऊपर और अपने 
रिश्तेदारों पर उस दरिया के एक-एक क़तरे को हराम कर चुका था और कोई यह उम्मीद नहीं 
कर सकता था कि उसके हाथों से हक़दार लोगों के सिवा किसी और के होंठों तक जाम पहुँच 
सकेगा। यही वजह है कि मुनाफ़िक़ नबी (सल्ल.) की सदक़्ों के बँटबारे को देख-देखकर दिलों 
में घुटते थे और बैंटवारे के मौक़े पर आप (सल्ल-) को तरह-तरह के इलज़ाम से ताने दिया 
करते थे। असूल शिकायत तो उन्हें यह थी कि इस माल पर हमें हाथ साफ़ करने का मौक़ा 
नहीं दिया जाता, मगर इस असूल शिकायत को छिपाकर वे इलज़ाम यह रखते थे कि माल का 
बैंटवारा इनसाफ़ से नहीं किया जाता और इसमें तरफ़दारी से काम लिया जाता है। 

58. यानी ग़नीमत के माल में से जो हिस्सा नबी (सल्ल.) उनको देते हैं इसपर मुतमइन रहते, और 
खुदा के फ़ज़्ल से जो कुछ ये ख़ुद कमाते हैं और खुदा के दिए हुए आमदनी के ज़रिओं से जो 
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करेगा, हम अल्लाह ही की तरफ़ नज़र जमाए हुए हैं!” (60) ये सदक़े तो असल में 
फ़क्ीरो” और मिस्कीनों * के लिए हैं और उन लोगों के लिए जो सदक़ों के काम पर 
मुक़र्र हो”, और उनके लिए जिनका मन मोहना हो”*, साथ ही यह गरदनों के छुड़ाने” 
और क़र्ज़दारों की मदद करने में” और अल्लाह के रास्ते में” और मुसाफ़िर की मदद 


खुशहाली इन्हें मिली है उसको अपने लिए काफ़ी समझते। 

59. यानी ज़कात के अलावा जो माल हुकूमत के ख़ज़ाने में आएँगे उनसे हक़ के मुताबिक़ हम 
लोगों को उसी तरह फ़ायदा उठाने का मौक़ा हासिल रहेगा जिस तरह अब तक रहा है। 

60, यानी हमारी नज़र दुनिया और उसकी मामूली दौलत पर नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके फ़ज़् 
और करम पर है। उसी की ख़ुशी हम चाहते हैं। उसी से उम्मीद रखते हैं। जो कुछ यह दे 
उसपर खुश हैं। 

6. फ़क्कीर से मुराद हर वह शख़्स है जो अपनी मईशत (रोज़ी) के लिए दूसरों की मदद का 
मोहताज हो। यह लफ़्ज़ तमाम ज़रूरतमन्दों के लिए आम है चाहे वे जिस्मानी कमी या बुढ़ापे 
की वजह से मुस्तक्रिल तौर पर मदद के मोहताज हो गए हों या किसी वकक्‍्ती वजह से इस वक्त 
मदद के मोहताज हों, और अगर उन्हें सहारा मिल जाए तो आगे चलकर ख़ुद अपने पाँव पर 
खड़े हो सकते हों, मिसाल के तौर पर यतीम बच्चे, बेवा औरतें, बेरोज़गार लोग और वे लोग जो 
ब॒क्ती हादिसों के शिकार हो गए हों। 

62, मिसकीन लफ़्ज़ मसूकनत से बना है और “मसूकनत के लफ़्ज़ में आजिज़ी, मजबूरी, बेचारगी 
और नीचा होने के मानी शामिल हैं। इस लिहाज़ से मिसकीन वे लोग हैं जो ज़रूरतमंदों के 
मुक़ाबले में ज़्यादा ख़स्ता हाल हों। नबी (सल्ल.) ने इस लफ़्ज़ की तशरीह करते हुए खुसूसियत 
के साथ ऐसे लोगों को मदद का हक़दार ठहराया है जो अपनी ज़रूरतों के मुताबिक़ ज़रिए 
(साधन) न पा रहे हों और सख्ग्त तंग हाल हों, मगर न तो उनकी ख़ुद॒दारी किसी के आगे हाथ 
फैलाने की इजाज़त देती हो और न उनकी ज़ाहिरी पोज़ीशन ऐसी हो कि कोई उन्हें ज़रूरतमन्द 
समझकर उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए। चुनाँचे हदीस में इसकी तशरीह इस तरह की गई है 
कि “मिसकीन वह है जो अपनी ज़रूरत भर माल नहीं पाता, और न पहचाना जाता है कि 
उसकी मदद की जाए, और न खड़ा होकर लोगों से माँगता है।” मानो वह एक ऐसा शरीफ़ 
आदमी है जो ग़रीब हो। 

68. यानी वे लोग जो सदक़ात बुसूल करने और बुसूल किए गए माल की हिफ़ाज़त करने और 
उनका हिसाब-किताब लिखने और उन्हें तक़सीम करने में हुकूमत की तरफ़ से इस्तेमाल किए 
जाएँ। ऐसे लोग चाहे फ़क़ीर और मिसकीन न हों, उनकी तनख़ाहें बहरहाल सदक़ात ही की मद 
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से दी जाएँगी। ये अलफ़ाज़ और इसी सूरा की आयत-03 के अलफ़ाज़ “ऐ नबी, तुम इनके 
मालों में से सदक़ा लो” इस बात की दलील हैं कि ज़कात की वुसूलयाबी और तक़सीम इस्लामी 
हुकूमत की ज़िम्मेदारियों में से है। 

इस सिलसिले में यह बात क़ाबिले-ज़िक्र है कि नबी (सल्ल.) ने अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान 
(यानी बनी-हाशिम) पर ज़कात का माल लेना हराम क़रार दिया था, चुनॉँचे आप (सल्ल.-) ने 
ख़ुद भी सदक़ात की वुसूलयाबी और तक़सीम का काम हमेशा बिना मुआविज़े के किया और 
दूसरे बनी-हाशिम के लिए भी यह क्रायदा मुक़र्रर कर दिया कि अगर वे इस ख़िदमत को बिना 
मुआविज़ा अंजाम दें तो जायज़ है, लेकिन मुआवज़ा लेकर इस शोबे (विभाग) की कोई ख़िदमत 
करना उनके लिए जाइज़ नहीं है। आप (सल्ल.) के ख़ानदान के लोग अगर साहिबे-निसाब हों 
तो ज़कात देना उनपर फ़र्ज़ है, लेकिन अगर वे ग़रीब और मोहताज या क़र्ज़दार या मुसाफ़िर हों 
तो ज़कात लेना उनके लिए हराम है। अलबत्ता इस बात में उलमा की राए अलग-अलग हैं कि 
ख़ुद बनी-हाशिम की ज़कात बनी-हाशिम ले सकते हैं या नहीं। इमाम अबू-यूसुफ़ की राय यह है 
कि ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर फ़क़हा इसको भी जाइज़ नहीं मानते। 

64. असूल अरबी में तालीफ़े-क़ल्ब इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी दिल मोहना है। इस हुक्म से 
मक़सद यह है कि जो लोग इस्लाम की मुख़ालिफ़त में सरगर्म हों और माल देकर उनकी दुश्मनी 
के जोश को ठण्डा किया जा सकता हो, या जो लोग इस्लाम दुश्मनों के कैम्प में ऐसे हों कि 
अगर माल से उन्हें तोड़ा जाए तो टूटकर मुसलमानों के मददगार बन सकते हों, या जो लोग 
नए-नए इस्लाम में दाख़िल हुए हों और उनकी पिछली दुश्मनियों या उनकी कमज़ोरियों को 
देखते हुए अन्देशा हो कि अगर माल से उनकी मदद न की गई तो फिर कुफ़ की तरफ़ पलट 
जाएँगे, ऐसे लोगों को मुस्तक़िल वज़ीफ़े या वक़्ती तोहफ़े देकर इस्लाम का हिमायती और 
मददगार या फ़रमाँबरदार, या अगर दुश्मन भी रहें तो कम-से-कम ऐसा बना लिया जाए कि वे 
कोई नुक़सान न पहुँचाएँ। इस मद पर ग़नीमत के माल और आमदनी के दूसरे ज़रिओं से भी 
माल ख़र्च किया जा सकता है और अगर ज़रूरत हो तो ज़कात से भी उनकी मदद की जा 
सकती है। और ऐसे लोगों के लिए यह शर्त नहीं है कि वे फ़क़ीर और मिस्कीन या मुसाफ़िर हों 
तब ही उनकी मदद ज़कात से की जा सकती है, बल्कि वे मालदार और रईस होने पर भी 
ज़कात दिए जाने के हक़दार हैं। 
इस बात पर तो सभी उलमा और फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है कि नबी (सल्ल-) के ज़माने में 
बहुत-से लोगों को 'तालीफ़े-क्ल्ब” (दिल मोहने) के लिए वज़ीफ़े और तोहफ़े दिए जाते थे, 
लेकिन इस बात में इख़्तिलाफ़ हो गया है कि क्या आप (सल्ल.) के बाद भी यह मद बाक़ी रही 
या नहीं। इमाम अबू-हनीफ़ा और उनके साथियों की राए यह है कि हज़रत अबू-बक्र (रज़ि-) 
और हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने से यह मद ख़त्म हो गई है और अब “तालीफ़े-क़ल्ब' के 
लिए कुछ देना जाइज़ नहीं है। इमाम शाफ़ई (रह.) की राए यह है कि फ़ासिक़र मुसलमानों को 
'तालीफ़े-क़ल्ब' के लिए ज़कात की मद से दिया जा सकता है मगर गैर-मुस्लिमों को नहीं। और 
कुछ दूसरे फ़ुक़हा और आलिमों का कहना है कि “मुअल्लफ़तिल-क्ुलूब' का हिस्सा अब भी 
बाक़ी है अगर उसकी ज़रूरत हो। 
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इमाम अबू-हनीफ़ा और उनके माननेवाले अपनी बात की दलील में यह वाक़िया पेश करते हैं 
कि नबी (सल्ल.) के इंतिक़्ाल के बाद उऐना-बिन-हिस्न और अक्ररअ-बिन-हाबिस हज़रत 
अबू-बक्र (रज़ि.) के पास आए और उन्होंने एक ज़मीन उनसे माँगी। हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) ने 
उनको तोहफ़े का फ़रमान लिख दिया। उन्होंने चाहा कि और ज़्यादा पुख़्तगी के लिए दूसरे 
सहाबा भी इस फ़रमान पर गवाही के लिए दस्तख़त कर दें। चुनाँचे गवाहियाँ भी हो गईं। मगर 
जब ये लोग हज़रत उमर (रज़ि.) के पास गवाही लेने गए तो उन्होंने फ़रमान को पढ़कर उसे 
उनकी आँखों के सामने ही फाड़ दिया और उनसे कहा कि बेशक नबी (सल्ल.) तुम लोगों की 
तालीफ़े-क़ल्ब के लिए तुम्हें दिया करते थे, मगर वह इस्लाम की कमज़ोरी का ज़माना था। अब 
अल्लाह ने इस्लाम को तुम जैसे लोगों से बेनियाज़ कर दिया है। इसपर वे हज़रत अबून्‍बक्र 
(रज़ि.) के पास शिकायत लेकर आए और आपको ताना भी दिया कि ख़लीफ़ा आप हैं या 
उमर? लेकिन न तो हज़रत अबू-बक्र (रज़ि)) ही ने उसपर कोई नोटिस लिया और न दूसरे 
सहाबा में से ही किसी ने हज़रत उमर (रज़ि-) की इस राए से इख़्तिलाफ़ किया। इससे हनफ़ी 
आलिम यह दलील लाते हैं कि जब मुसलमान ज़्यादा तादाद में हो गए और उनको यह ताक़त 
हासिल हो गई कि अपने बलबूते पर खड़े हो सकें तो वह सबब बाक़ी नहीं रहा जिसकी वजह 
से शुरू में 'तालीफ़े-क्ल्ब” का हिस्सा रखा गया था। इसलिए इसपर सभी सहाबा का इत्तिफ़ाक़ 
है कि यह हिस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। 

इमाम शाफ़ई (रह.) की दलील यह है कि तालीफ़े-क़ल्ब के लिए गैर-मुस्लिमों को ज़कात का 
माल देना नबी (सल्ल-) से साबित नहीं है। जितने वाक़िआत हदीस में हमको मिलते हैं उन 
सबसे यही मालूम होता है कि नबी (सल्ल.) ने गैर-मुस्लिमों को तालीफ़े-क़ल्ब के लिए जो कुछ 
दिया ग़नीमत के माल में से दिया, न कि ज़कात के माल में से। 

हमारे नज़दीक हक़ यह है कि तालीफ़े-क़ल्ब की मद क्रियामत तक के लिए ख़त्म हो जाने की 
कोई दलील नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत उमर (रज़ि-) ने जो कुछ कहा वह 
बिलकुल सही था। अगर इस्लामी हुकूमत तालीफ़रे-क़ल्ब के लिए माल ख़र्च करने की ज़रूरत न 
समझती हो तो किसी ने उसपर फ़र्ज़ नहीं किया है कि ज़रूर ही इस मद में कुछ न कुछ ख़र्च 
करे। लेकिन अगर किसी वक़्त इसकी ज़रूरत महसूस हो तो अल्लाह ने उसके लिए जो गुंजाइश 
रखी है, उसे बाक़ी रहना चाहिए। हज़रत उमर (रज़ि.) और सहाबा किराम (रज़ि.) का जिस 
बात पर इत्तिफ़ाक़ हुआ था वह सिर्फ़ यह था कि उनके ज़माने में जो हालात थे, उनमें 
तालीफ़े-क़ल्ब के लिए किसी को कुछ देने की वे हज़रात ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। इससे 
यह नतीजा निकालने की कोई माकूल वजह नहीं है कि सहाबा (रज़ि.) के इत्तिफ़ाक़ ने उस मद 
को क्रियामत तक के लिए ख़त्म कर दिया, जो क़ुरआन में कुछ अहम दीनी मसलिहतों के लिए 
रखी गई थी। पु 

रही इमाम शाफ़ई की राय तो वह इस हद तक तो सही मालूम होती है कि जब हुकूमत के पास 
दूसरी आमदनी की मदों से काफ़ी माल मौजूद हो तो उसे तालीफ़े-क़ल्ब की मद पर ज़कात का 
माल ख़र्च न करना चाहिए। लेकिन जब ज़कात के माल से इस काम में मदद लेने की ज़रूरत 
पेश आ जाए तो फिर यह फ़र्क़ करने की कोई वजह नहीं कि फ़ासिक़ मुसलमानों पर उसे ख़र्च 
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रा जाए और गैर-मुस्लिमों पर न किया जाए। इसलिए कि क्रुरआन में तालीफ़े-क़त्ब का जो 
हिस्सा रखा गया है वह उनके ईमान के दावे की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि इस बुनियाद पर है 
कि इस्लाम को अपने फ़ायदों के लिए उनकी तालीफ़े-क़ल्ब की ज़रूरत है और वे इस तरह के 
लोग हैं कि उनकी तालीफ़े-क़ल्ब सिर्फ़ माल ही के ज़रिए से हो सकती है। यह ज़रूरत और यह 
बात जहाँ भी पेश आए वहाँ मुसलमानों का ज़िम्मेदार ज़रूरत पड़ने पर ज़कात का माल ख़र्च 
करने का कुरआन की हिदायत के मुताबिक़ इख््तियार रखता है। नबी (सल्ल-) ने अगर इस मद 
से गैर-मुस्लिमों को कुछ नहीं दिया तो इसकी बजह यह थी कि आपके पास दूसरी मदों का माल 
मौजूद था। वरना अगर आपके नज़दीक गैर-मुस्लिमों पर इस मद का माल ख़र्च करना जाइज़ न 
होता, तो आप इस बात को ज़रूर वाज़ेह करते। 

65. गर्दनें छुड़ाने से मुराद यह है कि गुलामों को आज़ाद कराने में ज़कात का माल ख़र्च किया 
जाए। इसकी दो सूरतें हैं। एक यह कि जिस गुलाम ने अपने मालिक से यह मुआहिदा किया हो 
कि अगर मैं इतनी रक्म तुम्हें अदा कर दूँ तो तुम मुझे आज़ाद कर दो, उसे आज़ादी की क्रीमत 
अदा करने में मदद की जाए। दूसरे यह कि ख़ुद ज़कात की मद से गुलाम ख़रीदकर आज़ाद 
किए जाएँ। इनमें से पहली सूरत पर तो सभी फ़ुक़हा और आलिम एक राय हैं, लेकिन दूसरी 
सूरत को हज़रत अली (रज़ि., सईद-बिन-जुबैर, लैस, सौरी, इबराहीम नख़ई, शअबी, 
मुहम्मद-बिन-सिरीन, हनफ़ी उलमा और शाफ़ई उलमा नाजाइज़ कहते हैं और इब्मे-अब्बास, हसन 
बसरी, मालिक, अहमद और अबू-सौर जाइज़ ठहराते हैं। 

66. यानी ऐसे कर्ज़दार जो अगर अपने माल से अपना पूरा क़र्ज़ चुका दें तो उनके पास निसाब 
(इतना माल जिससे ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है) की मिक्रदार से कम माल बच सकता हो। वे चाहे 
कमानेवाले हों या बेरोज़गार और चाहे समाज में उनको फ़क़ीर समझा जाता हो या मालदार, 
दोनों सूरतों में उनकी मदद ज़कात की मद से की जा सकती है। मगर बहुत-से फुक़हा की राए 
यह है कि जिस आदमी ने बुरे कामों और फ़ुज़ूल-ख़र्चियों में अपना माल उड़ाकर अपने आपको 
क़र्ज़दारी में फंसा लिया हो उसकी मदद न की जाए, जब तक कि वह तौबा न कर ले। 

67. “अल्लाह के रास्ते” का लफ़्ज़ आम है। तमाम वे नेकी के काम, जिनमें अल्लाह की ख़ुशी हो, 
इस लफ़्ज़ के मानी में शामिल हैं। इसी वजह से कुछ लोगों ने यह राय ज़ाहिर की है कि इस 
हुक्म के मुताबिक़ ज़कात का माल हर तरह के नेक कामों में खर्च किया जा सकता है। लेकिन 
सही बात यह है और पहले के ज़्यादातर बुज़र्ग उलमा इस बात को मानते हैं कि यहाँ 'अल्लाह 
के रास्ते में” से मुराद “अल्लाह के रास्ते में जिहाद” है। यानी वह जिद्दीजुहद जिसका मक़सद 
कुफ़ के निज़ाम को मिटाना और उसकी जगह इस्लामी निज़ाम को क़ायम करना हो। इस 
जिद्दोजुहद में जो लोग काम करें, उनके सफ़र ख़र्च के लिए, सवारी के लिए, हथियार और 
सरो-सामान जुटाने के लिए ज़कात से मदद दी जा सकती है, चाहे वे अपने तौर पर खाते-पीते 
लोग हों और अपनी निजी ज़रूरतों के लिए उनकी मदद की ज़रूरत न हो। इसी तरह जो लोग 
अपनी मरज़ी और ख़ुशी से अपनी तमाम ख़िदमतें और अपना तमाम वक्‍त, वक्ती तौर पर या 
मुस्तक़िल तौर पर, इस काम के लिए दे दें उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी ज़कात से 
वकती या मुस्तक़िल तौर पर मददें दी जा सकती हैं। 
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में” इस्तेमाल करने के लिए हैं। एक फ़रीज़ा है अल्लाह की तरफ़ से, और अल्लाह सब 

कुछ जाननेवाला और गहरी सूझ-बूझवाला है। 


(6) इनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी बातों से नबी को दुख देते हैं और कहते 
हैं कि यह आदमी कानों का कच्चा है।” कहो, “वह तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा 


यहाँ यह बात और समझ लेनी चाहिए कि शुरू के बुजुर्ग उ्ममा की किताबों में आम तौर से 
इस मौक़े पर ग़ज़्व का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो 'क्रिताल' या जंग का हममानी है, इसलिए 
लोग यह समझने लगते हैं कि ज़कात के ख़र्च करने की मदों में अल्लाह की राह में ख़र्च करने 
की जो मद रखी गई है वह सिर्फ़ क्विताल यानी जंग के लिए ख़ास है। लेकिन हक़ीक़त में 
अल्लाह की राह में जिहाद, क़िताल या जंग से कुशादा चीज़ का नाम है और इसको उन तमाम 
कोशिशों के लिए बोला जाता है जो कुफ़ (अधर्म) के बोल को पस्त और ख़ुदा के बोल को 
बुलन्द करने और अल्लाह के दीन को एक निज़ामे-ज़िन्दगी की हैसियत से क़ायम करने के लिए 
की जाएँ, चाहे वे कोशिशें इस्लाम की तरफ़ बुलाने और उसको फैलाने के शुरुआती मरहले में 
हों या क्रिताल या जंग के आख़िरी मरहले में। 

68. मुसाफ़िर भले ही अपने घर का ख़ुशहाल हो, लेकिन सफ़र की हालत में अगर वह मदद का 
मुहताज हो जाए तो उसकी मदद ज़कात की मद से की जाएगी। 
यहाँ कुछ फ़ुक्हा (धर्मशास्त्रियों) ने यह शर्त लगाई है कि जिस आदमी का सफ़र गुनाह के 
कामों के लिए न हो सिर्फ़ वही इस आयत के मुताबिक़ मदद का हक़दार है। मगर क्कुरआन 
और हदीस में ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं है, और दीन की उसूली तालीमात से हमको यह 
मालूम होता है कि जो आदमी मदद का मोहताज हो उसकी मदद करने में उसकी गुनाहगारी 
रुकावट नहीं होनी चाहिए, बल्कि सही मानी में गुनाहगारों और अख़लाक़ी पस्ती में गिरे हुए 
लोगों के सुधार का बहुत बड़ा ज़रिआ यह है कि मुसीबत के वक़्त उनको सहारा दिया जाए 
और अच्छे सुलूक से उनके नफ़्स को पाक करने की कोशिश की जाए। 

69. मुनाफ़िक़ लोग नबी (सल्ल-) पर जो झूठे ऐब लगाते थे उनमें से एक यह बात भी थी कि नबी 
(सल्ल.) हर आदमी की सुन लेते थे और हर एक को अपनी बात कहने का मौक़ा दिया करते 
थे। यह ख़ूबी उनकी नज़र में एक ऐब था। कहते थे कि आप कानों के कच्चे हैं, जिसका जी 
चाहता है आपके पास पहुँच जाता है, जिस तरह चाहता है आपके कान भरता है और आप 
उसकी बात मान लेते हैं। इस इलज़ाम की चर्चा ज़्यादातर इस वजह से की जाती थी कि सच्चे 
ईमानवाले इन मुनाफ़िक़ों की साज़िशों और उनकी शरारतों और उनकी मुख़ालिफ़ाना बातचीत 
का हाल नबी (सल्ल.) तक पहुँचा दिया करते थे और इसपर ये लोग जल-भुनकर कहते थे कि 


तफ़हीमुल-क्वरआन, हिस्सा-2 


चूरा 9. अत-तौबा (224 ) पाया 70 व्जूलम 


चर 


(द&: 2) ७ ८४.०३ 


४॥)५ ६५ |४)५ & 


है”, अल्लाह पर ईमान रखता है और ईमानवालों पर भरोसा करता है।” और सरासर 
रहमत है उन लोगों के लिए जो तुममें से ईमानदार हैं, और जो लोग अल्लाह के रसूल 
को दुख देते हैं उनके लिए दर्दनाक सज़ा है।” 

(62) ये लोग तुम्हारे सामने क़समें खाते हैं ताकि तुम्हें राज़ी करें, हालांकि अगर ये 
ईमानवाले हैं तो अल्लाह और रसूल इसके ज़्यादा हक़दार हैं कि ये उनको राज़ी करने की 
फ़िक्र करें। (69) क्‍या इन्हें मालूम नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का मुक़ाबला 
करता है, उसके लिए दोज़खू की आग है जिसमें वह हमेशा रहेगा? यह बहुत बड़ी 


आप हम जैसे शरीफ़ों और इज्ज़तदारों के ख़िलाफ़ हर कंगले और हर फ़क़ीर की दी हुई ख़बरों 
पर यक़ीन कर लेते हैं। 

70. जवाब में एक जामे (व्यापक और सारगर्भित) बात कही गई है जो अपने अन्दर दो पहलू 
रखती है। एक यह कि वह फ़साद और बिगाड़ की बातें सुननेवाला शख्स नहीं है, बल्कि सिर्फ़ 
उन्हीं बातों पर ध्यान देता है जिनमें भलाई और अच्छाई है और जिनकी तरफ़ ध्यान देना उम्मत 
की बेहतरी और दीन की मस्लेहत के लिए मुफ़ीद होता है। दूसरे यह कि उसका ऐसा होना 
तुम्हारे ही लिए भलाई है। अगर वह हर एक की सुन लेनेवाला और सब्र और बरदाश्त से काम 
लेनेवाला आदमी न होता तो ईमान के वे झूठे दावे और मेल-मिलाप और भाइचारे की वे दिखावे 
की बातें और ख़ुदा की राह से भागने के लिए वे झूठे बहाने जो तुम किया करते हो उन्हें सब्र 
से सुनने के बजाए तुम्हारी ख़बर ले डालता और तुम्हारे लिए मदीना में जीना मुश्किल हो 
जाता। इसलिए इसकी यह ख़ूबी तो तुम्हारे हक़ में अच्छी है न कि बुरी। 

7. यानी तुम्हारा यह ख़याल ग़लत है कि वह हर एक की बात पर यक्रीन कर लेता है, वह चाहे 
सुनता सबकी हो मगर भरोसा सिर्फ़ उन्हीं लोगों पर करता है जो सच्चे ईमानवाले हैं। तुम्हारी 
जिन शरारतों की ख़बरें उस तक पहुँचीं और उसने उनपर यक्नीन किया वह बदअख़लाक़ 
चुगलख़ोरों की पहुँचाई हुई न थीं, बल्कि नेक ईमानवालों की पहुँचाई हुई थीं और इसी क़ाबिल 
थीं कि उनपर भरोसा किया जाता। 
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(64) ये मुनाफ़िक़ डर रहे हैं कि कहीं मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरा न उतर आए 
जो उनके दिलों के भेद खोलकर रख दे। ऐ नबी! इनसे कहो, “और मज़ाक़ उड़ाओ! 
अल्लाह उस चीज़ को खोल देनेवाला है जिसके खुल जाने से तुम डरते हो।” (65) अगर 
इनसे पूछो कि तुम क्या बातें कर रहे थे, तो झट कह देंगे कि हम तो हँसी-मज़ाक़ और 
दिल्‍लगी कर रहे थे।* इनसे कहो, “क्या तुम्हारी हँसी-दिल्लगी अल्लाह और उसकी 
आयतों और उसके रसूल ही के साथ थी? (66) अब बहाने न बनाओ। तुमने ईमान 


72. ये लोग नबी (सल्ल-) के रसूल होने पर सच्चा ईमान तो नहीं रखते थे, लेकिन जो तजरिबे उन्हें 
पिछले आठ-नौ सालों के दौरान हो चुके थे उनकी बिना पर उन्हें इस बात का यक्नीन हो चुका 
था कि आप (सल्ल.) के पास फ़ितरत से परे मालूमात का कोई न कोई ज़रिआ ज़रूर है, जिससे 
आपको उनके छिपे भेदों तक की ख़बर पहुँच जाती है, और कई बार कुरआन में (जिसे वे नबी 
सलल्‍ल- की अपनी लिखी किताब समझते थे) आप उनके निफ़ाक़ और उनकी साज़िशों को 
बेनक़ाब करके रख देते हैं। 

73. तबूक की मुहिम के ज़माने में मुनाफ़िंक्त लोग अकसर अपनी मजलिसों में बैठकर नबी (सल्ल.) 
और मुसलमानों का मज़ाक़ उड़ाते थे और अपने मज़ाक़ से उन लोगों की हिम्मतें तोड़ने की 
कोशिश करते थे, जिन्हें वे नेक-नियती के साथ जिहाद पर तैयार पाते थे। चुनाँचे रिवायतों में 
इन लोगों की बहुत-सी बातें नक़ल हुई हैं। मिसाल के तौर पर एक मजलिस में कुछ मुनाफ़िक्र 
बैठे गप्प लड़ा रहे थे। एक॑ ने कहा, “अजी, कया रूमियों को भी तुमने कुछ अरबों की तरह 
समझ रखा है? कल देख लेना कि ये सब सूरमा जो लड़ने के लिए आए हैं, रस्सियों में बँधे हुए 
होंगे।” दूसरा बोला, “मज़ा हो जो ऊपर से सौ-सौ कोड़े भी लगाने का हुक्म हो जाए।” एक 
और मुनाफ़िक्र ने नबी (सल्ल.) को लड़ाई की सरगर्म तैयारियाँ करते देखकर अपने यार-दोस्तों 
से कहा, “आपको देखिए, आप रूम व शाम के क़िले फ़तह करने चले हैं।” 
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लाने के बाद इनकार किया है। अगर हमने तुममें से एक गरोह को माफ़ कर भी दिया 
तो दूसरे गरोह को तो हम ज़रूर सज़ा देंगे, क्योंकि वह मुजरिम है।”* 

(67) मुनाफ़िक़ मर्द और मुनाफ़िक् औरतें, सब एक-दूसरे के हमरंग हैं, बुराई का 
हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं और अपने हाथ भलाई से रोके रखते हैं।* ये 
अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी इन्हें भुला दिया। यक्नीनन ये मुनाफ़िक् ही 


74. यानी मज़ाक़ उड़ानेवाले वे कम अक़्ल लोग तो माफ़ भी किए जा सकते हैं, जो सिर्फ़ इसलिए 
ऐसी बातें करते और उनमें दिलचस्पी लेते हैं कि उनके नज़दीक दुनिया में कोई चीज़ संजीदा है 
ही नहीं, लेकिन जिन लोगों ने जान-बूझकर ये बातें इसलिए की हैं कि वे रसूल और उसके लाए 
हुए दीन को अपने ईमान के दावे के बावजूद एक मज़ाक़ समझते हैं और जिनके इस मज़ाक 
का असली मक़सद यह है कि ईमानवालों की हिम्मतें टूटें और वे पूरी ताक़त के साथ जिहाद 
की तैयारी न कर सकें, उनको तो कभी माफ़ नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि वे मज़ाक़ 
उड़ानेवाले नहीं, बल्कि मुजरिम हैं। 

75. ये बातें उन मुनाफ़िक्रों के अन्दर पाई जाती हैं। इन सबको बुराई से दिलचस्पी और भलाई से 
डा होती है। कोई आदमी बुरा काम करना चाहे तो उनकी हमदर्दियाँ, उनके मशवरे, उनकी 

-अफ़ज़ाइयाँ, उनकी मदद, उनकी सिफ़ारिशें, उनकी तारीफ़ें सब इसके लिए वक़्फ़ 
(समर्पित) होंगी। दिल व जान से ख़ुद इस बुरे काम में शरीक होंगे, दूसरों को उसमें हिस्सा लेने 
पर उभारेंगे, करनेवाले की हिम्मत बढ़ाएँगे और उनकी हर अदा से यह ज़ाहिर होगा कि इस 
बुराई के परवान चढ़ने ही से कुछ उनके दिल को राहत और उनकी आँखों को ठंडक पहुँचती 
है। इसके बरख़िलाफ़ कोई भला काम हो रहा हो तो उसकी ख़बर से उनको सदमा होता है, उसे 
सोचकर उनका दिल दुखता है। उसकी तजवीज़ (प्रस्ताव) तक उन्हें गवारा नहीं होती, उसकी 
तरफ़ किसी को बढ़ते देखते हैं तो उनकी रूह बेचैन होने लगती है। हर मुमकिन तरीक़े से 
उसकी राह में रोड़े अटकाते हैं और हर तरीक्रे से यह कोशिश करते हैं कि किसी तरह वह इस 
नेकी से बाज़ आ जाए, और बाज़ नहीं आता तो इस काम में कामयाब न हो सके। फिर यह 
भी इन सबकी मिली-जुली आदत है कि नेकी के काम में ख़र्च करने के लिए उनका हाथ कभी 
नहीं खुलता, चाहे वे कंजूस हों या बड़े ख़र्च करनेवाले, बहरहाल उनकी दौलत या तो तिजोरियों 
के लिए होती है या फिर हराम रास्तों से आती और हराम ही रास्तों में बह जाती है। बुराई के 
का चाहे वे अपने वक्त के क़ारून हों, मगर नेकी के लिए इनसे ज़्यादा गरीब” कोई नहीं 

तता। 
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फ़ासिक्र (नाफ़रमान) हैं। (68) इन मुनाफ़िक़ मर्दों और औरतों और काफ़िरों (इनकार 
करनेवालों) के लिए अल्लाह ने जहन्नम की आग का वादा किया है, जिसमें वह हमेशा 
रहेंगे, वही इनके लिए मुनासिब है। उनपर अल्लाह की फिटकार है और उनके लिए 
क़ायम रहनेवाला अज़ाब है- (69) तुम लोगों” के रंग-ढंग वही हैं जो तुमसे पहले के 
लोगों के थे। वे तुमसे ज़्यादा ताक़तवर और तुमसे बढ़कर माल और औलादवाले थे। 
फिर उन्होंने दुनिया में अपने हिस्से के मज़े लूट लिए और तुमने भी अपने हिस्से के मज़े 
उसी तरह लूटे जैसे उन्होंने लूटे थे, और वैसी ही बहसों में तुम भी पड़े जैसी बहसों में वे 
पड़े थे। तो उनका अंजाम यह हुआ कि दुनिया और आख़िरत में उनका सब किया-धरा 
अकारथ गया और वही घाटे में हैं- (70) क्‍या इन लोगों को अपने अगलों का 
इतिहास नहीं पहुँचा? नूह की क़ौम, आद, समूद और इबराहीम (अलैहि.) की क़ौम, 
मदयन के लोग और वे बस्तियाँ जिन्हें उलट दिया गया, उनके रसूल उनके पास खुली- 
76. मुनाफ़िक्रों का ग़ायबाना ज़िक्र (परोक्ष वर्णन) करते-करते अचानक उनसे सीधे तौर पर ख़िताब 

शुरू हो गया है। 


77. यहाँ से फिर इनका ग़ायबाना ज़िक्र (परोक्ष वर्णन) शुरू हो गया। 
78. इशारा है लूत की क्रौम की बस्तियों की तरफ़। 
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खुली निशानियाँ लेकर आए, फिर यह अल्लाह का काम न था कि उनपर जुल्म करता, 
मगर वह आप ही अपने ऊपर जुल्म करनेवाले थे।* 

(7]) ईमानवाले मर्द और ईमानवाली औरतें, ये सब एक-दूसरे के साथी हैं, भलाई 
का हुक्म देते और बुराई से रोकते हैं, नमाज़ क्रायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह 
और उसके रसूल की इताअत करते हैं।” ये वे लोग हैं जिनपर अल्लाह की रहमत 
उत्तरकर रहेगी, यक्रीनन अल्लाह सबपर ग़ालिब और हिकमतवाला व बड़ी सूझ-बूझवाला 


79. यानी उनकी तबाही और बरबादी इस वजह से नहीं हुई कि अल्लाह को उनके साथ कोई 
दुश्मनी थी और वह चाहता था कि उन्हें तबाह करे, बल्कि असूल में उन्होंने ख़ुद ही अपने लिए 
ज़िन्दगी का वह तरीक़ा पसन्द किया जो उन्हें बरबादी की तरफ़ ले जानेवाला था। अल्लाह ने 
तो उन्हें सोचने और समझने और संभलने का पूरा मौक़ा दिया, उन्हें समझाने-बुझाने के लिए 
रसूल भेजे, रसूलों के ज़रिए से उनको ग़लत रास्ते पर चलने के बुरे नतीजों से डराया और उन्हें 
खोल-खोलकर निहायत वाज़ेह तरीक़े से बता दिया कि उनके लिए कामयाबी का रास्ता कौन-सा 
है और हलाकत और बरबादी का कौन-सा? मगर जब उन्होंने हालत के सुधार के किसी मौक़े 
से फ़ायदा न उठाया और हलाकत और तबाही की राह पर चलने ही पर अड़े रहे, तो यक्रीनन 
उनका वह अंजाम होना था जो आख़िरकार होकर रहा और यह ज़ुल्म उनपर अल्लाह ने नहीं 
किया, बल्कि उन्होंने ख़ुद अपने ऊपर किया। 

80. जिस तरह मुनाफ़िक़ एक अलग उम्मत हैं, उसी तरह ईमानवाले भी एक अलग उम्मत हैं। 
हालाँकि ईमान का ज़ाहिरी इक़रार और इस्लाम की पैरवी का बाहरी इज़हार दोनों गरोहों में पाया 

* जाता है, लेकिन दोनों के मिज़ाज, अख़लाक़, आदत और सोच-विचार और अमल का तरीक़ा 
एक-दूसरे से बिलकुल अलग है। जहाँ ज़बान पर ईमान का दावा है, लेकिन दिल सच्चे ईमान से 
ख़ाली हैं, वहाँ ज़िन्दगी का सारा रंग-ढंग ऐसा है जो अपनी एक-एक अदा से ईमान के दावे को 
झुठला रहा है। ऊपर के लेबल पर तो लिखा है कि यह मुश्क (कस्तूरी) है, मगर लेबल के नीचे 
जो कुछ है वह अपने पूरे वुजूद से साबित कर रहा है कि ये गोबर के सिवा कुछ नहीं। इसके 
बरख़िलाफ़ जहाँ ईमान अपनी असल हक़ीक़त के साथ मौजूद है वहाँ मुश्क अपनी सूरत से, 
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है। (79) इन ईमानवाले मर्दों और औरतों से अल्लाह का वादा है कि उन्हें ऐसे बाग़ देगा 
जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वे उनमें हमेशा रहेंगे। इन सदाबहार बाग़ों में उनके 
लिए पाक़ीज़ा रहने की जगहें होंगी, और सबसे बढ़कर यह कि अल्लाह की ख़ुशनूदी उन्हें 
हासिल होगी। यही बड़ी कामयाबी है। 

(78) ऐ नबी! इनकार करनेवालों और मुनाफ़िक़ों दोनों का पूरी ताक़त से 
मुक़ाबला करो और उनके साथ सज््ती से पेश आओ।* आख़िरिक़ार उनका ठिकाना 


अपनी ख़ुशबू से, अपनी ख़ासियतों से हर आज़माइश और मामले में अपना मुश्क होना खोले दे 
रहा है। इस्लाम और ईमान का जो नाम लागों में मशहूर है उसने बज़ाहिर दोनों गरोहों को एक 
उम्मत बना रखा है, मगर हक़ीक़त में मुनाफ़िक़् मुसलमानों का अख़लाक़ी मिज़ाज और उनकी 
तबीयत का रंग-ढंग कुछ और है और सच्चे मुसलमानों का कुछ और। इसी वजह से 
मुनाफ़िक़ाना आदतें रखनेवाले मर्द और औरतें एक अलग जत्था बन गए हैं जिनको अल्लाह से 
ग़फ़लत, बुराई से दिलचस्पी, नेकी से दूरी और भलाई के कामों में शामिल न होने की इन 
ख़ुसूसियतों ने, जो इन सबके अन्दर पाई जाती हैं, एक-दूसरे से जोड़ रखा है और ईमानवालों से 
अमली तौर पर अलग कर दिया है। और दूसरी तरफ़ सच्चे मोमिन मर्द और औरतें एक दूसरा 
गरोह बन गए हैं जिसके सारे लोगों में ये ख़ुसूसियतें हैं कि नेकी से वे दिलचस्पी रखते हैं, बुराई 
से नफ़रत करते हैं और ख़ुदा की याद उनके लिए ग़िज़ा की तरह ज़िन्दगी की लाज़िमी ज़रूरतों 
में शामिल है। अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के लिए उनके दिल और हाथ खुले हुए हैं और 
अल्लाह और रसूल की फ़रमाँबरदारी करना उनकी ज़िन्दगी का तरीक़ा और पहचान है। उन 
सभी के अन्दर पाए जानेवाले इस अख़लाक़ी मिज़ाज और ज़िन्दगी के तरीक़े ने उन्हें आपस में 
एक-दूसरे से जोड़ दिया है और मुनाफ़िक्रों के गरोह से तोड़ दिया है। 

8. यहाँ से वह तीसरी तक़रीर शुरू होती है जो तबूक की मुहिम के बाद उतरी थी। 

82. इस वक़्त तक मुनाफ़िक़ों के साथ ज़्यादातर दरगुज़र और माफ़ी का मामला हो रहा था; और 

इसकी दो वजहें थीं। एक यह कि मुसलमानों की ताक़त अभी इतनी मज़बूत नहीं हुई थी कि 

बाहर के दुश्मनों से लड़ने के साथ-साथ घर के दुश्मनों से भी लड़ाई मोल ले लेते। दूसरे यह कि 
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इनमें से जो लोग शक और शुब्हे में पड़े हुए थे उनको ईमान और यक्कीन हासिल करने के लिए 
काफ़ी मौक़ा देना मक़सद था। ये दोनों वजहें अब बाक़ी नहीं रही थीं। मुसलमानों की ताक़त 
अब तमाम अरब को अपनी गिरफ़्त में ले चुकी थी और अरब से बाहर की ताक़तों से 
कशमकश का सिलसिला शुरू हो रहा था इसलिए इन आस्तीन के सॉपों का सर कुचलना अब 
मुमकिन भी था और ज़रूरी भी हो गया था, ताकि ये लोग बाहरी ताक़तों से सौँठ-गाँठ करके 
मुल्क में कोई अन्दरूनी ख़तरा न खड़ा कर सकें। फिर उन लोगों को पूरे 9 साल तक सोचने, 
समझने और दीने-हक़ को परखने का मौक़ा भी दिया जा चुका था जिससे वे फ़ायदा उठा सकते 
थे, अगर उनमें वाक़ई में भलाई की कोई चाहत होती। इसके बाद उनके साथ और ज़्यादा छूट 
की कोई वजह नहीं थी। इसलिए हुक्म हुआ कि काफ़िरों के साथ-साथ अब इन मुनाफ़िक़ों के 
ख़िलाफ़ भी जिहाद शुरू कर दिया जाए और जो नर्म रवैया अब तक इनके मामले में अपनाया 
- जाता रहा है उसे ख़त्म करके अब इनके साथ सख़्त बरताव किया जाए। 
मुनाफ़िक्रों के ख़िलाफ़ जिहाद और सख़्त बरताव से मुराद यह नहीं है कि उनसे जंग की जाए। 
असूल में इससे मुराद यह है कि उनकी मुनाफ़िक्राना रवैये की जो अनदेखी अब तक की गई है, 
जिसकी वजह से ये मुसलमानों में मिले-जुले रह, और आम मुसलमान उनको अपनी ही 
सोसाइटी का एक हिस्सा समझते रहे और उनको जमाअत के मामलों में दख़ल देने और 
सोसाइटी में अपने निफ़ाक़ का ज़हर फैलाने का मौक़ा मिलता रहा, उसको आइन्दा के लिए 
ख़त्म कर दिया जाए। अब जो शख्स भी मुसलमानों में शामिल रहकर मुनाफ़िक्राना रवैया 
इख््तियार करे और जिसके रवैये से भी यह ज़ाहिर हो कि वह अल्लाह और रसूल और 
ईमानवालों का सच्चा दोस्त नहीं है, उसे खुल्लम-खुल्ला बेनक्राब किया जाए, एलानिया उसको 
मलामत की जाए, सोसाइटी में उसके लिए इज्ज़त और भरोसे का कोई मक़ाम बाक़ी न रहने 
दिया जाए, समाज में उसका बाइकॉट हो, जमाअती मशवरों से उसे अलग रखा जाए, अदालतों 
में उसकी गवाही भरोसेमन्द न हो, पदों और मंसबों का दरवाज़ा उसके लिए बन्द रहे, महफ़िलों 
में उसे कोई मुँह न लगाए, हर मुसलमान उससे ऐसा बरताव करे जिससे उसको ख़ुद मालूम हो 
जाए कि मुसलमानों की पूरी आबादी में कहीं भी उसकी कोई इज्ज़त नहीं और किसी दिल में 
भी उसके लिए इज़्ज़ज़ और एहतिराम की थोड़ी भी जगह नहीं। फिर अगर उनमें से कोई शख्स 
कोई खुली ग़द्दारी करे तो उसके जुर्म पर पर्दा न डाला जाए, न उसे माफ़ किया जाए, बल्कि 
सरेआम उस पर मुक्तद्ममा चलाया जाए और उसे उसकी मुनासिब सज़ा दी जाए। 
यह एक बहुत ही अहम हिदायत थी जो इस मरहले पर मुसलमानों को दी जानी ज़रूरी थी। 
इसके बगैर इस्लामी सोसाइटी को पस्ती और गिरावट के अन्दरूनी असबाब से महफ़ूज़ नहीं 
रखा जा सकता था। कोई जमाअत जो अपने अन्दर मुनाफ़िक़ों और ग़द्दारों की परवरिश करती 
हो और जिसमें घरेलू साँप इज्ज़त और हिफ़ाज़त के साथ आस्तीनों में बिठाए जाते हों, 
अख़लाक़ी गिरावट और आख़िरकार मुकम्मल तबाह हुए बगैर नहीं रह सकती। निफ़ाक़ का हाल 
ताऊन (?]88४७४) की बीमारी जैसा है और मुनाफ़िक्र वह चूहा है जो इस बीमारी के जरासीम 
(कीटाणु) लिए फिरता है। उसको आबादी में आज़ादी के साथ चलने-फिरने का मौक़ा देना मानो 
पूरी आबादी को मौत के ख़तरे में डालना है। एक मुनाफ़िक् को मुसलमानों की सोसाइटी में 
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जहन्नम है, और वह सबसे बुरी ठहरने की जगह है। (74) ये लोग अल्लाह की क़सम 
खा-खाकर कहते हैं कि हमने वह बात नहीं कही, हालाँकि उन्होंने ज़रूर वह कुफ़ 


(अधर्म) की बात कही है।”* उन्होंने इस्लाम लाने के बाद कुफ़ किया और उन्होंने वह 
कुछ करने का इरादा किया जिसे कर न सके ।* यह उनका सारा गुस्सा इसी बात पर है 


इज्ज़त और एहतिराम का मर्तबा हासिल होने के मानी ये हैं कि हज़ारों आदमी ग़द्दारी और 
मुनाफ़िक़त पर दलेर हो जाएँ और यह ख़याल आम हो जाए कि इस सोसाइटी में इज्ज़त पाने 
के लिए इख़लास, ख़ैरख़ाही, और सच्चा ईमान कुछ ज़रूरी नहीं है, बल्कि ईमान के झूठे दावे के 
साथ ख़ियानत और बेवफ़ाई का रवैया अपनाकर भी यहाँ आदमी फल-फूल सकता है। यही बात 
है जिसे नबी (सल्ल-) ने इस छोटे-से हिकमत भरे जुमले में बयान की है कि “जिस शख्स ने 
किसी ऐसे शख्स की इज्ज़त और एह॒तिराम किया जो दीन में नई-नई चीज़ें पैदा करता है, वह 
असूल में इस्लाम की इमारत ढाने में मददगार हुआ।” 

853. वह बात क्‍या थी जिसकी तरफ़ यहाँ इशारा किया गया है? उसके बारे में कोई यक्कीनी 
मालूमात हम तक नहीं पहुँची हैं। अलबत्ता रिवायतों में बहुत-सी ऐसी काफ़िराना बातों का ज़िक्र 
आया है जो उस ज़माने में मुनाफ़िक्ों ने की थीं। मिसाल के तौर पर एक मुनाफ़िक़ के बारे में 
आता है कि उसने अपने रिश्तेदारों में से एक मुसलमान नौजवान के साथ बात करते हुए कहा 
कि “अगर वाक़ई वह सब कुछ सच है जो यह शख़्स (यानी नबी सल्ल-) पेश करता है तो हम 
सब गधों से भी बदतर हैं।” एक और रिवायत में है कि तबूक के सफ़र में एक जगह नबी 
(सल्ल-) की ऊँटनी गुम हो गई। मुसलमान उसको तलाश करते फिर रहे थे। इसपर मुनाफ़िक़ों 
के एक गरोह ने अपनी मजलिस में बैठकर ख़ूब मज़ाक़ उड़ाया और आपस में कहा कि “ये 
हज़रत आसमान की ख़बरें तो ख़ूब सुनाते हैं, मगर इनको अपनी उँटनी की कुछ ख़बर नहीं कि 
वह इस वक़्त कहाँ है।” 

84 यह इशारा है उन साज़िशों की तरफ़ जो मुनाफ़िक्रों ने तबूक की मुहिम के सिललिसे में की थीं। 
उनमें से पहली साज़िश का वाक़िआ मुहह्दिसों ने इस तरह बयान किया है कि तबूक से वापसी 
पर जब मुसलमानों का लश्कर एक ऐसी जगह के क़रीब पहुँचा जहाँ से पहाड़ों के बीच रास्ता 
गुज़रता था तो कुछ मुनाफ़िक्नों ने आपस में तय किया कि रात के वक़्त किसी घाटी में से 
गुज़रते हुए नबी (सल्ल-) को खड्ड में फेंक देंगे। नबी (सल्ल-) को इसकी ख़बर मिल गई। आप 

(सल्ल-) ने तमाम लश्करवालों को हुक्म दिया कि वादी के रास्ते से निकल जाएँ और आप 

(सल्ल.) ख़ुद सिर्फ़ अम्मार-बिन-यासिर (रज़ि.) और हुज़ैफ़ा-बिन-यमान (रज़ि.) को लेकर घाटी के 

अन्दर से होकर चले। बीच रास्ते में अथानक मालूम हुआ कि दस-बारह मुनाफ़िक्र ढाटे बाँधे हुए 
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न कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपनी मेहरबानी से उनको धनी कर दिया है! अब 
अगर ये अपने इस रवैये से बाज़ आ जाएँ तो इन्हीं के लिए बेहतर है, और अगर ये 
बाज़ न आए तो अल्लाह इनको बड़ी दर्दनाक सज़ा देगा। दुनिया में भी और आदर में 
भी, और ज़मीन में कोई नहीं जो इनका हिमायती और मददगार हो। 

(75) इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर उसने 
अपनी मेहरबानी से हमको नवाज़ा तो हम ख़ैरात (दान) देंगे और अच्छे बनकर रहेंगे। 
(76) मगर जब अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से उनको दौलतमन्द बना दिया तो वे कंजूसी 


पीछे-पीछे आ रहे हैं। यह देखकर हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि)) उनकी तरफ़ लपके, ताकि उनके उँटों 
को मार-मारकर उनके मुँह फेर दें। मगर वे दूर ही से हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) को आते देखकर 
डर गए और इस ख़ौफ़ से कि कहीं हम पहचान न लिए जाएँ फ़ौरन भाग निकले। 

दूसरी साज़िश जिसका इस सिलसिले में ज़िक्र किया गया है, यह है कि मुनाफ़िक्रों को रूमियों के 
मुक़ाबले से नबी (सल्ल.) और आप के वफ़ादार साथियों के ख़ैरियत से बचकर वापस आ जाने 
की उम्मीद न थी, इसलिए उन्होंने आपस में तय कर लिया था कि ज्यों ही उधर कोई हादिसा 
पेश आए, इधर मदीना में अब्दुल्लाह-बिन-उबय्य के सर पर शाही ताज रख दिया जाए। 

85. नबी (सल्ल-) की हिजरत से पहले मदीना अरब के क़स्बों में से एक मामूली क़स्बा था और 
औस और ख़ज़रज के क़बीले माल या इज्ज़त के लिहाज़ से कोई ऊँचा दर्जा नहीं रखते थे। 
मगर जब नबी (सल्ल.) वहाँ पहुँचे और अनसार ने आप (सल्ल.) का साथ देकर अपने आषको 
ख़तरे में डाल दिया तो आठ-नौ साल के अन्दर-अन्दर यही बीच के दर्जे का क़सबा तमाम अरब 
की राजधानी बन गया। वहीं औस और ख़ज़रज के किसान हुकूमत के मंसबदार (पदाधिकारी) 
बन गए और हर तरफ़ से फ़तह, ग़नीमतें और तिजारत की बरकतें इस मर्कज़ी शहर पर बारिश 
की तरह बरसने लगीं। अल्लाह इसी पर इन्हें शर्म दिला रहा है कि हमारे नबी पर तुम्हारा यह 
गुस्सा क्या इसी क्ुसूर के बदले में है कि इसकी बदौलत ये नेमतें तुम्हें दी गईं! 
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पर उतर आए और अपने अहद से ऐसे फिरे कि उन्हें इसकी परवाह तक नहीं है।** 
(77) नतीजा यह निकला कि उनकी इस बद-अहदी की वजह से जो उन्होंने अल्लाह के 
साथ की और उस झूठ की वजह से जो वे बोलते रहे, अल्लाह ने उनके दिलों में निफ़ाक़ 
बिठा दिया जो उसके सामने उनकी पेशी के दिन तक उनका पीछा न छोड़ेगा ।(78) क्‍या 
ये लोग जानते नहीं हैं कि अल्लाह को उनके छिपे भेद और उनकी छिपी कानाफूसियाँ 
तक मालूम हैं, और वह तमाम ग़ैब की बातों से पूरी तरह बाख़बर है? (79) (वह ख़ूब 
जानता है उन कंजूस दौलतमन्दों को) जो राज़ी-ख़ुशी से देनेवाले ईमानवालों की माली 
क्रुरबानियों पर बातें छाँटते हैं और उन लोगों का मज़ाक़ उड़ते हैं जिनके पास (अल्लाह 
की राह में देने के लिए) उसके सिवा कुछ नहीं है जो वे अपने ऊपर मशक़्क्रत बरदाश्त 
करके देते हैं।”” अल्लाह इन मज़ाक़ उड़ानेवालों का मज़ाक़ उड़ाता है और इनके लिए 


86. ऊपर की आयत में इन मुनाफ़िक्रों की नेमतों की जिस नाशुक्री और एहसान करनेवाले की 
जिस नाक़द्री पर मलामत की गई थी उसका एक और सुबूत ख़ुद उन्हीं की ज़िन्दगियों से पेश 
करके यहाँ वाज़ेह किया गया है कि असूल में ये लोग आदी मुजरिम हैं, इनके अख़लाक़ी ज़ाब्ते 
में शुक्र, नेमतों को तसलीम करने और वादे का लिहाज़ रखने जैसी ख़ूबियों का कहीं 
नामो-निशान तक नहीं पाया जाता। 

87. तबूक की मुहिम के मौक़े पर जब नबी (सल्ल.) ने चन्दे की अपील की तो बड़े-बड़े मालदार 
मुनाफ़िक़ हाथ रोककर बैठे रहे। मगर जब सच्चे ईमानवाले बढ़-चढ़कर चन्दा देने लगे तो इन 
लोगों ने उनपर बातें छाँटनी शुरू कीं। कोई हैसियतवाला मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक़ 
या उससे बढ़कर कोई बड़ी रक़म पेश करता तो ये उसपर दिखाबे का इलज़ाम लगाते, और 
अगर कोई ग़रीब मुसलमान अपना और अपने बाल-बच्चों का पेट काटकर कोई छोटी-सी रक़॒म 
हाज़िर करता, या रात भर मेहनत-मज़दूरी करके कुछ खजूरें हासिल करता और वही लाकर पेश 
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दर्दनाक सज़ा है। (80) ऐ नबी! तुम चाहे ऐसे लोगों के लिए माफ़ी की दरख़ास्त करो या 
न करो, अगर तुम सत्तर बार भी इन्हें माफ़ कर देने की दरख़ास्त करोगे तो अल्लाह इन्हें 
हरगिज़ माफ़ न करेगा, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ़ किया 
है, और अल्लाह फ़ासिक़ (नाफ़रमान) को नजात का रास्ता नहीं दिखाता। 

(8) जिन लोगों को पीछे रह जाने की इजाज़त दे दी गई थी वे अल्लाह के रसूल 
का साथ न देने और घर बैठे रहने पर ख़ुश हुए और उन्हें गवारा न हुआ कि अल्लाह 
की राष्ट में जान व माल से जिहाद करें। उन्होंने लोगों से कहा कि “इस सख्त गर्मी में न 
निकलो ।” उनसे कहो कि जहन्नम की आग इससे ज़्यादा गर्म है, काश उन्हें इसकी समझ 
होती! (82) अब चाहिए कि ये लोग हँसना कम करें और रोएँ ज़्यादा, इसलिए कि जो 
बुराई ये कमाते रहे हैं उसका बदला ऐसा ही है (कि इन्हें इसपर रोना चाहिए)। 
(83) अगर अल्लाह इनके बीच तुम्हें वापस ले जाए और आगे इनमें से कोई गरोह 
जिहाद के लिए निकलने की तुमसे इजाज़त माँगे तो साफ़ कह देना, “अब तुम मेरे साथ 
हरगिज़ नहीं चल सकते और न मेरे साथ किसी दुश्मन से लड़ सकते हो, तुमने पहले बैठ 


कर देता, तो ये उसपर आवाज़े कसते कि लो, यह टिड्डी की टाँग भी आ गई है, ताकि इससे 
रूम (रोम) के क़िले फ़तह किए जाएँ। 
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रहने को पसन्द किया था, तो अब घर बैठनेवालों ही के साथ बैठे रहो ।” 

(84) और आगे इनमें से जो कोई मरे उसकी जनाज़े की नमाज़ भी तुम हरगिज़ न 
पढ़ना और न कभी उसकी क़ब्र पर खड़े होना, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल 
के साथ कुफ़ किया है और वे मरे हैं इस हाल में कि वे फ़ासिक़ (नाफ़रमान) थे।* 
(85) उनकी मालदारी और औलाद की ज़्यादती तुमको धोखे में न डाले। अल्लाह ने तो 
इरादा कर लिया है कि इस माल और औलाद के ज़रिए से उनको इसी दुनिया में सज़ा दे 


88, तबूक से वापसी पर कुछ ज़्यादा मुद्दत न गुज़री थी कि अब्दुल्लाह-बिन-उबय्य, मुनाफ़िक्नों का 
सरदार, मर गया। उसके बेटे अद्दुल्लाह, जो सच्चे मुसलमानों में से थे, नबी (सल्ल.) की 
ख़िदमत में आए और अपने बाप के कफ़न में लगाने के लिए आपका कुर्ता माँगा। नबी 
(सल्ल.) ने दिल की पूरी कुशादगी के साथ कुर्ता दे दिया। फिर उन्होंने दरखास्त की कि आप 
ही इसकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ाएँ। आप (सल्ल.) इसके लिए भी तैयार हो गए। हज़रत उमर 
(रज़ि.) ने ज़ोर देकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप उस शख़्स पर जनाज़े की नमाज़ 
पढ़ेंगे जो ये और ये हरकतें कर चुका है? मगर नबी (सल्ल.) उनकी ये सब बातें सुनकर 
मुस्कराते रहे और अपनी उस रहमत की बिना पर जो दोस्त-दुश्मन सबके लिए आम थी, आप 
ने उस बदतरीन दुश्मन के हक़ में भी मग़फ़िरत की दुआ करने में झिझक नहीं दिखाई। आख़िर 
जब आप नमाज़ पढ़ाने खड़े ही हो गए तो यह आयत नाज़िल हुई और सीधे तौर पर अल्लाह 
के हुक्म से आपको रोक दिया गया; क्योंकि अब यह हमेशा के लिए पॉलिसी तय की जा चुकी 
थी कि मुसलमानों की जमाअत में मुनाफ़िक्नों को किसी तरह पनपने न दिया जाए और कोई 
ऐसा काम न किया जाए जिससे इस गरोह की हिम्मत और हौसला बढ़े। 
इसी से यह मसला निकला है कि फ़ासिक़ों, फ़ाजिरों और फ़िस्क़ में मशहूर लोगों की जनाज़े की 
नमाज़ मुसलमानों के इमाम और ज़िम्मेदार लोगों को न पढ़ानी चाहिए, न पढ़नी चाहिए। इन 
आयतों के बाद नबी (सल्ल.) का तरीक़ा यह हो गया था कि जब आपको किसी जनाज़े पर 
जाने के लिए कहा जाता तो आप पहले मरनेवाले के बारे में मालूमात कर लेते थे कि किस 
क़िस्म का आदमी था, और अगर मालूम होता कि बुरे चलन का आदमी था तो आप उसके 
घरवालों से कह देते थे कि तुम्हें इख़्तियार है, जिस तरह चाहो इसे दफ़्न कर दो। 
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और उनकी जानें इस हाल में निकलें कि वे काफ़िर हों। 

(86) जब कभी कोई सूरा इस मज़मून की उतरी कि अल्लाह को मानो और उसके 
रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो तो तुमने देखा कि जो लोग इनमें से कुदरत रखनेवाले 
थे वही तुमसे दरख़ास्त करने लगे कि इन्हें जिहाद में शरीक होने से माफ़ रखा जाए और 
उन्होंने कहा कि हमें छोड़ दीजिए कि हम बैठनेवालों के साथ रहें। (87) इन लोगों ने घर 
बैठनेवालियों में शामिल होना पसन्द किया और उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया गया, 
इसलिए उनकी समझ में अब कुछ नहीं आता ।? (88) इसके बरखिलाफ़ रसूल ने और 
उन लोगों ने जो रसूल के साथ ईमान लाए थे अपनी जान व माल से जिहाद किया, और 
अब सारी भलाइयाँ उन्हीं के लिए हैं और वही कामयाबी पानेवाले हैं। (89) अल्लाह ने 
उनके लिए ऐसे बाग़ तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इनमें वे हमेशा 


89. यानी हालाँकि यह बड़े शर्म के क्ाबिल बात है कि अच्छे-ख़ासे हड्टे-कट्टे, तन्दुरुस्त, हैसियतवाले 
लोग, ईमान का दावा रखने के बावुजूद काम का वक़्त आने पर मैदान में निकलने के बजाए 
घरों में घुस बैठें और औरतों में जा शामिल हों, लेकिन चूँकि इन लोगों ने ख़ुद जान-बूझकर 
अपने लिए यही रवैया पसन्द किया था, इसलिए फ़ितरत के क्रानून के मुताबिक़ इनसे वह 
पाकीज़ा एहसासात छीन लिए गए जिनकी बदौलत आदमी ऐसे गिरे हुए तौर-तरीक्रे इम़्तियार 
करने में शर्म महसूस किया करता है। 
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रहेंगे। यह है अज़ीमुश्शान कामयाबी! 

(90) बदूदू अरबों” में से भी बहुत-से लोग आए जिन्होंने बहाने किए, ताकि उन्हें 
भी पीछे रह जाने की इजाज़त दी जाए। इस तरह बैठ रहे वे लोग जिन्होंने अल्लाह और 
उसके रसूल से ईमान का झूठा अहद किया था। इन बदूदुओं में से जिन लोगों ने कुफ़ 
(नाफ़रमानी) का तरीक़ा अपनाया है” बहुत जल्द वे दर्दनाक सज़ा से दोचार होंगे। 

(9]) कमज़ोर, बूढ़े और बीमार लोग और वे लोग जो जिहाद में शरीक होने के लिए 
रास्ते का खर्च नहीं पाते, अगर पीछे रह जाएँ तो कोई हरज नहीं, जबकि वे सच्चे दिल 


90. बदवी (देहाती) अरबों से मुराद मदीना के आसपास रहनेवाले देहाती और रेगिस्तानी अरब लोग 
हैं जिन्हें आम तौर पर बदूदू कहा जाता है। 

97. मुनाफ़िक्राना (कपटपूर्ण) ईमान का इज़हार, जिसकी तह में हक़ीक़त में हक़ का इक़॒रार करना, 
अपने आपको उसके हवाले करना, उसको सच्चे दिल से मानना और उसकी पैरवी न हो, और 
जिसके ज़ाहिरी इक़रार के बावजूद इनसान ख़ुदा और उसके दीन के मुक़ाबले में अपने फ़ायदों 
और अपनी दुनियावी दिलचस्पियों को ज़्यादा प्यारा रखता हो, असूल हक़ीक़त के एतिबार से 
कुफ़ और इनकार ही है। ख़ुदा के यहाँ ऐसे लोगों के साथ वही मामला होगा जो इनकार 
करनेवालों और बागियों के साथ होगा, चाहे दुनिया में इस तरह के लोग काफ़िर न ठहराए जा 
सकते हों और उनके साथ मुसलमानों ही का-सा मामला होता रहे। इस दुनिया की ज़िन्दगी में 
जिस क़ानून पर मुस्लिम सोसाइटी का निज़ाम क़ायम किया गया है और जिस ज़ाबिते की बिना 
पर इस्लामी हुकूमत और उसके क़ाज़ी (न्यायाधीश) अहकाम और आदेश लागू करते हैं, इसके 
लिहाज़ से तो मुनाफ़िक्रत पर कुफ़ या कुफ़ का शुब्हा होने का हुक्म सिर्फ़ उन्हीं सूरतों में 
लगाया जा सकता है, जबकि इनकार और बग़ावत या ग़द्दारी और बेवफ़ाई का इज़हार साफ़ तौर 
पर हो जाए। इसलिए मुनाफ़िक्रत की बहुत-सी सूरतें और हालतें ऐसी रह जाती हैं जो इस्लामी 
अदालत में कुफ़ के हुक्म से बच जाती हैं। लेकिन शरई अदालत में किसी मुनाफ़िक़ का कुफ़ 
के हुक्म. से बच निकलना यह मानी नहीं रखता कि अल्लाह की अदालत में भी वह इस हुक्म 
और इसकी सज़ा से बच निकलेगा। 
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के साथ अल्लाह और उसके रसूल के वफ़ादार हों । ऐसे बेहतरीन काम करनेवालों पर 
एतिराज की कोई गुंजाइश नहीं है और अल्लाह माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है। 


92, इससे मालूम हुआ कि जो लोग ज़ाहिर में माज़ूर और मजबूर हों उनके लिए भी सिर्फ़ कमज़ोरी 
और बीमारी या सिर्फ़ नादारी माफ़ी के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि उनकी ये मजबूरियाँ सिर्फ़ उस 
सूरत में उनके लिए माफ़ी की वजह हो सकती हैं जबकि वे अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे 
वफ़ादार हों, वरना अगर वफ़ादारी मौजूद न हो तो कोई शख़्स सिर्फ़ इसलिए माफ़ नहीं किया 
जा सकता कि वह फ़र्ज़ के अदा करने के मौक़े पर बीमार या नादार था। अल्लाह सिर्फ़ ज़ाहिर 
को नहीं देखता है कि ऐसे सब लोग जो बीमारी का मेडिकल सर्टिफ़िकेट या बुढ़ापे और 
जिस्मानी कमी की मजबूरी पेश कर दें, उसके यहाँ बराबर मजबूर क़रार दिए जाएँ और उनपर 
से पूछ-गच्छ ख़त्म हो जाए। वह तो उनमें से एक-एक शख़्स के दिल का जाइज़ा लेगा, उसके 
पूरे छिपे और ज़ाहिर के बरताव को देखेगा, और यह जाँचेगा कि उसकी मजबूरी और माज़ूरी 
एक वफ़ादार बन्दे की-सी मजबूरी थी या एक ग़द्दार और बाग़ी की-सी। एक शख़्स है कि जब 
उसने फ़र्ज़ की पुकार सुनी तो दिल में लाख-लाख शुक्र अदा किया कि “बड़े अच्छे मौक़रे पर मैं 
बीमार हो गया वरना यह बला किसी तरह टाले न टलती और ख़ाह-मख़ाह मुसीबत भुगतनी 
पड़ती /” दूसरे शख़्स ने यही पुकार सुनी तो तिलमिला उठा कि “हाय! कैसे मौक़े पर इस 
कमबछ़्त बीमारी ने आ दबोचा, जो वक़्त मैदान में निकलकर ख़िदमत अंजाम देने का था वह 
किस बुरी तरह यहाँ बिस्तर पर बरबाद हो रहा है।” एक ने अपने लिए तो ख़िदमत से बचने 
का बहाना पाया ही था, मगर उसके साथ उसने दूसरों को भी उससे रोकने की कोशिश की। 
दूसरा हालाँकि ख़ुद बीमारी के बिस्तर पर मजबूर पड़ा हुआ था, मगर वह बराबर अपने 
रिश्तेदारों, दोस्तों और भाइयों को जिहाद का जोश दिलता रहा और अपने तीमारदारों से भी 
कहता रहा कि “मेरा अल्लाह मालिक है, दवा-दारू का इन्तिज़ाम किसी-न-किसी तरह हो ही 
जाएगा, मुझ अकेले इनसान के लिए तुम इस क़ीमती वक़्त को बरबाद न करो जिसे दीने-हक़ 
की ख़िदमत में ख़र्च होना चाहिए।” एक ने बीमारी के बहाने से घर बैठकर जंग का सारा 
ज़माना बददिली फैलाने, बुरी ख़बरें उड़ाने, जंगी कोशिशों को ख़राब करने और मुजाहिदों के 
पीछे उनके घर बिगाड़ने में लगाया। दूसरे ने यह देखकर कि मैदान में जाने के मुबारक मौक़े से 
वह महरूम रह गया है, अपनी हद तक पूरी कोशिश की कि घर के मोर्चे (प्र॒ण॥०-॥०॥) को 
मज़बूत रखने में जो ज़्यादा-से-ज़्यादा ख़िदमत उससे बन आए उसे अंजाम दे। ज़ाहिर के एतिबार 
से तो ये दोनों ही मजबूर हैं। मगर अल्लाह की निगाह में ये दो अलग-अलग तरह के मजबूर 
किसी तरह बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह के यहाँ माफ़ी अगर है, तो सिर्फ़ दूसरे शख़्स के 
लिए। रहा पहला शख़्त तो वह अपनी मजबूरी के बावजूद ग़द्दारा और बेवफ़ाई का मुजरिम है। 
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(99) इसी तरह उन लोगों पर भी कोई एतिराज़ का मौक़ा नहीं है जिन्होंने ख़ुद आकर 
तुमसे दरख़ास्त की थी कि हमारे लिए सवारियाँ जुटाई जाएँ और जब तुमने कहा कि मैं 
तुम्हारे लिए सवारियों का इंतिजाम नहीं कर सकता तो वे मजबूर होकर वापस गए, और 
हाल यह था कि उनकी आँखों से आँसू बह रहे थे और उन्हें इस बात का बड़ा दुख था 
कि वे अपने खर्च पर जिहाद में शरीक होने की ताक़त नहीं रखते। (98) अलबत्ता 


एतिराज़ उन लोगों पर है जो मालदार हैं और फिर भी तुमसे दरख़ास्ते करते हैं कि उन्हें 
जिहाद में शरीक होने से माफ़ रखा जाए। उन्होंने घर बैठनेवालियों में शामिल होना 
पसन्द किया और अल्लाह ने उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया, इसलिए अब ये कुछ नहीं 
जानते (कि अल्लाह के यहाँ उनके इस रवैये का क्या नतीजा निकलनेवाला है)। 


98. ऐसे लोग जो दीन की ख़िदमत के लिए बेताब हों और अगर किसी हक़ीक़ी मजबूरी की वजह 
से या ज़राए और साधन न पाने की वजह से अमली तौर पर ख़िदमत न कर सकें तो उनके 
दिल को इतना ही सख़्त सदमा हो जितना किसी दुनियापरस्त को रोज़गार छूट जाने या किसी 
बड़े नफ़े के मौक़े से महरूम रह जाने पर हुआ करता है, उनकी गिनती अल्लाह के यहाँ ख़िदमत 
अंजाम देनेवालों ही में होगी, हालाँकि उन्होंने अमली तौर पर कोई ख़िदमत अंजाम न दी हो। 
इसलिए कि वे चाहे हाथ-पाँव से काम न कर सके हों, लेकिन दिल से तो वे ख़िदमत में लगे ही 
रहे हैं। यही बात है जो तबूक की जंग से वापसी पर सफ़र के बीच में नबी (सल्ल.) ने अपने 
साथियों को ख़िताब करते हुए कही थी कि “मदीना में कुछ लोग ऐसे हैं कि तुमने कोई वादी 
तय नहीं की और कोई कूच नहीं किया जिसमें वे तुम्हारे साथ-साथ न रहे हों।” सहाबा (रज़ि.) 
ने ताज्जुब से कहा, “क्या मदीना ही में रहते हुए?” नबी (सल्ल-) ने कहा, “हाँ, मदीने ही में 
रहते हुए; क्योंकि मजबूरी ने उन्हें रोक लिया था वरना वे ख़ुद रुकनेवाले न थे।” 
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(94) तुम जब पलटकर उनके पास पहुँचोगे तो ये तरह-तरह के बहाने पेश करेंगे, 
मगर तुम साफ़ कह देना कि “बहाने न करो, हम तुम्हारी किसी बात पर भरोसा न 
करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं। अब अल्लाह और उसका रसूल 
तुम्हारे रवैए को देखेगा, फिर तुम उसकी तरफ़ पलटाए जाओगे जो खुले और छिपे सबका 
जाननेवाला है, और वह तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो!” (95) तुम्हारी 
वापसी पर ये तुम्हारे सामने क़समें खाएँगे, ताकि तुम उन्हें अनदेखा कर जाओ। तो 
बेशक तुम उन्हें अनदेखा ही कर लो”*, क्योंकि ये गन्दगी हैं और इनकी असली जगह 
जहन्नम है, जो इनकी कमाई के बदले में इन्हें मिलेगी। (96) ये तुम्हारे सामने क़समें 
खाएँगे ताकि तुम इनसे राज़ी हो जाओ, हालाँकि अगर तुम इनसे राज़ी हो भी गए तो 
अल्लाह हरगिज़ ऐसे नाफ़रमान लोगों से राज़ी न होगा। 

(97) ये अरब बददू कुफ़ (इनकार) व निफ़ाक़ (कपटाचार) में ज़्यादा सख्त हैं और 


94. पहले जुमले में सर्फ़-नज़र (अनदेखी करने) से मुराद माफ़ कर देना है और दूसरे जुमले में 
ताल्लुक़ ख़त्म करना। यानी वे तो चाहते हैं कि तुम उनसे पूछ-गच्छ न करो, मगर बेहतर यह है 
कि तुम उनसे कोई वास्ता ही न रखो और समझ लो कि तुम उनसे कट गए और वे तुमसे। 
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इनके मामले में इस बात के इमकान ज़्यादा हैं कि उस दीन की हदों से नावाक्रिफ़ रहें 
जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारा है।” अल्लाह सब कुछ जानता है और 
हिकमतवाला और सूझ-बूझवाला है। (98) इन बदूदुओं में ऐसे-ऐसे लोग मौजूद हैं जो 
अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करते हैं तो उसे अपने ऊपर ज़बरदस्ती की चट्टी (जुर्माना) 


95. जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं यहाँ बदवी अरबों से मुराद वे देहाती और रेगिस्तानी 
अरब लोग हैं जो मदीना के आस-पास आबाद थे। ये लोग मदीना में एक मज़बूत और मुनज्ज़म 
(सुसंगठित) ताक़त को उठते देखकर पहले तो मरऊब (घबराए) हुए। फिर इस्लाम और कुफ़ की 
लड़ाइयों के दौरान में एक मुद्दत तक मौक़े को देखने और इब्मुलवक़्ती (अवसरवादिता) की 
रविश पर चलते रहे। फिर जब इस्लामी हुकूमत का ग़लबा हिजाज़ और नजद के एक बड़े हिस्से 
पर हो गया और मुख़ालिफ़ क़बीलों का ज़ोर उसके मुकाबले में टूटने लगा तो इन लोगों ने वक्त 
की मसलिहत इसी में देखी कि इस्लाम के दायरे में दाख़िल हो जाएँ। लेकिन इनमें कम लोग 
ऐसे थे जो इस दीन को दीने-हक़ समझकर सच्चे दिल से ईमान लाए हों और सच्चे तरीक़े से 
उसके त़क़ाज़ों को पूरा करने पर आमादा हों। ज़्यादातर बदवियों के लिए इस्लाम क़बूल करने 
की हैसियत ईमान और अक़ीदे की नहीं, बल्कि सिर्फ़ मसलिहत और पॉलिसी की थी। उनकी 
ख़ाहिश यह थी कि उनके हिस्से में सिर्फ़ वे फ़ायदे आ जाएँ जो बरसरे-इक्र्तिदार (सत्ताधारी) 
“जमाअत की मिम्बरशिप इख़्तियार करने से हासिल हुआ करते हैं। मगर वे अख़लाक़ी बन्दिशें जो 
इस्लाम उनपर लगाता था, वे नमाज़-रोज़े की पाबन्दियाँ जो इस दीन को क़बूल करते ही उनपर 
लग जाती थीं, वे ज़कात जो बाक़ायदा तहसीलदारों के ज़रिए से उनके नख़लिसतानों और उनके 
गल्लों से वुसूल की जाती थी, वह नज्मो-ज़ब्त (05297०) जिसके शिकंजे में वे अपनी 
तारीख़ में पहली बार कसे गए थे, वे जान-माल की क़ुरबानियाँ जो लूट-मार की लड़ाइयों में 
नहीं, बल्कि ख़ालिस अल्लाह की राह के जिहाद में आए दिन उनसे तलब की जा रही थीं, ये 
सारी चीज़ें उनको शिद्दत के साथ नागवार थीं और वे उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हर तरह की 
चालबाज़ियाँ और बहानेबाज़ियाँ करते रहते थे। उनको इससे कुछ बहस नहीं थी कि हक़ क्या है 
और उनकी और तमाम इनसानों की हक़ीक़ी फ़लाह और कामयाबी किस चीज़ में है। उन्हें जो 
कुछ भी दिलचस्पी थी वह अपने मआशी मफ़ाद (आर्थिक हित), अपने आराम, अपनी ज़मीनों, 
अपने ऊँटों और बकरियों और अपने ख़ेमे के आस-पास की महदूद दुनिया से थी। उससे हटकर 
किसी चीज़ के साथ के उस तरह की अक्रीदत तो रख सकते थे जैसी पीरों और फ़क़ीरों से रखी 
जाती है कि ये उनके आगे नज्जो-नियाज़ पेश करें और वे उसके बदले रोज़गार की तरक़्क़ी और 
आफ़तों से महफ़ूज़ रहने और ऐसे ही दूसरे मक़सदों के लिए उनको तावीज़-गण्डे दें और उनके॥ 


तफ़हीमुल-क्वरआन, हिल्सा-2 


तूरा 9. अत-तौबा 242 ग्राय्य 22, व्जुतत्रिसत 
- < >> 60 “2 204 552 
&ा%) 65 9 ६४ ६४ 45755 


् दे $ धर (७55 
40 ५5५ >५5 55४ ५ ०६5 


समझते हैं” और तुम्हारे हक़ में ज़माने की गरदिशों (कालचक्र) का इंतिज़ार कर रहे हैं 
(कि तुम किसी चक्कर में फँसो तो वे अपनी गरदन से इस निज़ाम की पैरवी का पट्टा 
उतार फेंके जिसमें तुमने उन्हें कस दिया है)। हालाँकि बुराई के चक्कर ने ख़ुद उनको 
अपनी लपेट में ले लिया है और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। (99) और 
इन्हीं बदूदुओं में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते 
हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसे अल्लाह के यहाँ क़रीब होने का और रसूल की तरफ़ 


लिए दुआएँ करें। लेकिन ऐसे ईमान और अक़ीदे के लिए वे तैयार न थे जो उनकी पूरी तमहुनी 
(सांस्कृतिक), मआशी (आर्थिक) और समाजी ज़िन्दगी को अख़लाक़ और क्रानून के ज़ाबिते में 
कस दे और इससे भी बढ़कर एक आलमगीर (एप्रांशथ58) सुधारवादी मिशन के लिए उनसे 
जान और माल की क़ुरबानियों की भी माँग करे। 

उनकी इसी हालत को यहाँ इस तरह बयान किया गया है कि शहरियों के मुक़ाबले ये देहाती 
और रेगिस्तानी लोग ज़्यादा मुनाफ़िक्राना रवैया रखते हैं और हक़ से इनकार की कैफ़ियत उनके 
अन्दर ज़्यादा पाई जाती है। फिर उसकी वजह भी बता दी है कि शहरी लोग तो इल्मवालों और 
सच्चे लोगों की सोहबत से फ़ायदा उठाकर कुछ दीन को और उसकी हदों को जान भी लेते हैं, 
मगर ये बदवी चूँकि सारी-सारी उम्र बिलकुल एक मआशी हैवान की तरह दिन-रात रोज़ी-रोटी 
के फेर ही में पड़े रहते हैं और हैवानी ज़िन्दगी की ज़रूरतों से ऊपर उठकर किसी चीज़ की 
तरफ़ तवज्जोह करने का इन्हें मौक़ा ही नहीं मिलता। इसलिए दीन और उसकी हदों से उनके 
अनजान रहने के इमकानात ज़्यादा हैं। 

यहाँ इस हक़ीक़त की तरफ़ भी इशारा कर देना नामुनासिब न होगा कि इन आयतों के उतरने 
से लगभग दो साल बाद हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) की ख़िलाफ़त (शासन) के शुरुआती दौर में 
इस्लाम से फिर जाने और ज़कात न देने का जो तूफ़ान बरपा हुआ था उसकी वजहों में एक 
बड़ी वजह यही थी जिसका ज़िक्र इन आयतों में किया गया है। 

96. मतलब यह है कि जो ज़कात इनसे वुसूल की जाती है उसे ये एक जुर्माना समझते हैं। 
मुसाफ़िरों की मेहमान-नवाज़ी और मेहमानदारी का जो हक़ इनके ज़िम्मे किया गया है वह इनको 
बुरी तरह खलता है। और अगर किसी जंग के मौक़े पर ये कोई चन्दा देते हैं तो अपने दिली 
जज्बे से अल्लाह को ख़ुश करने की ख़ातिर नहीं देते, बल्कि न चाहते हुए अपनी वफ़ादारी का 
यकीन दिलाने के लिए देते हैं। 
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से रहमत की दुआएँ लेने का ज़रिआ बनाते हैं। हाँ, वह ज़रूर उनके लिए क़रीब होने का 
ज़रिआ है और अल्लाह ज़रूर उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा, यक्रीनन अल्लाह 
माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है। 

(00) वे मुहाजिर और अनसार जिन्होंने सबसे पहले ईमान की दावत को क़बूल 
करने में पहल की, साथ ही वे जो बाद में सच्चाई के साथ उनके पीछे आए, अल्लाह 
उनसे राज़ी हुआ और वे अल्लाह से राज़ी हुए, अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग़ तैयार 
कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वे उनमें हमेशा रहेंगे। यही अज़ीमुश्शान 
कामयाबी है। 

(0॥) तुम्हारे आस-पास में जो बदूदू रहते हैं उनमें बहुत-से मुनाफ़िक़ (कपटाचारी) 
हैं और इसी तरह ख़ुद मदीना के बाशिन्दों में भी मुनाफ़िक़ मौजूद हैं जो निफ़ाक़ में पक्के 
हो गए हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं।”' क़रीब है वह वक़्त जब हम 
उनको दोहरी सज़ा देंगे”, फिर वे और ज़्यादा बड़ी सज़ा के लिए वापस लाए जाएँगे। 


97. यानी अपने निफ्राक़ को छिपाने में वे इतने माहिर हो गए हैं कि ख़ुद नबी (सल्ल.) भी अपनी 
कमाल दर्जे की फ़िरासत और सूझ-बूझ के बावजूद इनको नहीं पहचान सकते थे। 

98. दोहरी सज़ा से मुराद यह है कि एक तरफ़ तो वह दुनिया जिसकी मुहब्बत में पड़कर उन्होंने 
ईमान और इख़लास के बजाय मुनाफ़िक्रत और ग़द्दारी का रवैया इख़्तियार किया है, इनके हाथ 
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(09) कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपनी ग़लतियों को मान लिया है। उनका अमल 
मिला-जुला है, कुछ भला है और कुछ बुरा। नामुमकिन नहीं कि अल्लाह उनपर फिर 
मेहरबान हो जाए, क्योंकि वह माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है। (08) ऐ नबी! 
तुम इनके मालों में से सदक़ा लेकर इन्हें पाक करो और (नेकी की राह में) इन्हें बढ़ाओ 
और इनके हक़ में रहमत की दुआ करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ इनके लिए सुकून की वजह 
होगी, अल्लाह सबकुछ सुनता और जानता है। (04) क्या इन लोगों को मालूम नहीं है 
कि वह अल्लाह ही है जो अपने बन्दों की तौबा क़बूल करता है और इनकी खैरात 
(सदक़रे) को क़बूल करता है, और यह कि अल्लाह बहुत माफ़ करनेवाला और रहम 
करनेवाला है? (05) और ऐ नबी! इन लोगों से कह दो कि तुम अमल करो, अल्लाह 
और उसका रसूल और ईमानवाले सब देखेंगे कि तुम्हारा रवैया अब क्या रहता है। फिर 


से जाएगी और यह माल और इज्ज़त हासिल करने के बजाए उल्टी रुसबाई व नाकामी पाएँगे। 
दूसरी तरफ़ जिस मिशन को ये नाकाम देखना और अपनी चालबाज़ियों से नाकाम करना चाहते 
हैं वह इनकी ख़ाहिशों और कोशिशों के बरख़िलाफ़ इनकी आँखों के सामने परवान चढ़ेगा। 
99. यहाँ ईमान के झूठे दावेदारों और गुनहगार ईमानवालों का फ़र्क़ साफ़-साफ़ वाज़ेह कर दिया 
गया है। जो शख़्स ईमान का दावा करता है मगर हक़ीक़त में ख़ुदा और उसके दीन और 
ईमानवालों की जमाअत के साथ कोई ख़ुलूस नहीं रखता उसके इख़लास न होने का सुबूत अगर 
उसके रवैये से मिल जाए तो उसके साथ सख़्ती का बरताव किया जाएगा। ख़ुदा की राह में 
ख़र्च करने के लिए वह कोई माल पेश करे तो उसे रदूद कर दिया जाएगा। मर जाए तो न 
मुसलमान उसकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ेंगे और न कोई मोमिन उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ 
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करेगा चाहे, वह उसका बाप या भाई ही क्‍यों न हो। बरख़िलाफ़ इसके जो शख़्त ईमानवाला हो 
और वह कोई गैर-मुख़लिसाना रवैया इख़्तियार कर ले, वह अगर अपनी ग़लती को मान ले तो 
उसको माफ़ भी किया जाएगा, उसके सदक़ात भी क़बूल किए जाएँगे और उसके लिए रहमत 
की दुआ भी की जाएगी। अब रही यह बात कि किस शख़्स को गैर-मुख़लिसाना रवैया अपनाने 
के बावजूद मुनाफ़िक़ के बजाए सिर्फ़ गुनाहगार मोमिन समझा जाएगा तो यह तीन मेयारों से 
परखी जाएगी जिनकी तरफ़ इन आयतों में इशारा किया गया है- 

() वह अपने क्ुसूर के लिए झूठे बहाने और हील-हवाले और ग़लत वजहें पेश नहीं करेगा, 
बल्कि जो कुसूर हुआ है उसे सीधी तरह साफ़-साफ़ मान लेगा। 

(2) उसके पिछले रवैये पर निगाह डालकर देखा जाएगा कि यह इख़लास के न होने का आदी 
मुजरिम तो नहीं है। अगर पहले वह जमाअत का एक नेक आदमी रहा है और उसकी 
ज़िन्दगी के कारनामों में मुखलिसाना ख़िदमात, ईसार और क्ुरबानी और नेकियों में बाज़ी ले 
जाने का रिकार्ड मौजूद है तो मान लिया जाएगा कि इस वक़्त जो ग़लती उससे हुई है वह 
ईमान और इख़लास के न होने का नतीजा नहीं है, बल्कि सिर्फ़ एक कमज़ोरी है जो वक़्ती 
तौर पर सामने आ गई है! 

(3) उसके आइन्दा रवैये पर निगाह रखी जाएगी कि क्या उसका ग़लती को मान लेना सिर्फ़ 
ज़बानी है या हक़ीक्रत में उसके अन्दर शर्मिन्दगी का कोई गहरा एहसास मौजूद है। अगर 
वह अपने क़ुसूर की तलाफ़ी और भरपाई के लिए बेताब नज़र आए और उसकी बात-बात 
से ज़ाहिर हो कि ईमान की जिस कमी का निशान उसकी ज़िन्दगी में उभर आया था उसे 
मिटाने और उसकी भरपाई करने की वह सख़्त कोशिश कर रहा है, तो समझा जाएगा कि 
बह हक़ीक़त में शर्मिन्दा है और यह शर्मिन्दगी ही उसके ईमान और इख़लास की दलील 
होगी। 

मुहद्दिसीन (हदीस के आलिमों) ने इन आयतों के उत्तरने की वजहों में जो वाक्रिआ बयान किया 

है उससे यह मज़मून आईने की तरह रौशन हो जाता है। वे कहते हैं कि ये आयतें 

अबू-लुबाबा-बिन-अब्दुल-मुंज़िर और उनके छः साथियों के मामले में नाज़िल हुई थीं। अबू-लुबाबा 
उन लोगों में से थे जो बैअते-उक़बा के मौक़े पर हिजरत से पहले इस्लाम लाए थे। फिर बद्र की 
जंग, उहुद की जंग और दूसरी जंगों में बराबर शरीक रहे। मगर तबूक के मौके पर नफ़्स की 
कमज़ोरी ने ग़ल्या किया और ये किसी जाइज़ और शरई मजबूरी के बगैर ही बैठे रह गए। ऐसे 
ही सच्चे और मुछलिस इनके दूसरे साथी भी थे और उनसे भी यह कमज़ोरी ज़ाहिर हो गई। 
जब नबी (सल्ल.) तबूक की मुहिम से वापस आए और उन लोगों को मालूम हुआ कि पीछे रह 
जानेवालों के बारे में अल्लाह और रसूल की क्या राय है तो उन्हें सख़्त शर्मिन्दगी हुई। इससे 
पहले कि कोई पूछ-गच्छ होती उन्होंने ख़ुद ही अपने आपको एक सुतून से बाँध लिया और कहा 
कि हमपर सोना और खाना हराम है जब तक हम माफ़ न कर दिए जाएँ, या फिर हम मर 
जाएँ। चुनाँचे कई रोज़ वे इसी तरह बिना कुछ खाए-पिए और बिना सोए बंधे रहे, यहाँ तक कि 
बेहोश होकर गिर पड़े। आख़िरकार जब उन्हें बताया गया कि अल्लाह और रसूल ने तुम्हें माफ़ 
कर दिया तो उन्होंने नबी (सल्ल-) से कहा कि हमारी तौबा में यह भी शामिल है कि जिस घर 
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तुम उसकी तरफ़ पलटाए जाओगे जो खुले और छिपे सबको जानता है और बह तुम्हें 
बता देगा कि तुम क्‍या करते रहे हो ।*? 

(06) कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मामला अभी ख़ुदा के हुक्म पर ठहरा हुआ है, 
चाहे उन्हें सज़ा दे और चाहे उनपर नए सिरे से मेहरबान हो जाए। अल्लाह सब कुछ 


के ऐशो-आराम ने हमें फ़र्ज़ से ग़ाफ़िल किया उसे और अपने तमाम माल को अल्लाह की राह 
में दे दें। मगर नबी (सल्ल-) ने कहा कि सारा माल देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ एक तिहाई 
काफ़ी है। चुनाँचे वह उन्होंने उसी वक़्त अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ कर दिया। इस क़िस्से पर 
गौर करने से साफ़ मालूम हो जाता है कि अल्लाह के यहाँ माफ़ी किस क्रिस्म की कमज़ोरियों के 
लिए है। ये सब हज़रात आदी गैर-मुख़लिस न थे, बल्कि इनकी ज़िन्दगी का पिछला कारनामा 
उनके सच्चे ईमान पर दलील था। उनमें से किसी ने बहाने नहीं घड़े, बल्कि अपनी ग़लतियों को 
ख़ुद ही गलती मान लिया। उन्होनें ग़लती को तस्लीम करने के साथ अपने रबैये से यह साबित 
कर दिया कि वे वाक़ई बहुत शर्मिन्दा और अपने इस गुनाह की भरपाई के लिए सख्त बेचैन हैं। 
इस सिलसिले में एक और मुफ़ीद नुक्ते (?आंगा) पर भी निगाह रहनी चाहिए जो इन आयतों में 
बयान हुआ है। वह यह कि गुनाहों की भरपाई के लिए ज़बान और दिल की तौबा के 
साथ-साथ अमली तौबा भी होनी चाहिए, और अमली तौबा की एक शक्ल यह है कि आदमी 
अल्लाह की राह में माल ख़ैरात करे। इस तरह वह गन्दगी जो नफ़्स में परवरिश पा रही थी 
और जिसकी बदौलत आदमी से गुनाह हुआ था, दूर हो जाती है और भलाई और नेकी की 
तरफ़ पलटने की ताक़त बढ़ती है। गुनाह करने के बाद इसको मान लेना ऐसा है जैसे एक 
आदमी जो गढ़े में गिर गया था, अपने गिरने को ख़ुद महसूस कर ले। फिर उसका अपने गुनाह 
पर शर्मिन्दा होना यह मानी रखता है कि वह इस गढ़े को अपने लिए बहुत ही बुरी जगह 
समझता है और अपनी इस हालत से सख़्त तकलीफ़ में है। फिर उसका सदक़ा और ख़ैरात और 
दूसरी नेकियों से इसकी भरपाई की कोशिश करना मानो गढ़े से निकलने के लिए हाथ-पाँव 
मारना है। 

00. मतलब यह है कि आख़िरकार मामला उस अल्लाह के साथ है जिससे कोई चीज़ छिप नहीं 
सकती। इसलिए मान लीजिए कि अगर कोई आदमी दुनिया में अपने निफ़ाक़ को छिपाने में 
कामयाब हो जाए और इनसान जिन-जिन मेयारों पर किसी के ईमान और इख़लास को परख 
सकते हैं उन सबपर भी पूरा उतर जाए तो यह न समझना चाहिए कि वह निफ़ाक़ (कपट) की 
सज़ा पाने से बच निकला है। 
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जानता है और हिकमतवाला और सूझ-बूझवाला है। 

(07) कुछ और लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई इस मक़सद के लिए कि 
(हक़ के पैग़ाम को) नुकसान पहुँचाएँ और (अल्लाह की बन्दगी करने के बजाए) कुफ़ 
(नाफ़रमानी) करें और ईमानवालों में फूट डालें और (इस दिखावे की इबादतगाह को) 
उस आदमी के लिए घात लगाने की जगह बनाएँ, जो इससे पहले अल्लाह और उसके 
रसूल के ख़िलाफ़ जंग कर चुका है। वे ज़रूर क़समें खा-खाकर कहेंगे कि हमारा इरादा 
तो भलाई के सिवा किसी दूसरी चीज़ का न था मगर अल्लाह गवाह है कि वे 
बिलकुल झूठे हैं। (08) तुम हरगिज़ उस इमारत में खड़े न होना। जो मस्जिद पहले 
दिन से तक़वा परहेज़गारी पर क़ायम की गई थी वही इसके लिए ज़्यादा मुनासिब है 
कि तुम उसमें (इबादत के लिए) खड़े हो, उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसन्द 
करते हैं और अल्लाह को पाकी अपनानेवाले ही पसन्द हैं ।” (09) फिर तुम्हारा क्या 


]0. ये लोग ऐसे थे जिनका मामला शक में पड़ा हुआ था। न इनके मुनाफ़िक्र होने का फ़ैसला 
किया जा सकता था, न गुनाहगार मोमिन होने का। इन दोनों चीज़ों की निशानियाँ अभी पूरी 
तरह नहीं उभरी थीं। इसलिए' अल्लाह ने इनके मामले को मुल्तवी रखा। न इस मानी में कि 
हक्कीक़त में ख़ुदा के सामने मामला शक में पड़ा हुआ था, बल्कि इस मानी में कि मुसलमानों को 
किसी शख्स या गरोह के मामले में अपना रवैया उस वक़्त तक तय नहीं करना चाहिए जब 
तक उसकी पोज़ीशन ऐसी निशानियों से साफ़ न हो जाए जो ग़ैबी इल्म से नहीं, बल्कि अक़्ल 
और समझ से जाँची जा सकती हों। 

02. नबी (सल्ल.) के मदीना पहुँचने से पहले ख़ज़रज क़बीले में अबू-आमिर नाम का एक शख़्स 
था, जो जाहिलियत के ज़माने में ईसाई राहिब (संन्यासी) बन गया था। उसकी गिनती 


.. के आलिमों में होती थी और रहबानियत की वजह से उसके । बक़ार के 
साथ-साथ उसकी दरवेशी का सिक्का भी मदीने और आस-पास के जाहिल अरबों में बैठा हुआ 
था। जब नबी (सल्ल-) मदीना पहुँचे तो उसकी बुज़ुर्गी वहाँ ख़ूब चल रही थी। मगर यह इल्म 
और दरवेशी उसके अन्दर हक़ को पहचानने और हक़ पर उभारने के बजाए उलटी उसके लिए 
एक ज़बरदस्त परदा बन गई और इस परदे का नतीजा यह हुआ कि नबी (सल्ल-) के आने के 
दाद वह ईमान की नेमत से ही महरूम न रहा, बल्कि आप (सल्ल.) को अपनी बुज़ुर्गी का 
मुख़ालिफ़ और अपने दरवेशी कारोबार का दुश्मम समझकर आपकी और आपके काम की 
मुख़ालिफ़त पर आमादा हो गया। पहले दो साल तक तो उसे यह उम्मीद रही कि क्रैश के 
इस्लाम-दुश्मनों की ताक़त ही इस्लाम को मिटाने के लिए काफ़ी साबित होगी। लेकिन बद्र की 
जंग में जब क्रैश ने बुरी तरह मात ख़ाई तो उससे बरदाश्त न हो सका। उसी साल वह मदीना 
से निकल खड़ा हुआ और उसने क्रैश और दूसरे अरब क़बीलों में इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपगेंडा 
शुरू कर दिया। उहुद की जंग जिन लोगों की कोशिशों से बरपा हुई उनमें यह भी शामिल था 
और कहा जाता है कि उहुद के मैदाने-जंग में उसी ने वे गढ़े खुदवाए थे जिनमें से एक में नबी 
(सल्ल.) गिरकर ज़ज़्मी हुए। फिर अहज़ाब की जंग में जो लश्कर हर तरफ़ से मदीना पर चढ़ 
आए थे उनको चढ़ा लाने में भी उसका हिस्सा नुमाया था। उसके बाद हुनैन की जंग तक 
जितनी लड़ाइयाँ अरब के मुशरिकों और मुसलमानों के बीच हुईं उन सबमें ये ईसाई दरवेश 
इस्लाम के ख़िलाफ़ ज्िर्क का सरगर्म हिमायती रहा। आख़िरकार उसे इस बात से मायूसी हो गई 
कि अरब की कोई ताक़त इस्लाम के सैलाब को रोक सकेगी। इसलिए अरब को छोड़कर उसने 
रूम (रोम) का रुख़ किया, ताकि रूमी बादशाह (क़रैसर) को इस ख़तरे' से आगाह करे जो अरब 
से सर उठा रहा था। यह वही मौक़ा था जब मदीना में ये ख़बरें पहुँचीं कि क़ैसर अरब पर 
चढ़ाई की तैयारियाँ कर रहा है और उसी की रोक-थाम के लिए नबी (सल्ल-) को तबूक की 
मुहिम पर जाना पड़ा। 

अबू-आमिर राहिब की इन तमाम सरगर्मियों में मदीना के मुनाफ़िक्रों का एक गरोह उसके साथ 
साज़िश में शरीक था और उस आख़िरी राय में भी ये लोग उसके साथ थे कि वह अपने 
मज़हबी असर को इस्तेमाल करके इस्लाम के ख़िलाफ़ रूम के बादशाह और उत्तरी अरब के 
ईसाई मुल्कों से फ़ौजी मदद हासिल करे। जब वह रूम की तरफ़ रवाना होने लगा तो उसके 
और उन मुनाफ़िक्ों के बीच यह क़रारदाद हुई कि मदीना में ये लोग अपनी एक अलग मस्जिद 
बना लेंगे, ताकि आम मुसलमानों से बचकर मुनाफ़िक्र मुसलमानों की अलग जत्थाबन्दी इस तरह 
की जा सके कि उसपर मज़हब का परदा पड़ा रहे और आसानी से उसपर कोई शक न किया 
जा सके, और वहाँ न सिर्फ़ यह कि मुनाफ़िक़ लोग मुनज्ज़म (संगठित) हो सकें और आइन्दा 
कार्रवाइयों के लिए मशवरे कर सकें, बल्कि अबू-आमिर के पास से जो एजेंट ख़बरें और 
हिंदायतें लेकर आएँ वे भी भरोसेमन्द फ़क़ीरों और मुसाफ़िरों की हैसियत से इस मस्जिद में ठहर 
सकें। यह थी वह भापाक साज़िश जिसके तहत वह मस्जिद तैयार की गई थी जिसका इन 
आयतों में ज़िक्र किया गया है। 

मदीना में उस वक़्त दो मस्जिदें थीं। एक मस्जिदे-कुबा जो शहर के बाहरी हिस्सों में थी। दूसरी 
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ख़याल है कि अच्छा इनसान वह है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के डर 
और उसकी ख़ुशनूदी चाहने पर रखी हो या वह जिसने अपनी इमारत एक वादी की 


खोखली कमज़ोर कगार पर” उठाई और वह उसे लेकर सीधी जहन्नम की आग में जा 


मस्जिदे-नबवी जो शहर के अन्दर थी। इन दो मस्जिदों की मौजूदगी में एक तीसरी मस्जिद 
बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और वह ज़माना ऐसी बेवकूफ़ी भरी मज़हबियत का न था कि 
मस्जिद के नाम से एक इमारत बना देना अपने आप में नेकी और सवाब का काम हो, यह देखे 
बगैर कि इसकी ज़रूरत है या नहीं, बल्कि इसके बरख़िलाफ़ एक नई मस्जिद बनने के मानी ये 
थे कि मुसलमानों की जमाअत में ख़ाह-मख़ाह तफ़रीक़ और अलगाव पैदा हो जिसे एक सालेह 
इस्लामी निज़ाम किसी तरह गवारा नहीं कर सकता। इसी लिए ये लोग मजबूर हुए कि अपनी 
अलग मस्जिद बनाने से पहले उसकी ज़रूरत साबित करें। चुनाँचे उन्होंने नबी (सल्ल.) के 
सामने इस नई तामीर के लिए ज़रूरत पेश की कि बारिश में और जाड़े की रातों में आम लोगों 
को और ख़ास तौर से कमज़ोरों और मजबूरों को, जो इन दोनों मस्जिदों से दूर रहते हैं, पाँचों 
वक़्त हाज़िरी देनी मुश्किल होती है। इसलिए हम सिर्फ़ नमाज़ियों की आसानी के लिए यह एक 
नई मस्जिद बनाना चाहते हैं। 
इन पाकीज़ा इरादों की नुमाइश के साथ जब यह मस्जिदे-ज़िरार बनकर तैयार हुई तो ये शरारती 
लोग नबी (सल्ल.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आप (सल्ल.) से दर्खास्त की कि आप एक 
बार ख़ुद नमाज़ पढ़ाकर हमारी मस्जिद का इफ़्तिताह (उद्घाटन) कर दें। मगर आप (सल्ल.) ने 
यह कहकर टाल दिया कि “इस वक़्त मैं जंग की तैयारी में लगा हुआ हूँ और एक बड़ी मुहिम 
सामने है। इस मुहिम से वापस आकर देखूँगा।” उसके बाद नबी (सल्ल.) तबूक की तरफ़ 
रवाना हो गए और आपके पीछे ये लोग इस मस्जिद में अपनी जत्थेबन्दी और साज़िश करते रहे, 
यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक तय कर लिया कि उधर रूमियों के हाथों मुसलमानों का ख़ातिमा 
हो और इधर ये फ़ौरन ही अब्दुल्लाह-बिन-उबय्य के सर पर शाही ताज रख दें। लेकिन तबूक में 
जो मामला पेश आया उसने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वापसी पर जब नबी 
(सल्ल.) मदीना के क़रीब ज़ी-अदान के मक्राम पर पहुँचे तो ये आयतें नाज़िल हुई और आप 
(सल्ल.) ने उसी वक्‍त कुछ आदमियों को मदीना की तरफ़ भेज दिया, ताकि आपके शहर में 
दाख़िल होने से पहले-पहले वे मस्जिदे-ज़िरार को ढा दें। 

03. असल अरबी में लफ़्ज़ 'जुरुफ़' इस्तेमाल हुआ है जिसको अरबी ज़बान में किसी नदी या 
दरिया के उस किनारे के नाम से जाना जाता है जिसके नीचे की मिट्टी को पानी ने काट-काट 
कर बहा दिया हो और ऊपर का हिल्सा बेसहारा खड़ा हो। जो लोग अपने अमल की बुनियाद 
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गिरी? ऐसे ज़ालिम लोगों को अल्लाह कभी सीधी राह नहीं दिखाता।'?* (0) यह 
इमारत जो उन्होंने बनाई है, हमेशा उनके दिलों में बेयक्नीनी की जड़ बनी रहेगी (जिसके 
निकलने की अब कोई शक्ल नहीं) अलावा इसके कि उनके दिल ही टुकड़े-टुकड़े हो 
अल्लाह बहुत ख़बर रखनेवाला और हिकमत व सूझ-बूझवाला है। 


जाएँ । १05 
ख़ुदा से बेखीफ़ी और उसकी ख़ुशी से बेनियाज़ी पर रखते हैं उनकी ज़िन्दगी की तामीर की 
मिसाल यहाँ उस इमारत से दी गई है जिसकी बुनियाद ऐसे ही किसी खोख़ले और बेसहारा 
दरिया के किनारे पर उठाई गई हो। यह एक ऐसी बेनज़ीर मिसाल है जिससे ज़्यादा बेहतर 
तरीक़े से इस सूरते-हाल का नक़्शा नहीं खींचा जा सकता। इसके पूरे मानी और मतलब ज़ेहन 
में बिठाने के लिए यूँ समझिए कि दुनियवी ज़िन्दगी की वह ज़ाहिरी सतह जिसपर मोमिन, 
मुनाफ़िक़र, काफ़िर, नेक, गुनाहगार, यानी तमाम इनसान काम करते हैं, मिट्टी की उस ऊपरी तह 
के जैसी है जिसपर दुनिया में सारी इमारतें बनाई जाती हैं। यह तह अपने अन्दर ख़ुद कोई 
पायदारी और मज़बूती नहीं रखती, बल्कि उसकी पायदारी और मज़बूती का दारोमदार इसपर है 
कि उसके नीचे ठोस ज़मीन मौजूद हो। अगर कोई तह ऐसी हो जिसके नीचे की ज़मीन किसी 
चीज़, जैसे दरिया के पानी से कट चुकी हो तो जो अनजान इनसान उसकी ज़ाहिरी हालत से 
धोखा खाकर उसपर अपना मकान बनाएगा उसे वह उसके मकान समेत ले बैठेगी और वह न 
सिर्फ़ ख़ुद हलाक होगा, बल्कि उस नापायदार बुनियाद पर भरोसा करके अपना जो कुछ ज़िन्दगी 
का सरमाया वह इस इमारत में जमा करेगा वह भी बरबाद हो जाएगा। बिलकुल इसी मिसाल 
के मुताबिक़ दुनिया की ज़िन्दगी की वह ज़ाहिरी सतह भी जिसपर हम सब अपनी ज़िन्दगी के 
कारनामों की इमारत उठाते हैं, बजाए ख़ुद कोई मज़बूती और ठहराव नहीं रखती, बल्कि उसकी 
मज़बूती और पायदारी का दारोमदार इस बात पर है कि उसके नीचे ख़ुदा के ख़ौफ़, उसके 
सामने जवाबदेही के एहसास और उसकी मरज़ी की फ़रमाँबरदारी की ठोस चट्टान मौजूद हो। जो 
नादान आदमी सिर्फ़ दुनिया के ज़ाहिरी पहलू पर भरोसा कर लेता है और दुनिया में अल्लाह से 
बेख़ौफ़ और उसकी रज़ा से बेपरवा होकर काम करता है वह असूल में ख़ुद अपनी तामीर 
ज़िन्दगी के नीचे से उसकी बुनियादों को खोखला कर देता है और उसका आख़िरी अंजाम इसके 
सिवा कुछ नहीं कि यह बेबुनियाद सतह, जिस पर उसने अपनी उम्र भर का अमली सरमाया 
जमा किया है एक दिन अचानक गिर जाए और उसे उसके पूरे सरमाए समेत ले बैठे। 

04, 'सीधी राह” यानी वह राह जिससे इनसान बामुराद होता और हक़ीक़ी कामयाबी की मंज़िल 
पर पहुँचता है। 

05. यानी उन लोगों ने मुनाफ़िक़्ाना मक्कारी और दग़ाबाज़ी के इतने बड़े जुर्म करके अपने दिलों 
को हमेशा-हमेशा के लिए ईमान की सलाहियत से महरूम कर लिया है और बेईमानी का रोग 
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(!) हक़ीक़त यह है कि अल्लाह ने ईमानवालों से उनके जान और उनके माल 
जन्नत के बदले में खरीद लिए हैं।'” वे अल्लाह की राह में लड़ते और मारते और 
मरते हैं। उनसे (जन्नत का वादा) अल्लाह के ज़िम्मे एक पक्का वादा है, तौरात और 


इस तरह उनके दिलों के रेशे-रेशे में पेवस्त हो गया है कि जब तक उनके दिल बाक़ी हैं यह 
रोग भी उनमें मौजूद रहेगा। ख़ुदा से कुफ़ और नाफ़रमानी करने के लिए जो शख़्स एलानिया 
बुतख़ाना बनाए या उसके दीन से लड़ने के लिए खुल्लम-खुल्ला मोर्चे और दमदमे तैयार करे, 
उसकी हिदायत तो किसी-न-किसी वक़्त मुमकिन है, क्योंकि उसके अन्दर सच्चाई, इखलास और 
अख़लाक़ी जुरअत और हिम्मत का वह जौहर तो बुनियादी तौर पर महफ़ूज़ रहता है जो 
हक़परस्ती के लिए भी उसी तरह काम आ सकता है जिस तरह बातिलपरस्ती के काम आता है। 
लेकिन जो बुज़दिल, झूठा और मक्कार इनसान कुफ़ के लिए मस्जिद बनाए और ख़ुदा के दीन 
से लड़ने के लिए ख़ुदापरस्ती का फ़रेब से भरा लबादा ओढ़े उसकी सीरत को तो निफ्राक़ की 
दीमक खा चुकी होती है। उसमें यह ताक़त ही कहाँ बाक़ी रह सकती है कि सच्चे ईमान का 
बोझ सिहार सके। 

06. यहाँ ईमान के उस मामले को जो ख़ुदा और बन्दे के बीच तय होता है, बैअ्‌ (ख़रीदना) कहा 
गया है। इसके मानी ये हैं कि ईमान सिर्फ़ एक ऐसा अक़ीदा नहीं है जिसका ताल्लुक़ कुदरत 
और फ़ितरत से परे की बातों से हो, बल्कि हक़ीक़त में वह एक मुआहिदा (अनुबन्ध) है जिसके 
मुताबिक़ बन्दा अपना नफ़्स और अपना माल अल्लाह के हाथ बेच देता है और उसके बदले में 
अल्लाह की तरफ़ से इस वादे को क़बूल कर लेता है कि मरने के बाद दूसरी ज़िन्दगी में वह 
उसे जन्नत देगा। इस अहम मज़मून में शामिल बातों को समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे 
पहले इस ख़रीदने-बेचने के मामले की हक़ीक़त को अच्छी तरह ज़ेहन में बिठा लिया जाए। 
जहाँ तक असूल हक्ीक़त का ताल्लुक़ है, उसके लिहाज़ से तो इनसान की जान और माल का 
मालिक अल्लाह ही है, क्योंकि वही उसका और उन सारी चीज़ों का पैदा करनेवाला है जो 
उसके पास हैं और उसी ने वह सब कुछ उसे बख़्ता है जिसको वह इस्तेमाल कर रहा है। 
इसलिए इस हैसियत से तो ख़रीदने और बेचने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। न इनसान 
का अपना कुछ है कि वह उसे बेचे, न कोई चीज़ ख़ुदा की मिल्कियत से बाहर है कि वह उसे 
ख़रीदे। लेकिन एक चीज़ इनसान के अन्दर ऐसी भी है जिसे अल्लाह ने पूरे तौर पर उसके 
हवाले कर दी है, और वह है उसका इख़्तियार, यानी उसका अपने इन्तिख़ाब और इरादे में 
आज़ाद होना (७७ जां। थात 76०0०॥ ० ०४००७) । इस इख़्तियार की बिना पर असूल 
हक़ीक़त तो नहीं बदलती, मगर इनसान को इस बात की ख़ुदमुख़्तारी हासिल हो जाती है कि 
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रा तो हक़ीक़त को तस्लीम करे वरना इनकार कर दे। दूसरे लफ़्ज़ों में इस इख़्तियार के मानी 
ये नहीं हैं कि इनसान हक़ीक़त में अपने नफ़्स का और अपने ज़ेहन और जिस्म की क्ुब्वतों का 
और उन इक़्तिदारों का जो उसे दुनिया में हासिल हैं, मालिक हो गया है और उसे यह हक़ मिल 
गया है कि इन चीज़ों को जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे। बल्कि उसके मानी सिर्फ़ ये हैं कि उसे 
इस बात की आज़ादी दे दी गई है कि ख़ुदा की तरफ़ से किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती के बगैर वह ख़ुद 
ही अपनी ज़ात पर और अपनी हर चीज़ पर अल्लाह के मालिकाना हक़ों को मानना चाहे तो 
माने वरना आप ही अपना मालिक बन बैठे और अपने आप में यह ख़याल कर ले कि वह 
अल्लाह से बेनियाज़ होकर अपने इख़्तियार की हदों में अपनी मंशा के मुताबिक़ इस्तेमाल करने 
“का हक़ रखता है। यही वह मक्काम है जहाँ से बैआ (ख़रीदने-बेचने) का सवाल पैदा होता है। 
असूल में यह ख़रीदना-बेचना इस मानी में नहीं है कि जो चीज़ इनसान की है अल्लाह उसे 
ख़रीदना चाहता है बल्कि इस मामले की सही नौइयत यह है कि जो चीज़ ख़ुदा की है, और 
जिसे उसने अमानत के तौर पर इनसान के हवाले किया है और जिसमें अमानतदार रहने या 
ख़्यानत करनेवाला बन जाने की आज़ादी उसने इनसान को दे रखी है, उसके बारे में बह 
इनसान से माँग करता है कि तू ख़ुशी के साथ (न कि मजबूरी में) मेरी चीज़ को मेरी ही चीज़ 
मान ले, और ज़िन्दगी भर इसमें ख़ुदमुख़तार मालिक की हैसियत से नहीं बल्कि अमानतदार होने 
की हैसियत से इस्तेमाल करना क़बूल कर ले, और ख़ियानत की जो आज़ादी तुझे मैं ने दी है 
ख़ुद-ब-ख़ुद छोड़ दे। इस तरह अगर तू दुनिया की मौजूदा ब॒क्ती ज़िन्दगी में अपनी ख़ुदमुख़्तारी 
को (जो तेरी हासिल की हुई नहीं है बल्कि मेरी दी हुई है) मेरे हाथ बेच देगा तो मैं तुझे बाद 
की हमेशा-हमेशा की ज़िन्दगी में उसकी क्रीमत जन्नत की सूरत में अदा करूँगा। जो इनसान 
अल्लाह के साथ ख़रीदने-बेचने का यह मामला तय कर ले वह ईमानवाला है, और ईमान असूल 
में इसी ख़रीदने-बेचने का दूसरा नाम है। और जो शख़्स इससे इनकार कर दे, या इक़रार करने 
के बावजूद ऐसा रवैया अपनाए जो ख़रीदने-बेचने का मामला न करने की सूरत ही में इख़्तियार 
किया जा सकता है, वह काफ़िर है और इस ख़रीदने-बेचने ही से बचने का इस्तिलाही 

(पारिभाषिक) नाम कुफ़ है। 

ख़रीदने-बेचने की इस हक़ीक़त को समझ लेने के बाद इसमें शामिल दूसरी बातों पर गौर 

कीजिए : 

() इस मामले में अल्लाह ने इनसान को दो बहुत बड़ी आज़माइशों में डाला है। पहली 
आज़माइश इस बात की कि आज़ाद छोड़ दिए जाने पर यह इतनी शराफ़त दिखाता है या 
नहीं कि मालिक ही को मालिक समझे और नमकहरामी और बग़ावत पर न उतर आए। 
दूसरी आज़माइश इस बात की कि यह अपने अल्लाह पर इतना भरोसा करता है या नहीं 
कि जो क़ीमत आज नक़द नहीं मिल रही है बल्कि मरने के बाद दूसरी ज़िन्दगी में जिसके 
अदा करने का ख़ुदा की तरफ़ से वादा है, उसके बदले अपनी आज की ख़ुदमुख़्तारी और 
उसके मज़े बेच देने पर ख़ुशी के साथ राज़ी हो जाए। 

(9) दुनिया में जिस फ़िक़ही क़ानून (शरीअत के क़ानून) पर इस्लामी सोसाइटी बनती है उसके 
मुताबिक़ तो ईमान बस चन्द अक़ीदों के इक़रार का नाम है जिसके बाद शरीअत का कोई 
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क़ाज़ी किसी के गैर-मोमिन या मिल्लत से ख़ारिज होने का हुक्म नहीं लगा सकता, जब तक 
इस बात का कोई साफ़ और वाज़ेह सुबूत उसे न मिल जाए कि वह अपने इक़रार में झूठा 
है। लेकिन अल्लाह के यहाँ जो ईमान भरोसेमन्द है उसकी हक़ीक़त यह है कि बन्दा ख़याल 
और अमल दोनों में अपनी आज़ादी और ख़ुदमुख़्तारी को ख़ुदा के हाथ बेच दे और उसके 
हक़ में अपने मिल्कियत के दावे को पूरे तौर से छोड़ दे। इसलिए अगर कोई शख़्स इस्लाम 
के कलिमे का इक़रार करता हो और नमाज़ और रोज़े वगैश अहकाम का भी पाबन्द हो 
लेकिन अपने जिस्म और जान का, अपने दिल और दिमाग़ और बदन की क़ुब्यतों का, अपने 
माल और वसाइल और ज़रीओं (संसाधनों) का, और अपने क़ब्ते और इख़्तियार की सारी 
चीज़ों का मालिक अपने आप ही को समझता हो और उनको अपनी मंशा के मुताबिक़ 
इस्तेमाल करने की आज़ादी अपने लिए महफूज़ रखता हो, तो हो सकता है कि दुनिया में 
वह मोमिन समझा जाता रहे, मगर अल्लाह के यहाँ यक्रीचन वह ग़ैर-मोमिन ही क़रार पाएगा, 
क्योंकि उसने ख़ुदा के साथ बह बैअ्‌ (ख़रीदने-बेचने) का मामला सिरे से किया ही नहीं जो 
कुरआन के मुताबिक़ ईमान की असूल हक़ीक़त है। जहाँ ख़ुदा की मरज़ी हो वहाँ जान और 
माल खपाने से बचना और जहाँ उसकी मरज़ी न हो वहाँ जान और माल खपाना, ये दोनों 
रवैये ऐसे हैं जो इस बात का आख़िरी फ़ैसला कर देते हैं कि ईमान का दावा करनेवाले ने 
या तो जान और माल को ख़ुदा के हाथ बेचा नहीं है, या ख़रीदने-बेचने का मुआहदा कर 
लेने के बाद भी वह बेची हुई चीज़ को बदस्तूर अपनी समझ रहा है। 

(3) ईमान की यह हक़ीक़त ज़िन्दगी के इस्लामी रवैये और गैर-इस्लामी रवैये को शुरू से आख़िर 
तक बिलकुल एक-दूसरे से जुदा कर देती है। मुस्लिम जो सही मानी में ख़ुदा पर ईमान लाया 
हो, अपनी ज़िन्दगी के हर हिस्से में ख़ुदा की मरज़ी का फ़रमॉबरदार बनकर काम करता है 
और उसके रवैये में किसी जगह भी ख़ुदमुख़तारी का रंग नहीं आने पाता। सिवाए इसके कि 
ब॒कक्‍्ती तौर पर किसी वक़्त उसपर ग़फ़लत छा जाए और वह ख़ुदा के साथ अपने 
ख़रीदने-बेचने के मुआहदे को भूलकर कोई ख़ुद-मुख़्ताराना हरकत कर बैठे। इसी तरह जो 
गरोह ईमानवालों से मिलकर बना हो वह इज्तिमाई तौर पर भी कोई पॉलिसी, कोई सियासत्त, 
कोई तहज़ीब व तमहुन (संस्कृति और सभ्यता) का तरीक़ा, कोई मआशी (आर्थिक) व 
समाजी तरीक़ा और कोई बैनुल-अक़वामी (अन्तर्राष्ट्रीय) रवैया अल्लाह की मरज़ी और उसके 
क़ानून और शरीअत की पाबन्दी से आज़ाद होकर इख़्तियार नहीं कर सकता। और अगर 
किसी वक़्ती ग़ुफ़लत की वजह से इख़्तियार कर भी जाए तो जिस वक़्त ख़बरदार होगा उसी 
वक़्त वह आज़ादी का रवैया छोड़कर बन्दगी के रवैये की तरफ़ पलट आएगा। अल्लाह से 
आज़ाद होकर काम करना और अपने मन और मन से ताल्लुक़ रखनेवाली बातों के बारे में 
ख़ुद यह फ़ैसला करना कि हम कया करें और क्या न करें बहरहाल ज़िन्दगी का एक 
गैर-इस्लामी रवैया है चाहे उसपर चलनेवाले लोग “मुसलमान” के नाम से पुकारे जाएँ या 
भैर-मुस्लिम' के नाम से। 

(4) इस ख़रीदने-बेचने के मुताबिक़ से ख़ुदा की जिस मरज़ी की पैरवी आदमी पर ज़रूरी हो 
जाती है वह आदमी की अपनी तय की गई मरज़ी नहीं, बल्कि वह मरज़ी है जो अल्लाह ख़ुद 


तफ़्हीमुल-क्करआन, हिस्सा-2 


बताए। अपने आप किसी चीज़ को ख़ुदा की मर्ज़ी ठहठरा लेना और उसकी पैरवी करना 
अल्लाह की मरज़ी की नहीं, बल्कि अपनी ही मरज़ी की पैरवी है और यह ख़रीदने-बेचने के 
मुआहिदे के बिलकुल ख़िलाफ़ है। अल्लाह के साथ अपने ख़रीदने-बेचने के मुआहिदे पर 
सिर्फ़ वही शख़्स और वही गरोह कायम समझा जाएगा जो अपनी पूरी ज़िन्दगी का रवैया 
अल्लाह की किताब और उसके पैग़म्बर की हिदायत से हासिल करता हो। 
ये इस ख़रीदने-बेचने के तहत आनेवाली बातें हैं और इनको समझ लेने के बाद यह बात भी 
ख़ुद-ब-ख़ुद समझ में आ जाती है कि इस ख़रीदने-बेचने के मामले में क़ीमत (यानी जन्नत) को 
मौजूदा दुनियावी ज़िन्दगी के ख़ातिमे तक क्‍यों टाला गया है। ज़ाहिर है कि जन्नत सिर्फ़ इस 
इक़रार का मुआबज़ा नहीं है कि “बेचनेवाले ने अपनी जान और माल को अल्लाह के हाथ बेच 
दिया” बल्कि वह इस अमल का मुआवज़ा है कि “बेचनेवाला अपनी दुनियावी ज़िन्दगी में इस 
बेची हुई चीज़ पर ख़ुद-मुख़ताराना अमल-दख़ल छोड़ दे और अल्लाह का अमीन बनकर उसकी 
मरज़ी के मुताबिक़ अमल-दख़ल करे।” इसलिए यह बिक्री मुकम्मल ही उस वक़्त होगी जबकि 
बेचनेवाले की दुनियावी ज़िन्दगी ख़त्म हो जाए और हक़ीक़त में यह साबित हो कि उसने 
ख़रीदने-बेचने का मुआहदा करने के बाद से अपनी दुनियावी ज़िन्दगी के आख़िरी लम्हे तक 
ख़रीदने-बेचने की शर्तें पूरी की हैं। इससे पहले वह इनसाफ़ के मुताबिक़ क्रीमत पाने का 
हक़दार नहीं हो सकता। हि 
इन बातों के वाज़ेह हो जाने के साथ यह भी जान लेना चाहिए कि बयान के इस सिलसिले में 
यह मज़मून किस मुनासिबत से आया है। ऊपर से तक़रीर का जो सिलसिला चल रहा था उसमें 
उन लोगों का ज़िक्र था जिन्होंने ईमान लाने का इक़रार किया था, मगर जब इम्तिहान का 
नाजुक मौक़ा आया तो उनमें से कुछ सुस्ती की बिना पर, कुछ इख़लास की कमी की वजह से 
और कुछ ख़ालिस मुनाफ़िक़त की राह से अल्लाह और उसके दीन की ख़ातिर अपने वक़्त, 
अपने माल, अपने फ़ायदों और अपनी जान को क़ुरबान करने से बचे रहे। इसलिए इन 
अलग-अलग तरीक़े के लोगों और तबक़ों के रवैये पर तंक्रीद करने के बाद अब उनको 
साफ़-साफ़ बताया जा रहा है कि वह ईमान, जिसे क़बूल करने का तुमने इक़रार किया है, सिर्फ़ 
यह मान लेने का नाम नहीं है कि अल्लाह है और वह एक है, बल्कि सच्ची बात यह है कि वह 
इस बात का इक़रार है कि अल्लाह ही तुम्हारी जान और माल का मालिक है। इसलिए यह 
इक़रार करने के बाद अगर तुम इस जान और माल को अल्लाह के हुक्म पर क़ुरबान करने से 
जी चुराते हो और दूसरी तरफ़ अपने नफ़्स (मन) की कुब्वतों को और अपने ज़रिओं को 
अल्लाह की मरज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हो, तो यह इस बात की दलील है कि तुम अपने 
इक़रार में झूठे हो। सच्चे ईमानवाले सिर्फ़ वे लोग हैं जो वाक़ई अपनी जान और माल अल्लाह 
के हाथ बेच चुके हैं और उसी को इन चीज़ों का मालिक समझते हैं। जहाँ उसका हुक्म होता है 
वहाँ उन्हें बेदरेग क्ुरबान करते हैं, और जहाँ उसका हुक्म नहीं होता वहाँ नफ़्स की ताक़तों का 
कोई छोटा-सा हिस्सा और माली ज़रिओं का कोई ज़रा-सा हिस्सा भी ख़र्च करने के लिए तैयार 
नहीं होते। 
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ब्लड 
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इंजील और कुरआन में ।"” और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपने वादे का पूरा 


07. इस बात पर बहुत एतिराज़ किए गए हैं कि जिस वादे का यहाँ ज़िक्र है वह तौरात और 
इंजील में मौजूद नहीं है। मगर जहाँ तक इंजील का ताल्लुक़ है, ये एतिराज़ बेबुनियाद हैं। जो 
इंजीलें इस वक़्त दुनिया में मौजूद हैं उनमें हज़रत मसीह (अलैहिस्सलाम) की बहुत-सी बातें हमें 
ऐसी मिलती हैं जो इस आयत की हम-मानी हैं, जैसे : 

“मुबारक हैं वे जो सच्चाई पर चलने की वजह से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही 
उन्हीं की है।” (मत्ती-5 : 0) 
“जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा जो कोई मेरी वजह से अपनी जान खोता है उसे 
बचाएगा।” (मत्ती 0 : 39) 
“जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की 
ख़ातिर छोड़ दिया है उसको सौ गुना मिलेगा और हमेशा की ज़िन्दगी का वारिस होगा।” 

(मत्ती 39 : 29) 
अलबत्ता तौरात जिस सूरत में इस वक़्त मौजूद है उसमें बेशक यह मज़मून नहीं पाया जाता, 
और यही मज़मून क्या! वह तो मौत के बाद की ज़िन्दगी और हिसाब के दिन और आड़िरत में 
इनाम व सज़ा के तसब्युर ही से ख़ाली है। हालाँकि यह अक़ीदा (धारणा) हमेशा से दीने-हक़ का 
लाजिमी हिस्सा रहा है। लेकिन मौजूदा तौरात में इस मज़मून के न पाए जाने से यह नतीजा 
निकालना ठीक नहीं है कि वाक़ई में तौरात इससे ख़ाली थी। हक़ीक़त यह है कि यहूद अपने 
गिरावट के ज़माने में कुछ ऐसे माद्दापरस्त और दुनिया की ख़ुशहाली के भूखे हो गए थे कि 
उनके नज़दीक नेमत और इनाम के कोई मानी इसके सिवा न रहे थे कि वह इसी दुनिया में 
हासिल हो। इसी लिए अल्लाह की किताब में बन्दगी और इताअत के बदले जिन-जिन इनामों 
के वादे उनसे किए गए थे उन सबको वे दुनिया ही में उतार लाए और जन्नत की हर तारीफ़ 
को उन्होंने फ़िलस्तीन की सरज़मीन पर चस्पाँ कर दिया जिसके वे उम्मीदवार थे। मिसाल के 
तौर पर तौरात में बहुत-सी जगहों पर हमको यह बात मिलती है-- 

“सुन ऐ इसराईल! ख़ुदावन्द हमारा ख़ुदा एक ही ख़ुदावन्द है। तू अपने सारे दिल और अपनी 
सारी जान और अपनी सारी ताक़त से ख़ुदावन्द, अपने ख़ुदा से मुहब्बत कर ।” 
(व्यवस्थाविवरण 6:4,5) 


और यह कि- 
“क्या वह तुम्हारा बाप नहीं जिसने तुमको ख़रीदा है? उसी ने तुमको बनाया और क्रियाम 
बख़्ता ।” (व्यवस्थाविवरण 32:6) 


लेकिन अल्लाह के इस ताल्लुक़ का जो बदला बयान हुआ है वह यह है कि तुम उस मुल्क के 
मालिक हो जाओगे जिसमें दूध और शहद बहता है, यानी फ़िलस्तीन। इसकी असल वजह यह 
है कि तौरात जिस सूरत में इस वक़्त पाई जाती है अव्वल तो वह पूरी नहीं है और फिर उसके 
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करनेवाला हो? तो ख़ुशियाँ मनाओ अपने इस सौदे पर जो तुमने अल्लाह से चुका लिया 
है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। (2) अल्लाह की तरफ़ बार-बार पलटनेवाले' "९, 
उसकी बन्दगी बजा लानेवाले, उसकी तारीफ़ के गुण गानेवाले, उसके लिए ज़मीन में 


अन्दर सिर्फ़ ख़ालिस कलामे-इलाही ही नहीं है बल्कि इसमें बहुत-सा तफ़सीरी कलाम ख़ुदा के 
कलाम के साथ-साथ शामिल कर दिया गया है। इसके अन्दर यहूदियों की क्लीमी रिवायतें, उनके 
नली पूर्वाग्रहों, उनके अन्ध-विश्वास, उनकी आरज़ुओं और तमन्‍नाओं, उनकी ग़लतफ़हमियों 
और उनके फ़िक़ही इज्तिहादों का एक अच्छा-ख़ासा हिस्सा एक ही सिलसिला-ए-इबारत में 
कलामे-इलाही के साथ कुछ इस तरह रल-मिल गया है कि ज़्यादातर जगहों पर असल कलाम 
को उन ज़ायद बातों से छाँटकर अलग करना बिलकुल नामुमकिन हो जाता है। (देखें- सूरा-5 
आले-इमरान, टिप्पणी-2) 

08. मूल अरबी में लफ़ज़ “अत-ताइबून” इस्तेमाल हुआ है जिसका लफ़्ज़ी तर्जमा 'तौबा करनेवाले! 
है। लेकिन जिस अंदाज़ में यह लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है उससे साफ़ ज़ाहिर है कि तौबा 
करना ईमानवालों की मुस्तक्िल सिफ़ात में से है, इसलिए इसका सही मतलब यह है कि वे एक 
ही बार तौबा नहीं करते, बल्कि हमेशा तौबा करते रहते हैं। और तौबा के असूल मानी रुजू 
करने या पलटने के हैं, इसलिए इस लफ़्ज़ की हक़ीक़ी रूह ज़ाहिर करने के लिए हमने इसका 
तशरीही तर्जगा इस तरह किया है कि “वे अल्लाह की तरफ़ बार-बार पलटते हैं।” ईमानवाला 
हालाँकि अपने पूंरे शुऊर और इरादे के साथ अल्लाह से अपनी जान और माल के ख़रीदने-बेचने 
का मामला तय करता है, लेकिन चूँकि ज़ाहिर हाल के लिहाज़ से महसूस यही होता है कि जान 
उसकी अपनी है और माल उसका अपना है, और यह बात कि इस जान और माल का असूल 
मालिक अल्लाह है एक महसूस बात नहीं, बल्कि सिर्फ़ एक माकूल और मुनासिब बात है 
इसलिए ईमानवाले की ज़िन्दगी में बार-बार ऐसे मौक़े आते रहते हैं, जबकि वह वक्ती तौर पर 
अल्लाह के साथ अपने ख़रीदने-बेचने के मामले को भूल जाता है और उससे ग़ाफ़िल होकर कोई 
ख़ुद-मुख़्ताराना रवैया इख़्तियार कर बैठता है। मगर एक सच्चे ईमानवाले की ख़ूबी यह है कि 
जब भी उसकी यह वकूती भूल दूर होती है और वह अपनी ग़फ़लत से चौंकता है और उसको 
यह महसूस हो जाता है कि गैर-शुऊरी तौर पर वह अपने अहद की ख़िलाफ़वर्ज़ी कर गुज़रा है, 
तो उसे शर्मिन्दगी होती है। शर्मिन्दगी के साथ वह अपने ख़ुदा की तरफ़ पलटता है, माफ़ी 
माँगता है और अपने अहद को फिर से ताज़ा कर लेता है। यही बार-बार की तौबा और यही 
रह-रहकर अल्लाह की तरफ़ पलटना और हर ग़लती के बाद वफ़ादारी की राह पर वापस आना 
ही इस बात की ज़मानत है कि आदमी का ईमान दाइमी और मज़बूत है। वरना इनसान जिन 
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गर्दिश करने (घूमने-फिरने) वाले”, उसके आगे झुकने और सजदे करनेवाले, नेकी का 
इुक्‍म देनेवाले, बदी से रोकनेवाले और अल्लाह की हदों की हिफ़ाज़त करनेवाले'", (इस 


इनसानी कमज़ोरियों के साथ पैदा किया गया है, उनकी मौजूदगी में तो यह बात इसके बस में 
नहीं है कि ख़ुदा के हाथ एक बार जान और माल बेच देने के बाद हमेशा कामिल शुऊरी हालत 
में वह इस ख़रीद-बिक्री के तक़ाज़ों को पूरा करता रहे और किसी वक़्त भी ग़फ़लत और भूल 
इस पर तारी न होने पाए। इसी लिए अल्लाह ईमानवाले की तारीफ़ में यह नहीं फ़रमाता कि 
वह बन्दगी की राह पर आकर कभी उससे फिसलता ही नहीं, बल्कि उसकी तारीफ़ के क्राबिल 
खूबी यह क़रार देता है कि वह फिसल-फिसलकर बार-बार उसी राह की तरफ़ आता है, और 
यही वह बड़ी-से-बड़ी ख़ूबी है जिसपर इनसान कुदरत रखता है। 

फिर इस मौक़े पर ईमानवालों की ख़ूबियों में सबसे पहले तौबा का ज़िक्र करने की एक और 
मसलिहत भी है। ऊपर से बात का जो सिलसिला चला आ रहा है उसमें ख़िताब उन लोगों से 
है जिनसे ईमान के ख़िलाफ़ काम हो रहे थे। इसलिए उनको ईमान की हक़ीक़ृत और उसका 
बुनियादी तक़ाज़ा बताने के बाद अब यह ताकीद की जा रही है कि ईमान लानेवालों में लाज़िमी 
तौर पर जो ख़ूबियाँ होनी चाहिएँ उनमें से सबसे पहली ख़ूबी यह है कि जब भी उनका क़दम' 
बन्दगी की राह से फिसल जाए वे फ़ौरन उसकी तरफ़ पलट आएँ, न यह कि अपने फिसलने 
पर जमे रहें और ज़्यादा दूर निकलते चले जाएँ। 

09. असूल अरबी में लफ़्ज़ 'अस-साइहून' इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब कुरआन के कुछ 
आलिमों ने रोज़ा रखनेवाले बताया है। लेकिन 'सयाहत” के मानी रोज़ा मजाज़ी (लाक्षणिक) 
मानी हैं। असूल लुगत (शब्दकोश) में इसके ये मानी नहीं हैं। और जिस हदीस में यह बयान 
किया गया है कि नबी (सल्ल.) ने ख़ुद इस लफ़्ज़ के ये मानी बताए हैं, इस हदीस को नबी 
(सल्ल.) से जोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए हम इसको असूल लुगवी मानी (शाब्दिक अर्थ) ही में 
लेना ज़्यादा सही समझते हैं। फिर जिस तरह कुरआन में बहुत-से मौक़ों पर ख़ाली इनफ़ाक़ का 
लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी ख़र्च करने के हैं और मुराद उससे अल्लाह की राह में 
ख़र्च करना है, उसी तरह यहाँ भी सयाहत से मुराद सिर्फ़ घूमना-फिरना नहीं है, बल्कि ऐसे 
मक़सदों के लिए ज़मीन में घूमना-फिरना है जो पाक और बुलन्द हों और जिनमें अल्लाह की 
ख़ुशी चाही गई हो। जैसे दीन को क़ायम करने के लिए जिहाद, जो इलाक़े कुफ़ की चपेट में 
आ गए हैं वहाँ से हिजरत, दीन की दावत, लोगों की इस्लाह व सुधार, सही और नेक इल्म की 
तलब, कायनात में फैली अल्लाह की निशानियों को देखना और उनपर ग़ौर करना और हलाल 
रिज्क़ की तलाश। इस 'सिफ़त को यहाँ ईमानवालों की सिफ़ात में ख़ास तौर पर इसलिए बयान 
किया गया है कि जो लोग ईमान का दावा करने के बावजूद जिहाद की पुकार पर घरों से नहीं 
निकलते थे, उनको यह बताया जाए कि सच्चा ईमानवाला ईमान का दावा करके अपनी जगह 
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शान के होते हैं वे ईमानवाले जो अल्लाह से ख़रीदने-बेचने का यह मामला तय करते हैं) 
और ऐ नबी! इन ईमानवालों को ख़ुशख़बरी दे दो। 

(3) नबी को और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं, उनके लिए मुनासिब नहीं कि 
मुशरिकों के लिए माफ़ी की दुआ करें, चाहे वे उनके रिश्तेदार ही क्‍यों न हों, जबकि 
उनपर यह बात खुल चुकी है कि वे जहन्नम के हक़दार हैं।''' (4) इबराहीम ने अपने 
बाप के लिए जो माफ़ी की दुआ की थी वह तो इस वादे की वजह से थी जो उसने 


चैन से बैठा नहीं रह जाता, बल्कि वह ख़ुदा के दीन को क़बूल करने के बाद उसका बोलबाला 
करने के लिए उठ खड़ा होता है और उसके तक़ाज़े पूरे करने के लिए दुनिया में दौड़-धूप और 
कोशिश करता फिरता है। 

3१0. यानी अल्लाह ने अक़ीदों, इबादतों, अख़लाक़, रहन-सहन, तमदूदुन, (सभ्यता) मईशत, 
(आर्थिक मामलों) सियासत, अदालत और सुलह व जंग के मामलों में जो हदें मुक़॒र्रर कर दी हैं 
वे उनका पूरी पाबन्दी के साथ लिहाज़ रखते हैं, अपनें इनफ़िरादी और इजतिमाई अमल को 
उन्हीं हदों के अन्दर महदूद रखते हैं, और कभी उनसे आगे बढ़कर न तो मनमानी कार्यवाइयाँ 
करने लगते हैं और न ख़ुदाई क़ानूनों के बजाए ख़ुद के बनाए हुए क़ानूनों या इनसानी बनावट 
के दूसरे कानूनों को अपनी ज़िन्दगी का नियम और ज़ाबिता बनाते हैं। इसके अलावा ख़ुदा की 
हदों की हिफ़ाज़त में यह मतलब भी शामिल है कि इन हदों को क्रायम किया जाए और इन्हें 
टूटने न दिया जाए। इसलिए सच्चे ईमानवालों की तारीफ़ सिर्फ़ इतनी ही नहीं है कि वे ख़ुद 
अल्लाह की हदों की पाबन्दी करते हैं, बल्कि इससे बढ़कर उनकी यह सिफ़्त भी है कि वे 
दुनिया में अल्लाह की मुक़ररर की हुई हदों को कायम करने की कोशिश करते हैं, उनकी 
निगहबानी करते हैं और अपना पूरा ज़ोर इसी कोशिश में लगा देते हैं कि ये हदें टूटने न पाएँ। 

. किसीं शख़्स के लिए माफ़ी की दरख़ास्त लाज़िमी तौर पर यह मानी रखती है कि पहले तो 
हम उसके साथ हमदर्दी और मुहब्बत रखते हैं। दूसरे यह कि हम उसके कुसूर को माफ़ी के 
क़ाबिल समझते हैं। ये दोनों बातें उस शख़्स के मामले में तो ठीक हैं, जो वफ़ादारों की लिस्ट में 
शामिल हो और सिर्फ़ गुनाहगार हो। लेकिन जो शख़्स खुला हुआ बागी हो उसके साथ हमदर्दी 
और मुहब्बत रखना और उसके जुर्म को माफ़ी के क्राबिल समझना न सिर्फ़ यह कि उसूली तौर 
पर ग़लत है, बल्कि इससे ख़ुद हमारी अपनी वफ़ादारी शक के घेरे में आ जाती है। और अगर 
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अपने बाप से किया था“, मगर जब उसपर यह बात खुल गई कि उसका बाप अल्लाह 
का दुश्मन है तो वह उससे बेज़ार हो गया। हक़ यह है कि इबराहीम बड़ा नर्म दिलवाला 
और अल्लाह से डरनेवाला और बरदाश्त करनेवाला आदमी था।** 


हम सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि वह हमारा रिश्तेदार है, यह चाहें कि उसे माफ़ कर दिया जाए, 
तो इसके मानी ये हैं कि हमारे नज़दीक रिश्तेदारी का ताल्लुक़ ख़ुदा की वफ़ादारी के तक़ाज़ों के 
मुक़ाबले में ज़्यादा क्रीमती है, और यह कि ख़ुदा और उसके दीन के साथ हमारी मुहब्बत बेलाग 
नहीं है, और यह कि जो लाग हमने ख़ुदा के बागियों के साथ लगा रखी है हम चाहते हैं कि 
ख़ुदा ख़ुद भी इसी लाग को क़बूल कर ले और हमारे रिश्तेदार को तो ज़रूर बख़्शा दे, चाहे इसी 
जुर्म को करनेवाले दूसरे मुजरिमों को जहन्नम में झोंक दे। ये तमाम बातें ग़लत हैं, इख़लास और 
वफ़ादारी के ख़िलाफ़ हैं और उस ईमान के मनाफ़ी हैं, जिसका तक़ाज़ा यह है कि ख़ुदा और 
उसके दीन के साथ हमारी मुहब्बत बिलकुल बेलाग हो, ख़ुदा का दोस्त हमारा दोस्त हो और 
उसका दुश्मन हमारा दुश्मन। इसी बिना पर अल्लाह ने यह नहीं फ़रमाया कि “मुशरिकों के लिए 
मग्फ़िरत की दुआ न करो |” बल्कि यूँ फ़रमाया है कि “तुम्हारे लिए यह मुनासिब नहीं है कि 
तुम इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो।” यानी हमारे मना करने से अगर तुम बाज़ रहे तो 
कुछ बात नहीं, तुम में तो ख़ुद वफ़ादारी का एहसास इतना तेज़ होना चाहिए कि जो हमारा 
बाग़ी है उसके साथ हमदर्दी रखना और उसके जुर्म को माफ़ी के क़ाबिल समझना तुमको अपने 
लिए नामुनासिब महसूस हो। 
यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि ख़ुदा के बागियों के साथ जिस हमदर्दी से रोका गया है 
वह सिर्फ़ वह हमदर्दी है जो दीन के मामले में दखलअन्दाज़ होती हो। रही इनसानी हमदर्दी और 
दुनियावी ताल्लुक़ात में रिश्तेननातों का ख़याल रखना, आपसी हमदर्दी और मदद और मुहब्बत 
और प्यार का बरताव तो इसके लिए कोई रोक-टोक नहीं है, बल्कि यह तो पसन्‍्दीदा है। 
रिश्तेदार चाहे गैर-मुस्लिम हों या ईमानवाले, उसके दुनियावी हुकूक़ ज़रूर अदा किए जाएँगे। 
मुसीबत के मारे इनसान की बहरहाल मदद की जाएगी। ज़रूरतमन्द आदमी को हर सूरत में 
सहारा दिया जाएगा। बीमार और ज़ल़्मी के साथ हमदर्दी में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। 
यतीम के सिर पर यक़ीनन मुहब्बत का हाथ रखा जाएगा। ऐसे मामलों में हरगिज़ यह फ़र्क़ नहीं 
किया जाएगा कि कौन मुस्लिम है और कौन गैरमुस्लिम | 

१2. इशारा है उस बात की तरफ़ जो अपने मुशरिक बाप से ताल्लुक़ात ख़त्म करते हुए हज़रत 
इबराहीम नें कही थी कि- 
“आपको सलाम है, मैं आपके लिए अपने रब से दुआ करूँगा कि आपको माफ़ कर दे, वह मेरे 
ऊपर बहुत ही मेहरबान है।” (कुरआन, सूरा-9 मरयम, आयत-47) 
“मैं आपके लिए माफ़ी ज़रूर चाहूँगा, और मेरे इख़्तियार में कुछ नहीं है कि आपको अल्लाह की 
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(75) अल्लाह का यह तरीक़ा नहीं है कि लोगों को हिदायत देने के बाद फिर 
गुमराही में डाल दे जब तक कि उन्हें साफ़-साफ़ बता न दे कि उन्हें किन चीज़ों से 
बचना चाहिए |! हक़ीक़त में अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। (6) और यह भी 


पकड़ से बचवा लूँ।” (कुरआन, सूरा-60 मुम्तहिना, आयत-4) 
चुनाँचे इसी वादे की बुनियाद पर हज़रत इबराहीम ने अपने बाप के लिए यह दुआ माँगी थी 
कि-“और मेरे बाप को माफ़ कर दे, बेशक वह गुमराह लोगों में से था, और उस दिन मुझे 
रुस्वा न कर जबकि सब इनसान उठाए जाएँगे, जबकि न माल किसी के कुछ काम आएगा न 
औलाद, नजात सिर्फ़ वह पाएगा जो अपने ख़ुदा के सामने बगावत से पाक दिल लेकर हाज़िर 
हुआ हो।” (कुरआन, सूरा-26 शुअरा, आयत-86-89) 
यह दुआ अव्वल तो ख़ुद बहुत ही एहतियात के साथ की गई थी। मगर इसके बाद जब हज़रत 
इबराहीम की नज़र उस तरफ़ गई कि मैं जिस शख़्त के लिए दुआ कर रहा हूँ वह तो ख़ुदा का 
खुल्लम-खुल्ला बाग़ी था और उसके दीन से सख़्त दुश्मनी रखता था, तो वे उससे भी रुक गए 
और एक सच्चे वफ़ादार ईमानवाले की तरह उन्होंने काग़ी की हमदर्दी से साफ़-साफ़ अपने को 
अलग कर लिया, हालाँकि वह बाग़ी उनका बाप था जिसने कभी मुहब्बत से उनको पाला-पोसा 
था। 

33. असूल अरबी में 'अव्वाहुन' और 'हलीमुन' के लफ़ज़ इस्तेमाल हुए हैं। अव्वाहुन के मानी हैं 
बहुत आहें भरनेवाला, आँसू बहानेवाला, डरनेवाला, हसरत करनेवाला। और हलीम उस शख्स 
को कहते हैं जो अपने मिज़ाज पर क़ाबू रखता हो, न गुस्से और दुश्मनी और मुख़ालिफ़त में 
आपे से बाहर हो, न मुहब्बत और दोस्ती और ताल्लुक़ जोड़ने में एतिदाल की हद से आगे बढ़ 
जाए। ये दोनों लफ़्न इस जगह पर दोहरे मानी दे रहे हैं। हज़रत इबराहीम ने अपने बाप के 
लिए मग़फ़िरत की दुआ की; क्योंकि वे बहुत ही नर्मदिल आदमी थे, इस ख़याल से कॉँप उठे थे 
कि मेरा यह बाप जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। और हलीम थे, उस ज़ुल्म और सितम के 
बावजूद जो उनके बाप ने इस्लाम से उनको रोकने के लिए उन पर ढाया था, उनकी ज़बान 
उसके हक़ में दुआ ही के लिए खुली। फिर उन्होंने यह देखकर कि उनका बाप ख़ुदा का दुश्मन 
है उससे अलग हो गए; क्योंकि वे ख़ुदा से डरनेवाले इनसान थे और किसी की मुहब्बत में हद 
से बढ़ जानेवाले न थे। 

4. यानी अल्लाह पहले यह बता देता है कि लोगों को किन ख़यालों, किन कामों और किन 
तरीक़ों से बचना चाहिए। फिर जब वे बाज़ नहीं आते और ग़लत सोचने और ग़लत करने ही 
पर अड़े रहते हैं तो अल्लाह भी उनकी हिदायत और रहनुमाई से हाथ खींच लेता है और उसी 
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सच है कि अल्लाह ही के क़ब्ने में आसमानों और ज़मीन की सल्तनत है, उसी के 
इख़्तियार में ज़िन्दगी और मौत है, और तुम्हारा कोई हिमायती व मददगार ऐसा नहीं है 
जो तुम्हें उससे बचा सके। 

(7) अल्लाह ने माफ़ कर दिया नबी को और उन मुष्ठाजिरीन और अनसार को 
जिन्होंने बड़ी तंगी के वक़्त में नबी का साथ दिया” हालाँकि इनमें से कुछ लोगों के 
दिल टेढ़ की तरफ़ झुक चले थे”, (मगर जब वे इस टेढ़ के पीछे न चले, बल्कि नबी 


ग़लत राह पर उन्हें धकेल देता है, जिस पर वे ख़ुद जाना चाहते हैं। 

ख़ुदा का यह फ़रमान एक ऐसा बुनियादी उसूल बयान करता है जिससे कुरआन की वे तमाम 
जगहें अच्छी तरह समझी जा सकती हैं जहाँ हिदायत देने और गुमराह करने के काम को 
अल्लाह ने अपने से जोड़ा है। ख़ुदा का हिदायत देना यह है कि वह सोचने और अमल का सही 
तरीक़ा अपने नबियों और अपनी किताबों के ज़रिए से लोगों के सामने वाज़ेह तौर पर पेश कर 
देता है, फिर जो लोग इस तरीक़े पर ख़ुद चलने के लिए आमादा हों उन्हें उसका मौक़ा बख़्शता 
है। और ख़ुदा का गुमराही में डालना यह है कि जो सोचने और काम करने का सही तरीक़ा 
उसने बता दिया है अगर उसके ख़िलाफ़ चलने ही पर कोई अड़ा रहे और सीधा न चलना चाहे 
तो ख़ुदा उसको ज़बरदस्ती सही रास्ते को देखनेवाला और सही रास्ते पर चलनेवाला नहीं बनाता, 
बल्कि जिधर वह ख़ुद जाना चाहता है उसी तरफ़ उसको जाने का मौक़ा दे देता है। 

बात का जो ख़ास सिलसिल चला आ रहा है उसमें यह बात जिस ताल्लुक़ से बयान हुई है वह 
पिछली तक़रीर और बाद की तक़रीर पर ग़ौर करने से आसानी के साथ समझ में आ सकती 
है। यह एक तरह का ख़बरदार करना है जो बहुत ही मुनासिब तरीक़े से पिछले बयान का 
ख़ातिमा भी ठहराया जा सकता है और आगे जो बयान आ रहा है उसकी शुरुआत भी। 

5. यानी तबूक की मुहिम के सिलसिले में जो छोटी-छोटी ग़लतियाँ नबी (सल्ल.) और आप के 
सहाबा से हुई उन सबको अल्लाह ने उनकी बड़ी-बड़ी ख़िदमतों का लिहाज़ करते हुए माफ़ कर 
दिया। नबी (सल्ल.) से जो चूक हुई थी उसका ज़िक्र आयत-485 में गुज़र चुका है, यानी यह कि 
जिन लोगों ने ताक़त रखने के बावजूद जंग से पीछे रह जाने की इजाज़त माँगी थी, उनको आप 
(सल्ल.) ने इजाज़त दे दी थी। 

76. यानी कुछ सच्चे सहाबा भी इस सख्त वक़्त में जंग पर जाने से किसी-न-केसी हद तक जी 
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का साथ ही दिया तो) अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया।'” बेशक उसका मामला इन 
लोगों के साथ मुहब्बद और मेहरबानी का है (8) और उन तीनों को भी उसने माफ़ 
किया जिनके मामले को टाल दिया गया था।''* जब ज़मीन अपने सारे फैलाव के 
बावजूद उनपर तंग हो गई और उनकी जानें भी उनपर बोझ होने लगीं और उन्होंने जान 
लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई पनाहगाह ख़ुद अल्लाह ही की रहमत के दामन 
के सिवा नहीं है, तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से उनकी तरफ़ पलटा, ताकि वे उसकी 
तरफ़ पलट आएँ यक़्ीनन वह बड़ा माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है।** 


चुराने लगे थे, मगर चूँकि उनके दिलों में ईमान था और वे सच्चे दिल से दीने-हक़ के साथ 
मुहब्बत रखते थे, इसलिए आख़िरकार उन्होंने अपनी इस कमज़ोरी पर क़ाबू पा लिया। 

77. यानी अब अल्लाह इस बात पर उनकी पकड़ न करेगा कि उनके दिलों में टेढ़ की तरफ़ यह 
झुकाव क्‍यों पैदा हुआ था, इसलिए कि अल्लाह उस कमज़ोरी पर पकड़ नहीं करता जिसे 
इनसान ने ख़ुद सुधार लिया हो। 

8. नबी (सल्ल.) जब तबूक से मदीना वापस आए तो वे लोग मजबूरी बयान करने के लिए 
हाज़िर हुए जो पीछे रह गए थे। उनमें 80 से कुछ ज़्यादा मुनाफ़िक़ थे और तीन सच्चे 
ईमानवाले भी थे। मुनाफ़िक्र झूठे बहाने पेश करते गए और नबी (सल्ल.) उनकी मजबूरी क़बूल 
करते चले गए। फिर इन तीनों की बारी आई और इन्होंने साफ़-साफ़ अपनी ग़लतियों को मान 
लिया। नबी (सल्ल.) ने इन तीनों के मामले में फ़ैसले को आगे के लिए टाल दिया और आम 
मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि जब तक अल्लाह का हुक्म न आए इनसे किसी तरह का 
समाजी ताल्लुक़ न रखा जाए। इसी मामले का फ़ैसला करने के लिए यह आयत नाज़िल हुई। 
(यहाँ यह बात सामने रहे कि इन तीन सहाबियों का मामला उन सात सहाबियों से अलग है 
जिनका ज़िक्र हाशिया-99 में गुज़र चुका है। उन्होंने पूछताछ से पहले ख़ुद अपने आपको सज़ा दे 
लीथी।) 

39. ये तीनों सहाबी कअब-बिन-मालिक, हिलाल-बिन-उमैया और मुरारह-बिन-रुबैअ थे। जैसा कि 
ऊपर हम बयान कर चुके हैं तीनों सच्चे मोमिन थे। इससे पहले अपने इख़लास का बहुत बार 
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सुबूत दे चुके थे। क्ुरबानियाँ कर चुके थे। आख़िर के दो सहाबी तो बद्र की लड़ाई में शरीक 
होनेवालों में से थे, जिनका सच्चा ईमान हर शक और शुब्हे से परे धा। और पहले सहाबी 
हालाँकि बद्र की लड़ाई में शरीक नहीं थे, लेकिन बद्र के सिवा हर लड़ाई में नबी (सल्ल.) के 
साथ रहे। इन ख़िदमात के बावजूद जो सुस्ती इस नाज़ुक मौक़े पर, जबकि तमाम जंग के 
क़ाबिल ईमानवालों को जंग के लिए निकल आने का हुक्म दिया गया था, इन लोगों ने दिखाई 
उसपर सख़्त पकड़ की गई। नबी (सल्ल.) ने तबूक से वापस आकर मुसलमानों को हुक्म दे 
दिया कि कोई इनसे सलाम-कलाम न करे। 40 दिन के बाद उनकी बीवियों को भी उनसे अलग 
रहने की ताकीद कर दी गई। सच तो यह है कि मदीना की बस्ती में उनकी वही हालत हो गई 
थी, जिसकी तस्वीर इस आयत में खींची गई है। आख़िरकार जब इनके बॉइकाट को पचास 
(50) दिन हो गए तब माफ़ी का यह हुक्म नाज़िल हुआ। 

इन तीनों सहाबियों में से हज़रत कअब-बिन-मालिक ने अपना क्िस्सा बहुत तफ़्सील के साथ 
बयान किया है जो बहुत ही सबक़आमोज़ (शिक्षाप्रद) है। अपने बुढ़ापे के ज़माने में जबकि वे 
नाबीना (नेत्रहीन) हो चुके थे, उन्होंने अपने बेटे अद्दुल्लाह से जो उनका हाथ पकड़कर उन्हें 
चलाया करते थे, यह क़रिस्सा ख़ुद बयान किया- 

“तबूक की मुहिम की तैयारी के ज़माने में नबी (सल्ल.) जब कभी मुसलमानों से जंग में शिरकत 
की अपील करते थे, मैं अपने दिल में इरादा कर लेता था कि चलने की तैयारी करूँगा, मगर 
फिर वापस आकर सुस्ती कर जाता था और कहता था कि अभी क्या है, जब चलने का वक़्त 
आएगा तो तैयार होते क्या देर लगती है। इसी तरह बात टलती रही, यहाँ तक कि लश्कर की 
रवानगी का वक़्त आ गया और मैं तैयार न था। मैंने दिल में कहा कि लश्कर को चलने दो, मैं 
एक-दो दिन बाद रास्ते ही में उससे जा मिलूँगा। मगर फिर वही सुस्ती रुकावट बनी, यहाँ तक 
कि वक़्त निकल गया। 

उस ज़माने में जबकि मैं मदीना में रहा मेरा दिल यह देख-देखकर बेहद कुढ़ता था कि मैं पीछे 
जिन लोगों के साथ रह गया हूँ दे या तो मुनाफ़िक हैं या वे बूढ़े और मजबूर लोग जिनको 
अल्लाह ने कमज़ोर और बेबस रखा है। 

जब नबी (सल्ल.) तबूक से वापस आ गए तो मामूल के मुताबिक् आप (सल्ल.) ने पहले 
मस्जिद आकर दो रकअत नमाज़ पढ़ी, फिर लोगों से मुलाक़ात के लिए बैठे। इस मजलिस में 
मुनाफ़िक्रों ने आ-आकर झूठे बहाने लम्बी-चौड़ी क़समों के साथ पेश करने शुरू किए। ये 80 से 
ज़्यादा आदमी थे। नबी (सल्ल.) ने उनमें से एक-एक की बनावटी बातें सुनीं। उनके ज़ाहिरी 
बहानों को क़बूल कर लिया और उनके बातिन (अन्दरून) को ख़ुदा पर छोड़कर फ़रमाया, ख़ुदा 
तुम्हें माफ़ करे। फिर मेरी बारी आई। मैंने आगे बढ़कर सलाम किया। आप मेरी तरफ़ देखकर 
मुस्कुराए और फ़रमाया, “तशरीफ़ लाइए! आपको किस चीज़ ने रोका था?” मैंने कहा कि 
“युदा की क्रसम, अगर मैं दुनियावालों में से किसी के सामने हाज़िर हुआ होता तो ज़रूर कोई 
न कोई बात बनाकर उसको राज़ी करने की कोशिश करता, बातें बनानी तो मुझे भी आती हैं, 
मगर मैं आपके बारे में यक्नीन रखता हूँ कि अगर इस वक़्त कोई झूठा बहाना पेश करके मैंने 
आपको राज़ी कर भी लिया तो अल्लाह ज़रूर आपको मुझसे फिर नाराज़ कर देगा। अलबत्ता 
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._ सच कहूँ तो चाहे आप नाराज़ ही क्‍यों न हों, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरे लिए 
की कोई सूरत पैदा फ़रमा देगा। सच्ची बात यह है कि मेरे पास कोई बहाना नहीं है जिसे पेश 
कर सकूँ, मैं जाने पर पूरी कुदरत रखता था।” इसपर नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया, “यह शख्स है 
जिसने सच्ची बात कही। अच्छा, उठ जाओ और इन्तिज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह तुम्हारे 
मामले में कोई फ़ैसला करे।” मैं उठा और अपने क्बीले के लोगों में जा बैठा। यहाँ सब-के-सब 
मेरे पीछे पड़ गए और मुझे बहुत मलामत की कि तूने कोई बहाना क्‍यों न कर दिया। ये बातें 
सुनकर मेरा मन भी कुछ आमादा होने लगा कि फिर हाज़िर होकर कोई बात बना दूँ। मगर जब 
मुझे मालूम हुआ कि दो और नेक आदमियों (मुरारा-बिन-रुबैअ और हिलाल-बिन-उमैया) ने भी 
यही सच्ची बात कही है जो मैंने कही थी, तो मुझे तसल्ली हो गई और मैं अपनी सच्चाई पर 
जमा रहा। 

उसके बाद नबी (सब्ल-) ने आम हुक्म दे दिया कि हम तीनों आदमियों से कोई बात न करें। वे 
दोनों तो घर बैठ गए, मगर मैं निकलता था, जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ता था, बाज़ारों में 
चलता-फिरता था और कोई मुझसे बात न करता था। ऐसा मालूम होता था कि यह ज़मीन 
बिलकुल बदल गई है, मैं यहाँ अजनबी हूँ और इस बस्ती में कोई भी मेरा जानकार नहीं। 
मस्जिद में नमाज़ के लिए जाता तो आम दिनों की तरह नबी (सल्ल-) को सलाम करता था, 
मगर बस इन्तिज़ार ही करता रह जाता था कि जवाब के लिए आप (सल्ल.) के होंठ हिलें। 
नमाज़ में नज़रें चुराकर नबी (सल्ल.) को देखता था कि आप (सल्ल-) की निगाहें मुझपर कैसी 
पड़ती हैं। मगर वहाँ हाल यह था कि जब तक मैं नमाज़ पढ़ता आप (सल्ल.) मेरी तरफ़ देखते 
रहते, और जहाँ मैंने सलाम फेरा कि आप (सल्ल.) ने मेरी तरफ़ से नज़र हटाई। एक दिन मैं 
घबराकर अपने चचेरे भाई और बचपन के दोस्त अबू-क़तादा के पास गया और उनके बाग़ की 
दीवार पर चढ़कर उन्हें सलाम किया। मगर उस अल्लाह के बन्दे ने सलाम का जवाब तक न 
दिया। मैंने कहा, “अबू-क़तादा! मैं तुमको ख़ुदा की क्रसम देकर पूछता हूँ, क्‍या मैं खुदा और 
उसके रसूल से मुहब्बत नहीं रखता?” वे ख़ामोश रहे। मैंने फिर पूछा। वे फिर ख़ामोश रहे। 
तीसरी बार जब मैंने क़मम देकर यही सवाल किया तो उन्होंने बस इतना कहा कि “अल्लाह 
और उसका रसूल ही बेहतर जानता है।” इसपर मेरी आँखों से आँसू निकल आए और मैं दीवार 
से उतर आया। उन्हीं दिनों एक बार मैं बाज़ार से गुज़र रहा था कि शाम के नबतियों में से एक 
शख्स मुझे मिला और उसने ग़स्सान के बादशाह का ख़त रेशम में लिपटा हुआ मुझे दिया। मैंने 
खोल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि “हमने सुना है तुम्हारे साहिब ने तुमपर सितम तोड़ रखा 
है, तुम कोई गिरे-पड़े आदमी नहीं हो, न इस लायक़ हो कि तुम्हें खो दिया जाए, हमारे पास आ 
जाओ, हम तुम्हारी क़द्र करेंगे।” मैंने कहा, यह एक और बला नाज़िल हुई, और उसी वक़्त उस 
ख़त को चूल्हे में झोंक दिया। 

चालीस दिन इस हालत पर गुज़र चुके थे कि नबी (सल्ल.) का आदमी हुक्म लेकर आया कि 
अपनी बीवी से भी अलग हो जाओ। मैंने पूछा, क्या तलाक़ दे दूँ? जवाब मिला, नहीं, बस 
अलग रहो। चुनाँचे मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि तुम अपने मायके चली जाओ और 
इन्तिज़ार करो, यहाँ तक कि अल्लाह इस मामले का फ़ैसला कर दे। 
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पचासवें दिन सुबह की नमाज़ के बाद मैं अपने मकान की छत पर बैठा हुआ था और ल्‍ 
जान से बेज़ार हो रहा था कि अचानक किसी शख्स ने पुकारकर कहा, “मुबारक हो 
कअब-बिन-मालिक!” मैं यह सुनते ही सजदे में गिर गया और मैंने जान लिया कि मेरी माफ़ी 
का हुक्म हो गया है। फिर तो फ़ौज-दर-फ्ौज लोग भागे चले आ रहे थे और हर एक-दूसरे से 
पहले पहुँचकर मुझको मुबारकबाद दे रहा था कि तेरी तौबा क़बूल हो गई। मैं उठा और सीधा 
मस्जिदे-नबवी की तरफ़ चला। देखा कि नबी (सल्ल.) का चेहरा ख़ुशी से दमक रहा है। मैंने 
सलाम किया तो फ़रमाया, “तुझे मुबारक हो, यह दिन तेरी ज़िन्दगी में सबसे बेहतर है।” मैंने 
पूछा, यह माफ़ी नबी (सल्ल.) की तरफ़ से है या अल्लाह की तरफ़ से? फ़रमाया, अल्लाह की 
तरफ़ से, और ये आयतें सुनाईं। मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी तौबा में यह भी 
शामिल है कि मैं अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में सदक़ा कर दूँ। फ़रमाया कि “कुछ रहने 
दो कि यह तुम्हारे लिए बेहतर है।” मैंने इस हिदायत के मुताबिक़ अपना ख़ैबर का हिस्सा रख 
लिया। बाक़ी सब सदक़ा कर दिया। फिर मैंने अल्लाह से अहद किया कि जिस सच्ची बात के 
कहने के बदले में अल्लाह ने मुझे माफ़ी दी है उसपर तमाम उमर क़ायम रहूँगा, चुनाँचे आज 
तक मैंने कोई बात जान-बूझकर सच्चाई के ख़िलाफ़ नहीं कही और अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ 
कि आगे भी मुझे इससे बचाएगा।” 

४४३१७ अपने अन्दर बहुत-से सबक़ रखता है जो हर ईमानवाले के दिल में नक़्श होने 
चाहिएँ- 

सबसे पहली बात तो इससे यह मालूम हुई कि कुफ़ और इस्लाम की कशमकश का मामला 
कितना अहम और कितना नाजुक है कि इस कशमकश में कुफ़ का साथ देना तो बहुत दूर की 
बात, जो शख़्स इस्लाम का साथ देने में, बदनीयती से भी नहीं नेक नीयती से, तमाम उम्र भी 
नहीं किसी एक भीकफ़े ही पर, कोताही बरत जाता है उसकी भी ज़िन्दगी भर की इबादत 
गुज़ारियाँ और दीनदारियाँ ख़तरे में पड़ जाती हैं, यहाँ तक कि ऐसे बड़े-बड़े इज़्जतदार लोग भी 
गिरफ़्त से नहीं बचते जो बद्र व उहुद और अहज़ाब व हुनैन की सख्त लड़ाइयों में जौबाज़ी के 
जौहर दिखा चुके थे और जिनके इख़लास और ईमान में ज़र्रा बराबर भी शक नहीं था। 

दूसरी बात जो इससे कुछ कम अहम नहीं, यह है कि फ़र्ज़ के अदा करने में सुस्ती दिखाना कोई 
मामूली चीज़ नहीं है बल्कि कई बार सिर्फ़ सुस्ती ही सुस्ती में आदमी कोई ऐसी ग़लती कर 
जाता है जिसकी गिनती बड़े गुनाहों में होती है, और उस वक़्त यह बात उसे पकड़ से नहीं बचा 
सकती कि उसने उस ग़लती को बदनीयती से नहीं किया था। 

फिर यह क़िस्सा उस समाज की रूह को बड़ी ख़ूबी के साथ हमारे सामने बेनक़ाब करता है जो 
नबी (सल्ल-) की अगुवाई में बना था। एक तरफ़ मुनाफ़िक्र हैं जिनकी ग़द्‌दारियाँ सबपर खुली 
हुई हैं, मगर उनकी ज़ाहिरी बहानेबाज़ियाँ सुन ली जाती हैं और उनको माफ़ कर दिया जाता है; 
क्योंकि उनसे ख़ुलूस की उम्मीद ही कब थी कि अब उसके न होने की शिकायत की जाती। 
दूसरी तरफ़ एक आज़माया हुआ मोमिन है जिसकी जॉनिसारी पर शुब्हे तक की गुंजाइश नहीं, 
और वह झूठी बातें भी नहीं बनाता, साथ-साथ ग़लतियों को मान लेता है मगर उसपर ग़ज़ब की 
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ः इस वजह से कि मोमिन होकर उसने वह काम क्‍यों किया जो मुनाफ़िक्रों के करने का 
था। मतलब यह था कि ज़मीन के नमक तो तुम हो, तुम से भी अगर नमकीनी हासिल न हुई 
तो फिर और नमक कहाँ से आएगा। फिर मज़े की बात यह है कि इस सारे मामले में लीडर 
जिस शान से सज़ा देता है और लीडर की पैरवी करनेवाला जिस शान से इस सज़ा को भुगतता 
है, और पूरी जमाअत जिस शान से इस सज़ा को लागू करती है, उसका हर पहलू बेमिसाल है 
और यह फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि किसकी ज़्यादा तारीफ़ की जाए। लीडर बहुत 
ही सख़्त सज़ा दे रहा है मगर गुस्से और नफ़रत के साथ नहीं, गहरी मुहब्बत के साथ दे रहा 
है। बाप की तरह ग़ुस्सैल निगाहों का एक गोशा हर वक्त यह ख़बर दिए जाता है कि तुझसे 
दुश्मनी नहीं है, बल्कि तेरी गलती पर तेरी ही वजह से दिल दुखा है। तू ठीक हो जाए तो यह 
सीना तुझे चिमटा लेने के लिए बेचैन है। पैरी सज़ा की सख्ती पर तड़प रहा है मगर सिर्फ़ यही 
नहीं कि उसका क़दम इताअत के रास्ते से एक पल के लिए भी नहीं डगमगाता, और सिर्फ़ यही 
नहीं कि उसपर गुरूरे-नफ़्स और हमीयते-जाडिलिया (अज्ञानपूर्ण पक्षपात) का कोई दौरा नहीं 
पड़ता और खुल्लम-खुल्ला तकब्बुर पर उतर आना तो दूर की बात, वह दिल में अपने महबूब 
लीडर के ख़िलाफ़ कोई शिकायत तक नहीं आने देता, बल्कि इसके बरख़िलाफ़ वह लीडर की 
मुहब्बत में और ज़्यादा डूब गया है। सज़ा के इन पूरे पचास दिनों में उसकी नज़रें सबसे ज़्यादा 
बेताबी के साथ जिस चीज़ की तलाश में रहीं वह यह थी कि सरदार की आँखों में थोड़ी-सी भी 
तवज्जोह बाक़ी है या नहीं जो उसकी उम्मीदों का आख़िरी सहारा है। मानो वह एक सूखे का 
मारा किसान था जिसकी उम्मीद का सारा सरमाया बस एक ज़रा-सी वह बदली थी जो 
आसमान के किनारे पर नज़र आती थी। फिर जमाअत को देखिए तो उसके डिसिप्लिन और 
उसकी नेक अख़लाक़ी स्प्रिट पर इनसान हैरान रह जाता है। डिसिप्लिन का यह हाल कि उधर 
लीडर की ज़बान से बायकॉट का हुक्म निकला, इधर पूरी जमाअत ने मुजरिम से निगाहें फेर 
लीं। सबके सामने तो बहुत दूर की बात, तनहाई तक में भी कोई क्वरीब-से-क़रीब रिश्तेदार और 
कोई गहरे-से-गहरा दोस्त भी उससे बात नहीं करता। बीवी तक उससे अलग हो जाती है। ख़ुदा 
का वास्ता दे-देकर पूछता है कि मेरे ख़ुलूस में तो तुमको शक नहीं है, मगर वे लोग भी जो 
मुद्दत से इसको सच्चा और मुख़लिस जानते थे, साफ़ कह देते हैं कि हम से नहीं, अल्लाह और 
उसके रसूल से अपने ख़ुलूस की सनद हासिल करो। दूसरी तरफ़ अख़लाक़ी स्प्रिट इतनी बुलन्द 
और पाकीज़ा कि एक शख्स की चढ़ी हुई कमान उतरते ही मुर्दार ख़ानेबालों का कोई गरोह 
उसका गोश्त नोचने और उसे फाड़ खाने के लिए नहीं लपकता, बल्कि सज़ा के इस पूरे ज़माने 
में जमाअत का एक-एक आदमी अपने इस सज़ा में गिरफ्तार भाई की मुसीबत पर रंजीदा और 
उसको फिर से उठाकर गले लगा लेने के लिए बेताब रहता है और माफ़ी का एलान होते ही 
लोग दौड़ पड़ते हैं कि जल्दी-से-जल्दी पहुँचकर उससे मिलें और उसे ख़ुशख़बरी पहुँचाएँ। यह 
नमूना है उस नेक समाज का जिसे कुरआन दुनिया में क्रायम करना चाहता है। 
इस पसमंज़र (पृष्ठभूमि) में जब हम इस आयत को देखते हैं तो हमपर यह बात वाज़ेह हो जाती 
है कि इन सहाबियों को अल्लाह के दरबार से जो माफ़ी मिली है और इस माफ़ी के 
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(9) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। 
(720) मदीना के रहनेवालों और आस-पास के बदूदुओं के लिए यह हरगिज़ मुनासिब न 


अन्दाज़े-बयान में जो रहमत और मुहब्बत टपकी पड़ रही है उसकी वजह उनका वह इख़लास है 
जिसका सुबूत उन्होंने पचास दिन की सख़्त सज़ा के दौरान में दिया था। अगर ग़लती करके वे 
अकड़ते और अपने लीडर की नाराज़ी का जवाब गुस्से और दुश्मनी से देते और सज़ा मिलने पर 
उस तरह बिफरते जिस तरह किसी ख़ुदपरस्त इनसान का नफ़्स (मन) का घमंड ज़र्म खाकर 
बिफरा करता है, और बायकॉट के दौरान में उनका रवैया यह होता कि हमें जमाअत से कट 
जाना गवारा है मगर अपनी ख़ुदी के बुत पर चोट खाना गवारा नहीं है, और अगर यह सज़ा का 
पूरा ज़माना वे इस दौड़-धूप में गुज़ारते कि जमाअत के अन्दर बददिली फैलाएँ और बददिल 
लोगों को ढूँढ-दूँढकर अपने साथ मिलाएँ ताकि एक जत्था तैयार हो, तो माफ़ी कैसी, उन्हें तो 
यक़ीनी तौर पर जमाअत से काट फेंका जाता और इस सज़ा के बाद उनकी अपनी मुँह माँगी 
सज़ा उनको यह दी जाती कि जाओ अब अपनी ख़ुदी के बुत ही को पूजते रहो, हक़ के 
बोलबाला करने की जिद्दोजुहद में हिस्सा लेने की ख़ुशनसीबी अब तुम्हारे नसीब में कभी न 
आएगी। लेकिन इन तीनों सहाबियों ने इस सख़्त आज़माइश के मीौक़े पर यह रास्ता नहीं 
अपनाया, हालाँकि यह रास्ता भी उनके लिए खुला हुआ था। इसके बरख़िलाफ़ उन्होंने वह रवैया 
अपनाया जो अभी आप देख आए हैं। इस रवैये को अपनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि 
ख़ुदापरस्ती ने उनके सीने में कोई बुत बाक़ी नहीं छोड़ा है जिसे वे पूजें, और अपनी पूरी 
शख़्सियत को उन्होंने अल्लाह की राह की जिद्दोजुहद में झोंक दिया है, और वे अपनी वापसी 
की कश्तियाँ इस तरह जलाकर इस्लामी जमाअत में आए हैं कि अब यहाँ से पलटकर कहीं और 
नहीं जा सकते। यहाँ की ठोकरें खाएँगे मगर यहीं मरेंगे और खपेंगे। किसी दूसरी जगह 
बड़ी-से-बड़ी इज्ज़त भी मिलती हो तो यहाँ की रुसवाई छोड़कर उसे लेने न जाएँगे। इसके बाद 
अगर उन्हें उठाकर सीने से लगा न लिया जाता तो और क्‍या किया जा सकता था। यही वजह 
है कि अल्लाह उनकी माफ़ी का ज़िक्र इतने प्यार भरे अन्दाज़ में फ़रमाता है कि “हम उनकी 
तरफ़ पलटे ताकि थे हमारी तरफ़ पलट आएँ।” इन कुछ लफ़्ज़ों में इस हालत की तस्वीर खींच 
दी गई है कि आक़ा और मालिक ने पहले तो उन बन्‍्दों से नज़र फेर ली थी, मगर जब वे भागे 
नहीं, बल्कि दिल हारकर उसी के दर पर बैठ गए तो उनकी बफ़ादारी की शान देखकर आक़ा से 
ख़ुद न रहा गया। मुहब्बत के जोश में बेक़रार होकर वह ख़ुद निकल आया, ताकि उन्हें दरवाज़े 
से उठा लाए। 
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था कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर घर बैठे रहते और उसकी तरफ़ से बेपरवाह होकर 
अपने-अपने नफ़्स (जान) की फ़िक्र में लग जाते। इसलिए कि ऐसा कभी न होगा कि 
अल्लाह की राह में भूख-प्यास और जिस्मानी मशक़्क़त की कोई तकलीफ़ वे झेलें और 
हक़ के इनकारियों को जो राह नापसन्द है उसपर कोई क़दम वे उठाएँ, और किसी 
दुश्मन से (हक़ की दुश्मनी का) कोई बदला वे लें और उसके बदले उनके हक़ में एक 
नेक अमल न लिखा जाए। यक़्ीनन अल्लाह के यहाँ बेहतरीन काम करनेवालों का 
मेहनताना मारा नहीं जाता है। (2) इसी तरह यह भी कभी न होगा कि (अल्लाह के 
रास्ते में) थोड़ा या बहुत कोई खर्च वे उठाएँ और (जिहाद की कोशिश में) कोई घाटी वे 
पार करें और उनके हक़ में उसे लिख न लिया जाए, ताकि अल्लाह उनके इस अच्छे 
कारनामे का बदला उन्हें दे। 

(22) और यह कुछ ज़रूरी न था कि ईमानवाले सारे-के-सारे ही निकल खड़े होते, 
मगर ऐसा क्‍यों न हुआ कि उनकी आबादी के हर हिस्से में से कुछ लोग निकलकर आते 
और दीन की समझ पैदा करते और वापस जाकर अपने इलाक़े के बाशिन्दों को ख़बरदार 
करते, ताकि वे ग़ैर-इस्लामी रवैये से) परहेज़ करते" 


20, इस आयत का मंशा समझने के लिए इसी सूरा की आयत-97 सामने रखनी चाहिए जिसमें 
फ़रमाया गया है कि-- 


वफ़हीवुल-क्रभआन, हित्सा-2 


चूय 9 जत-तौवा (365 ) प्राय 27, यशृतनिलन 


._ अरब कुफ़ व निफ़ाक़ में ज़्यादा सख़्त हैं और उनके मामले में इस बात के इमकान 
द हैं कि उस दीन की हदों से अनजान रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाज़िल किया 
एः 

वहाँ सिर्फ़ इतनी बात बयान करने को काफ़ी समझा गया था कि दारुल-इस्लाम की देहाती 
आबादी का बड़ा हिस्सा निफ़ाक़ के रोग में इस वजह से गिरफ़्तार है कि ये सारे-के-सारे लोग 
जिहालत में पड़े हुए हैं, इल्म के मरकज़ से जुड़े न होने और इल्म रखनेवालों का साथ मयस्सर 
न आने की वजह से अल्लाह के दीन की हदें उनको मालूम नहीं हैं। अब यह फ़रमाया जा रहा 
है कि देहाती आबादियों को इस हालत में पड़ा न रहने दिया जाए, बल्कि उनकी जिहालत को 
दूर करने और उनके अन्दर इस्लामी शुऊर पैदा करने का अब बाक़ायदा इन्तिज़ाम होना 
चाहिए। इस मक़सद के लिए यह कुछ ज़रूरी नहीं है कि तमाम देहाती अरब अपने-अपने घरों 
से निकल-निकलकर मदीने आ जाएँ और यहाँ इल्म हासिल करें। इसके बजाए होना यह चाहिए 
कि हर देहाती इलाक्े और हर बस्ती और क़बीले से कुछ आदमी निकलकर इल्म के मरकज़ों, 
जैसे मदीना और मक्का और ऐसे ही दूसरी जगहों में आएँ और यहाँ दीन की समझ पैदा करें, 
फिर अपनी-अपनी बस्तियों में वापस जाएँ और आम लोगों के अन्दर बेदारी फैलाने की कोशिश 
करें। 

यह एक बहुत ही अहम हिदायत थी जो इस्लामी तहरीक (आन्दोलन) को मज़बूत करने के लिए 
ठीक मौक़े पर दी गई। शुरू में जबकि इस्लाम अरब में बिलकुल नया-नया था और बहुत ही 
सख्त मुख़ालिफ़त के माहौल में धीरे-धीरे फैल रहा था, इस हिदायत की कोई ज़रूरत न थी, 
क्योंकि उस वक़्त तो इस्लाम क़बूल करता ही वह शख्स था जो पूरी तरह उसे समझ लेता था 
और हर पहलू से उसको जाँच-परख कर इत्मीनान कर लेता था। मगर जब यह तहरीक 
कामयाबी के मरहलों में दाख़िल हुई और ज़मीन में उसका इक्तिदार क़रायम हो गया तो 
आबादियाँ-की-आबादियाँ, फ़ौज-की-फ़ौज इसमें शामिल होने लगीं, जिनके अन्दर कम लोग ऐसे 
थे जो इस्लाम को उसके तमाम तक़ाज़ों के साथ समझ-बूझकर इसपर ईमान लाते थे। वरना 
ज़्यादातर लोग सिर्फ़ वक़्त के सैलाब में बे समझे-बूझे बहे चले आ रहे थे। नवमुस्लिम आबादी 
का यह तेज़ रफ़्तार फैलाव बज़ाहिर तो इस्लाम के लिए ताक़त पहुँचाने का काम कर रहा था, 
क्योंकि इस्लाम की पैरवी करनेवालों की तादाद बढ़ रही थी। लेकिन हक़ीक़त में इस्लामी निज़ाम 
के लिए ऐसी आबादी किसी काम की न थी, बल्कि उल्टी नुक़सानदेह थी जो इस्लाम के शुऊर 
* से ख़ाली हो और इस निज़ाम की अख़लाक़ी माँगों को पूरी करने के लिए तैयार न हो। चुनाँचे 
यह नुक़सान तबूक की मुहिम की तैयारी के मौक्े पर खुलकर सामने आ गया था। इसलिए 
ठीक वक़्त पर अल्लाह ने हिदायत दी कि इस्लामी तहरीक का यह फैलाव जिस तेज़ी के साथ 
हो रहा है उसी के मुताबिक्र उसकी मज़बूती की तदबीर भी होनी चाहिए, और वह यह है कि 
आबादी के हर हिस्से में से कुछ लोगों को लेकर तालीम व तरबियत (शिक्षण-प्रशिक्षण) दी जाए, 
फिर वे अपने-अपने इलाक़ों में वापस जाकर आम लोगों की तालीम व तरबियत का फ़र्ज़ अदा 
करें, यहाँ तक कि मुसलमानों की पूरी आबादी में इस्लाम का शुऊर और अल्लाह की हदों का 
इल्म फैल जाए। 


हूरा 9. जत-तीबा (270 ) पद्य 77, य्जूततिरन 
हु 2 [६] 2 दर हा डा हर हु हि छ् हे 
इपद्5 20 62 #554 &90 |,25 4 600 (५ 
(29) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! जंग करो हक़ के उन इनकारियों से जो तुमसे 


यहाँ इतनी बात और समझ लेनी चाहिए कि आम तालीम (सार्वजनिक शिक्षा) के जिस इन्तिज़ाम 
का हुक्म इस आयत में दिया गया है उसका असल मक़सद आम लोगों को सिर्फ़ पढ़ा-लिखा 
बनाना और उनमें किताब को पढ़ लेने की क्रिस्म का इल्म फैलाना नहीं था, बल्कि वाज़ेह तौर 
पर उसका असली मक़सद यह तय किया गया था कि लोगों में दीन की समझ पैदा हो और 
उनको इस हद तक होशियार और ख़बरदार कर दिया जाए कि वे गैर-इस्लामी ज़िन्दगी के रवैये 
से बचने लगें। यह मुसलमानों की तालीम का वह मक़सद है जो हमेशा-हमेशा के लिए अल्लाह 
ने ख़ुद मुक़र्रर कर दिया है और हर तालीमी निज़ाम को उसी लिहाज़ से जाँचा जाएगा कि वह 
इस मक़सद को कहाँ तक पूरा करता है। इसका यह मतलब नहीं है कि इस्लाम लोगों में 
किताब को पढ़ लेने और दुनियावी इल्म को आम करना नहीं चाहता, बल्कि इसका मतलब यह 
है कि इस्लाम लोगों में ऐसी तालीम को आम करना चाहता है जो ऊपर बताए गए मक़सद तक 
पहुँचाती हो। वरना एक-एक शख़्त अगर अपने वक़्त का आइंस्टाइन और फ़ायड हो जाए 
लेकिन दीन की समझ से दूर हो और ज़िन्दगी के गैर-इस्लामी रवैये में भटका हुआ हो तो 
इस्लाम ऐसी तालीम पर लानत भेजता है। 

इस आयत में अरबी लफ़्ज़ 'लि-य-त-फ़क़्क़हू फ़िदू-दीन” (दीन में समझ पैदा करते हैं) जो 
इस्तेमाल हुआ है उससे बाद के लोगों में एक अजीब ग़लतफ़हमी पैदा हो गई जिसके ज़हरीले 
असरात एक ज़माने से मुसलमानों की मज़हबी तालीम, बल्कि उनकी मज़हबी ज़िन्दगी पर भी 
बुरी तरह पड़ रहे हैं। अल्लाह ने तो 'तफ़क्क्कुह्व फ़िद-दीन” को तालीम का असूल मक़सद बताया 
था जिसके मानी हैं दीन को समझना, उसके निज़ाम में सूझ-बूझ हासिल करना, उसके मिज़ाज 
और उसकी रूह को जानना और इस क़ाबिल हो जाना कि सोचने और अमल करने के हर 
पहलू और ज़िन्दगी के हर शोबे में इनसान यह जान सके कि सोच का कौन-सा तरीक़ा और 
अमल का कौन-सा तरीक़ा दीन की रूह के मुताबिक़ है। लेकिन आगे चलकर जो कानूनी इल्म 
इस्तिलाहन फ़िक़्ह के नाम से जाना जाने लगा और जो धीरे-धीरे इस्लामी ज़िन्दगी की सिर्फ़ 
ज़ाहिरी शक्ल (रूह के मुक़ाबले में) का तफ़सीली इल्म बनकर रह गया, लोगों ने लफ़्ज़ फ़िक्ह 
के दोनों जगह पाए जाने की वजह से समझ लिया कि बस यही वह चीज़ है जिसका हासिल 
करना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ तालीम का असूल मक़सद है। हालाँकि वह पूरा मक़सद 
नहीं, बल्कि मक़सद का एक हिस्सा था। इस बड़ी ग़लतफ़हमी से जो नुक़सान दीन और दीन के 
माननेवालों को पहुँचे, उनका जाइज़ा लेने के लिए तो एक मोटी किताब चाहिए, मगर यहाँ हम 
इसपर ख़बरदार करने के लिए मुख़्तसर तौर पर इतना इशारा किए देते हैं कि मुसलमानों की 
मज़हबी तालीम को जिस चीज़ ने दीन की रूह से ख़ाली करके सिर्फ़ दीन के जिस्म और दीन 
की शक्ल की तशरीह पर महदूद कर दिया और आख़िरकार जिस चीज़ की वजह से मुसलमानों 
की ज़िन्दगी में एक निरी बेजान ज़ाहिरदारी, दीनदारी की आख़िरी मंज़िल बनकर रह गई, वह 
बड़ी हद तक यही गलतफ़हमी है। 


तफ़हीयुल-क्करआन, हिस्सा-2 


तूरा 9. अतनतौबा 
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करीब हैं” और चाहिए कि वे तुम्हारे अन्दर सझ्ध्ती पाएँ, और जान लो कि अल्लाह 
मुत्तक्रियों (परहेज़गारों) के साथ है।!* (]24-25) जब कोई नई सूरा उतरती है तो 


१2. आयत के ज़ाहिर अलफ़ाज़ से जो मतलब निकलता है वह यह है कि दारुल-इस्लाम के जिस 
हिस्से से इस्लाम के दुश्मनों का जो इलाक़ा मिला हुआ हो, उसके ख़िलाफ़ जंग करने की सबसे 
पहली ज़िम्मेदारी उसी हिस्से के मुसलमानों पर आती है। लेकिन अगर आगे के 
सिलसिला-ए-कलाम के साथ मिलाकर इस आयत को पढ़ा जाए तो मालूम होता है कि यहाँ 
“काफ़िरों' से मुराद वे मुनाफ़िक्त लोग हैं जिनका इनकारे-हक़ पूरी तरह नुमायाँ हो चुका था और 
जिनके इस्लामी सोसाइटी में घुले-मिले रहने से सख़्त नुक़सान पहुँच रहे थे। आयत-73 में, जहाँ 
तक़रीर के इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी, पहली बात यही कही गई थी कि अब इन 
आस्तीन के साँपों की जड़ काटने के लिए बाक़ायदा जिहाद शुरू कर दिया जाए। वही बात अब 
तक़रीर के ख़त्म होने पर ताकीद के लिए फिर दोहराई गई है, ताकि मुसलमान इसकी अहमियत 
को महसूस करें और इन मुनाफ़िक़ों के मामले में उन नस्‍्ली, ख़ानदानी और समाजी ताल्लुक़ात 
की परवाह न करें, जो उनके और इनके बीच ताल्लुक़ की वजह बने हुए थे। वहाँ उनके 
ख़िलाफ़ 'जिहाद' करने का हुक्म दिया गया था। यहाँ उससे ज़्यादा सख़्त लफ़ज़ 'क्रिताल! 
इस्तेमाल किया गया है, जिससे मुराद यह है कि इनकी पूरी तरह जड़ें उखाड़ फेंकी जाएँ, इनकी 
जड़ों को उखाड़ फेंकने में कोई कसर उठा न रखी जाए। वहाँ क्ुफ़्फ़ार' और मुनाफ़िक़ दो 
अलग लफ़्ज़ बोले गए थे। यहाँ एक ही लफ़्ज़ कुफ़्फ़ार को काफ़ी समझा गया है, ताकि इन 
लोगों का इनकारे-हक़, जो खुले तौर पर साबित हो चुका था, इनके ऊपरी तौर पर मान लेने 
और ईमान ले आने के परदे में छिपकर किसी रिआयत का हक़दार न समझ लिया जाए। 

22. यानी अब वह नरम सुलूक ख़त्मं हो जाना चाहिए, जो अंब तक इनके साथ होता रहा है। 
यही बात आयत-78 में कही गई थी कि “इनके साथ सख्ती से पेश आओ। 

28, यहाँ दो बातों पर यकसाँ तौर पर ख़बरदार किया गया है। एक यह कि इन हक़ के 
इनकारियों के मामले में अगर तुमने अपनी शख़्सी और ख़ानदानी और मआशी ताल्लुक़ात का 
लिहाज़ किया तो यह हरकत तक़वा (परहेज़गारी) के ख़िलाफ़ होगी; क्योंकि मुत्तक्नी (परहेज़गार) 
होना और ख़ुदा के दुश्मनों से लाग लगाए रखना दोनों बातें एक-दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए 
ख़ुदा की मदद अपने साथ शामिल रखना चाहते हो तो इस लाग-लपेट से पाक रहो। दूसरे यह 
कि यह सख़्ती और जंग का जो हुक्म दिया जा रहा है इसका यह मतलब नहीं है कि इनके 
साथ सख़्ती करने में अख़लाक़ और इनसानियत की भी सारी हदें तोड़ डाली जाएँ। तुम्हारी हर 
कारवाई में अल्लाह की हदों और उसकी हिदायतों की पाबन्दी लाज़मी तौर पर होनी चाहिए। 
इसको अगर तुमने छोड़ दिया तो इसके मानी ये होंगे कि अल्लाह तुम्हारा साथ छोड़ दे। 
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से कुछ लोग (मज़ाक़ के तौर पर मुसलमानों से) पूछते हैं कि “कहो तुममें से 
किसके ईमान में इससे बढ़ोत्तरी हुई?” (इसका जवाब यह है कि) जो लोग ईमान लाए हैं 
उनके ईमान में तो हक़ीक़त में (हर उतरनेवाली सूरा ने) बढ़ोत्तरी ही की है और वे इससे 
ख़ुश हैं, अलबत्ता जिन लोगों के दिलों को (निफ़ाक़ का) रोग लगा हुआ था उनकी 
पिछली गंदगी पर (हर नई सूरा ने) एक और गन्दगी बढ़ा दी'* और वे मरते दम तक 
कुफ़ ही में पड़े रहे। (26) क्‍या ये लोग देखते नहीं कि हर साल एक-दो बार ये 
आज़माइश में डाले जाते हैं?” मगर इसपर भी न तौबा करते हैं, न कोई सबक़ लेते हैं। 
(27) जब कोई सूरा उतरती है तो ये लोग आँखों-ही-आँखों में एक-दूसरे से बातें करते 


१24. ईमान और कुफ़ और निफ़ाक़ में कमी-बेशी का क्या मतलब है, इसको जानने के लिए देखें- 
सूरा-8 अनफ़ाल, हाशिया-2। 

95. यानी कोई साल ऐसा नहीं गुज़र रहा है जबकि एक-दो बार ऐसे हालात न पेश आ जाते हों 
जिनमें इनका ईमान का दावा आज़माइश की कसौटी पर कसा न जाता हो और उसकी खोट 
का भेद खुल न जाता हो। कभी कुरआन में कोई ऐसा हुक्म आ जाता है जिससे इनकी मन की 
ख़ाहिश पर कोई नई पाबन्दी लग जाती है, कभी दीन की कोई ऐसी माँग सामने आ जाती है 
जिससे इनके फ़ायदों को चोट पहुँचती है, कभी कोई अन्दरूनी झगड़ा ऐसा पैदा हो जाता है 
जिसमें यह इम्तिहान छिपा होता है कि इनको अपने दुनियवी ताल्लुक़ात और अपनी शख़््सी और 
ख़ानदानी और क़बायली दिलचस्पियों के मुक़ाबले अल्लाह और उसका रसूल और उसका दीन 
कितना प्यारा है। कभी कोई जंग ऐसी पेश आ जाती है जिसमें यह आज़माइश होती है कि ये 
जिस दीन पर ईमान लाने का दावा कर रहे हैं उसकी ख़ातिर जान, माल, वक़्त और मेहनत की 
कितनी क्ुरबानी करने के लिए तैयार हैं। ऐसे तमाम मौक़ों पर सिर्फ़ यही नहीं कि मुनाफ़िक्रत 
की बह गन्दगी जो इनके झूठे इक़॒रार के नीचे छिपी हुई है खुलकर सबके सामने आ जाती है, 
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हैं कि कहीं कोई तुमको देख तो नहीं रहा है, फिर चुपके से निकल भागते हैं।“" अल्लाह 
ने उनके दिल फेर दिए हैं, क्योंकि ये नासमझ लोग हैं।”” 
(28) देखो! तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो ख़ुद तुम ही में से है, 


बल्कि हर बार जब ये ईमान के तक़ाज़ों से मुँह मोड़कर भागते हैं तो इनके अन्दर की गन्दगी 
पहले से कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। 

%, क़ायदा यह था कि जब कोई सूरा नाज़िल होती थी तो नबी (सल्ल.) मुसलमानों को इकट्ठा 
होने का एलान कराते और फिर उनके सामने उस सूरा को तक़रीर के तौर पर सुनाते थे। इस 
महफ़िल में ईमानवालों का हाल तो यह होता था कि पूरा ध्यान लगाकर उस तक़रीर को सुनते 
और उसमें डूब जाते थे, लेकिन मुनाफ़िक़ों का रंग-ढंग कुछ और था। वे तो इसलिए जाते थे कि 
हाज़िरी का हुक्म था और अगर वे वहाँ हाज़िर न होते तो इसके मानी अपने निफ़ाक़ के राज़ 
को ख़ुद खोल देने के थे। मगर इस ख़ुतबे से इनको कोई दिलचस्पी न होती थी। बहुत ही 
बददिली के साथ उकताए हुए बैठे रहते थे और अपने-आप को हाज़िर लोगों में गिनवा लेने के 
बाद इन्हें बस यह फ़िक्र लगी रहती थी कि किसी तरह जल्दी-से-जल्दी यहाँ से भाग निकलें। 
इनकी इसी हालत की तस्वीर यहाँ खींची मई है। 

27. यानी ये बेवकूफ़ ख़ुद अपने फ़ायदों को नहीं समझते। अपनी फ़लाह और कामयाबी से 
ग़ाफ़िल और अपनी बेहतरी से बेफ़िक्र हैं। इनको एहसास नहीं है कि कितनी बड़ी नेमत है जो 
इस कुरआन और इस पैग़म्बर के ज़रिए से इनको दी जा रही है। अपनी छोटी-सी दुनिया और 
इसकी बहुत ही घटिया क्रिस्म की दिलचस्पियों में ये कुएँ के मेंढक ऐसे डूबे हैं कि उस 
अज़ीमुश्शान इल्म और उस ज़बरदस्त रहनुमाई की क़द्र और क़ीमत इनकी समझ में नहीं आती, 
जिसकी वजह से ये अरब के रेगिस्तान के इस तंग और अन्धयारे कोने से उठकर तमाम 
इनसानी दुनिया के इमाम और पेशवा बन सकते हैं और इस ख़त्म हो जानेवाली दुनिया ही में 
नहीं, बल्कि बाद की न ख़त्म होनेवाली और हमेशा रहनेवाली ज़िन्दगी में भी हमेशा-हमेशा के 
लिए कामयाब हो सकते हैं। इस नादानी और बेवक़ूफ़ी का फ़ितरी नतीजा यह है कि अल्लाह ने 
इन्हें फ़ायदा हासिल करने के मुबारक मौक़े से महरूम कर दिया। जब कामयाबी और ताक़त व 
बड़ाई का यह ख़ज़ान्म मुफ़्त में लुट रहा होता है और ख़ुशनसीब लोग उसे दोनों हाथों से लूट 
रहे होते हैं उस वक़्त इन बदनसीबों के दिल किसी और तरफ़ लगे होते हैं और इन्हें ख़बर तक 
नहीं होती कि किस दौलत से महरूम रह गए। 
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तुम्हारा नुक़सान में पड़ना उसके लिए तक़लीफ़देह है, तुम्हारी कामयाबी का वह हरीस 
(लालसा रखनेवाला) है, ईमान लानेवालों के लिए वह मेहरबान और रहमदिल है- 
(29) अब अगर ये लोग तुमसे मुँह फेरते हैं तो ऐ नबी, इनसे कह दो कि “मेरे लिए 
अल्लाह काफ़ी है, कोई माबूद नहीं मगर वह, उसी पर मैंने भरोसा किया और वह 
मालिक है अर्शे-अज़ीम (महान्‌ सिंहासन) का।” 
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हूरा 70. यूनुस (3275 ) परिचय 


0. सूरा यूनुस 


परिचय 


नाम 


इस सूरा का नाम जैसा कि क्कुरआन का तरीक़ा है सिर्फ़ अलामत के तौर पर 
आयत-98 से लिया गया है जिसमें इशारे के तौर पर हज़रत यूनुस (अलैहि.) का ज़िक्र 
आया है। सूरा में जो बातें बयान की गई हैं उनमें हज़रत यूनुस (अलैहि.) का क्षिस्सा 
बयान करना मक़सद नहीं है। 


उतरने की जगह 

रिवायतों से मालूम होता है और सूरा के असल मज़मून (विषय) से इसकी ताईद 
होती है कि यह सूरा मक्का में उतरी है। कुछ लोगों का ख़याल है कि इसकी कुछ आयतें 
मदनी दौर की हैं, लेकिन यह अन्दाज़ा सिर्फ़ एक सरसरी तौर पर लगाया गया है, कलाम 
के सिलसिले पर गौर करने से साफ़ महसूस हो जाता है कि यह मुझ़्तलिफ़ तक़रीरों या 
मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उतरी हुई आयतों का मजमूआ (संग्रह) नहीं है, बल्कि शुरू से 
आख़िर तक एक ही मरबूत (क्रमबद्ध) तक़रीर है जो एक ही व॒कत में उत्तरी होगी, और 
इस सूरा में जो बातें बताई गई हैं उनसे साफ़ पता चलता है कि यह मक्की दौर की बातें 
हैं। 
उतरने का ज़माना 

यह सूरा किस ज़माने में उतरी इसके बारे में कोई रिवायत हमें नहीं मिली। लेकिन 
मज़मून से ऐसा ही ज़ाहिर होता है कि यह सूरा मक्का में क्ियाम के आख़िरी दौर में 
उतरी होगी; क्योंकि इसमें जो बातें बयान की गई हैं उसके अन्दाज़ से साफ़ तौर पर 
महसूस होता है कि इस्लाम की दावत के मुख़ालिफ़ लोगों की तरफ़ से उसे रोकने की 
कोशिश पूरी शिद्दत इख़्तियार कर चुकी है, वे नबी और नबी की पैरवी करनेवालों को 
अपने दरमियान बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं6 हैं। उनसे अब यह उम्मीद बाक़ी 
नहीं रही है कि समझाने-बुझाने से सीधी राह पर आ जाएँगे, और अब उन्हें उस अंजाम 
से ख़बरदार करने का मौक़ा आ गया है जो नबी को आख़िरी और क़तई तौर पर रदूद 
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कर देने की सूरत में उन्हें लाज़मी तौर पर देखना होगा। मज़मून की यही खुसूसियतें हमें 
बताती हैं कि कौन सी सूरतें मक्का के आख़िरी दौर से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन इस 
सूरा में हिजरत की तरफ़ भी कोई इशारा नहीं पाया जाता, इसलिए इसका ज़माना उन 
सूरतों से पहले का समझना चाहिए जिनमें कोई न कोई छिपा हुआ इशारा हमको हिजरत 
के बारे में मिलता है- उतरने का ज़माना तय हो जाने के बाद तारीख़ी पसमंज़र 
(ऐतिहासिक पृष्ठभूमि) बयान करने की ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती, क्योंकि इस दौर का 
तारीख़ी पसमंज़र सूरा-5 अनआम और सूरा-7 आराफ़ के परिचयों में बयान किया जा 
चुका है। 
मज़मून (विषय) 

तक़रीर का मौज़ू (विषय) दावत देना, समझाना-बुझाना और ख़बरदार करना है। बात 
का आग़ाज़ इस तरह होता है कि लोग इस बात पर हैरान हैं कि एक इनसान ख़ुदा का 
पैगम्बर होने की हैसियत से उनके सामने पैग़ाम पेश कर रहा है और उसे ख़ामख़ाह 
जादूगरी का इलज़ाम दे रहे हैं, हालाँकि जो बात वह पेश कर रहा है उसमें कोई चीज़ भी 
न तो अजीब ही है और न जादूओटोने ही से ताल्लुक़ रखती है। वह तो दो अहम 
हक़ीक़तों से तुमको आगाह कर रहा है। एक यह कि जो ख़ुदा इस कायनात का पैदा 
करनेवाला है और इसका इन्तिज़ाम अमली तौर पर चला रहा है सिर्फ़ वही तुम्हारा 
मालिक और आक़ा है और तनन्‍्हा उसी का हक़ यह है कि तुम उसकी बन्दगी करो। दूसरे 
यह कि मौजूदा दुनियावी ज़िन्दगी के बाद ज़िन्दगी का एक और दौर आनेवाला है जिसमें 
तुम दोबारा पैदा किए जाओगे, अपनी मौजूदा ज़िन्दगी के पूरे कारनामे का हिसाब दोगे 
और इस बुनियादी सवाल पर इनाम या सज़ा पाओगे कि तुमने उसी खुदा को अपना 
मालिक मानकर उसकी मरज़ी के मुताबिक़् नेक रवैया अपनाया या उसके ख़िलाफ़ अमल 
करते रहे। ये दोनों हक़ीक़तें जो वह तुम्हारे सामने पेश कर रहा है, वे अपने आप में ख़ुद 
हक़ीक़त हैं, चाहे तुम मानो या न मानो। वह तुम्हें दावत देता है कि तुम उन्हें मान लो 
और अपनी ज़िन्दगी को उनके मुताबिक़ बना लो। उसकी यह दावत अगर तुम क़बूल 
करोगे तो तुम्हारा अपना अंजाम बेहतर होगा वरना ख़ुद ही बुरा नतीजा देखोगे। 


मबाहिस (वार्ताएँ) 


इन इक्तिदाई ज़रूरी बातों के बाद नीचे लिखी बहसें एक ख़ास तरतीब के साथ 
समाने आती हैं : 
(7) वे दलीलें जो रब के एक होने और आख़िरत की ज़िन्दगी के सिलसिले में ऐसे लोगों 
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को अक्ल व ज़मीर (अन्तरात्मा) का इत्मीनान दे सकती हैं जो जाहिलाना तास्सुब में 

मुब्तला न हों और जिन्हें बहस की हार-जीत के बजाए असल फ़िक्र इस बात की हो 

कि ख़ुद ग़लत अन्दाज़ से देखने और उसके बुरे नतीजों से बचें। 

(2) उन गलतफ़हमियों को दूर करना और उन ग़फ़लतों पर ख़बरदार करना जो लोगों को 
तौहीद और आख़िर्त का अक़ीदा मान लेने में रुकावट बन रही थीं (और हमेशा- 
बना करती हैं)। 

(3) उन शुब्हों और एतिराज़ों का जवाब जो मुहम्मद (सल्ल.) की पैगम्बबी और आप 
(सल्ल-) के लाए हुए पैगाम के बारे में पेश किए जाते थे। 

(4) दूसरी ज़िन्दगी में जो कुछ पेश आनेवाला है उसकी पहले से ख़बर, ताकि इनसान 
उससे होशियार होकर अपने आज के तर्ेज़े-अमल को ठीक कर ले और बाद में 
पछताने की नौबत न आए। 

(5) इस बात पर ख़बरदार करना कि दुनिया की मौजूदा ज़िन्दगी असल में इम्तिहान की 
ज़िन्दगी है और इस इम्तिहान के लिए तुम्हारे पास बस इतनी ही मुहलत है जब तक 
कि तुम इस दुनिया में साँस ले रहे हो। इस वक्‍त को अगर तुमने बरबाद कर दिया 
और नबी की हिदायत क़बूल करके इम्तिहान की कामयाबी का सामान न किया तो 
फिर कोई दूसरा मौक़ा तुम्हें मिलना नहीं है। इस नबी का आना और इस कुरआन 
के ज़रिए तुमको हक़ीक़त का इल्म पहुँचाया जाना वह बेहतरीन और एक ही मौक़ा 
है जो तुम्हें मिल रहा है। इससे फ़ायदा न उठाओगे तो बाद की कभी ख़त्म न 
होनेवाली ज़िन्दगी में हमेशा-हमेशा पछताओगे। 

(6) उन खुली-खुली जहालतों और गुमराहियों पर इशारा जो लोगों की ज़िन्दगी में सिर्फ़ 
इस वजह से पाई जा रही थीं कि वे ख़ुदाई हिदायत के बगैर जी रहे थे। 
इस सिलसिले में नूह (अलैहि.) का क़िस्सा मुख़तसर और मूसा (अलैहि.) का क्रिस्सा 

ज़रा तफ़सील के साथ बयान किया गया है, जिसका मक़सद चार बातें ज़ेहन में बिठानी 

हैं। एक यह कि मुहम्मद (सल्ल-) के साथ जो सुलूक तुम लोग कर रहे हो वह उससे 
मिलता-जुलता है जो नूह और मूसा (अलैहि.) के साथ तुमसे पहले के लोग कर चुके हैं 
और यक्कीन रखो कि इस रवैए का जो अंजाम वे देख चुके हैं वही तुम्हें भी देखना 

पड़ेगा। दूसरी यह कि मुहम्मद (सल्ल-) और उनके साथियों को आज जिस बेबसी व 

कमज़ोरी के हाल में तुम देख रहे हो उससे कहीं यह न समझ लेना कि सूरते-हाल हमेशा 

यही रहेगी। तुम्हें पता नहीं है कि उन लोगों का रखवाला वही छुदा है जो मूसा व हारून 
का रखवाला था और वह ऐसे तरीक़े से हालात का पांसा पलट देता है जिस तक किसी 
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का निगाह नहीं पहुँच सकती। तीसरी यह कि संभलने के लिए जो मुहलत | तुम्हें दे 
रहा है उसे अगर तुमने बरबाद कर दिया और फिर फ़िरऔन की तरह खुदा की पकड़ में 
आ जाने के बाद बिलकुल आखिरी लम्हे पर तौबा की तो माफ़ नहीं किए जाओगे। चौथी 
यह कि जो लोग मुहम्मद (सल्ल-) पर ईमान लाए थे, वे मुख़ालिफ़ माहौल की इतनी 
ज़्यादा शिद्त और उसके मुक़ाबले में अपनी बेचारगी देखकर मायूस न हों और उन्हें 
मालूम हो कि इन हालात में उनको किस तरह काम करना चाहिए। साथ ही वे इस बात 
पर भी ख़बरदार हो जाएँ कि जब अल्लाह तआला अपनी मेहरबानी से उनको इस हालत 
से निकाल दे तो कहीं वे उस रास्ते पर न चल पढ़ें जो बनी-इसराईल ने मित्र से नजात 
पाकर अपनाया था। 

आख़िर में एलान किया गया है कि यह अक़ीदा और यह मसलक है जिसपर चलने 
की अल्लाह ने अपने पैगम्बर को हिदायत की है। इसमें ज़रा-ला भी कोई रदूदो-बदल नहीं 
किया जा सकता, जो इसे क़बूल करेगा वह अपना भला करेगा और जो इसको छोड़कर 
ग़लत राहों में भटकेगा वह अपना ही कुछ बिगाड़ेगा। 


हर प्र प्र 
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(िक्‍का में उतरी- आयतें 209) 
अल्लाह के नाम ते जो बेडन्तिह मेहरबान और रहम फ़रमानेवाला है। 

(]) अलिफ़-लाम-रा, ये उस किताब की आयतें हैं जो हिकूमत और इल्म से भरी 
हैं।! (2) कया लोगों के लिए यह एक अजीब बात हो गई कि हमने ख़ुद उन्हीं में से एक 
आदमी पर वहूय भेजी कि (ग़फ़लत में पड़े हुए) लोगों को चौंका दे और जो मान लें, 
उनको ख़ुशख़बरी दे दे कि उनके लिए उनके रब के पास सच्ची इज़्जुत और सरबुलन्दी 
है?” (इसपर) इनकारियों ने कहा कि यह आदमी तो खुला जादूगर है।* 


« इस शुरुआती जुमले में एक हल्की-सी तंबीह (चेतावनी) छिपी है। नादान लोग यह समझ रहे थे 
कि पैगम्बर कुरआन के नाम से जो कलाम उनको सुना रहा है वह सिर्फ़ ज़बान की जादूगरी है, 
शायर की ख़याली उड़ान है और कुछ काहिनों की तरह ऊपरी दुनिया की बातचीत है। इसपर 
उन्हें ख़बरदार किया जा रहा है कि जो कुछ तुम गुमान कर रहे हो यह वह चीज़ नहीं है। यह 
तो हिकमतवाली किताब की आयतें हैं, इनकी तरफ़ ध्यान न दोगे तो हिकमत से महरूम रह 
जाओगे। 

. यानी आख़िर इसमें ताज्जुब की बात कया है? इनसानों को होशियार करने के लिए इनसान न 
मुक़र्रर किया जाता तो क्या फ़रिश्ता या जिन्‍न या जानवर मुक़र्र किया जाता? और अगर 
इनसान हक़ीक्रत से ग़ाफ़िल होकर ग़लत तरीक़े से ज़िन्दगी बसर कर रहे हैं तो ताज्जुब की बात 
यह है कि उनका पैदा करनेवाला और पालनहार उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे या यह कि वह 
उनकी हिदायत व रहनुमाई के लिए कोई इन्तिज़ाम करे? और अगर खुदा की तरफ़ से कोई 
हिदायत आए तो इज़्जत और कामयाबी उनके लिए होनी चाहिए जो उसे मान लें या उनके 
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(3) हक़रीक़त यह है कि तुम्हारा रब वही ख़ुदा है जिसने आसमानों और ज़मीन को 


लिए जो उसे रदूद कर दें? लिहाज़ा ताज्जुब करनेवालों को सोचना चाहिए कि आख़िर वह बात 
क्या है जिसपर वे ताज्जुब कर रहे हैं। 

. यानी जादूगर की फबती तो उन्होंने उसपर कस दी मगर यह न सोचा कि वह चरस्पाँ (फ़िट) भी 
होती है या नहीं। सिर्फ़ यह बात कि कोई शख़्स आला दरजे की ख़िताबत (तक़रीर करने की 
सलाहियत) से काम लेकर दिलों और दिमाग़ों को जीत रहा है, उसपर यह इलज़ाम लगा देने के 
लिए तो काफ़ी नहीं हो सकती कि वह जादूगरी कर रहा है। देखना यह है कि इस तक़रीर में 
वह बात क्‍या कहता है, किस ग़रज़ के लिए तक़रीर की क्रुब्बत को इस्तेमाल कर रहा है, और 
जो असरात उसकी तक़रीर से ईमान लानेवालों की ज़िन्दगी पर पड़ रहे हैं वे किस क्रिस्म के हैं। 
तक़रीर करनेवाला किसी नाजाइज़ मक़सद के लिए जादूबयानी की ताक़त इस्तेमाल करता है तो 
वह एक मुँहफट, बेलगाम, गैर-ज़िम्मेदार तक़रीर करनेवाला होता है। हक़ और सच्चाई और 
इनसाफ़ से आज़ाद होकर हर वह बात कह डालता है जो बस सुननेवालों पर असर डाल सके, 
चाहे वह बात अपने आप में कितनी ही झूठी, बढ़ा-चढ़ाकर कही गई और इनसाफ़ के ख़िलाफ़ 
हो। उसकी बातें हिकमत भरी नहीं, लोगों को धोखा देनेवाली होती हैं। उनमें कोई सही सोच 
और सही नज़रिया होने के बजाय ऐसी बातें होती हैं जिनमें आपस में टकराव और टेढ़पन होता 
है। एतिदाल (सन्तुलन) के बजाए बेएतिदाली हुआ करती है। वह तो बस अपना सिक्का जमाने 
के लिए बातें बनाता है या फिर लोगों को लड़ाने और एक गरोह को दूसरे के मुक़़ाबले में 
उभारने के लिए लच्छेदार तक़रीर करके मदहोश करता है, उसके असर से लोगों में न कोई 
अख़लाक़ी बुलन्दी पैदा होती है, न उनकी ज़िन्दगी में कोई फ़ायदेमन्द तब्दीली आती है और न 
कोई अच्छी सोच या बेहतर अमली हालत वुजूद में आती है, बल्कि लोगों की तरफ़ से पहले से 
ज़्यादा बुरी आदत सामने आती हैं। मगर यहाँ तुम देख रहे हो कि पैग़म्बर जो कलाम पेश कर 
रहा है उसमें हिकूमत है, एक मुनासिब निज़ामे-फ़िक्र (सन्तुलित विचारधारा) है, इन्तिहाई दरजे 
का एतिदाल और हक़ व सच्चाई की सख्त पाबन्दी है, लफ्ज-लफ्ज़ जैंचा-तुला और बात-बात 
काटे की तौल पूरी है। उसकी बातों में अल्लाह के बन्दों की इस्लाह के सिद्ा किसी दूसरी ग़रज़ 
की निशानदेही नहीं कर सकते। जो कुछ वह कहता है, उसमें उसकी अपनी ज़ाती या ख़ानदानी 
या क़ौमी या किसी क़रिस्म की दुनियावी गरज़ का हल्का-सा असर नहीं पाया जाता। वह सिर्फ़ 
यह चाहता है कि लोग जिस ग़फ़लत में पड़े हुए हैं उसके बुरे नतीजों से उनको ख़बरदार करे 
और उन्हें उस तरीक़े की तरफ़ बुलाए जिसमें उनका अपना भला है। फिर उसकी तक़रीर से जो 
असरात पड़े हैं वे भी जादूगरों के असरात से बिलकुल अलग हैं। यहाँ जिसने भी उसका असर 
क़बूल किया है उसकी ज़िन्दगी सँबर गई है, वह पहले से ज़्यादा बेहतर अख़लाक़ का इनसान 
बन गया है और सारे रवैये में नेकी और भलाई की शान नुमायाँ हो गई है। अब तुम ख़ुद ही 
सोच लो, क्या जादूगर ऐसी ही बातें करते हैं और उनका जादू ऐसे ही नतीजे दिखाया करता है? 
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छः दिनों में पैदा किया, फिर त्ते-सल्तनत पर जलवागर (आसीन) होकर कायनात का 
इन्तिज़ाम चला रहा है।' कोई शफ़ाअत (सिफ़ारिश) करनेवाला नहीं है सिवाए इसके कि 
उसकी इजाज़त के बाद शफ़ाअत करे।” यही अल्लाह तुम्हारा रब है, इसलिए तुम उसी 
की इबादत करो ।” फिर क्‍या तुम होश में न आओगे?' 


4. यानी पैदा करके वह मुअत्तल नहीं हो गया, बल्कि अपनी पैदा की हुई कायनात के 
तख़ते-सल्तनत (राज्य-सिंहासन) पर वह ख़ुद बिराजमान हुआ और अब सारे जहान का इन्तिज़ाम 
अमली तौर पर उसी के हाथ में है। नादान लोग समझते हैं कि ख़ुदा ने कायनात को पैदा करके 
यूँ ही छोड़ दिया है कि ख़ुद जिस तरह चाहे चलती रहे, या दूसरों के हवाले कर दिया है कि वे 
उसे जैसे चाहें इस्तेमाल करें। इसके बरख़िलाफ़ कुरआन यह हक़ीक़त पेश करता है कि अल्लाह 
तआला अपनी तख़लीक़ (सृष्टि) के इस पूरे कारख़ाने पर आप ही हुकूमत कर रहा है, तमाम 
इख़्तियारात उसके अपने हाथ में हैं, सारी सत्ता की बागडोर उसके क़छ्ज़े में है, कायनात के 
गोशे-गोशे में हर वक्त, हर आन जो कुछ हो रहा है सीधे तीर पर उसके हुक्म या इजाज़त से 
हो रहा है, इस दुनिया के साथ उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि वह कभी इसे वुजूद 
में लाया था, बल्कि हर वक्‍त वही इसकी तदबीर और इसका इन्तिज़ाम करनेवाला है, उसी के 
क्वायम रखने से यह क्रायम है और उसी के चलाने से यह चल रहा है। (देखिए-सूरा-/ आराफ़, 
हाशिया 40-47) 

- यानी दुनिया की तदबीर व इन्तिज़ाम में किसी दूसरे का दख़ल देना तो दूर की बात, कोई इतना 
इम्तियार भी नहीं रखता कि ख़ुदा से सिफ़ारिश करके उसका कोई फ़ैसला बदलवा दे या किसी 
की क़िस्मत बनवा दे या बिगड़वा दे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई जो कुछ कर सकता है वह बस 
इतना है कि ख़ुदा से दुआ करे, मगर उसकी दुआ का क़बूल होना या न होना बिलकुल खुदा 
की मरज़ी पर है। खुदा की ख़ुदाई में इतना ज़ोरदार कोई नहीं है कि उसकी बात चलकर रहे 
और उसकी सिफ़ारिश टल न सके और वह अर्श का पाया पकड़कर बैठ जाए और अपनी बात 
मनवाकर ही रहे। 

. ऊपर के तीन जुमलों में इस असल हक़ीक़त को बयान किया गया था कि हक़ीक्रत में ख़ुदा ही 
तुम्हारा रब है। अब यह बताया जा रहा है कि इस हक़ीक़त की मौजूदगी में तुम्हारा रवैया क्या 
होना चाहिए। जब हक़ीक़त यह है कि रब और पालनहार पूरे तौर पर ख़ुदा ही है तो इसका 
लाज़िमी तक़ाज़ा यह है कि तुम सिर्फ़ उसी की इबादत करो, फिर जिस तरह “रब” का लफ्ज़ 
अपने अन्दर तीन मतलब रखता है, यानी परवरदिगार, मालिक व आक़ा और हाकिम, इसी तरह 
इसके मुक़ाबले में 'इबादत' के लफ्ज़ में भी तीन मतलब शामिल हैं यानी परस्तिश, गुलामी और 
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(4) उसी की तरफ़ तुम सबको पलटकर जाना है यह अल्लाह का पक्का वादा है। 
बेशक पैदाइश की शुरुआत वही करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा*, ताकि जो लोग 
ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए उनको पूरे इनसाफ़ के साथ बदला दे और 
जिन्होंने इनकार का तरीक़ा अपनाया, वे खौलता हुआ पानी पिएँ और दर्दनाक सज़ा 


इताअत व फ़रमॉबरदारी। 

ख़ुदा के एक अकेले पालनहार होने से यह ज़रूरी हो जाता है कि इनसान उसी का शुक्रगुज़ार 

हो, उसी से दुआएँ माँगे और उसी के आगे मुहब्बत व अक्रीदत (श्रद्धा) से सिर झुकाए, यह 
इबादत का पहला मतलब है। 

ख़ुदा के एक अकेले मालिक व आक़ा (स्वामी) होने से यह ज़रूरी हो जाता है कि इनसान 

उसका बन्दा व गुलाम बनकर रहे, उसके मुकाबले में ख़ुदमुख़ताराना रवैया न इख़््तियार करे और 

उसके सिवा किसी और की ज़ेहनी या अमली (वैचारिक अथवा व्यावहारिक) गुलामी क़बूल न 

करे। यह इबादत का दूसरा मतलब है। 

ख़ुदा के एक अकेले हाकिम होने से यह ज़रूरी हो जाता है कि इनसान उसके हुक्म की इताअत 

करे और उसके क़ानून की पैरवी करे। न ख़ुद अपना हाकिम बने और न उसके सिवा किसी 

दूसरे की हाकिमियत को तस्लीम करे। यड़ इबादत का तीसरा मतलब है। 

* यानी जब हक़ीक्रत तुम्हारे सामने खोल दी गई है और तुमको साफ़-साफ़ बता दिया गया है कि 
इस हक़ीक्रत की मौजूदगी में तुम्हारे लिए सही रवैया कया है तो क्या अब भी तुम्हारी आँखें न 
खुलेंगी और उन्हीं गलतफ़हमियों में पड़े रहोगे जिनकी बिना पर तुम्हारी ज़िन्दगी का पूरा रवैया 
अब तक हक़ीक़त के ख़िलाफ़ रहा है? 
यह नबी की तालीम का दूसरा बुनियादी उसूल है। पहली बुनियादी बात यह कि तुम्हारा रब 
सिर्फ़ अल्लाह है, लिहाज़ा उसी की इबादत करो और दूसरी दुनियादी बात यह कि तुम्हें इस 
दुनिया से वापस जाकर अपने रब को हिसाब देना है। 

. इस जुमले में दावा और दलील दोनों मौजूद हैं। दावा यह है कि ख़ुदा दोबारा इनसान को पैदा 
करेगा और इसपर दलील यह दी गई है कि उसी ने पहली बार इनसान को पैदा किया। जो 
शख्स यह मानता हो कि खुदा ने पैदाइश की शुरुआत की है (और इससे सिवाए उन नास्तिकों 
के और कौन इनकार कर सकता है, जो सिर्फ़ पादरियों के मज़हब से भागने के लिए ऐसे 
बेवक्कूफ़ी भरे नज़रिए को ओढ़ने पर आमादा हो गए कि ख़ल्क़ -(सृष्टि)- तो है, मगर उसका 
पैदा करनेवाला कोई नहीं है।) वह इस बात को नामुमकिन या समझ से परे नहीं ठहरा सकता 

कि वही ख़ुदा इसे दोबारा पैदा करेगा। * 


जज 


फ्० 


] 
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भुगतें उस हक़ के इनकार के बदले में जो वे करते रहे |!" 

(5) वही है जिसने सूरज को उजियाला बनाया और चाँद को चमक दी और चाँद के 
घटने-बढ़ने की मंज़िलें ठीक-ठीक मुक़र्रर कर दीं, ताकि तुम उससे वर्षों और तारीखों के 
हिसाब मालूम करो। अल्लाह ने यह सब कुछ खेल के तौर पर नहीं बल्कि मक़सद के 
साथ ही बनाया है। वह अपनी निशानियों को खोल-खोलकर पेश कर रहा है उन लोगों 
के लिए जो इल्म रखते हैं। (6) यक़्ीनन रात और दिन के उलट-फेर में और हर उस 
चीज़ में जो अल्लाह ने ज़मीन और आसमानों में पैदा की है, निशानियाँ हैं उन लोगों के 
लिए जो (ग़लत देखने और ग़लत रास्ते पर चलने से) बचना चाहते हैं।'' 

(7) हक़ीक़त यह है कि जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया 


१0. यह वह ज़रूरत है जिसकी बिना पर अल्लाह तआला इनसान की दोबारा पैदा करेगा। ऊपर जो 
दलील दी गई वह यह बात साबित करने के लिए काफ़ी थी कि दोबारा पैदा करना मुमकिन है 
और उसे नामुमकिन समझना ठीक नहीं है। अब यह बताया जा रहा है कि यह दोबारा पैदाइश 
अक्ल व इनसाफ़ के लिहाज़ से ज़रूरी है और यह ज़रूरत दोबारा पैदाइश के लिया किसी दूसरे 
तरीक़े से पूरी नहीं हो सकती। ख़ुदा को अपना एक अकेला रब बनाकर जो लोग सही बन्दगी 
का रवैया अपनाएँ थे इसके हक़दार हैं कि उन्हें अपने इस सही रवैये का पूरा-पूरा इनाम मिले। 
और जो लोग हक़ीक़त से इनकार करके इसके ख़िलाफ़ ज़िन्दगी गुज़ारें वे भी इसके हक़दार हैं 
कि वे अपने इस ग़लत रवैये का बुरा नतीजा देखें। यह ज़रूरत अगर मौजूदा दुनियावी ज़िन्दगी 
में पूरी नहीं हो रही है (और हर शख्स जो हठधर्म नहीं है, जानता है कि नहीं हो रही है) तो 
उसे पूरा करने के लिए यक्ीनी तौर पर दोबारा ज़िन्दगी मिलना ज़रूरी है। (और ज़्यादा तशरीह 
के लिए देखें-सूरा- आराफ़, हाशिया-80 व सूरा-] हद, हाशिया-05) 

]3. यह आख़िरत के अक़ीदे की तीसरी दलील है। कायनात में अल्लाह तआला के जो काम हर 

तरफ़ नज़र आ रहे हैं, जिनके बड़े-बड़े निशानात सूरज और चौंद, और दिन-रात के आने-जाने 
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हूरा 70. यूबुत (284 ) पारा 77, यृतन्िरून 


ः शक्ल में हर शख़्स के सामने मौजूद हैं, उनसे इस बात का निहायत वाज़ेह सुबूत मिलता है 
कि दुनिया के इस शानदार कारख़ाने का बनानेवाला कोई बच्चा नहीं है जिसने सिर्फ़ खेलने के 
लिए यह सब कुछ बनाया हो और फिर दिल भर लेने के बाद यूँ ही इस घरौंदे को तोड़-फोड़ 
डाले। साफ़ तौर पर नज़र आ रहा है कि उसका हर काम मुनज़्ज़म (व्यवस्थित) है, उसके हर 
काम में हिक्ूमत है, मस्लहतें हैं और ज़र्रें-ज़रें की पैदाइश में एक गहरा मक़सद पाया जाता है। 
तो जब वह हिक्मतवाला है और उसकी हिकमत की निशानियाँ और अलामतें तुम्हारे सामने 
साफ़-साफ़ मौजूद हैं, तो उससे तुम कैसे यह उम्मीद रखते हो कि वह इनसान को अक़्ल और 
अख़लाक़ी एहसास और आज़ादाना ज़िम्मेदारी और इस्तेमाल के इद्धियारात देने के बाद उसकी 
ज़िन्दगी के कामों का हिसाब कभी न लेगा और अछली व अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी की बुनियाद 
पर इनाम और सज़ा का जो हक़ लाज़िमी तौर पर पैदा होता है उसे यूँ ही बेकार छोड़ देगा। 
इस तरह इन आयतों में आख़िरत का अक्लीदा पेश करने के साथ उसकी तीन दलीलें ठीक-ठीक 
अक्ली तरतीब के साथ दी गई हैं : 

पहली यह कि दूसरी ज़िन्दगी मुमकिन है; क्योंकि पहली ज़िन्दगी का होना एक हक़ीक़त की 
शक्ल में मौजूद है। 

दूसरी यह कि दूसरी ज़िन्दगी की ज़रूरत है; क्योंकि मौजूदा ज़िन्दगी में इनसान अपनी अख़लाक़ी 
ज़िम्मेदारी को सही या ग़लत तौर पर जिस तरह अदा करता है और उससे सज़ा और इनाम का 
जो हक़ पैदा होता है उसकी बुनियाद पर अक्ल और इनसाफ़ का तक़ाज़ा यही है कि एक और 
ज़िन्दगी हो जिसमें हर शख़्स अपने अख़लाक़ी रवैये का वह नतीजा देखे जिसका वह हक़दार है। 
तीसरी यह कि जब आक्ल व इनसाफ़ के लिहाज़ से दूसरी ज़िन्दगी की ज़रूरत है तो यह ज़रूरत 
यक़ीनन पूरी की जाएगी, क्योंकि इनसान और कायनात का पैदा करनेवाला < है और 
हिकमतवाले से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि हिकूमत व इनसाफ़ जिस चीज़ की माँग 
करते हों उसे वह बुजूद में न लाए। 

गौर से देखा जाए तो मालूम होगा कि मरने के बाद की ज़िन्दगी को दलीलों के ज़रिए साबित 
करने के लिए यही तीन दलीलें दी जा सकती हैं और यही काफ़ी भी हैं। इन दलीलों के बाद 
अगर किसी चीज़ की कमी बाक़ी रह जाती है तो वह सिर्फ़ यह है कि इनसान को आँखों से 
दिखा दिया जाए कि जो चीज़ मुमकिन है, जिसके वुजूद में आने की ज़रूरत भी है, और जिसको 
बुजूद में लाना ख़ुदा की हिकूमत का तक़ाज़ा भी है, वह देख यह तेरे सामने मौजूद है। लेकिन 
यह कमी बहरहाल दुनियावी ज़िन्दगी में पूरी नहीं की जाएगी, क्योंकि देखकर ईमान लाना कोई 
मतलब नहीं रखता। अल्लाह तआला इनसान का जो इम्तिहान लेना चाहता है वह तो है ही यह 
कि वह महसूस होने और दिखाई देने से परे हक़ीक्षतों को ख़ालिस गौर व फ़िक्र औरं सही 
दलीलों के ज़रिए से मानता है या नहीं। 

इस सिलसिले में एक और अहम बात भी बयान कर दी गई है जिसपर गहराई से ग़ौर करने की 
ज़रूरत है। फ़रमाया कि “अल्लाह अपनी निशानियों को खोल-खोलकर पेश कर रहा है उन 
लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं।” और “अल्लाह की पैदा की हुई हर चीज़ में निशानियाँ हैं उन 
लोगों के लिए जो ग़लत सोचने और ग़लत रास्ते पर चलने से बचना चाहते हैं।” इसका मतलब 
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की ज़िन्दगी ही पर राज़ी और मुत्मइन हो गए हैं, और जो लोग हमारी निशानियों से 

ग़ाफ़िल हैं, (8) उनका आखिरी ठिकाना जहन्नम होगा, उन बुराइयों के बदले में जिन्हें वे 
(अपने इस ग़लत अक़ीदे और ग़लत रवैये की वजह से) करते रहे ।* 


(9) और यह भी हक़ीक्रत है कि जो लोग ईमान लाए (यानी जिन्होंने उन सच्चाइयों 
को मान लिया जो इस किताब में पेश की गई हैं) और अच्छे काम करते रहे, उन्हें उनका 


यह है कि अल्लाह तआला ने निहायत हिकूमत के साथ ज़िन्दगी के मज़ाहिर में हर तरफ़ वे 
निशानियाँ फैला रखी हैं जो इन मज़ाहिर के पीछे छिपी हुई हक्रीक़तों की साफ़-साफ़ निशानदेही 
कर रही हैं। लेकिन इन निशानियों से हक़ीक़त तक सिर्फ़ वे लोग पहुँच पाते हैं जिनके अन्दर ये 
दो ख़ूबियाँ मौजूद हों - 

एक यह कि वह जाहिलाना तास्सुबात (अन्ञानतापूर्ण दुराग्रह) से पाक होकर इल्म हासिल करने 
के उन ज़रिओं से काम लें जो अल्लाह ने इनसान को दिए हैं। 

दूसरी यह कि उनके अन्दर ख़ुद यह ख़ाहिश मौजूद हो कि गलती से बचें और सही रास्ता 
इख़्तियार करें। 

2. यहाँ फिर दावे के साथ-साथ उसकी दलील भी इशारे में बयान कर दी गई है। दावा यह है कि 
आख़िरत के अक़ीदे के इनकार का लाज़िमी और क़तई नतीजा जहन्नम है, और दलील यह है 
कि इस अक़ीदे का इनकार करके या इसके बारे में ख़ाली ज़ेहन होकर इनसान वे बुराइयाँ 
कमाता है जिनकी सज़ा जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। यह एक हक़ीक़त है और 
हज़ारों साल के इनसानी रवैये का तजरिबा इसपर गवाह है। जो लोग ख़ुदा के सामने अपने 
आपको ज़िम्मेदार और जवाबदेह नहीं समझते, जो इस बात का कोई अन्देशा नहीं रखते कि 
उन्हें आख़िरकार ख़ुदा को अपनी पूरी ज़िन्दगी के कामों का हिसाब देना है, जो इस मनगढ़ंत 
नज़रिए पर काम करते हैं कि ज़िन्दगी बस यही दुनिया की ज़िन्दगी है, जिनके नज़दीक 

कामयाबी व नाकामी का पैमाना सिर्फ़ यह है कि इस दुनिया में आदमी ने कितनी ज़्यादा 

खुशहाली, आराम, शोहरत और ताक़त हासिल की, और जो अपने इन्हीं माद्दापरस्तीवाले 

(भौतिकतावादी) ख़यालों की बुनियाद पर अल्लाह की आयतों (निशानियों) को ध्यान देने के 

क़ाबिल नहीं समझते, उनकी पूरी ज़िन्दगी गलत होकर रह जाती है। वे दुनिया में बेनकेल के 

ऊँट की तरह बनकर रहते हैं, उनके अख़लाक़ और सिफ़ात बहुत बुरी होती हैं, वे खुदा की 
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रा को जुल्म और फ़साद और बुराइयों से भर देते हैं और इस बिना पर जहन्नम के हक़दार 
बन जाते हैं। 

यह आख़िरत के अक्रीदे पर एक और क्रिस्म की दलील है। पहली तीन दलीलें अक़्ली दलीलों में 
से थीं, और यह दलील तजरिबे की डुनियाद पर दी जानेवाली दलीलों में से है। यहाँ उसे सिर्फ़ 
इशारे में बयान किया गया है, मगर कुरआन में कई जगहों पर हमें उसकी तफ़सील मिलती है। 
इस दलील का ख़ुलासा यह है कि इनसान का इनफ़िरादी (व्यक्तिगत) रवैया और इनसानी 
गरोहों का इज्तिमाई रवैया कभी उस व॒क्त तक ठीक नहीं होता जब तक यह समझ और यक्वीन 
इनसानी सीरत की बुनियाद में समा न जाए कि हमको ख़ुदा के सामने अपने कामों का जवाब 
देना है। अब ग़ौरतलब यह है कि आख़िर ऐसा क्‍यों है? क्या वजह है कि इस एहसास और 
यकीन के ख़त्म या कमज़ोर होते ही इनसानी सीरत और किरदार की गाड़ी बुराई के रास्ते पर 
चल पड़ती है। अगर आख़िरत का अक़रीदा असल हक़ीक़त के मुताबिक्र न होता और उसका 
इनकार हक़ीक़त के खिलाफ़ न होता तो मुमकिन न था कि इस इक़रार व इनकार के ये नतीजे 
लाज़मी तौर से लगातार हमारे तजरिबे में आते। एक ही चीज़ से लगातार सही नतीजों का 
निकलना और उसके न होने से नतीजों का हमेशा ग़लत हो जाना इस बात का पक्का सुबूत है 
कि वह चीज़ अपनी जगह सही है। 

इसके जवाब में कभी-कभी यह दलील दी जाती है कि आख़िरत का इनकार करनेवाले बहुत-से 
लोग ऐसे हैं जिनका फ़ल्सफ़ा-ए-अख़लाक़ (नैतिक दर्शन) और दस्तूरे-अमल (कार्य-नीति) सरासर 
नास्तिकता और मादूदापरस्ती (भौतिकवाद) पर मबनी (आधारित) है, फिर भी वे अच्छी-ख़ासी 
पाक सीरत (स्वच्छ चरित्र) रखते हैं और उनसे ज़ुल्म व फ़साद और बुराई व बेहयाई जैसा कोई 
काम नहीं होता, बल्कि वे अपने मामलों में नेक और खुदा के बन्दों के ख़िदमतगुज़ार होते हैं 
लेकिन इस दलील की कमज़ोरी ज़रा-सा ग़ौर करने से ही वाज़ेह हो जाती है। तमाम 
माददापरस्ताना (भौतिकतावादी) लादीनी (अधार्मिक) फ़लसफ़ों और निज़ामाते-फ़िक्र (वैचारिक 
व्यवस्थाओं) की जाँच-पड़ताल करके देख लिया जाए। कहीं उन अख़लाक़ी खूबियों और अमली 
नेकियों के लिए कोई बुनियाद न मिलेगी जिनके लिए इन “नेक काम करनेवालों” नास्तिकों की 
तारीफ़ की जाती है। किसी दलील से यह साबित नहीं किया जा सकता कि इन लादीनी 
फ़लसफ़ों (अधार्मिक दर्शनों) में सच्चाई, अमानतदारी, ईमानदारी, वादों को पूरा करने, इनसाफ़, 
रहम, फ़य्याज़ी (दानशीलता), त्याग, हमदर्दी, मन पर कंट्रोल (आत्मसंयम), पाकदामनी, हक़ को 
पहचानने और हक़ों को अदा करने के लिए उभारने और आमादा करनेवाली चीज़ें मौजूद हैं। 
ख़ुदा और आख़िरत को नज़रअन्दाज़ कर देने के बाद अख़लाक़ (नैतिकता) के लिए अगर कोई 
क़ाबिले-अमल निज़ाम बन सकता है तो वह सिर्फ़ फ़ायदा हासिल करने (प्त।ध्थांक्षणंडआए) की 
बुनियादों पर बन सकता है। बाक़ी तमाम अख़लाक़ी फ़लसफ़े सिर्फ़ ख़याली और किताबों में 
लिखी बातें हैं, न कि अमली। और सिर्फ़ फ़ायदा हासिल करने की सोच जो अख़लाक़ पैदा 
करती है उसे चाहे कितना ही बढ़ा दिया जाए, बहरहाल वह इससे आगे नहीं जाती कि आदमी 
वह काम करे जिसका कोई फ़ायदा इस दुनिया में उसकी ज़ात की तरफ़ या उस समाज की 
तरफ़ जिससे वह ताल्लुक़ रखता है, पलटकर आने की उम्मीद हो। यह वह चीज़ है जो फ़ायदे 
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रब उनके ईमान की वजह से सीधी राह चलाएगा, नेमत भरी जन्नतों में उनके नीचे नहरें 
बहेंगी। (0) वहाँ उनकी आवाज़ यह होगी कि 'पाक है तू ऐ ख़ुदा” उनकी दुआ यह 


की उम्मीद और नुक़सान के डर की बिना पर इनसान से सच और झूठ, अमानत और ख़ियानत, 
ईमानदारी और बेईमानी, वफ़ादारी और धोखा, इनसाफ़ और जुल्म, गरज़ मौके के हिसाब से हर 
नेकी और उसके उलट काम करा सकती है। इन अख़्लाक़ी बातों का बेहतरीन नमूना मौजूदा 
ज़माने की अंग्रेज़ क्रीम है जिसको अकसर इस बात की मिसाल में पेश किया जाता है कि 
ज़िन्दगी का मादूदापरस्ताना नज़रिया रखने और आख़िरत के तसब्वुर से ख़ाली होने के बावजूद 
इस क़ौम के लोग आमतौर से दूसरों से ज़्यादा सच्चे, खरे, ईमानदार, वादे के पाबन्द, 
इनसाफ़-पसन्द और मामलों में भरोसे के क्राबिल हैं। लेकिन हक़ीक़त यह है कि सिर्फ़ फ़ायदा 
हासिल करने के लिए अख़लाक़ी बातों को अपनाने की नापायदारी का सबसे नुमायाँ अमली 
सुबूत हमको इसी क्रौम के किरदार में मिलता है। अगर वाक़ई में अंग्रेज़ों की सच्चाई, 
इनसाफ़-पसन्दी, सीधे रास्ते पर चलना और वादे की पाबन्दी इस यक्रीन और भरोसे की 
बुनियाद पर होती कि ये ख़ूबियाँ अपने आप में मुस्तक्रिल अख़लाक़ी ख़ूबिया हैं तो आख़िर यह 
किस तरह मुमकिन था कि एक-एक अंग्रेज़ तो अपने ज़ाती किरदार में ये ख़ूबियाँ रखता मगर 
सारी क़ौम मिलकर जिन लोगों को अपना नुमाइन्दा और अपने इज्तिमाई मामलों का ज़िम्मेदार 
बनाती है वह बड़े पैमाने पर उसकी सल्तनत और उसके बैनुल-अक़वामी (अन्तर्राष्ट्रीय) मामलों 
के चलाने में खुल्लम-खुल्ला झूठ, वादाख़िलाफ़ी, जुल्म, बेइनसाफ़ी और बेईमानी से काम लेते 
और पूरी क़ौम का भरोसा उन्हें हासिल रहता? क्‍या यह इस बात का खुला सुबूत नहीं है कि ये 
लोग हमेशा क़ायम रहनेवाली अख़लाक़ी क़्द्रों (नैतिक मूल्यों) को माननेवाले नहीं हैं, बल्कि 
दुनियावी फ़ायदे और नुक़सान के लिहाज़ से एक ही वक़्त में दो मुख़ालिफ़ अख़लाक़ी रवैये 
इख़्तियार करते हैं और कर सकते हैं? 
फिर भी अगर खुदा और आख़िरत का इनकार करनेवाला कोई शख्स दुनिया में ऐसा मौजूद है 
जो मुस्तक्रिल तौर पर कुछ नेकियों का पाबन्द और कुछ बुराइयों से बचता है तो हक़ीक़त में 
उसकी यह नेकी और परहेज़गारी ज़िन्दगी के उसके माददापरस्ताना नज़रिए का नतीजा नहीं हैं, 
बल्कि उन मज़हबी असरात का नतीजा है जो अनजाने तौर पर उसके मन में बैठे हैं। उसका 
अख़लाक़ी सरमाया मज़हब से चुराया हुआ है और उसको वह गलत तरीक़े से बेदीनी में 
इस्तेमाल कर रहा है; क्योंकि वह अपनी बेदीनी और माददापरस्ती के ख़ज़ाने में इस बात की 
निशानदही हरगिज़ नहीं कर सकता कि यह सरमाया उसने कहाँ से लिया है। 

5. इस जुमले पर से सरसरी तौर पर न गुज़र जाइए। इसके मज़मून (विषय) की तरतीब गहरी 

तवज्जोह चाहती है : 

उन लोगों को आख़िरत की ज़िन्दगी में जन्नत क्‍यों मिलेगी?- इसलिए कि वे दुनिया की 

ज़िन्दगी में सीधी राह चले। हर काम में, ज़िन्दगी के हर हिस्से में, हर इनफ़िरादी (व्यक्तिगत) 
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होगी कि 'सलामती हो' और उनकी हर बात इस बात पर ख़त्म होगी कि “सारी तारीफ़ 
अल्लाह रब्बुल-आलमीन ही के लिए है।”* 


और इज्तिमाई (सामाजिक) मामले में उन्होंने सही तरीक़ा इम्ियार किया और ग़लत तरीकों को 
छोड़ दिया। 

ये हर-हर क़दम पर, ज़िन्दगी के हर मोड़ और हर दोराहे पर, उनको सही और गलत, हक़ और 
बातिल, सीधी और ठेढ़ी पहचान कैसे हासिल हुई? और फिर उस पहचान के मुताबिक सीधे 
रास्ते पर जमे रहने और टेढ़े रास्ते से बचने की ताक़त उन्हें कहाँ से मिली? - उनके रब की 
तरफ़ से, क्योंकि इल्मी रहनुमाई और अमली तौफ़ीक़ सिर्फ़ उसी के देने से मिलती है। 

उनका रब उन्हें यह हिदायत और यह तौफ़ीक़ क्यों देता रहा? - उनके ईमान की वजह से। 

ये नतीजे जो ऊपर बयान हुए हैं किस ईमान के नतीजे हैं?-- उस ईमान के नहीं जो सिर्फ़ मान 
लेने के मानी में हो, बल्कि उस ईमान के जो सीरत व किरदार की रूह बन जाए और जिसकी 
ताक़त से अख़लाक़ व आमाल में भलाई और ख्रैर ज़ाहिर होने लगे। अपनी जिस्मानी ज़िन्दगी में 
आप खुद देखते हैं कि ज़िन्दगी को बाक़ी रखने, तन्दुरुस्ती, काम करने की ताक़त और ज़िन्दगी 
की लज़्ज़तों को हासिल करने का दारोमदार सही तरह की खुराक पर होता है, लेकिन ये नतीजे 
उस खुराक के नहीं होते जो सिर्फ़ खा लेने के मानी में हो, बल्कि उस खुराक के होते हैं जो 
पचने के बाद खून बने और नस-नस में पहुँचकर जिस्म के हर हिस्से को वह ताक़त पहुँचाए 
जिससे वह अपने हिस्से का काम ठीक-ठीक करने लगे। बिलकुल इसी तरह अख़लाक़ी ज़िन्दगी 
में भी हिदायत पाने, सही देखने, सही रास्ते पर चलने और आख़िरकार नजात और कामयाबी 
को हासिल करने का दारोमदार सही अक़ीदों पर है, मगर ये नतीजे उन अक़ीदों के नहीं हैं जो 
सिर्फ़ ज़बान पर जारी हों या दिलो-दिमाग के किसी कोने में बेकार पड़े हुए हों, बल्कि उन 
अक़रीदों के हैं जो मन के अन्दर अच्छी तरह बैठ जाएँ और आदमी के सोचने के अन्दाज़, 
तबीअत के मिजाज़ और उसका ज़ौक़ व शौक़ बन जाएँ और सीरत व किरदार और ज़िन्दगी के 
रवैए की सूरत में नुमायाँ हों। ख़ुदा के फ़ितरी क़ानून में वह शख़्स जो खाकर भी न खानेवाले 
की तरह रहे, उन इनामों का हक़दार नहीं होता जो ख़ाकर पचा जानेवाले के लिए रखे गए हैं। 
फिर क्यों उम्मीद की जाए कि उसके अख़लाक़ी क़ानून में वह शख़्स जो मानकर न माननेवाले 
की तरह रहे, उन इनामों का हक़दार हो सकता है जो मानकर नेक बननेवाले के लिए रखे गए 
हैं? 

4. यहाँ इशारे में एक बात यह बताई गई है कि दुनिया की इम्तिहानगाह से कामयाब होकर 
निकलने और नेमत भरी जन्‍्नतों में पहुँच जाने के बाद यह नहीं होगा कि ये लोग बस वहाँ 
पहुँचते ही ऐश और राहत के सामान पर भूखों की तरह टूट पड़ेंगे और हर त्तरफ़ से “लाओ हें, 
लाओ शराब और गाने-बजाने का सामान” की आवाज़ें आने लगेंगी, जैसा कि जन्नत का नाम 
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(7) अगर कहीं अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में भी उतनी ही जल्दी 
करता जितनी वे दुनिया की भलाई माँगने में जल्दी करते हैं, तो उनके काम की मोहलत 
कभी की ख़त्म कर दी गई होती। (मगर हमारा यह तरीक़ा नहीं है) इसलिए हम उन 
लोगों को जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, उनकी सरकशी में भटकने के लिए छूट 


सुनते ही कुछ टेढ़ी समझ के लोगों के ज़ेहन में इसका नक्शा घूमने लगता है, बल्कि हक़ीक़त में 
ईमानवाले लोग दुनिया में ऊँचे ख़यालात और बेहतरीन अख़लाक़ को अपनाकर, अपने जज़्बात 
को सँवारकर, अपनी ख़ाहिशों को सुधारकर और अपने अख़लाक़ व सीरत को पाक-साफ़ 
बनाकर अपने अन्दर जिस क़िस्म की बुलन्द और बेहतरीन शख़्सियतें अपने अन्दर पैदा करेंगे, 
वही दुनिया के माहौल से अलग, जन्नत के पाकीज़ा-तरीन माहौल में और ज़्यादा निखरकर उभर 
आएँगी और उनकी वही ख़ूबियाँ जो दुनिया में उन्होंने पैदा की थीं वहाँ अपनी पूरी शान के 
साथ उनकी सीरत में सामने आएँगी। उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम वही अल्लाह की 
तारीफ़ और उसकी पाकी बयान करना होगा जिसके वे दुनिया में आदी थे, और उनकी 
सोसाइटी में वही एक-दूसरे की सलामती चाहने का जज़्बा काम कर रहा होगा जिसे दुनिया में 
उन्होंने अपने इज्तिमाई रवैये की रूह बनाया था। 

5. ऊपर के शुरुआती जुमलों के बाद अब नसीहत और समझाने-बुझानेवाली तक़रीर शुरू होती है। 
इस तक़रीर को पढ़ने से पहले इसके पसमंज़र (पृष्ठभूमि) के बारे में दो बातें सामने रखनी 
चाहिए- 
एक यह कि इस तक़रीर से थोड़ी मुद्दत पहले वह लगातार चलनेवाला और सख्त मुश्किलों में 
डालनेवाला अकाल ख़त्म हुआ था, जिसकी मुसीबत से मक्कावाले चीख़ उठे थे। उस अकाल के 
वक़्त में कैश के घमण्डियों की अकड़ी हुई गर्दन बहुत झुक गई थी। दुआएँ माँगते और 
रोते-गिड़गिड़ाते थे, बुतपरस्ती में कमी आ गई थी, एक ख़ुदा की तरफ़ ज़्यादा झुकाव होने लगा 
था, और नौबत यह आ गई थी कि आख़िर अबू-सुफ़ियान ने आकर नबी (सल्ल.) से दरख़ास्त 
की कि आप खुदा से इस बला को टालने के लिए दुआ करें। मगर जब अकाल ख़त्म हो गया, 
बारिशें होने लगीं और खुशहाली का दौर आया तो उन लोगों की वही सरकशियाँ और 

बदआमालियाँ और दीने-हक़ (इस्लाम) के ख़िलाफ़ वही सरगर्मियाँ फिर शुरू हो गईं और जो 

दिल ख़ुदा की तरफ़ रुजू करने लगे थे, वे फिर अपनी पिछली गफ़लतों में डूब गए। (देखें- 
क्रुरआन, सूरा-6 नहल, आयत-5; सूरा-28 मोमिनून, आयतें-75 से 77; सूरा-44 दुखान, 

आयतें-0 से 76) 

दूसरी यह कि नबी (सल्ल-) जब कभी उन लोगों को हक़ का इनकार करने की सज़ा से डराते 
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दे देते हैं। (2) इनसान का हाल यह है कि जब उसपर कोई मुश्किल वक़्त आता है तो 
खड़े और बैठे और लेटे हमको पुकारता है, मगर जब हम उसकी मुसीबत टाल देते हैं तो 
ऐसा चल निकलता है कि मानो उसने कभी अपने किसी बुरे वक़्त पर हमको पुकारा ही 
न था। इस तरह हद से गुज़र जानेवालों के लिए उनके करतूत लुभावने बना दिए गए 
हैं। (१9) लोगो! तुमसे पहले की क़ौमों' को हमने तबाह कर दिया जब उन्होंने ज़ुल्म का 


तो ये लोग जवाब में कहते थे कि तुम अल्लाह के जिस अज़ाब की धमकियाँ देते हो वह 
आख़िर आ क्‍यों नहीं जाता। उसके आने में देर क्यों लग रही है? 
इसी पर कहा जा रहा है कि ख़ुदा लोगों पर रहम करने में जितनी जल्दी करता है उनको सज़ा 
देने और उनके गुनाहों पर पकड़ लेने में उतनी जल्दी नहीं करता। तुम चाहते हो कि जिस तरह 
उसने तुम्हारी दुआएँ सुनकर अकाल की मुसीबत जल्दी से दूर कर दी, उसी तरह वह तुम्हारे 
चैलेंज सुनकर और तुम्हारी सरकशियाँ देखकर अज़ाब भी फ़ौरन भेज दे। लेकिन ख़ुदा का 
तरीक़ा यह नहीं है। लोग चाहे जितनी ही सरकशियाँ किए जाएँ वह उनको पकड़ने से पहले 
-संभलने का काफ़ी मौक़ा देता है। बराबर ख़बरदार करता है और रस्सी ढीली छोड़े रखता है, 
यहाँ तक कि जब रिआयत की हद हो जाती है तब अमल की सज़ा का क़ानून लागू किया 
जाता है। यह तो है ख़ुदा का तरीक़ा और इसके बरख़िलाफ़ तंगदिल इनसानों का तरीक़ा वह है 
जो तुमने अपनाया कि जब मुसीबत आई तो ख़ुदा याद आने लगा, बिलबिलाना और गिड़मिड़ाना 
शुरू कर दिया, और जहाँ राहत का वक्‍त आया कि सब कुछ भूल गए। यही वे अलामतें हैं 
जिनसे क़ौमें अपने आपको अल्लाह के अज़ाब का हक़दार बनाती हैं। 
6. असल अरबी में लफ़ुज़ 'क़र्न' इस्तेमाल हुआ है जिससे मुराद आम तौर पर तो अरबी ज़बान में 
“एक दौर के लोग” होते हैं, लेकिन कुरआन मजीद में जिस अन्दाज़ से मुख़्तलिफ़ जगहों पर इस 
लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है उससे ऐसा महसूस होता है कि "क़र्न' से मुराद वह क़ौम है 
जो अपने दौर में बुलन्दी पर पूरे तौर पर या, कुछ मामलों में दुनिया की रहनुमाई के काम पर 
लगाई गई हो। ऐसी क़ौम की तबाही लाज़िमी तौर पर यही मतलब नहीं रखती कि उसकी नस्ल 
को बिलकुल ही ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि उसका बुलन्दी और रहनुमाई के मक़ाम से गिरा 
दिया जाना, उसकी तहज़ीब व तमदूदुन का तबाह हो जाना, उसकी पहचान का मिट जाना और 
उसके हिस्सों का बिखरकर दूसरी क़रौमों में गुम हो जाना, यह भी बरबादी ही की एक शक्ल है। 
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रवैया” अपनाया और उनके रसूल उनके पास खुली-खुली निशानियाँ लेकर आए और 
उन्होंने ईमान लाकर ही न दिया। इस तरह हम मुजरिमों को उनके जुर्मों का बदला दिया 
करते हैं। (4) अब उनके बाद हमने तुमको ज़मीन में उनकी जगह दी है, ताकि देखें कि 
तुम कैसे काम करते हो।* 

(5) जब उन्हें हमारी साफ़-साफ़ बातें सुनाई जाती हैं तो वे लोग जो हमसे मिलने 
की उम्मीद नहीं रखते, कहते हैं कि “इसके बजाए कोई और कुरआन लाओ या इसमें 
कुछ फेर-बदल करो |” ऐ नबी! उनसे कहो, “मेरा यह काम नहीं है कि अपनी तरफ़ से 


7. यह लफ्ज़ 'ज़ुल्म' उन महदूद मानी में नहीं है जो आमतौर पर इससे मुराद लिए जाते हैं, बल्कि 
इनमें वे सारे गुनाह शामिल हैं जो इनसान बन्दगी की हद से गुज़रकर करता है। (तशरीह के 
लिए देखें-सूरा-2, बक़॒रा, हाशिया-49) 

8. ख़याल रहे कि ख़िताब अरबवासियों से हो रहा है और उनसे यह कहा जा रहा है कि पिछली 
क़ौमों को अपने-अपने ज़माने में काम करने का मौक़ा दिया गया था, मगर उन्होंने आखिरकार 
जुल्म व बगावत की राह अपनाई और जो पैगम्बर उनको सीधी राह दिखाने के लिए भेजे गए 
थे उनकी बात उन्होंने न मानी, इसलिए वे हमारे इम्तिहान में नाकाम हुई और मैदान से हटा दी 
गईं। अब ऐ अरबवालो! तुम्हारी बारी आई है। तुम्हें उनकी जगह काम करने का मौक़ा दिया 
जाता है। तुम उस इम्तिहानगाह में खड़े हो जिससे तुमसे पहले के लोग नाकाम होकर निकाले 
जा चुके हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा अंजाम भी वही हो जो उनका हुआ तो इस मौके 
से, जो तुम्हें दिया जा रहा है, सही फ़ायदा उठाओ, पिछली क्रौमों के इतिहास से सबक़ लो और 
उन ग़लतियों को न दोहराओ जो उनकी तबाही की वजह बनीं। 

9. उनकी यह बात सबसे पहले तो उनके इस मनगढ़त ख़याल की वजह से थी कि मुहम्मद 
(सल्ल.) जो कुछ पेश कर रहे हैं यह ख़ुदा की तरफ़ से नहीं है, बल्कि उनके अपने दिमाग का 
गढ़ा हुआ है और उसको खुदा का कलाम बनाकर सिर्फ़ इसलिए पेश किया है कि उनकी बात 

का वज़न बढ़ जाए। दूसरे अरबवासियों का मतलब यह था कि यह तुमने तौहीद और आख़िरत 
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इसमें कोई तब्दीली कर लूँ। मैं तो बस उस वहूय की पैरवी करनेवाला हूँ जो मेरे पास 
भेजी जाती है। अगर मैं अपने रब की नाफ़रमानी करूँ तो मुझे एक बड़े भयानक दिन के 
अज़ाब का डर है।”” (6) और कहो, “अगर अल्लाह की मरज़ी यही होती तो मैं यह 
कुरआन तुम्हें कमी न सुनाता और अल्लाह तुम्हें इसकी ख़बर तक न देता। आखिर 


और अख़लाक़ी पाबन्दियों की बहस क्‍यों छेड़ दी, अगर रहनुमाई के लिए उठे हो तो कोई ऐसी 
चीज़ पेश करो जिससे क़ौम का भला हो और उसकी दुनिया बनती नज़र आए। फिर भी अगर 
तुम अपने इस पैगाम को बिलकुल नहीं बदलना चाहते तो कम-से-कम इसमें इतनी लचक ही 
पैदा करो कि हमारे और तुम्हारे दरमियान कुछ कमी-ज़्यादती पर समझौता हो सके) कुछ हम 
तुम्हारी मानें, कुछ तुम हमारी मान लो। तुम्हारी तौहीद में कुछ हमारे शिर्क के लिए, तुम्हारी 
ख़ुदापरस्ती में कुछ हमारी नफ़्सपरस्ती और दुनियापरस्ती के लिए और आख़िरत के बारे में 
तुम्हारे अक़ीदे में कुछ हमारी इन उम्मीदों के लिए भी गुंजाइश निकलनी चाहिए कि दुनिया में 
हम जो चाहें करते रहें, आख़िरत में हमारी किसी-न-किसी तरह नजात ज़रूर हो जाएगी। फिर 
तुम्हारे ये पक्के और अटल अख़लाक़ी उसूल भी हमारे लिए क़बूल करने के क्राबिल नहीं हैं। 
उनमें कुछ हमारी जानिबदारियों के लिए, कुछ हमारे रस्मो-रिवाज के लिए, कुछ हमारे शख््सी 
और क्रौमी फ़ायदों के लिए और कुछ हमारी मन की ख़ाहिशों के लिए भी जगह निकलनी 
चाहिए। क्‍यों न ऐसा हो कि दीन की माँगों का एक मुनासिब दायरा हमारी और तुम्हारी 
रज़ामन्दी से तव हो जाए और उसमें हम ख़ुदा का हक़ अदा कर दिया करें। उसके बाद हमें 
आज़ाद छोड़ दिया जाए कि जिस-जिस तरह अपनी दुनिया के काम चलाना चाहते हैं, चलाएँ। 
मगर तुम यह ग़ज़ब कर रहे हो कि पूरी ज़िन्दगी को और सारे मामलों को तौहीद व आख़िरत 
के अक़ीदे और शरीअत के बन्धनों से कस देना चाहते हो। हि 

20. यह ऊपर की दोनों बातों का जवाब है। इसमें यह भी कह दिया गया कि मैं इस किताब का 
लिखनेवाला नहीं हूँ, बल्कि यह वहय के ज़रिए से मेरे पास आई है जिसमें किसी फेर-बदल का 
मुझे इम््तियार नहीं। और यह भी कि इस मामले में समझौते का बिलकुल भी कोई इमकान नहीं 
है, कबूल करना हो तो इस पूरे दीन को ज्यों-का-त्यों क़बूल करो वरना पूरे को रद्द कर दो। 
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इससे पहले मैं एक उम्र तुम्हारे बीच बिता चुका हूँ, क्या तुम अक़्ल से काम नहीं लेते? 
(7) फिर उससे बढ़कर ज़ालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात गढ़कर अल्लाह से 


2. यह एक ज़बरदस्त दलील है उनके इस ख़याल के रद्द में कि मुहम्मद (सल्ल.) कुरआन को ख़ुद 
अपने दिल से गढ़कर खुदा की तरफ़ जोड़ रहे हैं और मुहम्मद (सल्ल.) के इस दावे की ताईद में 
कि वे खुद इनके लिखनेवाले नहीं हैं, बल्कि यह ख़ुदा की तरफ़ से वहय के ज़रिए से उनपर 
उतर रहा है। दूसरी तमाम दलीलें तो किसी हद तक दूर की चीज़ थीं, मगर मुहम्मद (सल्ल.) की 
ज़िन्दगी तो उन लोगों के सामने की चीज़ थी। नबी (सल्ल.) ने नुबूवत से पहले पूरे चालीस 
साल उनके बीच गुज़ारे थे, उनके शहर में पैदा हुए, उनकी आँखों के सामने बचपन गुज़ारा, 
जवान हुए, अधेड़ उम्र को पहुँचे। रहना-सहना, मिलना-जुलना, लेन-देन, शादी-ब्याह गरज़ हर 
तरह का समाजी ताल्लुक़ उन्हीं के साथ था और आप (सल्ल-) की ज़िन्दगी का कोई पहलू 
उनसे छिपा हुआ न था। ऐसी जानी-बूझी और देखी-भाली चीज़ से ज़्यादा खुली गवाही और 
क्या हो सकती थी। 

नबी (सल्ल-) की इस ज़िन्दगी में दो बातें बिलकुल ज़ाहिर थीं, जिन्हें मक्का के लोगों में से 
एक-एक शख्स जानता था : है 
एक यह कि नुबूवत से पहले की पूरी चालीस साल की ज़िन्दगी में आप (सल्ल-) ने कोई ऐसी 
तालीम, तरबियत और संगत नहीं पाई जिससे आप (सल्ल.-) को वे जानकारियाँ हासिल होतीं 
जिनके चश्मे (स्रोत) अचानक पैग़म्बरी के दावे के साथ ही आप (सल्ल.) की ज़बान से निकलने 
शुरू हो गए। उससे पहले कभी आप उन मसाइल से दिलचस्पी लेते हुए, उन बातों पर चर्चा 
करते हुए और उन ख़यालात का इजहार करते हुए नहीं देखे गए जो अब कुरआन की इन एक 
के बाद एक उतरनेवाली सूरतों में चर्चा में आ रहे थे। हद यह है कि इस पूरे चालीस साल के 
दौरान में कभी आप (सल्ल.) के किसी गहरे दोस्त और किसी बहुत क़रीबी रिश्तेदार ने भी आप 
(सल्ल.) की बातों और आप (सल्ल.) के अमल में कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं की जिसे उस 
शानदार दावत और पैग़ाम की तमहीद (भूमिका) कहा जा सकता हो, जो आप (सल्ल) ने 
अचानक चालीसवें साल को पहुँचकर देना शुरू कर दिया। यह इस बात का खुला सुबूत था कि 
कुरआन आप (सल्ल.) के अपने दिमाग़ की पैदावार नहीं है, बल्कि बाहर से आपके अन्दर आई 
हुई चीज़ है। इसलिए कि इनसानी दिमाग़ अपनी उम्र के किसी मरहले में भी ऐसी कोई चीज़ 
पेश नहीं कर सकता जिसके बढ़ने और फलने-फूलने के साफ़-साफ़ निशानात उससे पहले के 
मरहलों में न पाए जाते हों। यही वजह है कि मक्का के कुछ चालाक लोगों ने जब छुद यह 
महसूस कर लिया कि कुरआन को आप (सल्ल.) के दिमाग की उपज ठहराना खुले तीर पर एक 
बेकार का इलज़ाम है तो आख़िर को उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि कोई और शख्स है 
जो मुषम्भद (सल्ल.) को ये बातें सिखा देता है। लेकिन यह दूसरी बात पहली बात से भी ज़्यादा 
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जोड़े या अल्लाह की सच्ची आयतों को झूठा क़रार दे।* यक़्ीनन मुजरिम कभी 


कामयाबी नहीं पा सकते।”* 
(8) ये लोग अल्लाह के सिवा उनकी इबादत कर रहे हैं जो उनको न नुक़सान 


तूरा 20. यूनुत 


बेकार थी; क्योंकि मक्का तो एक तरफ़, पूरे अरब में कोई इस क़ाबिलियत का आदमी न था 
जिसपर उंगली रखकर कह दिया जाता कि यह इस कलाम (वाणी) को लिखनेवाला है या हो 
सकता है। ऐसी क्राबिलियत का आदमी किसी सोसायटी में छिपा कैसे रह सकता है? 
दूसरी बात जो नबी (सल्ल.) की पिछली ज़िन्दगी में बिलकुल नुमायाँ थी, वह यह थी कि झूठ, 
फ़रेब, जालसाज़ी, मक्कारी, चालाकी और इस तरह की दूसरी सिफ़्तों में से किसी का हल्का-सा 
असर तक मुहम्मद (सल्ल.) की ज़िन्दगी में न पाया जाता था। पूरी सोसायटी में कोई ऐसा न 
था जो यह कह सकता हो कि एक समाज में चालीस साल तक एक ही जगष्ट रहने पर मुहम्मद 
(सल्ल.) से किसी ऐसी सिफ़त का तजरिबा उसे हुआ है। इसके बरख़िलाफ़ जिन-जिन लोगों से 
भी आप (सल्ल.) का मामला हुआ था वह आप (सल्ल.) को एक बहुत ही सच्चे, बेदाग और 
भरोसे के क्राबिल (अमीन) इनसान की हैसियत ही से जानते थे। पैगम्बरी से पाँच साल पहले 
काबा तामीर के सिलसिले में वह मशहूर वाक़तिआ पेश आ चुका था जिसमें हजरे-असबद (काला 
पत्थर) को उसकी जगह पर लगाने के मामले पर के कई ख़ानदान झगड़ पड़े थे और 
आपस में तय हुआ था कि कल सुबह पहला शख्स अल में दाख़िल होगा उसी को पंच मान 
लिया जाएगा। दूसरे दिन वह शख्स मुहम्मद (सल्ल.) थे जो वहाँ दाख़िल हुए। आप (सल्ल.) को 
देखते ही सब लोग पुकार उठे, “यह बिलकुल सच्चा आदमी है। हम इसपर राज़ी हैं। यह तो 
मुहम्मद है।” इस तरह आप (सल्ल-) को नबी और पैगम्बर बनाने से पहले अल्लाह तआला 
क्रैश के पूरे क़बीले से भरे मजमे में आप (सल्ल-) के “अमीन” (अमानतदार) होने की गवाही 
ले चुका था। अब यह गुमान करने की क्या गुंजाइश थी कि जिस शखझ््र्स ने सारी उम्र कभी 
अपनी ज़िन्दगी के किसी छोटे-से-छोटे मामले में भी झूठ, छल और फ़रेब से काम न लिया था 
वह अचानक इतना बड़ा झूठ और ऐसा बड़ा छल-फ़रेब लेकर उठ खड़ा हुआ कि अपने ज़ेहन से 
कुछ बातें गढ़ लीं और उनको पूरे ज़ोर और दावे के साथ ख़ुदा की तरफ़ जोड़ने लगा। 
इसी बिना पर अल्लाह तआला नबी (सल्ल.) से कहता है कि उनके इस बेहूदा इलज़ाम के 
जवाब में उनसे कहो कि ऐ अल्लाह के बन्दो, कुछ अक्ल से तो काम लो, मैं कोई बाहर से 
आया हुआ अजनबी आदमी नहीं हूँ, तुम्हिरे बीच इससे पहले एक उम्र गुज़ार चुका हूँ, मेरी 
पिछली ज़िन्दगी को देखते हुए तुम कैसे यह उम्मीद मुझसे कर सकते हो कि मैं ख़ुदा की तालीम 
और उसके हुक्म के बगैर यह कुरआन तुम्हारे सामने पेश कर सकता था। (और ज़्यादा तशरीह 
के लिए देखें-सूरा-28 क़सस, हाशिया-09) 

22. यानी अगर ये आयतें ख़ुदा की नहीं हैं और मैं इन्हें ख़ुद गढ़ करके अल्लाह की आयतों की 

हैसियत से पेश कर रहा हूँ तो मुझसे बड़ा ज़ालिम कोई नहीं। और अगर ये वाक़ई अल्लाह की 
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आयतें हैं और तुम इनको झुठला रहे हो तो फिर तुमसे बड़ा भी कोई ज़ालिम नहीं। 

28. कुछ नादान लोग 'फ़लाह” (कामयाबी) को लम्बी उम्र या दुनियावी खुशहाली, या दुनियावी 
तरकक़ी के मानी में ले लेते हैं, और फिर इस आयत से यह नतीजा निकालना चाहते हैं कि जो 
शख्स नुबूबत और पैग़म्बरी का दावा करके जीता रहे, या दुनिया में फले-फूले, या उसकी दावत 
को बढ़ावा मिले, उसे सच्चा नबी मान लेना चाहिए; क्योंकि उसने फ़लाह पाई। अगर वह सच्चा 
नबी न होता तो झूठा दावा करते ही मार डाला जाता, या भूखों मार दिया जाता और दुनिया में 
उसकी बात चलने ही न पाती, लेकिन यह बेवक़ूफ़ी की दलील सिर्फ़ वही शख्स दे सकता है जो 
न तो क़ुरआनी लफ़्ज़ (पारिभाषिक शब्द) 'फ़लाह” का मतलब जानता हो, न मुहलत देने के उस 
क़ानून से वाक़षिफ़ हो जो कुरआन के बयान के मुताबिक़ अल्लाह तआला ने मुजरिमों के लिए 
मुक़र्रर किया है, और न यही समझता हो कि इस सिलसिले बयान में यह जुमला किस मानी में 
आया है। 
सबसे पहले तो यह बात कि “मुजरिम फ़लाह नहीं पा सकते” इस मौक़े से इस हैसियत से कही 
ही नहीं गई कि यह किसी के नुबूबत के दाथे को परखने का पैमाना है जिससे आप लोग 
जाँचकर ख़ुद फ़ैसला कर लें कि जो नुबूबत का दावेदार 'फ़लाह' पा रहा हो उसके दावे को मानें 
और जो फ़लाह न पा रहा हो उसका इनकार कर दें, बल्कि यहाँ तो यह बात इस मानी में कही 
गई है कि “मैं यक्नीन के साथ जानता हूँ कि मुजरिमों को फ़लाह हासिल नहीं हो सकती, इस 
लिए मैं ख़ुद तो यह जुर्म नहीं कर सकता कि नुबूबत का झूठा दावा करूँ, अलबत्ता तुम्हारे बारे 
में मुझे यक्नीन है कि तुम सच्चे नबी को झुठलाने का जुर्म कर रहे हो, इसलिए तुम्हें फ़लाह और 
कामयाबी नहीं मिलेगी।” 
फिर 'फ़लाह' का लफ़ज़ भी क्कुरआन में दुनियावी फ़लाह (सांसारिक सफलता) के महदूद मानी में 
नहीं आया है, बल्कि इससे मुराद वह पायदार कामयाबी है जिसका नतीजा किसी घाटे की सूरत 
में निकलनेवाला न हो, इस बात से अलग हटकर कि दुनियावी ज़िन्दगी के इस इब्तिदाई मरहले 
में उसके अन्दर कामयाबी का कोई पहलू हो या न हो। हो सकता है कि गुमराही की तरफ़ 
बुलानेवाला एक शझ्र्स दुनिया में मज़े से जिए, ख़ूब फले-फूले और उसकी गुमराही को खूब 
बढ़ावा मिले, मगर यह कुरआन की ज़बान में फ़लाह नहीं, सरासर घाठा है और यह भी हो 
सकता है कि हक़ (सत्य) की तरफ़ बुलानेयाला एक शख्स दुनिया में सख़्त मुसीबतों से दोचार 
हो, दुखों की ज़्यादती से निढाल होकर या ज़ालिमों के छुल्मों का शिकार होकर दुनिया से जल्दी 
रुख़सत हो जाए, और कोई उसे मानकर न दे, मगर यह क्कुरआन की ज़बान में घाठा नहीं, 
हक़ीक़ी फ़लाह और कामयाबी है। 
इसके अलावा क्कुरआन में जगह-जगह यह बात पूरी तरह खोलकर बयान की गई है कि अल्लाह 
तआला मुजरिमों को पकड़ने में जल्दी नहीं किया करता, बल्कि उन्हें संभलने के लिए काफ़ी 
मुहलत देता है, और अगर वे इस मुहलत से नाजाइज़ फ़ायदा उठाकर और ज़्यादा बिगड़ते हैं तो 
अल्लाह की तरफ़ से उनको ढील दी जाती है और बहुत बार तो उनको नेमतों से नवाज़ा जाता 
है, ताकि वे अपने नफ्स की छिपी हुई तमाम शरारतों को पूरी तरह सामने ले आएँ और अपने 
अमल की बिना पर उस सज़ा के हक़दार हो जाएँ जिसके वे अपनी बुरी सिफ़्तों की वजह से 
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पहुँचा सकते हैं, न फ़ायदा, और कहते यह हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफ़ारिशी 
हैं। ऐ नबी! इनसे कहो, “क्या तुम अल्लाह को उस बात की ख़बर देते हो जिसे वह न 
आसमानों में जानता है, न ज़मीन में?”* पाक है वह और बुलन्द और बरतर है उस 


हक़ीक़त में हक़दार हैं। तो अगर किसी झूठे दावेदार की रस्सी को ढील दी जा रही हो और 
उसपर दुनियावी 'फ़लाह” की बरसात बरस रही हो तो बहुत बड़ी भूल होगी अगर उसकी इस 
हालत को उसके हिदायत पर होने की दलील समझा जाए। मुहलत देने और नवाज़े जाने से 
मुताल्लिक ख़ुदा का क़ानून जिस तरह तमाम मुजरिभों के लिए आम है उसी तरह नुबूबत के झूठे 
दावेदारों के लिए भी है और उनके इससे अलग होने की कोई दलील नहीं है। फिर शैतान को 
क्वियामत तक के लिए जो मुहलत अल्लाह तआला ने दी है उसमें भी इस इस्तिसना (अपवाद) 
का कहीं कोई ज़िक्र नहीं है कि तेरे और तो सारे फ़रेब चलने दिए जाएँगे, लेकिन अगर तू 
अपनी तरफ़ से कोई “नबी' खड़ा करेगा तो यह फ़रेब न चलने दिया जाएगा। 

मुमकिन है कोई शख़्स हमारी इस बात के जवाब में वे आयतें पेश करे जो सूरा-69 हाक्क़ा 
आयत, 44 से 47 में बयान हुई हैं कि “अगर मुहम्मद ने ख़ुद गढ़कर कोई बात हमारे नाम से 
कही होती तो हम उसका हाथ पकड़ लेते और उसके दिल की नस काट डालते।” लेकिन 
आयत में जो बात कही गई है वह तो यह है कि जो शख्स वाक़ई में ख़ुदा की तरफ़ से नबी 
बनाया गया हो वह अगर झूठी बात गढ़कर वहय की हैसियत से पेश करे तो फ़ौरन पकड़ा 
जाए। इससे यह दलील देना कि नुबूबत का जो झूठा दावेदार पकड़ा नहीं जा रहा है वह ज़रूर 
सच्चा है, एक धोखे के सिवा कुछ नहीं है, जिसके लिए ग़लत दलील का सहारा लिया जा रहा 
है। मुहलत देने और नवाज़े जाने से मुताल्लिक़ खुदा के क्रानून में जो इस्तिसना (अपवाद) इस 
आयत से साबित हो रहा है वह सिर्फ़ सच्चे नबी के लिए है। इससे यह नतीजा नहीं निकलता 
कि जो शख़्स नुबूबत का झूठा दावा करे वह भी इससे अलग किया गया है। ज़ाहिर बात है कि 
सरकारी कर्मचारियों के लिए हुकूमत ने जो क्रानून बनाया हो वह सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए 
होगा जो वाक़ई सरकारी कर्मचारी हों। रहे वे लोग जो जाली तौर पर अपने आपको एक 
सरकारी अधिकारी के रूप में पेश करें तो उनपर नौकरी का क़ानून लागू न होगा, बल्कि उनके 
साथ वही सूलूक किया जाएगा जो फ़ौजदारी क़ानून के तहत आम बदमाशों और मुजरिमों के 
साथ किया जाता है। इसके अलावा सूरा हाकक़ा की उस आयत में जो कुछ कहा गया है वह 
भी इस मक़सद के लिए नहीं कहा गया कि लोगों को नबी के परखने का यह पैमाना बताया 
जाए कि अगर गैब के परदे से कोई सामने आकर उसके दिल की नस अचानक काट ले तो 
समझें झूठा है वरना मान लें कि सच्चा है। नबी के सच्चे या झूठे होने की जाँच अगर उसकी 
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<> से जो ये लोग करते हैं। 

(9) शुरू में सारे इनसान एक ही उम्मत (समुदाय) थे, बाद में उन्होंने 
अक़ीदे और मसलक (पंथ) बना लिए”, और अगर तेरे रब की तरफ़ से पहले ही एक 
बात तय न कर ली गई होती तो जिस चीज़ में वे आपस में इख़्तिलाफ़ कर रहे हैं, 
उसका फ़ैसला कर दिया जाता ।” 

(20) और यह जो वे कहते हैं कि इस नबी पर उसके रब की तरफ़ से कोई निशानी 


सीरत, उसके काम और उस चीज़ से जो वह पेश कर रहा हो, मुमकिन न होती तो ऐसे 
नामुनासिब और ग़लत पैमाने तय करने की ज़रूरत पेश आ सकती थी। 

24. किसी चीज़ का अल्लाह के इल्म में न होने का मतलब यह है कि वह सिरे से मौजूद ही नहीं 
है, इसलिए कि सब कुछ जो मौजूद है अल्लाह के इल्म में है। लिहाज़ा सिफ़ारिशियों के सिरे से 
न होने के लिए यह एक निहायत लतीफ़ (सूक्ष्म) अन्दाज़े-बयान है कि अल्लाह तआला तो 
जानता नहीं कि ज़मीन या आसमानो में कोई उसके सामने तुम्हारी सिफ़ारिश करनेवाला है, फिर 
यह तुम किन सिफ़ारिशियों की उसको ख़बर दे रहे हो? 

25. तशरीह के लिए देखें-सूरा-2 बक़रा, हाशिया-280; सूरा-& अनआम, हाशिया-24। 

26. यानी अगर अल्लाह तआला ने पहले ही यह फ़ैसला न कर लिया होता कि हक़ीक़त को 
इनसानों के हवास (चेतना) से छिपा रखकर उनकी अक्ल व समझ और ज़मीर व विजदान 
(अन्तरात्मा और अन्‍्तर्ज्ञान) को आज़माइश में डाला जाएगा और जो इस आज़माइश में नाकाम 
होकर ग़लत राह पर जाना चाहेंगे उन्हें उस राह पर जाने और चलने का मौक़ा दिया जाएगा, तो 
हक़ीक़रत को आज ही बेनकाब करके सारे इख़्तिलाफ़ात (मतभेदों) का फ़ैसला किया जा सकता 
थधा। 
यहाँ यह बात एक बड़ी गलतफ़हमी को दूर करने के लिए बयान की गई है। आमतौर पर आज 
भी लोग इस उलझन में हैं और कुरआन उतरने के वक्त भी थे कि दुनिया में बहुत से मज़हब 
(धर्म) पाए जाते हैं और हर मज़हबवाला अपने ही मज़हब को सही समझता है। ऐसी हालत में 
आख़िर यह फ़ैसला किस तरह होगा कि कौन हक़ पर है और कौन नहीं? इसके बारे में कहा 
जा रहा है कि मज़हबों का यह इख़्तिलाफ़ दरअसल बाद की पैदावार है। शुरू में तमाम इनसानों 
का मज़हब एक था और वही मज़हब हक़ था, फिर उस हक़ में इद्रिलाफ़ करके लोग 
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क्यों न उतारी गई, तो इनसे कहो, “गैब” (परोक्ष) का मालिक और मुख्तार (अधिकारी) 
तो अल्लाह ही है, अच्छा, इन्तिज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिज़ार करता हूँ।”* 
(2) लोगों का हाल यह है कि मुसीबत के बाद जब हम उनको रहमत का मज़ा 


अलग-अलग अक़ीदे और मज़हब बनाते चले गए। अब अगर मज़हबों की इस लड़ाई का फ़ैसला 
तुम्हारे नजदीक अक्ल व समझ के सही इस्तेमाल के बजाए सिर्फ़ इसी तरह हो सकता है कि 
ख़ुदा खुद सच को बेनक्राव करके सामने ले आए तो यह मौजूदा दुनियावी ज़िन्दगी में नहीं 
होगा। दुनिया की यह ज़िन्दगी तो है ही इम्तिहान के लिए, और यहाँ सारा इम्तिहान इसी बात 
का है कि तुम हक़ को देखे बगैर अक्ल व समझ से काम लेते हुए उसे पहचानते हो या नहीं। 
27. यानी इस बात की निशानी कि यह वाक़ई सच्चा नबी है और जो कुछ पेश कर रहा है वह 
बिलकुल दुरुस्त है। इस सिलसिले में यह बात सामने रहे कि निशानी के लिए उनकी यह माँग 
कुछ इस बिना पर न थी कि वे सच्चे दिल से हक्क की दावत को क़बूल करने और उसके 
तक़ाज़ों के मुताबिक अपने अख़लाक़ को, आदतों को, समाज और रहन-सहन के निज़ाम को, 
गरज़ अपनी पूरी ज़िन्दगी को ढाल लेने के लिए तैयार थे और बस इस वजह से ठहरे हुए थे 
कि नबी की बात को सच्चा साबित करनेवाली कोई निशानी अभी उन्होंने ऐसी नहीं देखी थी 
जिससे उन्हें उसकी नुबूवत का यक्नीन आ जाए। असल बात यह थी कि निशानी की यह माँग 
सिर्फ़ ईमान न लाने के लिए एक बहाने के रूप में पेश की जाती थी, जो कुछ भी उनको 
दिखाया जाता उसके बाद वे यही कहते कि कोई निशानी तो हमको दिखाई ही नहीं गई। 
इसलिए कि वे ईमान लाना चाहते ही न थे। दुनियावी ज़िन्दगी के ज़ाहिरी पहलू को इद्धियार 
करने में यह जो आज़ादी उन्हें मिली हुई थी कि मन की ख़ाहिशों और दिलचस्पियों के मुताबिक़ 
जिस तरह चाहें काम करें और जिस चीज़ में लज़्ज़त या फ़ायदा महसूस करें उसके पीछे लग 
जाएँ, इसको छोड़कर वे ऐसी गैबी हक़ीक़तों (परोक्ष सम्बन्धी तथ्यों यानी तौहीद और आख़िरत) 
को मानने के लिए तैयार न थे जिन्हें मान लेने के बाद उनको अपनी ज़िन्दगी का सारा निज़ाम 
मुस्तक्रिल अख़लाक़ी उसूलों की बन्दिश में बाँधना पड़ जाता। 
28, यानी जो कुछ अल्लाह ने उतारा है वह तो मैंने पेश कर दिया, और जो उसने नहीं उतारा वह 
मेरे और तुम्हारे लिए गैब' है जिसपर सिवाए ख़ुदा के किसी का इख्रतियार नहीं, वह चाहे तो 
उतारे और न चाहे तो न उतारे। अब अगर तुम्हारा ईमान लाना इसी पर टिका है कि जो कुछ 
ख़ुदा ने नहीं उतारा है वह उतरे तो उसके इन्तिज़ार में बैठे रहो, मैं भी देंखूँगा कि तुम्हारी यह 
ज़िद पूरी की जाती है या नहीं। 
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चखाते हैं तो फ़ौरन ही वे हमारी निशानियों के मामले में चालबाज़ियाँ शुरू कर देते हैं।”* 
इनसे कहो, “अल्लाह अपनी चाल में तुमसे ज़्यादा तेज़ है। उसके फ़रिश्ते तुम्हारी सब 
मक्‍कारियों को लिख रहे हैं।”“? (22) वह अल्लाह ही है जो तुमको ख़ुश्की और तरी 
(थल-जल) में चलाता है। चुनाँचे जब तुम नावों में सवार होकर मुवाफ़िक् (अनुकूल) हवा 
पर ख़ुशी-ख़ुशी सफ़र कर रहे होते हो और फिर यकायक मुख़ालिफ़ हवा का ज़ोर होता है 


29. यह फिर उसी अकाल की तरफ़ इशारा है जिसका ज़िक्र आयत नं. ] और ॥2 में गुज़र चुका 
है। मतलब यह है कि तुम निशानी आख़िर किस मुँह से माँगते हो। अभी जो अकाल तुमपर 
गुज़रा है उसमें तुम अपने उन माबूदों (उपास्यों) से मायूस हो गए थे जिन्हें तुमने अल्लाह के 
यहाँ अपना सिफ़ारिशी ठहरा रखा था और जिनके बारे में कहा करते थे कि फ़ुलाँ आस्ताने की 
नियाज़ तो अचूक नुस्ख़ा है, और फुलाँ दरगाह पर चढ़ावा चढ़ाने की देर है कि मुराद पूरी हो 
जाती है। तुमने देख लिया कि सिर्फ़ नाम के इन ख़ुदाओं के हाथ में कुछ नहीं है और सारे 
इज्तियारात का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। इसी वजह से तो आख़िरकार तुम अल्लाह ही से 
दुआएँ माँगने लगे थे। क्या यह काफ़ी निशानी न थी कि तुम्हें उस तालीम के हक़ होने का 
यक्रीन आ जाता जो मुहम्मद (सल्ल.) तुमको दे रहे हैं? मगर उस निशानी को देखकर तुमने 
क्या किया? ज्यों ही कि अकाल दूर हुआ और रहमत की बारिश ने तुम्हारी मुसीबत ख़त्म कर 
दी, तुमने उस बला के आने और फिर उसके दूर होने के बारे में हज़ार तरह की वजहें बयान 
करनी और तावीलें (चालबाज़ियाँ) करनी शुरू कर दीं, ताकि तीहीद के मानने से बच सको और 
अपने शिर्क पर जमे रह सको। अब जिन लोगों ने अपने ज़मीर (अन्तरात्मा) को इस हद तक 
ख़राब कर लिया हो उन्हें आख़िर कौन-सी निशानी दिखाई जाए और उसके दिखाने से फ़ायदा 
क्या है? 

30. अल्लाह की चाल से मुराद यह है कि अगर तुम हक़ीक़त को नहीं मानते और उसके मुताबिक 
अपना रवैया दुरुस्त नहीं करते तो वह तुम्हें उसी बगावतवाले रास्ते पर चलते रहने की छूट दे 
देगा, तुमको जीते जी अपने रिज़्क और नेमतों से नवाज़ता रहेगा जिससे तुम्हारी ज़िन्दगी का 
नशा यूँ ही तुम्हें मस्त किए रखेगा, और इस मस्ती के दौरान में जो कुछ तुम करोगे वह सब 
अल्लाह के फ़रिश्ते ख़ामोशी के साथ बैठे लिखते रहेंगे, यहाँ तक कि अचानक मौत का पैगाम 
आ जाएगा और तुम अपने करतूतों का हिसाब देने के लिए पकड़ लिए जाओगे। 
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और हर तरफ़ से मौजों के थपेड़े लगते हैं और मुसाफ़िर समझ लेते हैं कि तूफ़ान में घिर 
गए, उस वक़्त सब अपने दीन को अल्लाह ही के लिए ख़ालिस करके उससे दुआएँ 
माँगते हैं कि “अगर तूने हमें इस बला से नजात दे दी तो हम शुक्रगुज़ार बन्दे बनेंगे।””' 

(28) मगर जब वह उनको बचा लेता है तो फिर वही लोग सच्चाई से मुँह मोड़कर धरती 
में बगावत करने लगते हैं। लोगो! तुम्हारी यह बग़ावत उल्टी तुम्हारे ही ख़िलाफ़ पड़ रही 
है। (24) दुनिया के कुछ दिनों के मज़े हैं (लूट लो), फिर हमारी तरफ़ तुम्हें पलटकर 
आना है, उस वक़्त हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। दुनिया की यह 
ज़िन्दगी (जिसके नशे में मस्त होकर तुम हमारी निशानियों से ग़फ़लत बरत रहे हो) 
उसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया तो ज़मीन की पैदावार, जिसे 
आदमी और जानवर सब खाते हैं, ख़ूब घनी हो गई, फिर ठीक उस वक़्त जबकि ज़मीन 
अपनी बहार पर थी और खेतियाँ बनी-सँवरी खड़ी थीं और उनके मालिक समझ रहे थे 


8.यह तौहीद के हक़ होने की निशानी हर इनसान के नफ्स (अन्तर्मन) में मौजूद है। जब तक 
हालात ठीक-ठाक रहते हैं, इनसान ख़ुदा को भूला और दुनिया की ज़िन्दगी पर फूला रहता है। 
जहाँ हालात ख़राब हुए और वे सब सहारे जिनके बल पर वह जी रहा था टूट गए, फिर कट्टर 
मुशरिक (बहुदेववादी) और सख़्त-से-सख़्त नास्तिक के दिल से भी यह गवाही उबलनी शुरू हो 
जाती है कि इस सारे आलम पर कोई खुदा हुकूमत कर रहा है और वह एक ही ग़ालिब 
(प्रभुव्वशाली) और ताक़तवर ख़ुदा है। दिखें - सूरा-6 अनआम, हाशिया-29) 
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कि अब हम उनसे फ़ायदा उठाने की कुदरत रखते हैं, यकायक रात को या दिन को 
हमारा हुक्म आ गया और हमने उसे ऐसा ग़ारत करके रख दिया कि मानो कल वहाँ 
कुछ था ही नहीं। इस तरह हम निशानियाँ खोल-खोलकर पेश करते हैं उन लोगों के लिए 
जो सोचने-समझनेवाले हैं। (25) (तुन इस ख़त्म हो जानेवाली ज़िन्दगी के धोखे में 
मुब्तला हो रहे हो) और अल्लाह तुम्हें 'दारुस्सलाम' (सलामती के घर) की तरफ़ बुला रहा 
है। (हिदायत उसके इख़्तियार में है) जिसे वह चाहता है, सीधा रास्ता दिखा देता है। 
(26) जिन लोगों ने भलाई का तरीक़ा अपनाया, उनके लिए भलाई है और साथ में 
मेहरबानी भी *, उनके चेहरों पर कालिख और रुसवाई न छाएगी। वे जन्नत के हक़दार 
हैं जहाँ वे हमेशा रहेंगे। (27) और जिन लोगों ने बुराइयाँ कमाई, उनकी बुराई जैसी है 
वैसा ही वे बदला पाएँगे।* रुसवाई उनपर छा जाएगी, कोई अल्लाह से उनको 


छ् 


क्र 


32. यानी दुनिया में ज़िन्दगी गुज़ारने के उस तरीक़े की तरफ़ जो आख़िरत की ज़िन्दगी में तुमको 
दारुस्सलाम का हक़दार बनाए। दारुस्सलाम से मुराद है जन्नत और इसके मानी हैं सलामती का 
घर, वह जगह जहाँ कोई आफ़त, कोई नुक़सान, कोई दुख और कोई तकलीफ़ न हो। 

38. यानी उनको सिर्फ़ उनकी नेकी के मुताबिक़ ही बदला नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह अपने फ़ज़्ल 
से उनको और इनाम भी देगा। 

34. यानी नेकी करनेवालों के बरख़िलाफ़ बुरे काम करनेवालों के साथ मामला यह होगा कि जितनी 

बुराई होगी, उतनी ही सज़ा दी जाएगी। ऐसा न होगा कि जुर्म से ज़र्रा बराबर भी ज़्यादा सज़ा 

दी जाए। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखें- सूरा-27 नम्ल, हाशिया-09 अ) 


तफ़हीयुल-क्वरआन, हिल्सा-2 


चूरा 20, यूनुस प्राद्य 27, यशतनित्न 
.- 4&27+* 8 हिध। &4 (६४5 2८८22 ६ 2.:7५5]। 
5&/ ड; 5 54 (4४ ७928 8550) ५४ ४५ 
[8; 4& पं 5:65 /6 #/58: 


री, 


छ 5 ७ 5 क0:५4540 (645 ७ 557608 #&४ 


ड््र् 5 86 8॥75 2058 8 ६0% 525५2 ८# 


बचानेवाला न होगा, उनके चेहरों पर ऐसा अंधेरा छाया हुआ होगा” जैसे रात के काले 
परदे उनपर पड़े हुए हों। वे दोज़ख के हक़दार हैं, जहाँ वे हमेशा रहेंगे। (28) जिस दिन 
हम उन सबको एक साथ (अपनी अदालत में) इकट्ठा करेंगे, फिर उन लोगों से जिन्होंने 
शिर्क किया है, कहेंगे कि ठहर जाओ तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए शरीक भी, फिर हम 
उनके बीच से अजनबियत का परदा हटा देंगे” और उनके शरीक कहेंगे कि “तुम हमारी 
इबादत तो नहीं करते थे। (29) हमारे और तुम्हारे बीच अल्लाह की गवाही काफ़ी है कि 
(तुम अगर हमारी इबादत करते भी थे तो) हम तुम्हारी उस इबादत से बिलकुल बेखबर 
थे ।””” (80) उस वक़्त हर शख़्स अपने किए का मज़ा चख लेगा, सब अपने सच्चे 


35. वह अंधेरा जो मुजरिमों के चेहरे पर पकड़े जाने और बचाव से मायूस हो जाने के बाद छा 
जाता है। 

36. असल अरबी में 'फ़ज़य्यलना बैनहुम' के अलफ़ाज़ हैं। इसका मतलब कुछ मुफ़स्सिरों 
(टीकाकारों) ने यह लिया है कि हम उनका आपसी रब्त और ताल्लुक़ तोड़ देंगे, ताकि किसी 
ताल्लुक़ की बिना पर वे एक-दूसरे का लिहाज़ न करें। लेकिन यह मतलब मुहावरे के मुताबिक 
नहीं है। अरबी मुहावरे के हिसाब से इसका सही मतलब यह है कि हम उनके बीच मे फ़र्क़ पैदा 
कर देंगे या उनको एक-दूसरे से अलग कर देंगे। इसी मतलब को बयान करने के लिए हमने 
यह तज़ें-बयान इख़्तियार किया है कि “उनके बीच अजनबियत का परदा हटा देंगे,” यानी 
मुशरिक लोग और उनके माबूद आमने-सामने खड़े होंगे और दोनों गरोहों की अलग हैसियत 
एक-दूसरे पर ज़ाहिर होगी, मुशरिक जान लेंगे कि ये हैं वे जिनकी हम दुनिया में इबादत करते 
थे, और उनके माबूद जान लेंगे कि ये वे हैं जो हमारी इबादत किया करते थे। 

37. यानी वे तमाम फ़रिश्ते जिनको दुनिया में देवी और देवता ठहराकर पूजा गया, और वे तमाम 
जिन्‍न, रूहें, गुज़रे हुए लोग, बाप-दादा, पैगम्बर, वली, शहीद वगैरा जिनको खुदाई सिफ़तों में 
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मालिक की तरफ़ फेर दिए जाएँगे और वे सारे झूठ जो उन्होंने गढ़ रखे थे, गुम हो 
जाएँगे। 

(37) इनसे पूछो, कौन तुमको आसमान और ज़मीन से रोज़ी देता है? ये सुनने और 
देखने की ताक़त किसके इख़्तियार में है? कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में 
से बेजान को निकालता है? कौन इस दुनिया के निज़ाम की तदबीर कर रहा है? वे ज़रूर 


कहेंगे कि अल्लाह। कहो, फिर तुम (हक़ीक़त के खिलाफ़ चलने से) परहेज़ नहीं करते? 
(32) तब तो यही अल्लाह तुम्हारा हक़ीक़ी रब है। फिर हक़ (सत्य) के बाद गुमराही के 
सिवा और क्या बाक़ी रह गया? आख़िर यह तुम किधर फिराए जा रहे हो? 


शरीक ठहराकर वे हक़ उन्हें अदा किए गए जो दर-अस्ल ख़ुदा के हक़ थे, वहाँ अपनी परस्तिश 
करनेवालों से साफ़ कह देंगे कि हमें तो पत्ता तक न था कि तुम हमारी इबादत कर रहे हो। 
तुम्हारी कोई दुआ, कोई दरख़ास्त, कोई पुकार और फ़रियाद, कोई नज़ो-नियाज़, कोई चढ़ावे की 
चीज़, तुम्हारी तरफ़ से कोई तारीफ़ और बड़ाई बयान करना और हमारे नाम की जाप हम तक 
नहीं पहुँची और न तुम्हारा हमें कोई सजदा करना, हमारे आस्ताने को चमना-चाटना और दरगाह 
के चक्कर लगाना हम तक पहुँचा है। 

38. यानी अगर ये सारे काम अल्लाह के हैं, जैसा कि तुम ख़ुद मानते हो, तब तो तुम्हारा हक़ीक़ी 
परवरदिगार, मालिक, स्वामी और तुम्हारी बन्दगी व इबादत का हक़दार अल्लाह ही हुआ। ये 
दूसरे जिनका इन कामों में कोई हिस्सा नहीं आख़िर वे रब होने में कहाँ से साझीदार हो गए? 

39. ख़याल रहे कि ख़िताब आम लोगों से है और उनसे सवाल यह नहीं किया जा रहा है कि “तुम 
किधर फिरे जाते हो” बल्कि यह है कि “तुम किधर फिराए जा रहे हो ।” इससे साफ़ ज़ाहिर है 
कि कोई ऐसा गुमराह करनेवाला शख्स या गरोह मौजूद है जो लोगों को सही रुख़ से हटाकर 
ग़लत रुख़ पर फेर रहा है। इसी बिना पर लोगों से यह कहा जा रहा है कि तुम अन्धे बनकर 
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(55) (ऐ नबी! देखो,) इस तरह नाफ़रमानी करनेवालों पर तुम्हारे रब की बात सच्ची हो 
गई कि वे मानकर न देंगे।” 

(34) इनसे पूछो, “तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई है जो पैदाइश की शुरुआत भी 
करता हो और फिर उसे दोहराए भी?”- कहो, “वह सिर्फ़ अल्लाह है जो पैदाइश की 
इब्तिदा भी करता है और उसे दोहराता भी है,” फिर तुम यह किस उलटी राह पर 


ग़लत रहनुमाई करनेवालों के पीछे क्यों चले जा रहे हो, अपनी अक्ल से काम लेकर सोचते क्‍यों 
नहीं कि जब हक़ीक़त यह है, तो आख़िर यह तुमको किधर चलाया जा रहा है। सवाल करने 
का यह अन्दाज़ जगह-जगह ऐसे मौक़ों पर कुरआन में अपनाया गया है, और हर जगह गुमराह 
करनेवालों का नाम लेने के बजाए उनको परदे में छिपा दिया गया है, ताकि उनकी पैरवी 
करनेवाले ठण्डे दिल से अपने मामले पर ग़ौर कर सकें, और किसी को यह कहकर उन्हें 
भड़काने और उनका दिमागी तवाज़ुन (सन्तुलन) बिगाड़ देने का मौक़ा न मिले कि देखो ये 
तुम्हारे बुजुगों और पेशवाओं पर चोटें की जा रही हैं। इसमें इस बात का कि तबलीग कैसे की 
जाए, एक अहम नुक्ता छिपा है जिससे ग़ाफ़िल न रहना चाहिए। 

40. यानी ऐसी खुली-खुली और सबकी समझ में आ जानेवाली दलीलों से बात समझाई जाती है, 
लेकिन जिन्होंने न मानने का फ़ैसला कर लिया है वे अपनी ज़िद की बिना पर किसी तरह 
मानकर नहीं देते। 

4. पैदाइश की शुरुआत के बारे में तो शिर्क करनेवाले मानते ही थे कि यह सिर्फ़ अल्लाह का 
काम है, उनके ठहराए हुए साझीदारों में से किसी का इस काम में कोई हिस्सा नहीं। रहा दोबारा 
पैदा करना, तो ज़ाहिर है कि जो शुरू में पैदा करनेवाला है वही दोबारा भी पैदा कर सकता है, 
मगर जो शुरू ही मैं पैदा करने की कुदरत न रखता हो वह किस तरह दोबारा पैदा करने की 
क्रुदरत रख सकता है। यह बात अगरचे साफ़ तौर पर एक अक्ल में आनेवाली बात है, और 
ख़ुद शिर्क करनेवालों के दिल भी अन्दर से इसकी गवाही देते थे कि बात बिलकुल ठिकाने की 
है, लेकिन उन्हें इसका इक़रार करने में इस वजह से झिह्कक थी कि उसे मान लेने के बाद 
आख़िरत का इनकार मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि ऊपर के सकालों पर तो अल्लाह ने 
फ़रमाया कि वे खुद कहेंगे कि ये काम अल्लाह के हैं, मगर यहाँ इसके बजाए नबी (सल्ल.) से 
कहा जाता है कि तुम डंके की चोट पर कहो कि यह शुरू में पैदा करने और दोबारा पैदा करने 
का काम भी अल्लाह ही का है। 
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चलाए जा रहे हो?” 

(55) इनसे पूछो, तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा भी है जो हक़ की तरफ़ 
रहनुमाई करता हो?“ - कहो, वह सिर्फ़ अल्लाह है जो हक़ की तरफ़ रहनुमाई करता 
है। फिर भला बताओ, जो हक़ की तरफ़ रहनुमाई करता है वह इसका ज़्यादा हक़दार है 
कि उसकी पैरवी की जाए या वह जो ख़ुद राह नहीं पाता, सिवाए इसके कि उसकी 
रहनुमाई की जाए? आख़िर तुम्हें हो क्या गया है, कैसे उलटे-उलटे फ़ैसले करते हो? 


42. यानी जब तुम्हारी शुरुआत का सिरा भी अल्लाह के हाथ में है और इन्तिहा का सिरा भी उसी 
के हाथ में, तो ख़ुद अपना भला चाहनेवाले बनकर ज़रा सोचो कि आख़िर तुम्हें यह क्‍या 
समझाया जा रहा है कि इन दोनों सिरों के बीच में अल्लाह के सिवा किसी और को तुम्हारी 
बन्दगियों और नियाज़मन्दियों का हक़ पहुँच गया है। 

45. यह एक बहुत ही अहम सवाल है जिसको ज़रा तफ़सील के साथ समझ लेना चाहिए। दुनिया 
में इनसान की ज़रूरतों का दायरा सिर्फ़ इसी हद तक महदूद नहीं है कि उसको खाने-पीने, 
पहनने और ज़िन्दगी बसर करने का सामान हासिल हो और आफ़तों, मुसीबतों और नुक़॒सानों से 
वह महफ़ूज़ रहे, बल्कि उसकी एक ज़रूरत (और हक़ीक़त में सबसे बड़ी ज़रूरत) यह भी है कि 
उसे दुनिया में ज़िन्दगी गुज़ारने का सही तरीका मालूम हो और वह जाने कि अपने आपके साथ, 
अपनी क्रुब्वतों और क्राबिलियतों के साथ, उस सरो-सामान के साथ जो ज़मीन पर उसके 
इस्तेमाल में हैं, उन अनगिनत इनसानों के साथ जिनसे अलग-अलग हैसियतों में उसको साबिक़ा 
पेश आता है, और मजमूई तौर पर इस कायनात के निज़ाम के साथ जिसके मातहत रहकर ही 
बहरहाल उसको काम करना है, वह क्या और किस तरह मामला करे जिससे उसकी ज़िन्दगी 
मजमूई हैसियत से कामयाब हो और उसकी कोशिशें और मेहनतें ग़लत राहों में ख़र्च होकर 
तबाही व बरबादी पर ख़त्म न हों। इसी सही तरीक़े का नाम “हक़” है, और जो रहनुमाई इस 
तरीक़े की तरफ़ इनसान को ले जाए वही “हक़” की हिदायत” है। अब कुरआन तमाम मुशरिकों 
से और उन सब लोगों से, जो पैगम्बर की तालीम को मानने से इनकार करते हैं, यह पूछता है 
कि तुम ख़ुदा के सिवा जिन-जिनकी बन्दगी करते हो उनमें कोई है जो तुम्हारे लिए “सच्ची 
हिदायत” हासिल करने का ज़रिआ बनता हो या बन सकता हो? - ज़ाहिर है कि इसका जवाब 
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है 


हूत 70. यूज पाया 27, वयतनिसन 


.. के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए कि इनसान ख़ुदा के सिवा जिनकी बन्दगी करता है 
वे दो बड़ी क्रिस्मों में बँँटे हैं - 

एक वे देवियाँ, देवता और ज़िन्दा या मुर्दा इनसान जिनकी परस्तिश की जाती है। सो उनकी 
तरफ़ तो इनसान इस मक़सद के लिए रुख़ करता है कि गैर-फ़ितरी तरीक़े से वे उसकी ज़रूरतें 
पूरी करें और उनको आफ़तों से बचाएँ। रही सही रास्ते की हिदायत, तो वह न कभी उनकी 
तरफ़ से आई, न कभी किसी मुशरिक ने उसके लिए उनकी तरफ़ रुख़ किया, और न कोई 
मुशरिक यह कहता है कि उसके ये माबूद (उपास्थ) उसे अख़लाक़, समाज, रहन-सहन, 
तहज़ीबो-तमहुन, रोज़ी कमाने और कारोबार करने, सियासत, क़ानून, अदालत कौरा के उसूल 
सिखाते हैं। 

दूसरे वे इनसान जिनके बनाए हुए उसूलों और क़ानूनों की पैरवी और इताअत की जाती है, सो 
वे रहनुमा तो ज़रूर हैं मगर सवाल यह है कि क्या वाक़ई में वे 'हक़ के रहनुमा” भी हैं या हो 
सकते हैं? क्या उनमें से किसी का इल्म भी उन तमाम हक़ीक़तों पर हावी है जिनको जानना 
इनसानी ज़िन्दगी के सही उसूल बनाने के लिए ज़रूरी है? क्या उनमें से किसी की नज़र भी उस 
पूरे दायरे पर फैलती है जिसमें इनसानी ज़िन्दगी से ताल्लुक़ रखनेवाले मसाइल फैले हुए हैं? क्या 
उनमें से कोई भी उन कमज़ोरियों से, उन तास्सुबात (पक्षपातों) से, उन व्यक्तिगत या गरोही 
दिलचस्पियों से, उन मक़सदों और ख़ाहिशों से, और उन रुज्ञानों और मैलानों से परे है जो 
इनसानी समाज के लिए मुंसिफ़ाना (न्यायपूर्ण) क़ानून बनाने में रुकावट होते हैं? अगर जवाब 
“न! में है, और ज़ाहिर है कि कोई सही दिमाग का आदमी इन सवालों का जवाब “हाँ” में नहीं 
दे सकता, तो आख़िर ये लोग 'हक़ की हिदायत देनेवाले' कैसे हो सकते हैं? 
इसी बिना पर कुरआन यह सवाल करता है कि लोगो, तुम्हारे इन मज़हबी माबूदों और 
सामाजिक खुदाओं में कोई ऐसा भी है जो सीधी राह की तरफ़ तुम्हारी रहनुमाई करनेवाला हो? 
ऊपर के सवालात के साथ मिलकर यह आख़िरी सवाल दीन व मज़हब के पूरे मसले का फ़ैसला 
कर देता है। इनसान की सारी ज़रूरतें दो ही क्रिस्म की हैं। एक क्रिस्म की ज़रूरतें ये हैं कि 
कोई उसका पालनहार हो, कोई ऐसा हो जिसकी वह पनाह चाहे, कोई दुआओं का सुननेवाला 
और ज़रूरतों का पूरा करनेवाला हो जिसका मुस्तक़रिल सहारा इस असबाब (कारणों और 
साधनों) की दुनिया के कमज़ोर सहारों के बीच रहते हुए वह थाम सके। सो ऊपर के सवालों ने 
फ़ैसला कर दिया कि इस ज़रूरत को पूरा करनेवाला ख़ुदा के सिवा कोई नहीं है। दूसरी क्रिस्म 
की ज़रूरतें ये हैं कि कोई ऐसा रहनुमा हो जो दुनिया में ज़िन्दगी गुज़ारने के सही उसूल बताए 
और जिसके दिए हुए ज़िन्दगी के क़ानूनों की पैरवी पूरे एतिमाद व इत्मीनान के साथ की जा 
सके। सो इस आख़िरी सवाल ने उसका फ़ैसला भी कर दिया कि वह भी सिर्फ़ खुदा ही है। 
इसके बाद ज़िद और हठधर्मी के सिवा कोई चीज़ बाक़ी नहीं रह जाती जिसकी बिना पर 
इनसान शिर्क की तालीम देनेवाले मज़हबों और समाज, अख़लाक़ और सियासत के गैर-मज़हबी 
(8००४५) उसूलों से चिमटा रहे। 
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(86) हक़ीक़त यह है कि इनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ़ अटकल और गुमान के पीछे 
चले जा रहे हैं /* हालाँकि गुमान हक़ की ज़रूरत को कुछ भी पूरा नहीं करता। जो कुछ 
ये कर रहे हैं, अल्लाह उसको ख़ूब जानता है। 

(37) और यह क्कुरआन वह चीज़ नहीं है जो अल्लाह की वहय और तालीम के बगैर 
गढ़ लिया जाए, बल्कि यह तो जो कुछ पहले आ चुका था उसकी तसदीक़ (पुष्टि) और 
“अल-किताब” (विशिष्ट किताब) की. तफ़सील है।” इसमें कोई शक नहीं कि यह 
कायनात के बादशाह की तरफ़ से है। 

(38) क्‍या ये लोग कहते हैं कि पैग़म्बर ने इसे ख़ुद रच लिया है? कहो, “अगर तुम 


44. यानी जिन्होंने मज़हब बनाए, जिन्होंने फ़लसफ़े (दर्शन) गढ़े, और जिन्होंने ज़िन्दगी के क्रानून 
पेश किए उन्होंने भी यह सब कुछ इल्म की बुनियाद पर नहीं, बल्कि गुमान और अटकलों की 
बुनियाद पर किया, और जिन्होंने उन मज़हबी और दुनियावी रहनुमाओं की पैरवी की उन्होंने भी 
जानकर और समझकर नहीं, बल्कि सिर्फ़ इस गुमान की बिना पर उनकी पैरवी इख़्तियार कर 
ली कि ऐसे बड़े-बड़े लोग जब यह कहते हैं और बाप-दादा उनको मानते चले आ रहे हैं और 
एक दुनिया उनकी पैरवी कर रही है तो ज़रूर ठीक ही कहते होंगे। 

45. “जो कुछ पहले आ चुका था उसकी तसदीक़ (पुष्टि) है” यानी शुरू से जो उसूली तालीम 
नबियों (अलैहि.) के ज़रिए इनसान को भेजी जाती रही हैं, यह कुरआन उनसे हटकर कोई नई 
चीज़ नहीं पेश कर रहा है, बल्कि उन्हीं की तसदीक़ कर रहा है और उनको सही ठहरा रहा है, 
अगर यह किसी नए मज़हब की बुनियाद डालनेवाले के दिमाग की उपज का नतीजा होता तो 
इसमें ज़रूर यह कोशिश पाई जाती कि पुरानी सच्ची बातों के साथ कुछ अपना निराला रंग भी 

मिलाकर अपनी अलग शान ज़ाहिर की जाए। 

“अल-किताब की तफ़सील है,” यानी उन उसूली तालीमात को जो तमाम आसमानी किताबों का 

खुलासा (अल-किताब) हैं, उसमें फैलाकर दलीलों और सुबूतों के साथ, नसीहत और 

समझाने-बुझाने, और उनका मतलब बताने के साथ बयान किया गया है, साथ ही यह भी 
बताया गया है कि ये तालीमात अमली हालात पर कैसे फ़िट बैठती हैं। 
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अपने इस इलज़ाम में सच्चे हो तो एक सूरा इस जैसी रच लाओ और एक ख़ुदा को 
छोड़कर जिस-जिसको बुला सकते हो, मदद के लिए बुला लो।”” (39) असल यह है कि 
जो चीज़ इनके इल्म की पकड़ में नहीं आई और जिसका नतीजा भी इनके सामने नहीं 
आया, उसको इन्होंने (ख़ामखाह अटकल-पच्चू) झुठला दिया इसी तरह तो इनसे पहले 
के लोग भी झुठला चुके हैं, फिर देख लो उन ज़ालिमों का क्या अंजाम हुआ। (40) इनमें 


46. आमतौर पर लोग समझते हैं कि यह चैलेंज सिर्फ़ कुरआन की असरदार ज़बान और बेहतरीन 
अन्दाज़े-बयान और उनकी अदबी ख़ूबियों के लिहाज़ से था। एजाज़े-क़ुरआन पर यानी कुरआन 
की ज़बान और अन्दाज़े-बयान में जो हैरतअंगेज़ चमत्कार पाया जाता है उसपर जिस अन्दाज़ में 
बहसें की गई हैं उससे यह गलतफ़हमी पैदा होनी कुछ नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन कुरआन 
का मक़ाम इससे बहुत बुलन्द है कि वह अपने अनोखे और बेमिसाल होने के दावे की बुनियाद 
महज़ अपनी लफ्ज़ी ख़ूबसूरती पर रखे। बेशक कुरआन अपनी ज़बान के लिहाज़ से भी 
लाजवाब है, मगर वह असल चीज़ जिसकी बिना पर यह कहा गया है कि इनसानी दिमाग ऐसी 
किताब तैयार नहीं कर सकता, उसके मज़ामीन (विषय) और उसकी तालीमात हैं। इसमें एजाज़ 
के जो-जो पहलू हैं और जिन वजहों से उनका अल्लाह की तरफ़ से होना यक्नीनी और इनसान 
का ऐसी चीज़ तैयार कर पाना नामुमकिन है उनको ख़ुद कुरआन में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बयान 
कर दिया गया है और हम ऐसे तमाम मक़ामात की तशरीह (व्याख्या) पहले भी करते रहे हैं 
और आगे भी करेंगे। इस लिए यहाँ बात लम्बी हो जाने के डर से इस बहस से परहेज़ किया 
जा रहा है। (तशरीह के लिए देखें-सूरा-52 तूर, हाशिया-26,27) 

47. अल्लाह की किताब कुरआन को या तो इस बुनियाद पर झुठलाया जा सकता था कि उन लोगों 
को इस किताब का एक जाली किताब होना तहक़ीक़ी तौर पर मालूम होता। या फिर यह 
झुठलाना इस बिना पर सही हो सकता था कि जो हक़ीक़तें इसमें बयान की गई हैं और जो 
ख़बरें इसमें दी गई हैं वे गलत साबित हो जातीं। लेकिन झुठलाने की इन दोनों वजहों में से 
कोई वजह भी यहाँ मौजूद नहीं है। न कोई शख़्स यह कह सकता है कि वह इल्म की बिना पर 
जानता है कि यह किताब गढ़कर ख़ुदा की तरफ़ से जोड़ दी गई है। न किसी ने गैब के परदे 
के पीछे झाँककर यह देख लिया है कि वाक़ई बहुत-से ख़ुदा मौजूद हैं और यह किताब, 
ख़ामख़ाह एक ख़ुदा की ख़बर सुना रही है, या वाक़ई में ख़ुदा और फ़रिश्तों और वहूय वगैरा 
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हूं 20. यूबुत पाया 77, यजतनित्रन 


कुछ लोग ईमान लाएँगे और कुछ नहीं लाएँगे, और तेरा रब उन बिगाड़ पैदा 
करनेवालों को ख़ूब जानता है। (4॥) अगर ये तुझे झुठलाते हैं तो कह दो कि “मेरा 
अमल मेरे लिए है और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, जो कुछ मैं करता हूँ उसकी ज़िम्मेदारी 
से तुम बरी हो और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी ज़िम्मेदारी से मैं बरी हूँ।””* 

(42) इनमें बहुत-से लोग हैं जो तेरी बातें सुनते हैं, मगर क्या तू बहरों को सुनाएगा चाहे 


की कोई हक़ीक़त नहीं है और इस किताब में ख़ामख़ाह यह अफ़साना बना लिया गया है। न 
किसी ने मरकर यह देख लिया है कि दूसरी ज़िन्दगी और उसके हिसाब-किताब और इनाम व 
सज़ा की सारी ख़बरें जो इस किताब में दी गई हैं गलत हैं। लेकिन इसके बावजूद शक और 
गुमान की बुनियाद पर इस शान से उसे झुठलाया जा रहा है कि मानो इल्मी तौर पर उसके 
जाली और ग़लत होने की जाँच-पड़ताल कर ली गई है। 

48. ईमान न लानेवालों के बारे में कहा जा रहा है कि “ख़ुदा इन बिगाड़ फैलानेवालों को ख़ूब 
जानता है!” यानी वे दुनिया का मुँह तो ये बातें बनाकर बन्द कर सकते हैं कि साहब हमारी 
समझ में बात नहीं आती इसलिए नेक नीयती के साथ हम इसे नहीं मानते, लेकिन ख़ुदा जो 
दिल और अन्दरून के छिपे राज़ों को जानता है, वह उनमें से एक-एक शख़्स के बारे में जानता 
है कि किस-किस तरह उसने अपने दिलो-दिमाग़ पर ताले लगाए, अपने आपकी गफ़लतों में गुम 
किया, अपने दिल और अन्दरून की आवाज़ को दबाया, अपने दिल में हक़ की गवाही को 
उभरने से रोका, अपने ज़ेहन से हक़ को क़बूल करने की सलाहियत को मिटाया, सुनकर न 
सुना, समझते हुए न समझने की कोशिश की और हक़ के मुक्राबले में अपने तास्सुबात 
(पक्षपातों) को, अपने दुनियावी फ़ायदे को, बातिल और नाहक़ बातों से उलझे अपने मक़सदों 
को और अपने मन की ख़ाहिशों और चाहतों को तरजीह दी। इसी बिना पर वे “भोले-भाले 
गुमराह” नहीं हैं, बल्कि हक़ीक़त में बिगाड़ फैलानेवाले हैं। 

49. यानी ख़ामख़ाह झगड़े और उलटी-सीधी बहसें करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मैं झूठ गढ़ 
रहा हूँ तो अपने अमल का मैं ख़ुद ज़िम्मेदार हूँ, तुमपर इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं और अगर 
तुम सच्ची बात को झुठला रहे हो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते, अपना ही कुछ बिगाड़ रहे हो। 
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वे कुछ न समझते हों?” (45) इनमें बहुत-से लोग हैं जो तुझे देखते हैं, मगर क्या तू 
अंधों को राह बताएगा चाहे उन्हें कुछ न सूझता हो?” (44) हक़ीकत यह है कि 


50. एक सुनना तो इस तरह का होता है जैसे जानवर भी आवाज़ सुन लेते हैं। दूसरा सुनना वह 
होता है जिसमें मानी और मतलब की तरफ़ ध्यान हो और यह आमादगी पाई जाती हो कि बात 
अगर सही और अक़्ल में आनेवाली होगी तो उसे मान लिया जाएगा। जो लोग किसी तास्सुब 
(पक्षपात) में पड़े हों, और जिन्होंने पहले से फ़ैसला कर लिया हो कि अपने बाप-दादा से चले 
आ रहे अक़ीदों और दलीलों के ख़िलाफ़ और अपने नफ़्स की पसन्द और चाहतों के ख़िलाफ़ 
कोई बात, चाहे वह कितनी ही सही और मुनासिब हो, मानकर न देंगे, वे सब कुछ सुनकर भी 
कुछ नहीं सुनते। इसी तरह वे लोग भी कुछ सुनकर नहीं देते जो दुनिया में जानवरों की तरह 
ग़फ़लत की ज़िन्दगी गुज़ारते हैं और चरने-चुगने के सिवा किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं 
रखते, या नफ़्स की लज़्ज़तों और ख़ाहिशों के पीछे ऐसे मस्त होते हैं कि उन्हें इस बात की 
कोई फ़िक्र ही नहीं होती कि हम यह जो कुछ कर रहे हैं, यह सही भी है या नहीं। ऐसे सब 
लोग कानों के तो बहरे नहीं होते मगर दिल के बहरे होते हैं। 

5. यहाँ भी वही बात कही गई है जो ऊपर के जुमले में है। सिर की आँखें खुली होने से कुछ 
फ़ायदा नहीं, उनसे तो जानवर भी आख़िर देखता ही है। असल चीज़ दिल की आँखों का खुला 
होना है। यह चीज़ अगर किसी शद़्स को हासिल न हो तो वह सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं 
देखता। 
इन दोनों आयतों में ख़िताब तो नबी (सल्ल-) से है मगर मलामत उन लोगों को की जा रही है 
जिनकी इस्लाह और सुधार की आप कोशिश में लगे हुए थे और इस मलामत का मक़सद भी 
सिर्फ़ मलामत करना नहीं है, बल्कि तंज़ (व्यंग्य) का तीर व नश्तर इसलिए चुभोया जा रहा है 
कि उनकी सोई हुई इनसानियत उसकी चुभन से कुछ जागे और उनकी आँखों और कानों से 
उनके दिल तक जानेवाला रास्ता खुले, ताकि सही और मुनासिब बात और दर्द भरी नसीहत वहाँ 
तक पहुँच सके। यह अन्दाज़े-बयान कुछ इस तरह का है जैसे कोई नेक आदमी बिगड़े हुए 
लोगों के दरमियान निहायत बुलन्द अख़लाक़ी सीरत के साथ रहता हो और बेहद ख़ुलूस और 
दर्दमन्दी के साथ उनको उनकी उस गिरी हुई हालत का एहसास दिला रहा हो जिसमें वे पड़े हुए 
हैं. और बहुत ही मुनासिब तरीक़े और बड़ी संजीदगी के साथ उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा 
हो कि उनके ज़िन्दगी गुज़ारने के तरीक़े में क्या ख़राबी है और ज़िन्दगी गुज़ारने का सही तरीक़ा 
क्या है। मगर कोई न तो उसकी पाकीज़ा ज़िन्दगी से सबक़ लेता हो, न उसकी इन भलाई 
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अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग ख़ुद ही अपने ऊपर ज़ुल्म करते हैं” 
(45) (आज ये दुनिया की ज़िन्दगी में मस्त हैं) और जिस दिन अल्लाह इनको इकट्ठा 
करेगा तो (यही दुनिया की ज़िन्दगी इन्हें ऐसी महसूस होगी) मानो यह सिर्फ़ एक घड़ी 
भर आपस में जान-पहचान करने को ठहरे थे।” (उस वक़्त साबित हो जाएगा कि) 
हक़ीक़त में भारी घाटे में रहे वे लोग जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुठलाया और 
हरगिज़ वे सीधे रास्ते पर न थे। (46) जिन बुरे नतीजों से हम इन्हें डरा रहे हैं, उनका 


चाहनेवाली नसीहतों की तरफ़ ध्यान देता हो। इस हालत में ठीक उस वक्त जबकि वह उन 
लोगों को समझाने में लगा हो और वे उसकी बातों को सुनी-अनसुनी किए जा रहे हों, उसका 
कोई दोस्त आकर उससे कहे कि अरे यह तुम किन बहरों को सुना रहे हो और किन अन्धों को 
रास्ता दिखाना चाहते हो, उनके तो दिल के कान बन्द हैं और उनकी सीने की आँखें फूठी हुई 
हैं। यह बात कहने से उस दोस्त का मंशा यह नहीं होगा कि वह नेक आदमी अपनी सुधार 
और इस्लाह की कोशिश से रुक जाए, बल्कि असल में उसकी ग़रज़ यह होगी कि शायद इस 
तंज़ और मलामत ही से इन नींद के मारों को कुछ होश आ जाए। 

52, यानी अल्लाह ने तो उन्हें कान भी दिए हैं और आँखें भी और दिल भी। उसने अपनी तरफ़ से 
कोई ऐसी चीज़ उनको देने में कंजूसी नहीं की है जो हक़ व बातिल का फ़र्क़ देखने और 
समझने के लिए ज़रूरी थी। मगर लोगों ने ख़ाहिशों की बन्दगी और दुनिया के इश्क़ में पड़कर 
आप ही अपनी आँखें फोड़ ली हैं, अपने कान बहरे कर लिए हैं और अपने दिलों को इतना 
ख़राब कर लिया है कि उनमें भले-बुरे की समझ और ज़मीर (अन्तरात्मा) की ज़िन्दगी का कोई 
अस्तर बाक़ी न रहा। 

58. यानी जब एक तरफ़ आख़िरत की कभी ख़त्म न होनेवाली ज़िन्दगी उनके सामने होगी और 
दूसरी तरफ़ ये पलटकर अपनी दुनिया की ज़िन्दगी पर निगाह डालेंगे तो उन्हें आनेवाले वक़्त के 
मुक़ाबले में अपना गुज़ारा हुआ यह वक़्त बहुत ही मामूली लगेगा। उस वक्त उनको अन्‍्दाज़ा 
होगा कि उन्होंने अपनी पिछली ज़िन्दगी में थोड़ी-सी लज़्ज़तों और फ़ायदों की ख़ातिर अपनी इस 
हमेशा रहनेवाली ज़िन्दगी को ख़राब करके कितनी बेवक़ूफ़ी का काम किया है। 

54. यानी इस बात को कि एक दिन अल्लाह के सामने हाज़िर होना है। 
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कोई हिस्सा हम तेरे जीते-जी दिखा दें या इससे पहले ही तुझे उठा लें, बहरहाल इन्हें 
आना हमारी ही तरफ़ है, और जो कुछ ये कर रहे हैं उसपर अल्लाह गवाह है। 

(47) हर उम्मत (समुदाय) के लिए एक रसूल है”, फिर जब किसी उम्मत के पास 
उसका रसूल आ जाता है तो उसका फ़ैसला पूरे इनसाफ़ के साथ चुका दिया जाता है 
और उसपर ज़रा भी जुल्म नहीं किया जाता।* 

(48) कहते हैं, अगर तुम्हारी यह धमकी सच्ची है तो आख़िर यह कब पूरी होगी? 
(49) कहो, “मेरे इख्तियार में ख़ुद अपना फ़ायदा और नुक़सान भी नहीं, सब कुछ 


55. “उम्मत” का लफ़ज़ यहाँ सिर्फ़ क़ौम के मानी में नहीं है, बल्कि एक रसूल के आने के बाद 
उसकी दावत जिन-जिन लोगों तक पहुँचे वे सब उसकी उम्मत हैं। साथ ही इसके लिए यह भी 
ज़रूरी नहीं है कि रसूल उनके बीच ज़िन्दा मौजूद हो, बल्कि रसूल के बाद भी जब तक उसकी 
तालीम मौजूद रहे और हर शख़्त के लिए यह मालूम करना मुमकिन हो कि वह हक़ीक़त में 
किस चीज़ की तालीम देता था, उस वक्त तक दुनिया के सब लोग उसकी उम्मत ही कहलाएँगे 
और उनपर वह हुक्म साबित होगा जो आगे बयान किया जा रहा है। इस लिहाज़ से मुहम्मद 
(सल्ल.) के आने के बाद सारी दुनिया के इनसान आप (सल्ल-) की उम्मत हैं और उस वक़्त 
तक रहेंगे जब तक कुरआन अपनी ख़ालिस सूरत (विशुद्ध रूप) में मौजूद रहेगा। इसी वजह से 
आयत में यह नहीं कहा गया कि “हर क़ौम में एक रसूल है” बल्कि कहा यह गया है कि “हर 
उम्मत के लिए एक रसूल है।” 

56, मतलब यह है कि रसूल की दावत का किसी इनसानी गरोह तक पहुँचना मानो उस गरोह पर 
अल्लाह की हुज्जत (दलील) का पूरा हो जाना है। उसके बाद सिर्फ़ फ़ैसला ही बाक़ी रह जाता 
है। किसी और तरह से हुज्जत पूरी करने की ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती और यह फ़ैसला बहुत 
ज़्यादा इनसाफ़ के साथ किया जाता है। जो लोग रसूल की बात मान लें और अपना रवैया 
ठीक कर लें वे अल्लाह की रहमत के हक़दार ठहरते हैं और जो उसकी बात न मानें वे अज़ाब 
के हक़दार हो जाते हैं। चाहे वह अज़ाब दुनिया और आख़िरत दोनों में दिया जाए या सिर्फ़ 
आख़िरत में। 
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अल्लाह की मरज़ी पर टिका है।” हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है, जब यह 
मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर के लिए भी आगे-पीछे नहीं होती।”'” (50) इनसे 
कहो, “कभी तुमने यह भी सोचा कि अगर अल्लाह का अज़ाब अचानक रात को या दिन 
को आ जाए (तो तुम क्‍या कर सकते हो?)।” आखिर यह ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके 
लिए मुजरिम जल्दी मचाएँ? (5) क्‍या जब वह तुमपर आ पड़े उसी वक़्त तुम उसे 
मानोगे? - अब बचना चाहते हो? हालाँकि तुम ख़ुद ही उसके जल्दी आने की माँग कर 
रहे थे। (52) फिर ज़ालिमों से कहा जाएगा कि अब हमेशा के अज़ाब का मज़ा चखो, 


57. यानी मैंने यह कब कहा था कि यह फ़ैसला मैं चुकाऊँगा और न माननेवालों को मैं अज़ाब 
दूँगा, इसलिए मुझसे क्‍या पूछते हो कि फ़ैसला चुकाए जाने की धमकी कब पूरी होगी। धमकी 
तो अल्लाह ने दी है, वही फ़ैसला चुकाएगा और उसी के इख़्तियार में है कि फ़ैसला कब करे 
और किस शक्ल में उसको तुम्हारे सामने लाए। 

58. मतलब यह है कि अल्लाह तआला जल्दबाज़ नहीं है। उसका यह तरीक़ा नहीं है कि जिस वक्त 
रसूल की दावत किसी शख्स या गरोह को पहुँची उसी वक़्त जो ईमान ले आया वह तो बस 
रहमत का हक़दार ठहरा और जिस किसी ने उसको मानने से इनकार किया या मानने में उसे 
हिचकिचाहट हुई उसपर फ़ौरन अज़ाब का फ़ैसला लागू कर दिया गया। नहीं, अल्लाह का 
क़ायदा यह है कि अपना पैगाम पहुँचाने के बाद वह हर शख्स को उसकी इनूफ़िरादी 
(व्यक्तिगत) हैसियत के मुताबिक़ और हर गरोह और क़ौम को उसकी इज्तिमाई हैसियत के 
मुताबिक़, सोचने-समझने और संभलने के लिए काफ़ी वक़्त देता है। यह मुहलत का ज़माना कई 
बार सदियों तक लम्बा होता है और इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसको 
कितनी मुहलत मिलनी चाहिए। फिर जब वह मुहलत, जो सरासर इनसाफ़ के साथ उसके लिए 
रखी गई थी, पूरी हो जाती है और वह शख़्स या गरोह बगावत के अपने रवैये से नहीं रुकता, 
तब अल्लाह तआला उसपर अपना फ़ैसला लागू करता है। यह फ़ैसले का वक़्त अल्लाह की 
मुक़र्रर की हुई मुदृदतों से न एक घड़ी पहले आ सकता है और न वक्त आ जाने के बाद एक 
पल के लिए टल सकता है। 
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जो कुछ तुम कमाते रहे हो उसके बदले के सिवा और क्या बदला तुमको दिया जा 
सकता है? 

(598) फिर पूछते हैं, क्या हक़ीक़त में यह सच है जो तुम कह रहे हो? कहो, “मेरे 
रब की क़सम! यह बिलकुल सच है और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि उसे ज़ाहिर 
होने से रोक दो?” (54) अगर हर उस आदमी के पास, जिसने जुल्म किया है, ज़मीन की 
दौलत भी हो तो उस अज़ाब से बचने के लिए वह उसे फ़िदया (अर्थदण्ड) में देने पर 
तैयार हो जाएगा। जब ये लोग उस अज़ाब को देख लेंगे तो दिल-ही-दिल में पछताएँगे ”, 
मगर उनके बीच पूरे इनसाफ़ से फ़ैसला किया जाएगा, कोई जुल्म उनपर न होगा। 
(55) सुनो! आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है, अल्लाह का है। सुन रखो! अल्लाह का 
वादा सच्चा है, मगर ज़्यादातर इनसान जानते नहीं हैं। (56) वही ज़िन्दगी देता है और 
वही मौत देता है और उसी की तरफ़ तुम सबको पलटना है। 


59, जिस चीज़ को उम्र भर झुठलाते रहे, जिसे झूठ समझकर सारी ज़िन्दगी ग़लत कामों में खपा 
गए और जिसकी ख़बर देनेवाले पैगम्बरों को तरह-तरह के इलज़ाम देते रहे, यही चीज़ जब 
उनकी उम्मीदों के बिलकुल ख़िलाफ़ अचानक सामने आ खड़ी होगी तो उनके पैरों तले से 
ज़मीन निकल जाएगी। उनका ज़मीर (अन्तरात्मा) उन्हें ख़ुद बता देगा कि जब हक़ीक़त यह थी 
तो जो कुछ वे दुनिया में कके आए हैं उसका अंजाम अब क्या होना है। अपनी करनी का 
उनके पास कोई इलाज न होगा। ज़बानें बन्द होंगी और शर्मिन्दगी व पछतावे से दिल 
अन्दर-ही-अन्दर बैठे जा रहे होंगे। जिस शख़्त ने अंदाज़ें व अटकलों के सौदे पर अपनी सारी 
पूँजी लगा दी हो और किसी ख़्ैरख़ाह (हिलेषी) की बात मानकर न दी हो, वह दीवाला निकलने 
के बाद ख़ुद अपने सिवा और किस की शिकायत कर सकता है। 


तफ़हीवुल-क्षर्आन, हिस्सा-2 
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(57) लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से नसीहत आ गई है। यह बह चीज़ 
है जो दिलों की बीमारियों का इलाज है और जो उसे क़बूल कर लें, उनके लिए रहनुमाई 
और रहमत है। (58) ऐ नबी! कहो कि “यह अल्लाह का फ़ज़्ल और उसकी मेहरबानी है 
कि यह चीज़ उसने भेजी, इसपर तो लोगों को ख़ुशी मनानी चाहिए, यह उन सब चीज़ों 
से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं।” (59) ऐ नबी! इनसे कहो, “तुम लोगों ने कभी 
यह भी सोचा है कि जो रोज़ी” अल्लाष्ठ ने तुम्हारे लिए उतारी थी उसमें से तुमने ख़ुद ही 


60, उर्दू ज़बान में 'रिज़्क़' लप्ज़ का इस्तेमाल सिर्फ़ खाने-पीने की चीज़ों के लिए होता है। इसी 
वजह से लोग समझते हैं कि यहाँ पकड़ सिर्फ़ उस क़ानूनसाज़ी पर की गई है जो खाने-पीने की 
छोटी-सी दुनिया में मज़हबी अंधविश्वासों या रस्मो-रिबाज की बुनियाद पर लोगों ने कर डाली 
है। इस ग़लतफ़हमी में जाहिल लोग ही नहीं, बल्कि पढ़े-लिखे लोग और उलमा तक मुक्तला हैं। 
हालाँकि अरबी ज़बान में 'रिज़्क़' सिर्फ़ खाने-पीने की चीज़ों के मानी तक महदूद नहीं है, बल्कि 
देन और बस्रशिश और नसीब के मानी में आम है। अल्लाह तआला ने जो कुछ भी दुनिया में 
इनसान को दिया है वह सब उसका रिज़्क़ है, यहाँ तक कि औलाद भी रिज़ूक़ है। 
अस्माउर्रिजाल की किताबों में बहुत-से रावियों (उल्लेखकर्ताओं) के नाम रिज़्क़' और 'रुज़ैक़' 
और “रिज़्कुल्लाह' मिलते हैं जिसके मानी लगभग वही हैं जो उर्दू-हिन्दी में अल्लाह दिए” के 
मानी हैं। मशहूर दुआ है “अल्लाहुम-म अरिनल हक़-क्र हक़्क़न वरज़ुक़रनतृतिबाअह” यानी “ऐ 
अल्लाह, हमपर हक़ खोल और हमें उसपर चलने की तौफ़ीक़ दे” मुहावरे में बोला जाता है 
“रूज़ि-क़ इल्मन” यानी “फ़ुलाँ शद्स को इल्म दिया गया है।” हदीस में है कि अल्लाह तआला 
हर हामिला (गर्भवती) के पेट में एक फ़रिश्ता भेजता है और वह पैदा होनेवाले का रिज़्क़ और 
उसकी उम्र की मुद्‌दत और उसका काम लिख देता है। ज़ाहिर है कि यहाँ रिज़्क़ से मुराद सिर्फ़ 
वह खुराक ही नहीं है जो बच्चे को आइन्दा मिलनेवाली है, बल्कि वह सब कुछ है जो उसे 
दुनिया में दिया जाएगा। ख़ुद क्लुरआन में है- “व मिम्मा रज़क़नाहुम युनृफ़िक्ून” यानी “जो कुछ 
हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं।” लिहाज़ा रिज़्क़ को सिर्फ़ खाने-पीने की चीज़ों की 
हदों तक महदूद समझना और यह समझ लेना कि अल्लाह तआला को सिर्फ़ उन पाबन्दियों और 
आज़ादियों पर एतिराज़ है जो खाने-पीने की चीज़ों के मामले में लोगों ने अपने आप अपना ली 
हैं, बहुत बड़ी गलती है और यह कोई मामूली ग़लती नहीं है। इसकी बदौलत ख़ुदा के दीन 
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किसी को हराम और किसी को हलाल ठहरा लिया!” इनसे पूछो, “अल्लाह ने तुम्हें 
इसकी इजाज़त दी थी? या तुम अल्लाह पर झूठ गढ़ रहे हो?” (60) जो लोग अल्लाह 
पर यह झूठ गढ़ते हैं उनका कया गुमान है कि क्रियामत के दिन उनसे क्या मामला 
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(धर्म) की एक बहुत बड़ी उसूली तालीम लोगों की निगाहों से ओझल हो गई है। यह इसी 
ग़लती का तो नतीजा है कि खाने-पीने की चीज़ों के मामले में हलाल व हराम और 
जाइज़-नाजाइज़ का मामला तो एक दीनी मामला समझा जाता है, लेकिन रहन-सहन के बहुत-से 
मामलों में अगर यह उसूल तय कर लिया जाए कि इनसान ख़ुद अपने लिए हदें मुक़॒र्र करने 
का हक़ रखता है, और इसी बुनियाद पर ख़ुदा और उसकी किताब से बेपरवाह होकर 
क़ानूनसाज़ी की जाने लगे, तो आम आदमी तो दूर की बात, दीन के आलिम, मुफ्ती, कुरआन 
के मुफ़स्सिरीन (टीकाकार) और हदीसों की गहरी जानकारी रखनेवालों तक को यह एहसास नहीं 
होता कि यह चीज़ भी दीन से उसी तरह टकराती है, जिस तरह खाने-पीने की चीज़ों में अल्लाह 
की शरीअत से बेपरवाह होकर जाइज़-नाजाइज़ की हदें अपने आप तय कर लेना। 

6). यानी तुम्हें कुछ एहसास भी है कि यह कितना सख्त बागियाना (विद्रोहपूर्ण) जुर्म है जो तुम कर 
रहे हो। रिज़्क़ अल्लाह का है और तुम ख़ुद अल्लाह के हो, फिर यह हक़ आख़िर तुम्हें कहाँ से 
मिल गया कि तुम उन चीज़ों में, जिनका मालिक अल्लाह है, अपने इस्तेमाल और फ़ायदे के 
लिए ख़ुद हदबन्दियाँ मुक़र्रर करो? कोई नौकर अगर यह दावा करे कि मालिक के माल में 
अपने इस्तेमाल और इख़्तियारात की हदें उसे ख़ुद मुक़र्रर कर लेने का हक़ है और इस मामले 
में मालिक के कुछ बोलने की सिरे से कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो उसके बारे में तुम्हारी क्या 
राय है? तुम्हारा अपना नौकर अगर तुम्हारे घर में और तुम्हारे घर की सब चीज़ों में अपने 
अमल और इस्तेमाल के लिए इस आज़ादी और ख़ुदमुख़्तारी का दावा करें तो तुम उसके साथ 
क्या सुलूक करोगे?- उस नौकर का मामला तो दूसरा ही है जो सिरे से यही नहीं मानता कि 
वह किसी का नौकर है और कोई उसका मालिक भी है और यह किसी और का माल है जो 
उसके इस्तेमाल में है। उस बदमाश नाजाइज़ क़ब्ज़ा करनेवाले की पोज़ीशन पर यहाँ बहस नहीं 
हो रही है। यहाँ सवाल उस नौकर की पोज़ीशन का है, जो ख़ुद मान रहा है कि वह किसी का 
नौकर है और यह भी मानता है कि माल उसी का है जिसका वह नौकर है और फिर कहता है 
कि इस माल में अपने इस्तेमाल की हदें मुक़र्रर कर लेने का हक़ मुझे आप ही हासिल है और 
मालिक से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। 

62. यानी तुम्हारी यह पोज़ीशन सिर्फ़ उसी सूरत में सही हो सकती थी कि मालिक ने ख़ुद तुमको 
इख़्तियार दे दिया होता कि मेरे माल को तुम जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो। अपने अमल और 
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होगा? अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नज़र रखता है, मगर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं 
जो शुक्र नहीं करते।** 

(6) ऐ नबी! तुम जिस हाल में भी होते हो और कुरआन में से जो कुछ भी सुनाते 
हो, और लोगो! तुम भी जो कुछ करते हो, उस सबके दौरान में हम तुमको देखते रहते 
हैं। कोई ज़र्रा बराबर चीज़ आसमान और ज़मीन में ऐसी नहीं है, न छोटी, न बड़ी, जो 
तेरे रब की नज़र से छिपी हो और एक साफ़ दफ़्तर (रजिस्टर) में दर्ज न हो।** 
(62-68) सुनो! जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो ईमान लाए और जिन्होंने तक़्वा (परहेज़गारी) 


इस्तेमाल की हदें, क़ानून, ज़ाब्ते सब कुछ बना लेने के तमाम हुक़ूक़ मैंने तुम्हें सौप दिए। अब 
सवाल यह है कि क्‍या तुम्हारे पास वाक़ई इसकी कोई सनद (प्रमाण) है कि मालिक ने तुमको ये 
इख़्तियार दे दिए हैं या तुम बिना किसी सनद के यह दावा कर रहे हो कि वे तमाम हुकूक़ तुम्हें 
सौंप चुका है? अगर पहली सूरत है तो मेहरबानी करके वह सनद दिखाओ, वरना दूसरी सूरत में 
यह खुली बात है कि तुम बगावत पर झूठ और झूठी बातें गढ़ने का जुर्म भी कर रहे हो। 

65. यानी यह तो मालिक की बहुत ही बड़ी मेहरबानी है कि वह नौकर को ख़ुद बताता है कि मेरे 
घर में और मेरे माल में और ख़ुद अपने नफ़्स (बुजूद) में कौनसा रवैया इख़्तियार करेगा तो 


मेरी ख़ुशनूदी और इनाम और तरकक़ी तुझे हासिल होगी, और किस रवैये से मेरा या , सज़ा 
और तनज़्जुल (फ्तन) तेरे हिस्से में आएगा। मगर बहुत-से बेवक़ूफ़ नौकर ऐसे हैं जो इस 
मेहरबानी का शुक्रिया अदा नहीं करते। मानो उनके नज़दीक होना यह चाहिए था कि मालिक 
उनको बस अपने घर में लाकर छोड़ देता और सब माल उनके इख़्तियार में दे देने के बाद 
छिपकर देखता रहता है कि कौन-सा नौकर क्‍या करता है, फिर जो भी उसकी मरज़ी के 
ख़िलाफ़ - जिसका किसी नौकर को इल्म नहीं -- कोई काम करता तो उसे वह सज़ा दे 
डालता। हालाँकि अगर मालिक ने अपने नौकरों को इतने सखझ्त्त इम्तिहान में डाला होता तो 
उनमें से किसी का भी सज़ा से बच जाना मुमकिन न था। 

64. यहाँ इस बात का ज़िक्र करने का मक़सद नबी को तसलली देना और नबी के मुख़ालिफ़ों को 
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का रवैया अपनाया, उनके लिए किसी डर और दुख का मौक़ा नहीं है। (64) दुनिया और 
आखिरत दोनों ज़िन्दगियों में उनके लिए ख़ुशख़बरी ही ख़ुशख़बरी है। अल्लाह की बातें 
बदल नहीं सकतीं। यही बड़ी कामयाबी है। (65) ऐ नबी! जो बातें ये लोग तुझपर बनाते 
हैं वे तुझे दुखी न करें, इज़्ज़त सारी की सारी ख़ुदा के इख़्तियार में है, और वह सब कुछ 
सुनता और जानता है। 

(66) जान लो! आसमानों के बसनेवाले हों या ज़मीन के, सब-के-सब अल्लाह के 
ममलूक (अधीन) हैं, और जो लोग अल्लाह के सिवा कुछ (अपने ख़ुद के गढ़े हुए) 
शरीकों को पुकार रहे हैं, वे निरे वहम और गुमान के पीछे चलनेवाले हैं और सिर्फ़ 
अटकल से काम लेते हैं। (67) वह अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि 


ख़बरदार करना है। एक तरफ़ नबी से कहा जा रहा है कि हक़, के पैगाम को पहुँचाने और 
अल्लाह के बन्दों की इस्लाह में जो मेहनत और जी-तोड़ कोशिश तुम कर रहे हो और जिस सत्र 
व बरदाश्त से तुम काम कर रहे हो वह हमारी नज़र में है। ऐसा नहीं है कि इस ख़तरों से भरे 
काम पर हमने तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया हो। जो कुछ तुम कर रहे हो वह भी हम देख 
रहे हैं और जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उससे भी हम बे-ख़बर नहीं हैं। दूसरी तरफ़ नबी के 
मुख़ालिफ़ों को अगाह किया जा रहा है कि हक़ की दावत देनेवाले और लोगों का भला 
चाहनेवाले एक शख्स की इस्लाह व सुधार की कोशिशों में रोड़े अटकाकर तुम कहीं यह न 
समझ लेना कि कोई तुम्हारी इन हरकतों को देखनेवाला नहीं है और कभी तुम्हारे इन करतूतों 
की पूछ-गच्छ न होगी। ख़बरदार रहो, वह सब कुछ जो तुम कर रहे हो, ख़ुदा के रजिस्टर में दर्ज 
हो रहा है। 
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उसमें सुकून हासिल करो और दिन को रौशन बनाया। इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के 
लिए जो (खुले कानों से पैग़म्बर के पैग़ाम को) सुनते हैं।'* 


65. यह एक ऐसी बात है जिसे बहुत मुख़्तसर लफ्ज़ों में बयान किया गया है हालाँकि यह बात 
बहुत बज़ाहत चाहती है। फ़ल्सफ़ियाना तजस्सुस (दार्शनिकोंवाली जिज्ञासा), जिसका मक़सद यह 
पता चलाना है कि इस कायनात में जो कुछ हम देखते और महसूस करते हैं, उसके पीछे कोई 
हक़ीक़त छिपी है या नहीं और है तो वह क्या है? दुनिया में उन सब लोगों के लिए जो वहय व 
इलहाम से सीधे तौरपर (07००() हक़ीक़त का इल्म नहीं पाते, मज़हब के बारे में राय क़ायम 
करने का एक अकेला ज़रिआ है। कोई शख्स भी चाहे वह दहरियत (नास्तिकता) अपनाए या 
शिर्क (बहुदेववाद) या ख़ुदापरस्ती (एकेश्वरवाद), बहरहाल एक न एक तरह का फ़ल्सफ़ियाना 
तजस्सुस किए बिना मज़हब के बारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकता और पैगम्बरों ने जो 
मज़हब पेश किया है उसकी जाँच भी अगर हो सकती है तो इसी तरह हो सकती है कि आदमी 
अपनी कोशिश भर, फ़ल्सफ़ियाना ग़ौर व फ़िक्र करके इत्मीनान हासिल करने की कोशिश करे 
कि पैगम्बर हमें कायनात में नज़र आनेवाली चीज़ों के पीछे जिस हक़ीक़त के छिपे होने का पता 
दे रहे हैं वह दिल को लगती है या नहीं। इस तजस्सुस (जिज्ञासा) के सही या ग़लत होने का 
पूरा दारोमदार तजस्सुस के तरीक़े पर है। उसके ग़लत होने से गलत राय और सही होने से सही 
राय क्रायम होती है। अब ज़रा जाइज़ा लेकर देखिए कि दुनिया के मुख़्तलिफ़ गरोहों ने इस 
तजस्सुस के लिए कौन-कौन से तरीक्रे अपनाए हैं : 
मुशरिकों ने ख़ालिस वहम पर अपनी तलाश की बुनियाद रखी है। 
इशराक्रियों (ज्योतिषियों) और जोगियों ने अगरचे मुराक़बा (ध्यान-योग) का ढोंग रचाया है और 
दावा किया है कि “हम ज़ाहिर के पीछे झाँककर बातिन (अन्दरून) को देख लेते हैं,” लेकिन 
असल में उन्होंने अपनी इस ख़ुफ़िया मालूमात हासिल करने की बुनियाद गुमान पर रखी है। वह 
मुराक़बा (ध्यान) असल में अपने गुमान का करते हैं, और जो कुछ वे कहते हैं कि “हमें नज़र 
आता है” उसकी हक़ीक़त इसके सिवा कुछ नहीं है कि गुमान से जो ख़याल उन्होंने क्रायम कर 
लिया है उसी पर अपने ख़याल को जमा देते हैं और फिर उसपर ज़ेहन का दबाव डालने से 
उनको वही ख़याल चलता-फिरता नज़र आने लगता है। 
फ़ल्सफ़ी (दार्शनिक) कहे जानेवाले लोगों ने गुमान को हक़रीक़त का पता लगाने की बुनियाद 
बनाया है जो असल में तो गुमान ही है, लेकिन इस गुमान के लंगड़ेपन को महसूस करके उन्होंने 
अक़्ली दलीलों और बनावटी अक्लपसंदी की बैसाखियों पर इसे चलाने की कोशिश की है और 
इसका नाम “क्रियास” (अनुमान) रख दिया है। 
साइंसदानों ने अगरचे साइंस के दायरे में तहक़ीक़ात के लिए इल्मी तरीक़ा अपनाया, मगर तबई 
और क़ुदरती दुनिया के परे की हदों में क़दम रखते ही वे भी इल्मी तरीक़े को छोड़कर क्रियास 
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.ः गुमान और अन्दाज़े व अटकलों के पीछे चल पड़े। 

फिर इन सब गरोहों के अंधविश्वासों और गुमानों को किसी-न-किसी तरह तास्सुब (पक्षपात) की 
बीमारी भी लग गई जिसने उन्हें दूसरे की बात न सुनने और अपने ही मनपसन्द रास्ते पर मुड़ने 
और मुड़ जाने के बाद मुड़े रहने पर मजबूर कर दिया। 

तजस्सुस (जिज्ञासा) के इस तरीक़्रे को कुरआन बुनियादी तौर पर ग़लत ठहराता है। वह कहता 
है कि तुम लोगों की गुमराही की असल वजह यही है कि तुम हक़ीक़त की तलाश की बुनियाद 
गुमान और अटकलों पर रखते हो और फिर तास्सुब की वजह से किसी की सही और मुनासिब 
बातें सुनने के लिए भी आमादा नहीं होते। इसी दोहरी गलती का नतीजा यह है कि तुम्हारे लिए 
ख़ुद हक़ीक़त को पा लेना तो नामुमकिन था ही, नबियों के ज़रिए पेश किए गए दीन को जाँच 
कर सही राय पर पहुँचना भी नामुमकिन हो गया। 

इसके मुक्राबले में कुरआन ने फ़ल्सफ़ियाना तहक़ीक़ के लिए सही इल्मी व अक़्ली तरीक़ा यह 
बताया है कि पहले तुम हक़ीक़त के बारे में उन लोगों का बयान खुले कानों से, बिना तास्सुब 
(पक्षपात) सुनो जो दावा करते हैं कि हम क्वियास व गुमान, मुराक़बा व इस्तिदराज (चमत्कार) 
की बुनियाद पर नहीं, बल्कि “इल्म” की बुनियाद पर तुम्हें बता रहे हैं कि हक़ीक़त यह है। फिर 
कायनात में जो निशानियाँ (कुरआन की ज़बान में “निशानात”) तुम्हारे देखने और तजरिबे में 
आती हैं उनपर ग़ौर करो, उनकी गवाहियों को इकट्ठा करके देखो और तलाश करते चले जाओ 
कि इस ज़ाहिर के पीछे जिस हक़ीक़त की निशानदही ये लोग कर रहे हैं उसकी तरफ़ इशारा 
करनेवाली अलामतें तुमको इसी ज़ाहिर में मिलती हैं या नहीं। अगर ऐसी अलामतें नज़र आएँ 
और उनके इशारे भी वाज़ेह हों तो फिर कोई वजह नहीं कि तुम ख़ामख़ाह उन लोगों को 
झुठलाओ जिनका बयान निशानियों की गवाहियों के मुताबिक पाया जा रहा है- यही तरीक़ा 
इस्लाम के फ़ल्सफ़्रे की बुनियाद है जिसे छोड़कर अफ़सोस है कि मुसलमान फ़ल्सफ़ी (दार्शनिक) 
भी अफ़लातून और अरस्तू के नक्शे-क़दम पर चल पड़े। 

क्कुरआन में जगह-जगह न सिर्फ़ इस तरीक़े की ताकीद की गई है, बल्कि ख़ुद कायनात की 
निशानियों को पेश कर-कर के उनसे नतीजा निकालने और हक़ीक़त तक पहुँचने की मानो 
बाक़ायदा तरबियत दी गई है ताकि सोचने और तलाश करने का यह ढंग ज़ेहनों में बैठ जाए। 
चुनाँचे इस आयत में भी मिसाल के तौर पर सिर्फ़ दो निशानियों की तरफ़ ध्यान दिलाया गया 
है, यानी रात और दिन। रात और दिन का यह आना-जाना असल में सूरज और ज़मीन की 
निस्बतों में इन्तिहाई बाज़ाब्ता तब्दीली की वजह से सामने आता है। यह एक आलेंमगीर नाज़िम 
और सारी कायनात पर ग़ालिब इक़्तिदार रखनेवाले हाकिम के वुजूद की खुली अलामत है। 
इसमें वाज़ेह हिकूमत और मक़सदियत भी नज़र आती है; क्योंकि ज़मीन पर मौजूद तमाम चीज़ों 
की बेशुमार मसलहतें रात-दिन के इसी उलट-फेर से जुड़ी हैं। इसमें ख़ुदा की परवरदिगारी और 
रहमत की साफ़ और खुली अलामतें भी पाई जाती हैं; क्योंकि इससे यह सुबूत मिलता है कि 
जिसने ज़मीन पर ये सारी चीज़ें पैदा की हैं वह ख़ुद ही इनके वुजूद की ज़रूरतें भी पूरी करता | 
कि । इससे यह भी मालूम होता है कि वह आलमगीर नाज़िम एक है, और यह भी कि वह । 
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(68) लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है।* 
सुबूहानल्लाह!* वह तो बेनियाज़ (निस्पृह) है, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब 
उसकी मिल्कियत है।”* तुम्हारे पास इस बात के लिए आख़िर दलील क्या है? क्या तुम 
अल्लाह के बारे में वे बातें कहते हो जो तुम्हारे इल्म में नहीं हैं? (69) ऐ नबी! कह दो 
कि जो लोग अल्लाह पर झूठ बाँधते हैं, वे हरगिज़ कामयाबी नहीं पा सकते। 


खिलंडरा नहीं, बल्कि हिकमतवाला है और बामक़सद काम करता है, और यह भी कि वही 
एहसान करनेवाला और पालने-पोसनेवाला होने की हैसियत से इबादत का हक़दार है, और यह 
भी कि रात-दिन के उलट-फेर के तहत जो कोई भी है वह रब और पालनहार नहीं है, बल्कि 
उस पालनहार के ज़रिए ख़ुद उसका पालन-पोषण हो रहा है, वह मालिक नहीं गुलाम है। इन 
आसारी गवाहियों के मुक़ाबले में मुशरिकों ने गुमान और अटकलों से जो मज़हब बना लिए हैं, 
वे आख़िर किस तरह सही हो सकते हैं। 

66. ऊपर की आयतों में लोगों की इस जाहिलियत पर टोका गया था कि अपने मज़हब की 
बुनियाद इल्म के बजाए गुमान और अटकल पर रखते हैं और फिर किसी इल्मी तरीक़े से यह 
पता लगाने की भी कोशिश नहीं करते कि हम जिस मज़हब पर चले जा रहे हैं उसकी कोई 
दलील भी है या नहीं। अब इसी सिलसिले में ईसाइयों और कुछ दूसरे धर्मवालों की इस नादानी 
पर टोका गया है कि उन्होंने सिर्फ़ गुमान से किसी को खुदा का बेटा ठहरा लिया। 

67. 'सुब्हानल्लाह” कलिमा ताज्जुब के तौर पर कभी हैरत ज़ाहिर करने के लिए भी बोला जाता है, 
और कभी उसके हक़ीक़ी मानी ही मुराद होते हैं, यानी यह कि “अल्लाह तआला हर ऐब से 
पाक है।” यहाँ यह कलिमा दोनों मानी दे रहा है। इसका मक़सद लोगों के यह कहने पर हैरत 
का इज़हार भी है और इसका मक़सद उनकी बात के जवाब में यह कहना भी है कि अल्लाह 
तो बेऐब है, किसी को उसका बेटा बताना किस तरह सही हो सकता है। 

68. यहाँ उनकी इस बात के रद्द में तीन बातें कही गई हैं : एक यह कि अल्लाह बेऐब (दोषमुक्त) 
है, दूसरी यह कि वह बेनियाज़ (निस्पृह) है। तीसरी यह कि आसमान और ज़मीन में मौजूद 
सारी चीज़ें उसकी मिल्कियत हैं। ये मुख़्तसर जवाब थोड़ी-सी तशरीह (व्याख्या) से आसानी से 
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(70) दुनिया की कुछ दिनों की ज़िन्दगी में मज़े कर लें, फिर हमारी तरफ़ उनको पलटना 
है, फिर हम इस कुफ़ (इनकार) के बदले, जिसे वे कर रहे हैं, उनको सख्घत अज़ाब का 


समझ में आ सकते हैं : 
ज़ाहिर बात है कि बेटा या तो सगा और नस्‍्ली हो सकता है या फिर गोद लिया हुआ। अगर ये 
लोग किसी को ख़ुदा का बेटा सगा या नस्‍्ली मानी में ठहराते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये 
लोग ख़ुदा को उस जानदार की तरह समझते हैं जो शख़्सी हैसियत से ख़त्म हो जानेवाला होता 
है और जिसके बुजूद का सिलसिला इसके बिना कायम नहीं रह सकता कि उसकी कोई जिंस 
(जाति) हो और उस जिंस से कोई उसका जोड़ा हो और उन दोनों के जिंसी मिलाप से उसकी 
औलाद हो, जिसके ज़रिए से उसका वुजूद और उसका नाम व काम बाक़ी रहे। और अगर ये 
लोग इस मानी में ख़ुदा का बेटा ठहराते हैं कि उसने किसी को गोद लेकर बेटा बनाया है तो 
यह दो हालत से ख़ाली नहीं। या तो उन्होंने ख़ुदा को उस इनसान के जैसा समझ लिया है जो 
बेऔलाद होने की वजह से अपनी जिंस के किसी शख़्स को इसलिए बेटा बनाता है कि वह 
उसका वारिस हो और उस नुक़सान का, जो उसे बेऔलाद रह जाने की वजह से पहुँच रहा है, 
नाम के लिए ही सही, कुछ तो भरपाई कर दे। या फिर उनका गुमान यह है कि खुदा भी 
इनसान की तरह जज़्बाती रुआन रखता है और अपने बेशुमार बन्दों में से किसी एक के साथ 
उसको कुछ ऐसी मुहब्बत हो गई कि उसने उसे बेटा बना लिया है। 

इन तीनों सूरतों में से जो सूरत भी हो, बहरहाल इस अक्रीदे के बुनियादी तसब्वुरात (मौलिक 
अवधारणाओं) में ख़ुदा पर बहुत-से ऐबों, बहुत-सी कमज़ोरियों, बहुत-सी कमियों और बहुत-सी 
ज़रूरतों की तोहमत लगी हुई हैं। इसी बिना पर पहले जुमले में कहा गया कि अल्लाह तआला 
इन तमाम ऐबों, कमियों और कमज़ोरियों से पाक है जो तुम उससे जोड़ रहे हो। दूसरे जुमले में 
कहा गया कि वह उन ज़रूरतों से भी बेनियाज़ है जिनकी वजह से ख़त्म हो जानेवाले इनसानों 
को औलाद की या बेटा बनाने की ज़रूरत पेश आती है और तीसरे जुमले में साफ़ कह दिया 
गया कि ज़मीन व आसमान में सब अल्लाह के बन्दे और उसकी मिल्कियत हैं। उनमें से किसी 
के साथ भी अल्लाह का ऐसा कोई ख़ास ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है कि सबको छोड़कर उसे वह 
अपना बेटा या इकलौता या जानशीन (उत्तराधिकारी) क़रार दे ले। खूबियों की बुनियाद पर 
बेशक अल्लाह कुछ बाज़ बन्दों से कुछ के मुक़ाबले ज़्यादा मुहब्बत रखता है, मगर इस मुहब्बत 
के ये मानी नहीं है कि किसी बन्दे को बन्दगी के मक्राम से उठाकर खुदाई में साझेदारी का 
मक़ाम दे दिया जाए। ज़्यादा-से-ज़्यादा इस मुहब्बत का तक़ाज़ा बस वह है जो इससे पहले की 
एक आयत में बयान कर दिया गया है कि “जो ईमान लाए और जिन्होंने तक़वा (परहेज़गारी) 
का रवैया अपनाया उनके लिए किसी ख़ौफ़ और रंज का मौक़ा नहीं। दुनिया. और आख़िरत 
दोनों में उनके लिए खुशख़बरी-ही-ख़ुशख़बरी है।” 
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(73) इनको नूह”” का क़िस्सा सुनाओ, उस वक़्त का क़िस्सा जब उसने अपनी क़ौम 
से कहा था कि “ऐ क़ौम के भाइयो! अगर मेरा तुम्हारे बीच रहना और अल्लाह की 
आयतों को सुना-सुनाकर तुम्हें गफ़लत से जगाना तुम्हारे लिए बरदाश्त से बाहर हो गया 
है, तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है। तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को साथ लेकर सबकी 
रज़ामन्दी से एक फ़ैसला कर लो और जो मंसूबा तुम्हारे सामने हो उसको ख़ूब सोच- 
समझ लो, ताकि उसका कोई पहलू तुम्हारी निगाह से छिपा न रहे। फिर मेरे ख़िलाफ़ 


69. यहाँ तक तो उन लोगों को मुनासिब दलीलों और दिल की लगनेवाली नसीहतों के साथ 
समझाया गया था कि उनके अक़ीदे और ख़यालात और तरीक़ों में गलती क्‍या है और वह क्‍यों 
गलत है, और उसके मुक़ाबले में सही राह क्या है और वह क्‍यों सही है। अब उनके उस रवैये 
की तरफ़ ध्यान दिया जाता है जो वह इस सीधी-सीधी और साफ़-साफ़ नसीहत और 
समझाने-बुझाने के जवाब में अपना रहे थे। दस-ग्यारह साल से उनका रबैया यह था कि वे 
बजाए इसके कि इस मुनासिब तनक़ीद (आलोचना) और सही रहनुमाई पर गौर करके अपनी 
गुमराहियों पर दोबारा ग़ौर करते, उलटे उस शख्स की जान के दुश्मन हो गए थे जो इन बातों 
को अपनी किसी ज़ाती ग़रज़ के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं के भले के लिए पेश कर रहा था। वे 
दलीलों का जवाब पत्थरों से और नसीहतों का जवाब गालियों से दे रहे थे। अपनी बस्ती में ऐसे 
शख्स का वुजूद उनके लिए सख्त नागवार, बल्कि नाक़ाबिले-बरदाश्त हो गया था जो ग़लत को 
ग़लत कहनेवाला हो और सही बात बताने की कोशिश करता हो। उनकी माँग यह थी कि हम 
अन्धों के बीच जो आँखोंवाला पाया जाता है वह हमारी आँखें खोलने के बजाए अपनी आँखें ही 
बन्द कर ले, वरना हम ज़बरदस्ती उसकी आँखें फ़ोड़ देंगे; ताकि आँखों की रौशनी जैसी चीज़ 
हमारी सरज़मीन में न पाई जाए। यह रवैया जो उन्होंने अपना रखा था, उसपर कुछ और कहने 
के बजाए अल्लाह तआला अपने नबी को हुक्म देता है कि इन्हें नूह (अलैहि.) का क़रिस्सा सुना 
दो। इसी किस्से में वे अपने और तुम्हारे मामले का जवाब भी पा लेंगे। 
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उसको अमल में ले आओ और मुझे हरगिज़ मोहलत न दो।” (79) तुमने मेरी नसीहत 
से मुँह मोड़ा (तो मेरा क्या नुक़सान किया), मैं तुमसे किसी बदले का तलबगार न था, 
मेरा बदला तो अल्लाह के ज़िम्मे है। और मुझे हुक्म दिया गया है कि (चाहे कोई माने 
या न माने) मैं ख़ुद अल्लाह का फ़रमॉबरदार बनकर रहूँ।” (78) - उन्होंने उसे झुठलाया 
और नतीजा यह हुआ कि हमने उसे और उन लोगों को, जो उसके साथ नाव में थे, बचा 
लिया और उन्हीं को ज़मीन में जानशीन (उत्तराधिकारी) बनाया और उन सब लोगों को 
डुबो दिया, जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था। तो देख लो कि जिन्हें ख़बरदार 
किया गया था (और फिर भी उन्होंने मानकर न दिया) उनका क्‍या अंजाम हुआ। 

(74) फिर नूह के बाद हमने कितने ही पैग़म्बरों को उनकी क़ौमों की तरफ़ भेजा 
और वे उनके पास खुली-खुली निशानियाँ लेकर आए, मगर जिस चीज़ को उन्होंने पहले 
झुठला दिया था उसे फिर मानकर न दिया, इस तरह हम हद से गुज़र जोनेवालों के दिलों 
पर ठप्पा लगा देते हैं।” 


70. यह चैलेंज था कि मैं अपने काम से नहीं रुकूँगा, तुम मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ करना चाहते हो 
कर गुज़रो, मेरा भरोसा अल्लाह पर है। (देखें-सूरा- हूद, आयत- 55) 

7. हद से गुज़र जानेवाले लोग वे हैं जो एक बार गलती कर जाने के बाद फिर अपनी बात की 
पच और ज़िद और हठधर्मी की वजह से अपनी उसी गलती पर अड़े रहते हैं और जिस बात 
को मानने से एक बार इनकार कर चुके हैं। उसे फिर किसी समझाने-बुझाने, किसी नसीहत और 
किसी मुनासिब-से-मुनासिब दलील से भी मानकर नहीं देते। ऐसे लोगों पर आख़िरकार ख़ुदा की 
ऐसी फिटकार पड़ती है कि उन्हें फिर कभी सीधे रास्ते पर आने का मौक़ा नहीं मिलता । 
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(75) फिर उन* के बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ 
फ़िरऔन और उसके सरदारों की तरफ़ भेजा, मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का घमण्ड 
किया”, और वे मुजरिम लोग थे। (76) जब हमारे पास से हक़ उनके सामने आया तो 
उन्होंने कह दिया कि यह तो खुला जादू है।* (77) मूसा ने कहा, “तुम हक़ को यह 


72. इस मौक़े पर उन हाशियों को सामने रखा जाए जो हमने सूरा-7 आराफ़ (आयत-00 से 7) 
में मूसा (अलैहि.) व फ़िरऔन के क़िस्से पर लिखे हैं। जिन बातों की तशरीह वहाँ की जा चुकी 
है उन्हें यहाँ दोहराया न जाएगा। 

78. यानी उन्होंने अपनी दौलत व हुकूमत और शान-शौकत के नशे में मदहोश होकर अपने 
आपको बन्दगी के मक़ाम से बहुत ऊँचा समझ लिया और इताअत व फ़रमाँबरदारी में सिर 
झुका देने के बजाए अकड़ दिखाई। 

74. यानी हज़रत मूसा का पैग़ाम सुनकर वही कुछ कहा जो मक्का के इस्लाम-दुश्मनों ने मुहम्मद 
(सल्ल.) का पैगाम सुनकर कहा था कि “यह शख्स तो खुला जादूगर है।” (देखें-इसी सूरा 
यूनुस की दूसरी आयत) 
यहाँ बात के सिलसिले को निगाह में रखने से यह बात साफ़ तौर पर ज़ाहिर हो जाती है कि 
हज़रत मूसा (अलैहि.) व हारून (अलैहि.) भी असल में उसी काम पर लगाए गए थे जिसपर 
हज़रत नूह (अलैहि.) और उनके बाद के तमाम पैगम्बर मुहम्मद (सल्ल.) तक लगाए जाते रहे 
हैं। इस सूरा में शुरू से एक ही मज़मून (विषय) चला आ रहा है और वह यह कि सिर्फ़ सारे 
जहानों के रब अल्लाह को अपना रब और इलाह (उपास्य) मानो और यह तस्‍लीम करो कि 
तुमको इस ज़िन्दगी के बाद दूसरी ज़िन्दगी में अल्लाह के सामने हाज़िर होना और अपने अमल 
का हिसाब देना है। फिर जो लोग पैग़म्बर की इस दावत को मानने से इनकार कर रहे थे, 
उनको समझाया जा रहा है कि न सिर्फ़ तुम्हारी फ़लाह का, बल्कि हमेशा से तमाम इनसानों की 
फ़लाह का दारोमदार इसी एक बात पर रहा है कि तौहीद और आख़िरत के इस अक़ीदे की 
दावत को, जिसे हर ज़माने में ख़ुदा के पैगम्बरों ने पेश किया है, क़बूल किया जाए और अपना 
पूरा निज़ामे-ज़िन्दगी इसी बुनियाद पर क़ायम कर लिया जाए। फ़लाह सिर्फ़ उन्होंने पाई जिन्होंने 
यह काम किया, और जिस क्रौम ने भी इससे इनकार किया वह आख़िरकार तबाह होकर रही। 
यही इस सूरा का मर्कज़ी मज़मून (केन्द्रीय विषय) है, और इस पसमंज़र ही में जब तारीखी 
मिसालों के तौर पर दूसरे नबियों का ज़िक्र आया है तो लाज़िमन उसके यही मानी हैं कि जो 
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कहते हो जबकि वह तुम्हारे सामने आ गया? क्‍या यह जादू है? हालाँकि जादूगर 
कामयाबी नहीं पाया करते।”” (78) उन्होंने जवाब में कहा, “क्या तू इसलिए आया है 


दावत इस सूरा में दी गई है वही उन तमाम नबियों की दावत थी, और उसी को लेकर हज़रत 
मूसा (अलैहि.) व हारून (अलैहि.) भी फ़िरऔन और उसकी क्रीम के सरदारों के पास गए थे। 
अगर सच्चाई वह होती जो कुछ लोगों ने समझी है कि हज़रत मूसा (अलैहि.) व हारून 
(अलैहि,) का मिशन एक ख़ास क्रौम को दूसरी क़्ौम की गुलामी से आज़ाद कराना था, तो इस 
पसमंज़र में इस वाक़िए को तारीख़ी मिसाल के तौर पर पेश करना बिलकुल बेजोड़ होता। इसमें 
शक नहीं कि इन दोनों हज़रात के मिशन का एक हिस्सा यह भी था कि बनी-इसराईल (एक 
मुसलमान क्रौम) को एक काफ़िर क्रौम के पंजे से (अगर वह अपने कुफ़ पर कायम रहे) आज़ाद 
कराएँ। लेकिन यह एक दूसरा मक़सद था न कि भेजे जाने का असल मक़सद। असल मक़सद 
तो वही था जो कुरआन के मुताबिक़ तमाम नबियों के भेजे जाने का मक़सद रहा है और 
सूरा-79 नाज़िआत में जिसको साफ़ तौर पर बयान भी कर दिया गया है कि, “फ़िरऔन के पास 
जा, क्‍योंकि वह बन्दगी की हद से गुज़र गया है और उससे कह क्या तू इसके लिए तैयार है 
कि सुधर जाए, और मैं तुझे तेरे रब की तरफ़ रहनुमाई करूँ, तो तू उससे डरे?” मगर चूँकि 
फ़िरओऔन और उसके दरबारियों ने इस दावत को क़बूल नहीं किया और आखिरकार हज़रत मूसा 
(अलैहि.) को यही करना पड़ा कि अपनी मुसलमान क्रौम को उसके चंगुल से निकाल ले जाएँ, 
इसलिए उनके मिशन का यही हिस्सा इतिहास में नुमायाँ हो गया और क्कुरआन में भी इसको 
बैसा ही नुमायाँ करके पेश किया गया जैसा कि वह हक़ीक़त में इतिहास में मौजूद है। जो शख्स 
कुरआन की तफ़्सीलात को उसके उसूलों से अलग करके देखने की गलती न करता हो, बल्कि 
उन्हीं उसूलों के मातहत करके ही देखता और समझता हो, वह कभी इस ग़लतफ़हमी में नहीं 
पड़ सकता कि एक क़ौम की रिहाई, किसी नबी को भेजे जाने का असल मक़सद और दीने-हक़ 
की बात सिर्फ़ उसका एक दूसरा मक़सद हो सकता है। (और ज़्यादा तशरीड़ के लिए देखें- 
सूरा-20 ताहा, आयत- 44-52; सूरा-48 ज़ुख़रुफ़, आयत- 46-56; सूरा-73 मुज्जम्मिल, आयत- 
35-6) 

75, मतलब यह है कि देखने में जादू और मोजिज़े के दरमियान जो एक जैसी बात नज़र आती है 
उसकी बिना पर तुम लोगों ने बेझ्िझ्क इसे जादू बता दिया। मगर नादानो! तुमने यह न देखा 
कि जादूगर किस किरदार और अख़लाक़ के लोग होते हैं और किन मक़सदों के लिए जादूगरी 
किया करते हैं। क्या किसी जादूगर का यही काम होता है कि बिना किसी ग़रज़ के और 
बेधड़क एक ज़ालिम बादशाह के दरबार में आए और उसे उसकी गुमराही पर मलामत करे और 
ख़ुदा-परस्ती और रूह की पाकी इख््तियार करने की दावत दे? तुम्हारे यहाँ कोई जादूगर आया 
होता तो पहले दरबारियों के पास ख़ुशामदें करता फिरता कि ज़रा दरबार में मुझे अपने कमालात 
दिखाने का मौक़ा दिलवा दो, फिर जब वह दरबार में पहुँच जाता तो आम चापलूसों से भी कुछ 
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कि हमें उस तरीक़े से फेर दे, जिसपर हमने अपने बाप-दादा को पाया है और ज़मीन में 
बड़ाई तुम दोनों की क़्ायम हो जाए?” तुम्हारी बात तो हम माननेवाले नहीं हैं।” 
(79) और फ़िरऔन ने (अपने आदमियों से) कहा कि “हर फ़न (कला) में माहिर जादूगर 
को मेरे पास हाज़िर करो।” 

(80) जब जादूगर आ गए तो मूसा ने उनसे कहा, “जो कुछ तुम्हें फेंकना है, 
फेंको।” (8) फिर जब उन्होंने अपने अंछर फेंक दिए तो मूसा ने कहा, “यह जो कुछ 
तुमने फेंका है, यह जादू है।” अल्लाह अभी इसे बातिल किए देता है। मुफ़लिदों (बिगाड़ 


बढ़कर ज़िल्लत और रुसवाई के साथ सलामियाँ पेश करता, चीड़-चीख़कर उम्र और रुतबे के 

बढ़ने की दुआएँ देता, बड़ी ख़ुशामदों के साथ दरख़ास्त करता कि सरकार कुछ ताबेदार गुलाम 

के कमालात भी देखें, और जब तुम उसके तमाशे देख लेते तो हाथ फैला देता कि हुज़ूर कुछ 
इनाम मिल जाए। 

इस पूरी बात को सिर्फ़ एक जुमले में समेट दिया है कि जादूगर फ़लाह (कामयाबी व नजात) 
पाए हुए इनसान नहीं हुआ करते। 

76. ज़ाहिर है कि अगर हज़रत मूसा व हारून की असल माँग बनी-इसराईल की रिहाई होती तो 
फ़िरऔन और उसके दरबारियों को यह अन्देशा करने की कोई ज़रूरत न थी कि इन दोनों 
बुज्ुुगों की दावत फैलने से मिश्र की धरती का दीन (धर्म) बदल जाएगा और देश में हमारे 
बजाए उनकी बड़ाई क़ायम हो जाएगी। उनके इस अन्देशे की वजह तो यही थी कि हज़रत 
मूसा (अलैहि.) मिश्नवालों को अल्लाह की बन्दगी की तरफ़ दावत दे रहे थे और इससे वह 
मुशरिकाना निज़ाम (बहुदेववादी व्यवस्था) ख़तरे में धा जिसपर फ़िरऔन की बादशाही और 
उसके सरदारों की सरदारी और मज़हबी पेशवाओं की पेशवाई क्रायम थी (और ज़्यादा तशरीह 
के लिए देखें-सूरा-7 आराफ़, हाशिया-66; सूरा-40 अल-मोमिन, हाशिया-43) 

77. यानी जादू वह न था जो मैंने दिखाया था, जादू यह है जो तुम दिखा रहे हो। 
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प्राय 772, यथूव्॒निरून 


रा करनेवालों) के काम को अल्लाह सुधरने नहीं देता (82) और अल्लाह अपने फ़रमानों 
से हक़ को हक़ कर दिखाता है, चाहे मुजरिमों को वह कितना ही नागवार हो ।” 
(85) (फिर देखो कि) मूसा को उसकी क़ौम में से कुछ 'नौजवानों'” के सिवा किसी 


78. असल अरबी में लफ्ज़ “ज़ुर्रियतुन” इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी औलाद के हैं। हमने इसका 
तर्जमा “नव जवान' किया है। मगर दरअसल इस ख़ास लफज़ के इस्तेमाल से जो बात कुरआन 
मजीद बयान करना चाहता है, वह यह है कि उस ख़तरों भरे ज़माने में हक़ का साथ देने और 
हक़ के अलमबरदार को अपना रहनुमा तस्‍्लीम करने की जुर्रत कुछ लड़कों और लड़कियों ने तो 
की, मगर माओं और बापों और क़ौम के बुजुर्ग लोगों को इसकी तीौफ़ीक़ नसीब न हुई। उनपर 
मसूलहतपरस्ती और दुनियावी फ़ायदों की बन्दगी और आफ़ियत और सुकून की चाहत कुछ इस 
तरह छाई रही कि वे ऐसे हक़ का साथ देने पर राज़ी न हुए जिसका रास्ता उनको ख़तरों से 
भरा नज़र आ रहा था, बल्कि वे उलटे नौजवानों ही को रोकते रहे कि मूसा के क़रीब न जाओ, 
वरना तुम ख़ुद भी फ़िरऔन के ग़ज़ब का शिकार होगे और हमपर भी आफ़त लाओगे। 
यह बात ख़ासतौर पर क्कुरआन ने नुमायाँ करके इसलिए पेश की है कि मक्का की आबादी में से 
भी मुहम्मद (सल्ल.) का साथ देने के लिए जो लोग आगे बढ़े थे वे क़ौम के बड़े-बूढ़े और बड़ी 
उम्र के लोग न थे, बल्कि कुछ बाहिम्मत नवजवान ही थे। वे शुरू के मुसलमान जो इन आयतों 
के उतरने के वक़्त सारी क़्ौम की सख्त मुख़ालिफ़त के मुक़ाबले में इस्लामी सच्चाई की हिमायद 
कर रहे थे और ज़ुल्मो-सितम के इस तूफ़ान में जिनके सीने इस्लाम के लिए ढाल बने हुए थे, 
उनमें मसूलहतपरस्त बूढ़ा कोई न था, सब के सब जवान लोग ही थे। अली-बिन-अबी-तालिब 
(रज़ि.), ज़ाफ़र तय्यार (रज़ि.), ज़ुबैर (रज़ि), सअद-बिन-अबी-वक़्क़ास (रज़ि.), मुसअब-बिन- 
उमर (रज़ि.), अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज्नि-) जैसे लोग इस्लाम क़बूल करने के वक़्त 20 साल 
से कम उम्र के थे। अब्दुर्रहमान-बिन-औफ़ (रज़ि), बिलाल (रज़ि.) और सुहैब (रज़ि.) की उम्रें 
20 और 30 के बीच थीं। अबू-उबैदा-बिन-जर्राह (रज़ि.), ज़ैद-बिन-हारिसा (रज़ि.), उसमान-बिन- 
अफ्फ़ान (रज़ि.) और उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) 30 और 85 साल के बीच की उम्र के थे। उनसे 
ज़्यादा उम्र के अबू-बक्र सिदृदीक़ (रज़ि)) थे और उनकी उम्र भी ईमान लाने के वक्त 38 साल 
से ज़्यादा न थी। शुरू के मुसलमानों में सिर्फ़ एक सहाबी का नाम हमें मिलता है जिनकी उम्र 
नबी (सल्ल.) से ज़्यादा थी, यानी हज़रत उबैदा-बिन-हारिस मुत्तलिबी (रज़ि., और शायद पूरे 
गरोह में एक ही सहाबी नबी (सल्ल.) की उम्र के थे, यानी अम्मार-बिन-यासिर (रज़ि.)। 
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ने न माना *, फ़िरऔन के डर से और ख़ुद अपनी क्ौम के बड़े लोगों के डर से (जिन्हें 


डर था कि) फ़िरऔन उनको अज़ाब में मुब्तला करेगा, और सच तो यह है कि फ़िरऔन 
ज़मीन में ग़ल्बा (प्रभुत्त) रखता था और वह उन लोगों में से था, जो किसी हद पर 


79. असल अरबी में “फ़मा आम-न लिमूसा” के अलफ़ाज़ हैं। इससे कुछ लोगों को शक हुआ कि 
शायद बनी-इसराईल सब के सब काफ़िर थे और शुरू में उनमें से सिर्फ़ कुछ आदमी ईमान 
लाए। लेकिन ईमान के साथ जब “लाम” (ल) का 'सिला' (उपसर्ग) आता है वह आमतौर से 
इताअत और फ़रमॉबरदारी के मानी देता है, यानी किसी की बात मानना और उसके कहे पर 
चलना। लिहाज़ा असल में इन अलफ़ाज़ का मतलब यह है कि कुछ नवजवानों को छोड़कर 
बनी-इसराईल की पूरी क्रौम में से कोई भी इस बात पर आमादा न हुआ कि हज़रत मूसा को 
अपना रहनुमा और पेशवा मानकर उनकी पैरवी करने लगता और इस्लाम की इस दाबत के 
काम में उनका साथ देता। फिर बाद के जुमले ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि उनके इस 
रवैये की असूल वजह यह न थी कि उन्हें हज़रत मूसा के सच्चे होने और उनकी दावत के हक़ 
होने में कोई शक था, बल्कि इसकी वजह सिर्फ़ यह थी कि वे और ख़ासतौर से उनके बड़े और 
इज़्ज़तदार लोग, हज़रत मूसा का साथ देकर अपने आपको फ़िरऔन की सख््तियों के ख़तरे में 
डालने के लिए तैयार न थे। अगरचे ये लोग नस्‍्ली और मज़हबी दोनों हैसियतों से इबराहीम, 
इसहाक़, याक्रूब और यूसुफ़ (अलैहि.) के उम्मती थे और इस बिना पर ज़ाहिर है कि सब 
मुसलमान थे, लेकिन एक लम्बे समय की अख़लाक़ी गिरावट ने और उस कमहिम्मती ने जो 
दूसरों के मातहत रहने के सबब से पैदा हुई थी, उनमें इतना बलबूता बाक़ी न छोड़ा था कि 
कुफ़ और गुमराही की हुकूमत के मुक़ाबले में ईमान व हिदायत का अलम लेकर ख़ुद उठते, या 
जो उठा था उसका साथ देते। 
हज़रत मूसा और फ़िरऔन की इस कशमकश में आम इसराईलियों का रवैया क्या था, इसका 
अन्दाज़ा बाइबल की इस इबारत से हो सकता है : 

“जब वे फ़िरऔन के पास से निकले आ रहे थे तो उनको मूसा और हारून मुलाक़ात के लिए 

रास्ते पर खड़े मिले। तब उन्होंने उनसे कहा कि ख़ुदावन्द ही देखे और तुम्हारा इनसाफ़ करे, 

तुमने तो हमको फ़िरऔन और उसके ख़ादिमों की निगाह में ऐसा घिनौना किया है कि हमारे 

क़त्ल के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है।” (निष्कासन, 5:20, 2) 

तलमूद में लिखा है कि बनी-इसराईल मूसा और हारून (अलैहि-) से कहते थे : 

“हमारी मिसाल तो ऐसी है जैसे एक भेड़िये ने बकरी को पकड़ा और चरवाहे ने आकर उसको 

बचाने की कोशिश की और दोनों की कशमकश में बकरी के टुकड़े उड़ गए। बस इसी तरह 
तुम्हारी और फ़िरऔन की खींचतान में हमारा काम तमाम होकर रहेगा।” (एच.पोलानू, मुंतख़व 
तलमूद, पृष्ठ-52) 
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रुकते नहीं हैं 

(84) मूसा ने अपनी क़ौम से कहा कि “लोगो! अगर तुम वाक़ई अल्लाह पर ईमान 
रखते हो तो उसपर भरोसा करो अगर मुसलमान हो।”*' (85) उन्होंने जवाब दिया,” 
“हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया। ऐ हमारे रब! हमें ज़ालिम लोगों के लिए फ़ितना”* 
न बना (86) और अपनी रहमत से हमको काफ़िरों (इनकार करनेवालों) से छुटकारा दे।” 


इन्हीं बातों की तरफ़ सूरा-आराफ़ में भी इशारा किया गया है कि बनी-इसराईल ने हज़रत मूसा 
से कहा कि तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे और अब तेरे आने पर भी सताए जा रहे 
हैं। (सूरा-7 आराफ़, आयत-29) 

80. असल अरबी में लफ़्ज़ “मुसरिफ़ीन” इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी हैं हद को पार करनेवाले। 
मगर इस लफ़्ज़ी तर्जमे से इसकी असूल यहाँ नुमायाँ नहीं होती, मुसरिफ़ीन से मुराद अस्ल में थे 
लोग हैं जो अपने मतलब के लिए किसी बुरे-से-बुरे तरीक़े को भी अपनाने में नहीं झिल्लकते। 
किसी जुल्म और किसी बदअख़लाक़ी और किसी वहशीपन और बर्बरता का जुर्म करने से नहीं 
चूकते। अपनी ख़ाहिशों के पीछे किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके लिए कोई हद नहीं 
जिसपर जाकर बे रुक जाएँ। 

8]. ज़ाहिर है कि ये अलफ़ाज़ किसी काफ़िर क़्ौम को मुख़ातब करके नहीं कहे जा सकते थे। 
हज़रत मूसा का यह कहना साफ़ बता रहा है कि बनी-इसराईल की पूरी क्रौम उस वक्त 
मुसलमान थी और हज़रत मूसा उनको यह नसीहत कर रहे थे कि अगर तुम वाक़ई मुसलमान 
हो, जैसा कि तुम्हारा दावा है, तो फ़िरऔन की ताक़त से न डरो, बल्कि अल्लाह की ताक़त पर 
भरोसा करो। 

82, यह जवाब उन नवजवानों का था जो मूसा (अलैहि.) का साथ देने पर आमादा हुए थे। यहाँ 
'क़ालू! (उन्होंने कहा) में कहनेवाली क़ौम नहीं, बल्कि 'जुर्रियत' है जैसा कि बात के मौक़ा-महल 
(सन्दर्भ) से ख़ुद ज़ाहिर है। 

88. इन सच्चे ईमानवाले नवजवानों की यह दुआ कि “हमें ज़ालिम लोगों के लिए फ़ितना न 
बना” अपने अन्दर बड़े मानी और मतलब रखता है। जब हर तरफ़ गुमराही का ग़लबा और 
बोलबाला होता है और इस हालत में जब कुछ लोग हक़ को कायम करने के लिए उठते हैं, तो 
उन्हें तरह-तरह के ज़ालिमों से वास्ता पेश आता है। एक तरफ़ बातिल (असत्य) के असूली 
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(87) और हमने मूसा और उसके भाई को इशारा किया कि “मिश्न में कुछ मकान 
अपनी क्रौम के लिए हासिल कर लो और अपने उन मकानों को क़िब्ला ठहरा लो और 


अलमबरदार होते हैं जो पूरी ताक़त से इन हक़ की दावत देनेवालों को कुचल देना चाहते हैं। 
दूसरी तरफ़ सिर्फ़ नाम के हक़परस्तों का एक अच्छा-ख़ासा गरोह होता है जो हक़ को मानने का 
दावा तो करता है मगर बातिल (असत्य) की ज़ालिमाना फ़रमौरवाई (सत्ता) के मुक़ाबले में हक़ 
को क्रायम करने की कोशिश को गैर-ज़रूरी, बेकार या बेवक़ूफ़ी समझता है और उसकी पूरी 
कोशिश यह होती है कि अपनी इस ख़ियानत (बेईमानी) को जो वह हक़ के साथ कर रहा है 
किसी-न-किसी तरह दुरुस्त साबित कर दे और उन लोगों को उलटा ग़लत साबित करके अपने 
अन्दर की उस बेचैनी को मिटाए जो उनकी सच्चे दीन को क्रायम करने की दावत से उसके 
दिल की गहराइयों में खुले तौर पर या छिपे तौर पर पैदा होती है। तीसरी तरफ़ आम लोग होते 
हैं जो अलग खड़े तमाशा देख रहे होते हैं और उनका वोट आख़िरकार उसी ताक़त के हक़ में 
पड़ा करता है जिसका पलड़ा भारी रहे, चाहे वह ताक़त सही हो या ग़लत। इस सूरतेहाल में हक़ 
की तरफ़ बुलानेवाले इन लोगों की हर नाकामी, हर मुसीबत, हर ग़लती, हर कमज़ोरी और 
ख़राबी इन मुख़्तलिफ़ गरोहों के लिए मुख़्तलिफ़ तौर से फ़ितना बन जाती है। वे कुचल डाले 
जाएँ या हार जाएँ तो पहला गरोह कहता है कि हक़ हमारे साथ था, न कि इन बेवक्कूफ़ों के 
साथ जो नाकाम हो गए। दूसरा गरोह कहता है कि देख लिया! हम न कहते थे कि ऐसी 
बड़ी-बड़ी ताक़तों से टकराने का नतीजा कुछ क्रीमती जानों के जाने के सिवा कुछ न होगा, और 
आख़िरकार इस तबाही में अपने आपको डालने का शरीअत ने हमें पाबन्द ही कब किया था, 
दीन की कम-से-कम ज़रूरी माँगें तो उन अक्कीदों व आमाल से पूरी हो ही रही थीं जिसकी 
इजाज़त वक्‍त के फ़िरऔनों ने दे रखी थी। तीसरा गरोह फ़ैसला कर देता है कि हक़ वही है जो 
ग़ालिब रहा। इसी तरह अगर वे अपनी दावत के काम में कोई ग़लती कर जाएँ, या मुसीबतों 
और मुश्किलों को बरदाश्त न कर पाने की वजह से कमज़ोरी दिखा जाएँ, या उनसे, बल्कि 
उनके किसी एक आदमी से भी अख़लाक़ी एतिबार से कोई ग़लती हो जाए, तो बहुत-से लोगों 
के लिए बातिल (असत्य) से चिमटे रहने के हज़ार बहाने निकल आते हैं और फिर उस दावत 
की नाकामी के बाद लम्बे समय तक किसी दूसरी दावत के उठने का इमकान बाक़ी नहीं रहता। 
तो यह अपने अन्दर बहुत-से मानी और मतलब रखनेवाली दुआ थी जो मूसा (अलैहि.) के उन 
साथियों ने माँगी थी कि ऐ ख़ुदा, हमपर ऐसी मेहरबानी कर कि हम ज़ालिमों के लिए फ़ितना 
बनकर न रह जाएँ। यानी हमको ग़लतियों से, ख़राबियों से, कमज़ोरियों से बचा और हमारी 
कोशिश को दुनिया में कामयाब कर दे, ताकि हमारा बुजूद तेरे बन्दों के लिए भलाई का ज़रिआ 
बने, न कि ज़ालिमों के लिए बुराई का ज़रिआ। 
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नमाज़ क्ायम करो” और ईमानवालों को ख़ुशख़बरी दे दो।”* 
(88) मूसा ने” दुआ की, “ऐ हमारे रब! तूने फ़िर२औन और उसके सरदारों को 


84. इस आयत के मतलब व मानी में क्कुरआन के मुफ़स्सिरों (टीकाकारों) के बीच इख़्तिलाफ़ है। 
इसके अलफ़ाज़ पर और इस माहौल पर जिसमें ये अलफ़ाज़ कहे गए थे, गौर करने से मैं यह 
समझता हूँ कि शायद मिस्र में हुकूमत की ज़्याददी से और ख़ुद बनी-इसराईल की अपनी ईमानी 
कमज़ोरी की वजह से इसराईली और मिश्री मुसलमानों के यहाँ जमाअत से नमाज़ पढ़ने का 
निज़ाम ख़त्म हो चुका था, और यह उनके बिखराव और उनकी दीनी रूह पर मौत छा जाने की 
एक बहुत बड़ी वजह थी। इसलिए हज़रत मूसा को हुक्म दिया गया कि इस निज़ाम को नए 
सिरे से क़ायम करें और मिम्न में कुछ मकान इस मक़सद के लिए बनवा लें या बने हुए मकान 
को इसके लिए ख़ास कर लें कि वहाँ इज्तिमाई नमाज़ अदा की जाया करे; क्योंकि एक बिगड़ी 
हुई और बिखरी हुई मुसलमान क़ौम में दीनी रूह को फिर से ज़िन्दा करने और उसकी बिखरी 
हुई ताक़त को फिर से इकट्ठा करने के लिए इस्लामी तरीक़े पर जो कोशिश भी की जाएगी 
उसका पहला क्रदम लाज़िमन यही होगा कि उसमें जमाअत से नमाज़ अदा करने का निज़ाम 
क़ायम किया जाएं। इन मकानों को “क्रिब्ला' ठहराने का मतलब मेरे नज़दीक यह है कि उन 
मकानों को सारी क्रौम के लिए मर्कज़ ठहराया जाए, जहाँ से क़ौम के सभी लोग रात्ने में रहें 
और इसके बाद ही “नमाज़ क्रायम करो” कहने का मतलब यह है कि अलग-अलग रहकर 
अपनी-अपनी जगह नमाज़ पढ़ लेने के बजाए लोग इन तयशुदा जगहों पर जमा होकर नमाज़ 
पढ़ा करें, क्योंकि कुरआन की ज़बान में “नमाज़ क्रायम करना” जिस चीज़ का नाम है उसके 
मानी में लाज़िमन जमाअत से नमाज़ पढ़ना भी शामिल है। 

85. यानी ईमानवालों पर मायूसी, रोब खाने और उदासी की जो कैफ़ियत इस वक्त छाई हुई है उसे 
दूर करो। उन्हें पूरउम्मीद बनाओ। उनकी हिम्मत बँधाओ और उनका हौसला बढ़ाओ। 
“ख़ुशख़बरी देने” के लफ्ज़ में ये सब मानी शामिल हैं। 

86. ऊपर की आयतें हज़रत मूसा की दावत के शुरुआती दौर से ताल्लुक़ रखती हैं और यह दुआ 
मिन्न में ठहरने के ज़माने के बिलकुल आख़िरी दिनों की है। बीच में कई साल की लम्बी दूरी है, 
जिसकी तफ़्सीलात को यहाँ नज़रअन्दाज़ कर दिया गया है। दूसरी जगहों पर कुरआन मजीद में 
इस बीच के दौर का भी तफ़सीली हाल बयान हुआ है। 
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दुनिया की ज़िन्दगी में ज़ीनत और माल” दे रखे हैं। ऐ रब! क्या यह इसलिए है कि 
वे लोगों को तेरी राह से भटकाएँ? ऐ रब! इनके माल ग़ारत कर दे और इनके दिलों 
पर ऐसी मुहर कर दे कि ईमान न लाएँ जब तक दर्दनाक अज़ाब न देख लें।”* 
(89) अल्लाह ने जवाब में फ़रमाया, “तुम दोनों की दुआ क़बूल की गई। जमे रहो और 
उन लोगों की हरगिज़ पैरवी न करो जो इल्म नहीं रखते।”* 


87. यानी ठाठ, शान-शौकत और तहज़ीब व तमदूदुन (सभ्यता व संस्कृति) की वह ख़ुशनुमाई 
जिसकी वजह से दुनिया उनपर और उनके तौर-तरीक़ों पर रीझती है और हर शख्स का दिल 
चाहता है कि वैसा ही बन जाए, जैसे वे हैं। 

88. यानी ज़रिए और वसाइल (साधन और संसाधन) जिनकी बहुतायत की वजह से वे अपनी 
तदबीरों को अमल में लाने के लिए हर तरह की आसानियाँ रखते हैं और जिनकी कमी की 
वजह से हक़परस्त अपनी तदबीरों को अमल में नहीं ला पाते हैं। 

89. जैसा कि अभी हम बता चुके हैं, यह दुआ हज़रत मूसा ने मिस्र में रहने के ज़माने के बिलकुल 
आख़िरी वक्त में की थी, और उस वक्त की थी जब एक के बाद एक निशानियाँ देख लेने और 
दीन की हुज्जत पूरी हो जाने के बाद भी फ़िरऔन और उसके दरबारी हक़ (इस्लाम) की दुश्मनी 
पर इन्तिहाई हठधर्मी के साथ जमे रहे। ऐसे मौक़े पर पैगम्बर जो बदुदुआ करता है वह 
ठीक-ठीक वही होती है, जो कुफ़ पर अड़े रहनेवालों के बारे में ख़ुद अल्लाह तआला का फ़ैसला 
है, यानी यह कि फिर उन्हें ईमान की तौफ़ीक़ (सुअवसर) न बख्शी जाए। 

90. जो लोग हक़ीक़त को नहीं जानते और अल्लाह तआला की मसूलहतों (निहित उद्देश्यों) को 
नहीं समझते वे बातिल के मुक़ाबले में हक़ की कमज़ोरी और हक़ को क्रायम करने के लिए 
कोशिश करनेवालों की लगातार नाकामियाँ, और बातिल के पेशवाओं के ठाठ और उनकी 
दुनियावी कामयाबियाँ देखकर यह गुमान करने लगते हैं कि शायद अल्लाह तआला को यही 
मंज़ूर है कि उसके बाग़ी दुनिया पर छाए रहें, और शायद अल्लाह तआला ख़ुद बातिल के 
मुक़ाबले में हक्क की ताईद और मदद करना नहीं चाहता। फिर वे नादान लोग आख़िरकार 
अपनी बदगुमानियों की बिना पर यह नतीजा निकाल बैठते हैं कि हक़ को क़ायम करने की 
कोशिश करना बेकार का काम है और अब मुनासिब यही है कि उस ज़रा-सी दीनदारी पर राज़ी 
होकर बैठ रहा जाए जिसकी इजाज़त कुफ़ और बुराई की हुकूमत में मिल रही हो। इस आयत 
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(90) और हम बनी-इसराईल को समन्दर से गुज़ार ले गए। फिर फ़िरऔन और 
उसके लश्कर ज़ुल्म और ज़्यादती के मक़सद से उनके पीछे चले- यहाँ तक कि जब 
फ़िरऔन डूबने लगा तो बोल उठा, “मैंने मान लिया कि हक़ीक़ी ख़ुदा उसके सिवा कोई 
नहीं है जिसपर बनी-इसराईल ईमान लाए, और मैं भी फ़रमाँबरदारी में सिर झुका 
देनेवालों में से हूँ।””' (9॥) (जवाब दिया गया) “अब ईमान लाता है! हालाँकि इससे 


पहले तक तू नाफ़रमानी करता रहा और बिगाड़ पैदा करनेवालों में से था। (92) अब तो 
हम सिर्फ़ तेरी लाश ही को बचाएँगे, ताकि तू बाद की नसस्‍्लों के लिए इबरत की निशानी 
बने । अगरचे बहुत-से इनसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफ़लत बरतते हैं।”* 


में अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा को और उनकी पैरवी करनेवालों को इसी गलती से बचने की 
ताकीद की है। अल्लाह के कहने का मंशा यह है कि सब्र के साथ इन्हीं मुख़ालिफ़ हालात में 
काम किए जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें भी वही ग़लतफ़हमी हो जाए जो ऐसे हालात में 
जाहिलों और नादानों को आमतौर से हो जाया करती है। 

9. बाइबल में इस वाक़िए का कोई ज़िक्र नहीं है, मंगर तलमूद में बयान हुआ है कि डूबते वक़्त 
फ़िरऔन ने कहा, “मैं तुझपर ईमान लाता हूँ, ऐ ख़ुदावन्द! तेरे सिवा कोई ख़ुदा नहीं।” 

92. आज तक वह मक्राम जज़ीरानुमाए (प्रायद्वीप) 'सीना” के मगरिबरी (पश्चिमी) तट पर मौजूद है 
जहाँ फ़िर२औन की लाश समुद्र में तैरती हुई पाई गई थी, उसको मौजूदा ज़माने में 
“जबले-फ़िरऔन' (फ़िरऔन पर्वत) कहते हैं और उसी के क़रीब एक गर्म चश्मा (स्रोत) है जिसे 
मक़ामी आबादी ने “हम्मामे-फ़ेरऔन' का नाम दे रखा है। यह अबू-ज़मीमा से कुछ मील ऊपर 
उत्तर की तरफ़ है और इलाक़े के लोग इसी जगह की निशानदही करते हैं कि फ़िरऔन की 
लाश यहाँ पड़ी हुई मिली थी। 
अगर यह डूबनेवाला वही फ़िरऔन मुनफ़ता है जिसको मौजूदा ज़माने की खोज ने मूसा 
(अलैहि.) के ज़मानेबाला फ़िरऔन बताया है तो उसकी लाश आज तक क्ाहिरा के म्यूज़ियम में 
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(98) हमने बनी-इसराईल को बहुत अच्छा ठिकाना दिया” और ज़िन्दगी के बड़े 
अच्छे वसाइल (साधन) उन्हें दिए। फिर उन्होंने आपस में इम्रतिलाफ़ नहीं किया, मगर 
उस वक़्त जबकि इल्म उनके पास आ चुका था।** यक़ीनन तेरा रब क्रियामत के दिन 
उनके बीच उस चीज़ का फ़ैसला कर देगा जिसमें वे इख़्तिलाफ़ करते रहे हैं। 

(94) अब अगर तुझे उस हिदायत की तरफ़ से कुछ भी शक हो, जो हमने तुझपर 
उतारी है, तो उन लोगों से पूछ ले जो पहले से किताब पढ़ रहे हैं। हक़ीक़त में यह तेरे 


मौजूद है। 907 ई. में सर ग्रांटन इलीट स्मिथ ने उसकी “ममी” पर से जब पटटयाँ खोली थीं 
तो उसकी लाश पर नमक की एक तह जमी हुई पाई गई थी जो खारे पानी में उसके डूबने की 
एक खुली अलामत थी। 

93. यानी हम तो सबक़ और नसीहत लेनेवाली निशानियाँ दिखाए ही जाएँगे, अगरचे ज़्यादातर 
इनसानों का हाल यह है कि किसी बड़ी-से-बड़ी इबरतनाक निशानी को देखकर भी उनकी आँखें 
नहीं खुलती । 

94. यानी मिस्र से निकलने के बाद फ़िलस्तीन की सरज़मीन। 

95. मतलब यह है कि बाद में उन्होंने अपने दीन (धर्म) में जो अलग-अलग गरोह बना लिए और 
नए-नए मज़हब निकाले उसकी वजह यह नहीं थी कि उनको हक़ीक़त का इल्म नहीं दिया गया 
था और न जानने की वजह से उन्होंने मजबूरन ऐसा किया, बल्कि हक़ीक़त में यह सब कुछ 
उनके अपने मन की शरारतों का नतीजा था। ख़ुदा की तरफ़ से तो उन्हें साफ़ तौर पर बता 
दिया गया था कि दीने-हक़ यह है, ये उसके उसूल हैं, ये उसके तक़ाज़े और माँगें हैं, यह कुफ़ 
व इस्लाम के बीच फ़र्क़ करनेवाली हदें हैं, इताअत और फ़रमाँबरदारी इसको कहते हैं, गुनाह 
इसका नाम है, इन चीज़ों की पूछ-गच्छ ख़ुदा के यहाँ होनी है, और ये वे क़ानून हैं जिनकी 
बुनियाद पर दुनिया में तुम्हारी ज़िन्दगी क़ायम होनी चाहिए। मगर इन साफ़-साफ़ हिदायतों के 
बावजूद उन्होंने एक दीन के बीसियों दीन बना डाले और ख़ुदा की दी हुई बुनियादों को छोड़कर 
कुछ दूसरी ही बुनियादों पर अपने मज़हबी फ़िरक़ों की इमारतें खड़ी कर लीं। 
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पास हक़ ही आया है तेरे रब की तरफ़ से, इसलिए तू शक करनेवालों में से न हो 
(95) और उन लोगों में न शामिल हो जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया है, 
वरना तू नुक्सान उठानेवालों में से होगा।** 

(96-97) हक़ीक़त यह है कि जिन लोगों पर तेरे रब की बात साबित हो गई है”, 
उनके सामने चाहे कोई निशानी आ जाए, वे कभी ईमान लाकर नहीं देते, जब तक कि 
दर्दनाक अज़ाब सामने आता न देख लें। (98) फिर क्या ऐसी कोई मिसाल है कि एक 
बस्ती अज़ाब देखकर ईमान लाई हो और उसका ईमान उसके लिए फ़ायदेमन्द साबित 
हुआ हो? यूनुस की क़ौम के सिवा” (उसकी कोई मिसाल नहीं), वह क़ौम जब ईमान ले 


96. यह ख़िताब बज़ाहिर नबी (सल्ल-) से है मगर असल में बात उन लोगों को सुनानी मक़सद है 
जो आप (सल्ल.) की दावत में शक कर रहे थे। और अहले-किताब का हवाला इसलिए दिया 
गया है कि अरब के अवाम तो आसमानी किताबों के इल्म से अनजान थे, उनके लिए यह 
आवाज़ एक नई आवाज़ थी, मगर अहले-किताब के उलमा (धर्म-ज्ञाताओं) में से जो लोग 
दीनदार और इनसाफ़-पसंद थे वे इस बात की तसदीक़ कर सकते थे कि जिस चीज़ की दावत 
कुरआन दे रहा है यह वही चीज़ है जिसकी दावत तमाम पिछले पैगम्बर देते रहे हैं। 

97. यानी यह कहना कि जो लोग ख़ुद हक़ के तलबगार नहीं होते, और जो अपने दिलों पर ज़िद, 
तास्सुब (पक्षपात) और हठधर्मी के ताले चढ़ाए रखते हैं, और जो दुनिया के मोह में डूबे और 
अंजाम से बेफ़िक्र होते हैं, उन्हें ईमान की तौफ़ीक़ नहीं मिलती। 

98. यूनुस (अलैहि.) (जिनका नाम बाइबल में युनाह है और जिनका ज़माना 860-784 ई. पूर्व के 
दरमियान बताया जाता है) अगरचे इसराईली नबी थे, मगर उनको अशूर (असीरिया) वालों की 
रहनुमाई के लिए इराक़ भेजा गया था और इसी बिना पर अशूरियों को यहाँ यूनुस की क़ौम 
कहा गया है। इस क्रौम का मरकज़ उस ज़माने में नैनवा का मशहूर शहर था जिसके दूर तक 
फैले खण्डहर आज तक दजला नदी के पूर्वी किनारे पर मौजूद शहर मौसिल के ठीक सामने पाए 
जाते हैं और इसी इलाक़े में “यूनुस नबी” के नाम से एक जगह भी मौजूद है। इस क़ौम की 
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आई थी तो अलबत्ता हमने उसपर से दुनिया की ज़िन्दगी में रुसवाई का अज़ाब टाल 
दिया था” और उसको एक मुद्दत तक ज़िन्दगी से फ़ायदा उठाते रहने का मौक़ा दे दिया 
था।? 

(99) अगर तेरे रब की मरज़ी यह होती (की ज़मीन में सब ईमानवाले और 


तरक्क़ी का अन्दाज़ा इससे हो सकता है कि इसकी राजधानी नैनवा लगभग 60 मील के इलाक़े 
में फैली हुई थी। 

99. कुरआन में इस क्रिस्से की तरफ़ तीन जगह सिर्फ़ इशारे किए गए हैं, कोई तफ़सील नहीं दी 
गई है (देखें-सूरा-2 अंबिया, आयतें-87-88; सूरा-37 साफ्फ़ात, आयतें-89-48; सूरा-68 
क़लम आयतें-48-50), इसलिए यक्नीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह क़ौम किन ख़ास 
वजहों से ख़ुदा के इस क़ानून से अलग की गई कि “अज़ाब का फ़ैसला हो जाने के बाद किसी 
का ईमान उसके लिए फ़ायदेमन्द नहीं होता।” बाइबल में यूनाह के नाम से जो मुख्तसर-सा 
सहीफ़ा (20०४५०) है उसमें कुछ तफ़सील तो मिलती है मगर वह बिलकुल भरोसे के क़ाबिल 
नहीं है; क्योंकि अव्वल तो न वह आसमानी सहीफ़ा है, न ख़ुद यूनुस (अलैहि.) का अपना 
लिखा हुआ है, बल्कि उनके चार-पाँच सौ साल बाद किसी नामालूम आदमी ने उसे यूनुस 
(अलैहि.) के इतिहास के तौर पर लिखकर मुक़ददस किताबों के मजमूए (संग्रह) में शामिल कर 
दिया है। दूसरे उसमें कुछ बिलकुल बेमानी बातें भी पाई जाती हैं जो मानने के क्राबिल नहीं हैं। 
फिर भी क्कुरआन के इशारों और यूनुस के सहीफ़ों की तफ़सीलात पर ग़ौर करने से वही बात 
सही मालूम होती है जो क्षुरआन के मुफ़स्सिरों (टीकाकारों) ने बयान की है कि हज़रत यूनुस 
(अलैहि-) चूँकि अज़ाब की ख़बर देने के बाद अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपनी जगह छोड़कर 
चले गए थे, इसलिए जब अज़ाब की निशानियाँ देखकर आशूरियों ने तौबा की तो अल्लाह 
तआला ने उन्हें माफ़ कर दिया। कुरआन मजीद में खुदाई दस्तूर के जो उसूल और ज़ाब्ते बयान 
किए गए हैं उनमें एक मुस्तक्रिल दफ़ा (स्थायी धारा) यह भी है कि अल्लाह तआला किसी क़ौम 
को उस वक्त तक अज़ाब नहीं देता जब तक उसपर अपनी हुज्जत पूरी नहीं कर लेता। चुनाँचे 
जब नबी (युनूस अलैहि.) ने उस क्रौम की मुहलत के आख़िरी वक़्त तक नसीहत का सिलसिला 
जारी न रखा और अल्लाह के मुक़रर्र किए हुए वक्त से पहले अपने आप ही वह हिजरत कर 
गया, तो अल्लाह तआला के इनसाफ़ ने उसकी क्ौम को अज़ाब देना गवारा न किया; क्योंकि 
उसपर हुज्जत पूरी करने की क़ानूनी शर्तें पूरी न हुई थीं। (और ज़्यादा तशरीह के लिए 
देखें-तफ़सीर सूरा-57 साफ़्फात, हाशिया-85) 

00. जब यह क़ौम ईमान ले आई तो उसकी मुहलत के वक्‍त में इज़ाफ़ा कर दिया गया। बाद में 
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फ़रंमाँबरदार ही हों) तो सारे ज़मीनवाले ईमान ले आए होते।” फिर क्‍या तू लोगों को 
मजबूर करेगा कि वे ईमानवाले हो जाएँ?” (00) कोई जानदार अल्लाह की इजाज़त के 


उसने फिर ख़याल और अमल की गुमराहियाँ अपनानी शुरू कर दीं। नाहूम नबी (720-698 
ईसा पूर्व) ने उसे ख़बरदार किया, मगर कोई असर न हुआ। फिर सफ़नियाह नबी (640-609 
ईसा पूर्व) ने उसको आख़िरी तौर पर ख़बरदार किया, वह भी कारगर न हुई। आख़िरकार 
लगभग 672 ईसा पूर्व के ज़माने में अल्लाह तआला ने मेडियावालों को उसपर हुक्मराँ बना 
दिया। मेडिया का बादशाह बाबिलवालों की मदद से अशूर के इलाक़े पर चढ़ आया। अशूरी 
फ़ौज को हार का मुँह देखना पड़ा। और वह नैनवा में क़रैद हो गई। कुछ मुद्दत तक उसने 
जमकर मुक़ाबला किया फिर दजला नदी के उफ़ान ने शहर की दीवार तोड़ दी और हमलावर 
अन्दर घुस गए। पूरा शहर जलाकर राख कर दिया गया। आसपास के इलाक़े का भी यही 
अंजाम हुआ। अशूर का बादशाह ख़ुद अपने महल में आग लगाकर जल मरा और इसके साथ 
ही अशूरी सल्तनत और तहज़ीब (सभ्यता) भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। मौजूदा ज़माने में 
आसारे-क़दीमा (प्राचीन अवशेषों) की जो खुदाइयाँ इस इलाक़े में हुई हैं उनमें आगज़नी के 
निशानात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। 

0।. यानी अगर अल्लाह की ख़ाहिश यह होती कि उसकी धरती में सिर्फ़ फ़रमॉबरदार लोग ही 
बसें और कुफ़ व नाफ़रमानी का सिरे से कोई वुजूद ही न हो तो उसके लिए न यह मुश्किल था 
कि वह ज़मीन के सभी वासियों को ईमानवाला और अपना फ़रमाँबरदार पैदा करता और न यही 
मुश्किल था कि सबके दिल अपने एक ही कुदरती इशारे से ईमान व अपनी फ़रमाँबरदारी की 
तरफ़ फेर देता। मगर इनसानों को पैदा करने में जो हिकमत भरा मक़सद पेशे-नज़र है वह ख़त्म 
हो जाता अगर वह लोगों को पैदाइशी तौर पर और क़ानूनी तौर पर ईमान और फ़रमॉँबरदारी के 
लिए मजबूर कर देता। (यानी उन्हें मानने व न मानने की आज़ादी नहीं देता) इसलिए अल्लाह 
तआला ख़ुद ही इनसानों को ईमान लाने या न लाने और फ़रमॉबरदारी करने या न करने में 
आज़ाद रखना चाहता है। 

02. इसका यह मतलब नहीं है कि नबी (सल्ल.-) लोगों को ज़बरदस्ती ईमानवाला बनाना चाहते थे, 
और अल्लाह तआला आप (सल्ल-) को ऐसा करने से रोक रहा था। दरअसल इस जुमले में वही 
अन्दाज़ अपनाया गया है जो क़ुरआन में बहुत-सी जगहों पर हमें मिलता है कि ख़िताब बज़ाहिर 
तो नबी (सल्ल-) से होता है मगर असल में उसका मक़सद लोगों को वह बात सुनानी होती है 
जो नबी को मुख़ातब करके कही जाती है। यहाँ कहने का जो मक़सद है वह यह है कि ऐ 
लोगो! हुज्जत और दलील से हिदायत व गुमराही का फ़र्क खोलकर रख देने और सीधा रास्ता 
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बिना ईमान नहीं ला सकता।” और अल्लाह का तरीक़ा यह है कि जो लोग अक़्ल से 
काम नहीं लेते वह उनपर गन्दगी डाल देता है।* 
(0) इनसे कहो, “ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसे आँखें खोलकर 


साफ़-साफ़ दिखा देने का जो हक़ था वह तो हमारे नबी ने पूरा-पूरा अदा कर दिया है। अब 
अगर तुम ख़ुद सीधे रास्ते पर चलना नहीं चाहते और तुम्हारे सीधे रास्ते पर आने का दारोमदार 
सिर्फ़ इसी पर है कि कोई तुम्हें ज़बरदस्ती सीधे रास्ते पर लाए, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 
नबी के सुपुर्द यह काम नहीं किया गया है। ऐसा ज़ोर-ज़बरदस्तीवाला ईमान अगर अल्लाह को 
मंज़ूर होता तो उसके लिए उसे नबी भेजने की ज़रूरत ही क्या थी, यह काम तो वह ख़ुद जब 
चाहता कर सकता था। 

03. यानी जिस तरह तमाम नेमतें अकेले अल्लाह के इख़्तियांर में हैं और कोई शख्भस किसी नेमत 
को भी अल्लाह के हुक्म के बिना. न तो ख़ुद हासिल कर सकता है, न किसी दूसरे शख्स को दे 
सकता है, उसी तरह इस नेमत का दारोमदार भी कि कोई शख्स ईमान लाए और सीधे रास्ते 
की तरफ़ हिदायत पाए अल्लाह के हुक्म पर है। कोई शख्स न इस नेमत को अल्लाह के हुक्म 
के बिना ख़ुद पा सकता है, और न किसी इनसान के इख़्तियार में यह है कि जिसको चाहे यह 
नेमत दे दे। तो नबी अगर सच्चे दिल से यह चाहे भी कि लोगों को मोमिन बना दे तो नहीं 
बना सकता। इसके लिए अल्लाह का हुक्म और उसकी तौफ़ीक़ दरकार है। 

04. यहाँ साफ़ बता दिया गया कि अल्लाह का हुक्म और उसकी तौफ़ीक़ (सुअवसर प्रदान करना) 
कोई अंधी बॉट नहीं है कि बिना किसी हिक्मत और बिना किसी मुनासिब ज़ाब्ते के यूँ ही 
जिसको चाहा ईमान की नेमत पाने का मौक़ा दिया और जिसे चाहा इस मौक़े से महरूम कर 
दिया, बल्कि इसका एक निहायत हिक्‌मत से भरा ज़ाब्ता है, और वह यह है कि जो शख्स 
हक़ीक़त की तलाश में बेलाग तरीक़े से अपनी अक्ल को ठीक-ठीक इस्तेमाल करता है उसके 
लिए तो अल्लाह की तरफ़ से हक़ीक़त तक पहुँचने के असबाब और ज़रिए उसकी कोशिश और 
तलब के हिसाब से मुहैया कर दिए जाते हैं, और उसी को सही इल्म पाने और ईमान लाने की 
तौफ़ीक़ दी जाती है। रहे वे लोग जो हक़ के तलबगार ही नहीं हैं और जो अपनी अक्ल को 
तास्सुब (पक्षपात) के फंदों में फाँसे रखते हैं, या हक़ीकृत की तलाश में सिरे से अक्ल का 
इस्तेमाल ही नहीं करते, तो अल्लाह ने उनकी क़रिस्मत में जहालत और गुमराही और ग़लत 
देखने और ग़लत काम करने की गन्दगियों के सिवा और कुछ नहीं रखा है। वे अपने आपको 
इन्हीं गन्दगियों के लायक़ बनाते हैं और यही उनके नसीब में लिखी जाती हैं। 


तफ़हीयुल- क्वरआन, हिल्सा-2 


हूता 20, यूबुस 340 पारा 72, वशृतनितन 
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देखो।” और जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते उनके लिए निशानियाँ और ख़बरदार 
करना आख़िर क्या फ़ायदेमन्द हो सकते हैं??? (02) अब ये लोग इसके सिवा और 
किस चीज़ के इन्तिज़ार में हैं कि वही बुरे दिन देखें जो इनसे पहले गुज़रे हुए लोग देख 
चुके हैं? उनसे कहो, “अच्छा इन्तिज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिज़ार करता हूँ।” 
(08) फिर (जब ऐसा वक़्त आता है तो) हम अपने रसूलों को और उन लोगों को बचा 
लिया करते हैं जो ईमान लाए हों। हमारा यही तरीक़ा है। हमपर यह हक़ है कि 
ईमानवालों को बचा लें। 

(704) ऐ नबी! कह दो" कि “लोगो, अगर तुम अभी तक मेरे दीन के बारे में 


05, यह उनकी उस माँग का आख़िरी और क़तई जवाब है जो वे ईमान लाने के लिए शर्त के तौर 
पर पेश करते थे कि हमें कोई निशानी दिखाई जाए जिससे हमको यक्रीन आ जाए कि तुम 
ख़ुदा के सच्चे पैगम्बर हो। इसके जवाब में कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे अन्दर हक़ की 
तलब और हक़ को क़बूल करने की आमादगी हो तो वे बेहद व बेहिसाब निशानियाँ जो ज़मीन 
और आसमान में हर तरफ़ फैली हुई हैं, तुम्हें मुहम्मद (सल्ल.) के पैगाम के सच्चे होने का 
इत्मीनान दिलाने के लिए काफ़ी से ज़्यादा हैं। सिर्फ़ आँखें खोलकर उन्हें देखने की ज़रूरत है। 
लेकिन अगर यह तलब और यह आमादगी ही तुम्हारे अन्दर मौजूद नहीं है तो फिर कोई 
निशानी भी, चाहे. वह कैसी भी चमत्कारों से भी और अजीब और हैरतअंगेज़ हो, तुमको ईमान 
की नेमत से मालामाल नहीं कर सकती। हर मोजिज़े को देखकर तुम फ़िरऔन और उसकी क़ौम 
के सरदारों की तरह कहोगे कि यह तो जादूगरी है। इस मर्ज़ में जो लोग गिरफ्तार होते हैं 
उनकी आँखें सिर्फ़ उस वक्‍त खुला करती हैं जब ख़ुदा का ग़ज़ब और उसका अज़ाब अपनी 
हौलनाक सझ्ग्ती के साथ उनपर टूट पड़ता है जिस तरह फ़िरऔन की आँखें डूबते वक्‍त खुली 
थीं। मगर ठीक गिरफ्तारी के मौक़े पर जो तौबा की जाए उसकी कोई क़ीमत नहीं। 

06. जिस मज़मून (विषय) से बात की शुरुआत की गई थी उसी पर अब बात को ख़त्म किया जा 
रहा है। तक़ाबुल (तुलना) के लिए पहले रुकूअ (आयत : -0) के मज़मून पर फिर एक नज़र 
डाल ली जाए। 


तफ़्हीयुल-क्लरआन, हिस्सा-2 


तू 70. यूनुत ड्द्रा पारा 77, वजुतत्रिस्न 
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किसी शक में हो तो सुन लो कि तुम अल्लाह के सिवा जिनकी बन्दगी करते हो, मैं 
उनकी बन्दगी नहीं करता, बल्कि सिर्फ़ उसी अल्लाह की बन्दगी करता हूँ जिसके 
क़ब्ज़े में तुम्हारी मौत है।”” मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ईमान लानेवालों में से हूँ. 


१07, असल अरबी में लफ्ज “य-त-वफ़्फ़ाकुम” है जिसका लफ्ज़ी तर्जमा है “जो तुम्हें मौत देता है”। 
लेकिन इस लफ्ज़ी तर्जमे से असूल रूह ज़ाहिर नहीं होती। यह कहने का असूल मतलब यह है 
कि “वह जिसके क़ब्ज़े में तुम्हारी जान है, जो तुमपर ऐसा मुकम्मल हाकिमाना इख़्तियार रखता 
है कि जब तक उसकी मरज़ी हो उसी वक्त तक तुम जी सकते हो और जिस वक्त उसका 
इशारा हो जाए उसी वक्त तुम्हें अपनी जान उसके हवाले कर देनी पड़ती है। मैं सिर्फ़ उसी की 
परस्तिश और उसी की बन्दगी और शुलामी को और उसी की इताअत और फ़रमॉबरदारी को 
तस्लीम करता हूँ।” यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि मक्का के मुशरिक लोग यह मानते 
थे और आज भी हर क्रिस्म के मुशरिक (बहुदेववादी) यह मानते हैं कि मौत सिर्फ़ अल्लाह, सारे 
जहान के रब, के इख््तियार में है, उसपर किसी दूसरे का क्राबू नहीं है। यहाँ तक कि जिन 
बुज्ुगों को ये मुशरिक खुदाई सिफ़तों और इख़्तियारों में साझीदार ठहराते हैं उनके बारे में भी वे 
मानते हैं कि इनमें से कोई ख़ुद अपनी मौत का वक्त नहीं टाल सका है। चुनाँचे बयान करने 
के लिए अल्लाह तआला की अनगिनत सिफ़्तों में से किसी दूसरी सिफ़त का ज़िक्र करने के 
बजाए यह ख़ास सिफ़त कि “वह जो तुम्हें मौत देता है” यहाँ इसलिए चुनी गई है कि अपना 
मसलक (पक्ष) बयान करने के साथ-साथ उसके सही होने की दलील भी दे दी जाए। यानी 
सबको छोड़कर मैं उसकी बन्दगी इसलिए करता हूँ कि ज़िन्दगी और मौत पर अकेले उसी का 
इख़्तियार है। और उसके सिवा दूसरों की बन्दगी आख़िर क्‍यों करूँ जबकि वह ख़ुद अपनी 
ज़िन्दगी और मौत पर भी क्रुदरत नहीं रखते, कहाँ यह कि किसी और की ज़िन्दगी और मौत 
पर उनको इख़्तियार हो। फिर बात को कहने की ख़ूबी देखिए कि “वह मुझे मौत देनेवाला है” 
कहने के बजाए “बह जो तुम्हें मौत देता है” कहा गया। इस तरह एक ही लफज़ में बयान करने 
का मक़सद, उसकी दलील और मक़सद की तरफ़ दावत देना, तीनों फ़ायदे जमा कर दिए गए 
हैं। अगर यह कहा जाता कि, “मैं उसकी बन्दगी करता हूँ जो मुझे मौत देनेवाला है” तो इससे 
सिर्फ़ यही मानी निकलते कि “मुझे उसकी बन्दगी करनी ही चाहिए।” अब जो यह कहा कि “मैं 
उसकी बन्दगी करता हूँ जो तुम्हें मौत देनेवाला है” तो इससे यह मानी निकले कि मुझे ही नहीं, 
तुमको भी उसकी बन्दगी करनी चाहिए और तुम यह ग़लती कर रहे हो कि उसके सिवा दूसरों 
की बन्दगी किए जाते हो। 


तफ़हीबुल-क्रआन, हिस्सा-2 
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(05) और मुझसे फ़रमाया- गया है कि तू यकसू (एकाग्र) होकर अपने आपको 
ठीक-ठीक इस दीन पर क्रायम कर दे, और हरगिज़-हरगिज़ मुशरिकों में से न हो ।”* 
(06) और अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को न पुकार जो तुझे न फ़ायदा पहुँचा 


08. इस माँग की शिद्दत क़ाबिले-गौर है। बात इन लफ्ज़ों में भी अदा हो सकती थी कि “तू इस 
दीन (धर्म) को अपना ले” या “इस दीन पर चल” या “इस दीन की पैरवी करनेवाला बन जा।” 
मगर अल्लाह तआला को बयान के ये सब अन्दाज़ ढीले-ढाले नज़र आए। इस दीन की जैसी 
सख्त और ठुकी और कसी हुई पैरवी चाहिए इसका इज़हार इन कमज़ोर अलफ़ाज़ से न हो 
सकता था। लिहाज़ा अपनी माँग इन अलफ़ाज़ में पेश की कि “अपना चेहरा जमा दे।” इसका 
मतलब यह है कि तेरा रुख़ एक ही तरफ़ क्रायम हो, डगमगाता और हिलता-डुलता न हो। कभी 
पीछे और कभी आगे और कभी दाएँ और कभी बाएँ न मुड़ता रहे। बिलकुल नाक की सीध 
उसी रास्ते पर नज़र जमाए हुए चल जो तुझे दिखा दिया गया है। यह बन्दिश अपने आप में 
ख़ुद बहुत चुस्त थी, मगर इसपर भी बस न किया गया। इसपर एक और बन्दिश “हनीफ़ा' की 
बढ़ाई गई। हनीफ़ उसको कहते हैं जो सब तरफ़ से मुड़कर एक तरफ़ का हो गया हो। इसका 
मतलब यह है कि इस दीन को, ख़ुदा की बन्दगी के इस तरीक़े को, इस ज़िन्दगी के ढंग को कि 
परस्तिश, बन्दगी, गुलामी, इताअत, फ़रमाँबरदारी सब कुछ सिर्फ़ अल्लाह, सारे जहान के रब, ही 
की की जाए, ऐसी यकसूई (एकाग्रता) के साथ अपनाकर कि किसी दूसरे तरीक़े की तरफ़ ज़र्रा 
बराबर मैलान व रुझान भी न हो, इस राह पर आकर उन ग़लत रास्तों से कुछ भी लगाव बाक़ी 
न रहे जिन्हें तू छोड़़र आया है और उन टेढ़े रास्तों पर एक ग़लत अन्दाज़े-निगाह भी न पड़े 
जिनपर दुनिया चली जा रही है। 

09. यानी उन लोगों में हरगिज़ शामिल न हो जो अल्लाह की ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसके 
हक़ों और उसके इख्तियारात में किसी तौर पर अल्लाह के सिवा दूसरों को शरीक करते हैं। चाहे 
अल्लाह के अलावा उनका अपना नफ्स (मन) हो, या कोई दूसरा इनसान हो, या इनसानों का 
कोई गरोह हो, या कोई रूह हो, जिन्‍न हो, फ़रिश्ता हो, या कोई माह्दी या ख़याली या वहमी 
चुजूद हो। तो माँग सिर्फ़ इस बात को अपनाने की सूरत में ही नहीं है कि ख़ालिस तौहीद 
(विशुद्ध एकेश्वाद) का रास्ता पूरी मज़बूती के साथ इख््तियार करो बल्कि इस बात को छोड़ देने 
की सूरत में भी है कि उन लोगों से अलग हो जा जो किसी शक्ल और ढंग का शिर्क करते हों। 
अक़ीदे ही में नहीं अमल में भी, इनूफ़िरादी (व्यक्तिगत) तर्ज़े-ज़िन्दगी ही में नहीं, इज्तिमाई 
निज़ामे-हयात (जीवन-व्यवस्था) में भी, इबादतगाहों ही में नहीं दर्सगाहों (पाठशालाओं) में भी, 
अदालतों में भी, क़ानून साज़ इदारों में भी, सियासत के गलियारों में, मआशी दुनिया (आर्थिक 
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सकती है, न नुक़सान। अगर तू ऐसा करेगा तो ज़ालिमों में से होगा। (07) अगर 
अल्लाह तुझे किसी मुसीबत में डाले तो ख़ुद उसके सिवा कोई नहीं जो इस मुसीबत को 
टाल दे, और अगर वह तेरे हक़ में किसी भलाई का इरादा करे तो उसकी मेहरबानी को 
फेरनेवाला भी कोई नहीं है। वह अपने बन्दों में से जिसको चाहता है अपने फ़ज़्ल 
(मेहरबानी) से नवाज़ता है और वह माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है।” 

(08) ऐ नबी! कह दो कि “लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से हक़ आ 


जगत) में भी, ग़रज़ उन लोगों के तरीक़े से अपना तरीक़ा अलग कर ले, जिन्होंने अपने नज़रियों 
और कामों का पूरा निज़ाम ख़ुदापरस्ती और नाख़ुदापरस्ती की मिलावट पर क़ायम कर रखा है। 
तौहीद (एकेश्वरवाद) पर चलनेवाला ज़िन्दगी के किसी पहलू और किसी मैदान में भी शिर्क 
(बहुदेववाद) की राह पर चलनेवालों के साथ क़दम-से-क्दम मिलाकर नहीं चल सकता, यह तो 
बहुत दूर की बात है कि आगे वे हों और पीछे ये और फिर भी उसकी तौहीदपरस्ती के तक्ाज़े 
इत्मीनान से पूरे होते रहें। 

फिर माँग बड़े और खुले शिर्क ही से बचने की नहीं है, बल्कि छोटे व छिपे हुए शिर्क से भी पूरी 
तरह और सख्ती के साथ बचने की है। बल्कि छिपा शिर्क ज़्यादा ख़ौफ़नाक है और उससे 
होशियार रहने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ नादान लोग “शिकके-ख़फ़ी” (छिपे शिर्क) को 
“शिर्के-ख़फ़ीफ़” (हल्का-सा शिर्क) समझते हैं और उनका गुमान यह है कि इसका मामला इतना 
अहम नहीं है जितना “शिर्के-जली” (खुले शिर्क) का है। हालाँकि “ख़फ़ी” के मानी “ख़फ़ीफ़' के 
नहीं हैं, छिपे और पोशीदा होने के हैं। अब यह सोचने की बात है कि जो दुश्मन मुँह खोलकर 
दिन-दहाड़े सामने आ जाए वह ज़्यादा ख़तरनाक है या वह जो आस्तीन में छिपा हो या दोस्त के 
लिबास में गले मिल रहा हो? बीमारी वह ज़्यादा जानलेवा है जिसकी अलामतें बिलकुल नुमाया 
हों या वह जो लम्बे समय तक तन्दुरुस्ती के धोखे में रखकर अन्दर-ही-अन्दर सेहत की जड़ 
खोखली करती रहे? जिस शिर्क को हर शख़्स पहली नज़र में देखकर कह दे कि यह शिर्क कप 
उससे तो दीने-तीहीद का टकराव बिलकुल खुला हुआ है। मगर जिस शिर्क को समझने के लिए 
गहरी निगाह और तौहीद के तक़ाज़ों की गहरी समझ चाहिए, वह अपनी न दिखाई देनेवाली जड़ें 
दीन के निज़ाम में इस तरह फैलाता है कि तौहीद के माननेवाले आम लोगों को उनकी ख़बर 
तक नहीं होती और धीरे-धीरे ऐसे महसूस न होनेवाले तरीक़े से दीन (धर्म) के मग्ज़ को खा 
जाता है कि कहीं ख़तरे की घंटी बजने की नौबत ही नहीं आती। 
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चुका है। अब जो सीधी राह अपनाए, उसका सीधे रास्ते पर चलना उसी के लिए 
फ़ायदेमन्द है और जो गुमराह रहे उसकी गुमराही उसी के लिए तबाह करनेवाली है, और 
मैं तुम्हिरे ऊपर कोई हवालेदार नहीं हूँ।” (09) और ऐ नबी! तुम उस हिदायत की 
पैरवी. किए जाओ जो तुम्हारी तरफ़ वहय के ज़रिए से भेजी जा रही है, और सब्र करो 
यहाँ तक़ कि अल्लाह फ़ैसला कर दे, और वही सबसे अच्छा फ़ैसला करनेवाला है। 


१0282 
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उतरने का ज़माना 

इस सूरा के मज़मून (विषय) पर ग़ौर करने से ऐसा महसूस होता है कि यह उसी 
दौर में उतरी होगी, जिसमें सूरा-0 यूनुस उतरी थी। हो सकता है कि यह उसके साथ 
फ़ौरन ही उतरी हो; क्योंकि तक़रीर का मौज़ू (विषय) वही है, मगर ख़बरदार करने का 
अन्दाज़ उससे ज़्यादा सख्त है। 

हदीस में आता है कि हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) ने नबी (सल्ल.-) से अआर्ज़ किया, “मैं 
देखता हूँ कि आप बूढ़े होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है?” जवाब में नबी (सल्ल.) ने 
फ़रमाया, “मुझको सूरा हूद और उस जैसे मज़मूनवाली सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है।” 
इससे अन्दाज़ा होता है कि नबी (सल्ल.) के लिए वह ज़माना कैसा सख्त होगा, जबकि 
एक तरफ़ क्रैश के इस्लाम-दुश्मन अपने तमाम हथियारों से हक़ की दावत को कुचल 
देने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ़ अल्लाह तआला की तरफ़ से अज़ाब से 
लगातार ख़बरदार किया जा रहा था। इन हालात में आप (सल्ल.) को हर वक्‍त यह 
अन्देशा घुलाए देता होगा कि कहीं अल्लाह की दी हुई मुहलत खत्म न हो जाए और वह 
आखिरी घड़ी न आ जाए जबकि अल्लाह किसी क़ौम को अज़ाब में पकड़ लेने का 
फ़ैसला कर देता है। इस सूरा को पढ़ते हुए सचमुच ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक 
सैलाब का बाँध टूटने को है और उस लापरवाह आबादी को, जो इस सैलाब की चपेट में 
आनेवाली है, आख़िरी बार ख़बरदार किया जा रहा है। 
मज़मून (विषय) और मबाहिस (वार्ताएँ) 

तक़रीर का मज़मून, जैसा कि अभी बयान किया जा चुका है, वही है जो सूरा-0 
यूनुस का था यानी दावत, समझाना-बुझाना और ख़बरदार करना। लेकिन फ़र्क्र यह है कि 
सूरा यूनुस के मुक़ाबले यहाँ दावत मुख़्तसर है, समझाने-बुझाने में दलीलें कम और 
नसीहत और तलक़ीन ज़्यादा है और तफ़सील और ज़ोरदार तरीक़े से ख़बरदार किया 
गया है। 

दावत यह है कि पैगम्बर की बात मानो, शिर्क करना छोड़ दो, सबकी बन्दगी 
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छोड़कर अल्लाह के बन्दे बनो और अपनी दुनियावी ज़िन्दगी का सारा निज़ाम आख़िरत 
की जवाबदेही के एहसास पर क़ायम करो। 

समझाया यह जा रहा है कि दुनिया की ज़िन्दगी के ज़ाहिरी पहलू पर भरोसा करके 
जिन क्रौमों ने अल्लाह के रसूलों की दावत को ठुकराया है वह इससे पहले बहुत ही बुरा 
अंजाम देख चुकी हैं। अब कया ज़रूरी है कि तुम भी उसी रास्ते पर चलो, जिसे तारीख 
(इतिहास) के लगातार तजरिबे पूरी तरह तबाही का रास्ता साबित कर चुके हैं। 

ख़बरदार इस बात पर किया जा रहा है कि अज़ाब आने में जो देर लग रही है यह 
देर असल में एक मुहलत है जो अल्लाह अपनी मेहरबानी से तुम्हें दे रहा है। इस मुहलत 
के अन्दर अगर तुम न संभले तो वह अज़ाब आएगा जो किसी के टाले न टल सकेगा 
और ईमानवालों की मुट्ठी भर जामअत को छोड़कर तुम्हारी सारी क़ौम को दुनिया से 
मिटा देगा। 

इस मज़मून को अदा करने के लिए सीधे-सीधे खिताब के मुक़ाबले नूह की क्रौम, 
आद, समूद, लूत की क़ौम, असहाबे-मदयन और फ़िरऔन की क्रौम के क्रिस्सों से ज़्यादा 
काम लिया गया है। इन क्षिस्सों में ख़ास-तौर पर जो बात नुमायाँ की गई है वह यह है 
कि ख़ुदा जब फ़ैसला चुकाने पर आता है तो फिर बिलकुल बेलाग तरीक़े से चुकाता है। 
इसमें किसी के साथ रत्ती भर रियायत नहीं होती। उस वक्त यह नहीं देखा जाता कि 
कौन किसका बेटा और किसका रिश्तेदार है। अल्लाह की रहमत सिर्फ़ उसके हिस्से में 
आती है जो सीधे रास्ते पर आ गया हो, वरना अल्लाह के ग़ज़ब से न किसी पैग़म्बर का 
बेटा बचता है और न किसी पैगम्बर की बीवी, यही नहीं बल्कि जब ईमान और कुफ़ 
(इनकार) का दो टूक फ़ैसला हो रहा हो तो दीन की फ़ितरत यह चाहती है कि ख़ुद 
ईमानवाला भी बाप और बेटे और शौहर और बीवी के रिश्तों को भूल जाए और ख़ुदा के 
इनसाफ़ की तलवार की तरह बिलकुल बेलाग होकर एक सच्चाई के रिश्ते के सिवा हर 
दूसरे रिश्ते को काट फेंके। ऐसे मौक़े पर ख़ून और नसब की रिश्तेदारियों का कण भर 
भी लिहाज़ कर जाना इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है। यही वह तालीम थी जिस का 
पूरा-पूरा मुज़ाहरा (प्रदर्शन) तीन-चार साल बाद मक्का के मुहाजिर मुसलमानों ने बद्र की 
जंग में करके दिखा दिया। 
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सिक्‍का में उतरी-आयतें 725) 
अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करनेवाला है 
() अलिफ़-लाम-रा। फ़रमान है, जिसकी आयतें पुख्ता और तफ़सील से बयान हुई 
हैं', एक हिक्मतवाली और ख़बर रखनेवाली हस्ती की तरफ़ से, (2) कि तुम बन्दगी न 
करो, मगर सिर्फ़ अल्लाह की। मैं उसकी तरफ़ से तुमको ख़बरदार करनेवाला भी हूँ और 
ख़ुशख़बरी देनेवाला भी। (3) और यह कि तुम अपने रब से माफ़ी चाहो और उसकी 
तरफ़ पलट आओ, तो वह एक ख़ास मुदृदत तक तुमको अच्छा सामाने-ज़िन्दगी देगा 


- असल अरबी में लफ़्ज़ 'किताब” इस्तेमाल हुआ है। “किताब” का तर्जमा यहाँ अन्दाज़े-बयान को 
देखते हुए 'फ़रमान' किया गया है। अरबी ज़बान में यह लफ़्ज़ किताब और लिखी हुई चीज़ ही 
के मानी में नहीं आता, बल्कि हुक्म और शाही फ़रमान के मानी में भी आता है और ख़ुद 
कुरआन में कई जगहों पर यह लफ़्ज़ इसी मानी में इस्तेमाल हुआ है। 

. यानी इस फ़रमान में जो बातें बयान की गई हैं वे पक्की और अटल हैं। ख़ूब नपी-तुली हैं। 
निरी लफ्फ़ाज़ी (शब्दजाल) नहीं हैं। तक़रीर की जादूगगी और ख़याल की शायरी नहीं है। 
ठीक-ठीक हक़ीक़त बयान की गई है और इसका एक लफ़्ज़ भी ऐसा नहीं जो हक़ीक़त से कम 
या ज़्यादा हो। फिर ये आयतें तफ़सीली भी हैं, इनमें एक-एक बात खोल-खोलकर साफ़ तरीके 
से बयान की गई है। बयान उलझा हुआ, गुंजलक और गैर-वाज़ेह नहीं है। हर बात को 
अलग-अलग, साफ़-साफ़ समझाकर बताया गया है। 

« यानी दुनिया में तुम्हारे ठहरने के लिए जो व॒क्त मुक़र्रर है उस वक्त तक वह तुमको बुरी तरह 
नहीं, बल्कि अच्छी तरह रखेगा। उसकी नेमतें तुम पर बरसेंगी। उसकी बरकतों से मालामाल 
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और हर साहिबे-फ़ज़्ल (श्रेष्ठ को उसका फ़ज़्ल (श्रेष्ठता) अता करेगा । लेकिन अगर तुम 
मुँह फेरते हो तो मैं तुम्हारे हक्त में एक हौलनाक दिन के अज़ाब से डरता हूँ। 
(4) तुम सबको अल्लाह की तरफ़ पलटना है और वह सब कुछ कर सकता है। 


होगे। खुशहाल और मालदार रहोगे। ज़िन्दगी में अम्न और चैन हासिल होगा। रुसवाई और 
बेइज़्ज़ती के साथ नहीं, बल्कि इज़्ज्त और एहतिराम के साथ जियोगे। यही मज़मून दूसरे मौक़े 
पर इस तरह बयान हुआ है कि, “जो शख्स भी ईमान के साथ नेक अमल करेगा, चाहे वह मर्द 
हो, या औरत, हम उसको पाकीज़ा ज़िन्दगी बसर कराएँगे।” (कुरआन, सूरा-6 नहल, आयत- 
97) इसका मक़सद लोगों की उस आम ग़लतफ़हमी को दूर करना है जो शैतान ने हर नासमझ 
दुनियापरस्त आदमी के कान में फूँक रखी है कि ख़ुदातरसी, सच्चाई और ज़िम्मेदारी के एहसास 
का तरीक़ा अपनाने से आदमी की आख़िरत बनती हो तो बनती हो, मगर दुनिया ज़रूर बिगड़ 
जाती है। और यह कि ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भूख-प्यास की तकलीफ़ सहने और तंगहाल 
रहने के सिवा कोई ज़िन्दगी नहीं है। अल्लाह तआला इस ख़्याल को गलत बताते हुए फ़रमाता 
है कि इस सीधे और सही रास्ते पर चलने से तुम्हारी सिर्फ़ आख़िरत ही नहीं, बल्कि दुनिया भी 
बनेगी। आख़िरत की तरह इस दुनिया की हक़ीक़ी इज़्ज्त व कामयाबी भी ऐसे ही लोगों के 
लिए है जो सच्ची ख़ुदापरस्ती के साथ नेकियों भरी ज़िन्दगी गुज़ारें, जिनके अख़लाक़ पाकीज़ा 
हों, जिनके मामलात दुरुस्त हों, जिनपर हर मामले में भरोसा किया जा सके, जिनसे हर शख्स 
भलाई की उम्मीद रखता हो, जिनसे किसी इनसान को या किसी क़ौम को बुराई का अन्देशा न 
हो। 

इसके अलावा असल अरबी में इस्तेमाल हुए “मताउन हसनुन” (अच्छा सामाने-ज़िन्दगी) के 
अलफ़ाज़ में एक और पहलू भी है जो निगाह से ओझल न रह जाना चाहिए। दुनिया का 
सामाने-ज़िन्दगी कुरआन मजीद के मुताबिक़ दो क़रिस्म का है। एक वह सरो-सामान है जो ख़ुदा 
से फिरे हुए लोगों को फ़ितने में डालने के लिए दिया जाता है और जिससे धोखा खाकर ऐसे 
लोग अपने आपको दुनियापरस्ती और ख़ुदा को भूल जाने में और ज़्यादा गुम कर देते हैं। यह 
माल बज़ाहिर तो नेमत है, मगर असल में ख़ुदा की फिटकार और उसके अज़ाब की शुरुआत है। 
क्कुरआन मजीद इसको “मताउन गुरूर” (धोखे का सामान) के अलफ़ाज़ से याद करता है। दूसरा 
बह सरो-सामान है जिससे इनसान खुशहाल और ताक़तवर होकर अपने ख़ुदा का और ज़्यादा 
शुक्रगुज़ार बनता है, खुदा और उसके बन्दों के और ख़ुद अपने नफ्स के हक़ों को ज़्यादा अच्छी 
तरह अदा करता है, ख़ुदा के दिए हुए वसाइल (संसाधनों) से ताक़त पाकर दुनिया में भलाई 
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(5) देखो, ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छिप जाएँ ।” ख़बरदार! जब 
ये कपड़ों से अपने आपको ढाँपते हैं, अल्लाह इनके छिपे को भी जानता है और खुले को 
भी। वह तो उन भेदों को भी जानता है जो सीनों में हैं। (6) ज़मीन में चलनेवाला कोई 
जानदार ऐसा नहीं है जिसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे न हो और जिसके बारे में वह न 


और बेहतरी की तरक्क़ी और बुराई और बिगाड़ को पूरी तरह खत्म करने के लिए ज़्यादा 
असरदार कोशिश करने लगता है। यह कुरआन की ज़बान में “मताउन हसनुन” है, यानी ऐसा 
अच्छा सामाने-ज़िन्दगी जो सिर्फ़ दुनिया के ऐश ही पर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि नतीजे में 
आखिरत के ऐश का भी ज़रिआ बनता है। 

« यानी जो शख्स अख़लाक़ व आमाल में जितना भी आगे बढ़ेगा अल्लाह उसको उतना ही बड़ा 
दर्जा देगा। अल्लाह के यहाँ किसी की ख़ूबी पर पानी नहीं फेरा जाता। उसके यहाँ जिस तरह 
बुराई की क़द्र नहीं है उसी तरह भलाई की नाक़द्री भी नहीं है। उसकी सल्तनत का दस्तूर यह 
नहीं है कि क़ाबिल लोगों के तो पैर में बेड़ियाँ डाल दी जाएँ और नालायक़ों को इनाम में सोने 
के मेडल दिए जाएँ। वहाँ तो जो शख़्स भी अपनी सीरत व किरादार से अपने आपको जिस 
इज़्ज़ुत और इनाम का हक़दार साबित कर देगा वह इज़्ज्त और इनाम उसको ज़रूर दिया जाएगा। 

* मक्का में जब नबी (सल्ल.) की दावत और पैगाम की चर्चा हुई तो बहुत-से लोग वहाँ ऐसे थे 
जो मुख़ालिफ़त में तो बहुत ज़्यादा सरगर्म न थे, मगर आप (सल्ल-) की दावत से सख्त बेज़ार 
थे। उन लोगों का रवैया यह था कि आप से कतराते थे, आप (सल्ल.) की किसी बात को 
सुनने के लिए तैयार न थे, कहीं आप (सल्ल.) को बैठे देखते तो उलटे पाँव फिर जाते, दूर से 
आप (सल्ल.-) को आते देख लेते तो रुख़ बदल देते या कपड़े की ओट में मुहँ छिपा लेते, ताकि 
आमना-सामना न हो जाए और आप (सल्ल.) उन्हें मुखातब करके कुछ अपनी बातें न कहने 
लगें। इसी क़रिस्म के लोगों की तरफ़ यहाँ इशारा किया है कि ये लोग सच्चाई का सामना करने 
से घबराते हैं और शुतुर्मु्ग की तरह मुँह छिपाकर समझते हैं कि वह हक़ीक़त ही गायब हो गई 
है जिससे उन्होंने मुँह छिपाया है। हालाँकि हक़ीक़त अपनी जगह मौजूद है और वह यह भी देख 
रही है कि बेवक़ूफ़ उससे बचने के लिए मुँह छिपाए बैठे हैं। 
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जानता हो कि कहाँ वह रहता है और कहाँ वह सौंपा जाता है”, सब कुछ एक साफ़ 
दफ़्तर में दर्ज है। 

(7) और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को छः दिनों में पैदा किया-- जबकि 
इससे पहले उसका आर्श (सिंहासन) पानी पर था - ताकि तुमको आज़माकर देखे कि 
तुममें कौन बेहतर अमल करनेवाला है। अब अगर ऐ नबी! तुम कहते हो कि लोगो! 


- यानी जिस ख़ुदा के इल्म का हाल यह है कि एक-एक चिड़िया का घोंसला और एक-एक कीड़े 
का बिल उसको मालूम है और वह उसी की जगह पर उसको सामाने-ज़िन्दगी पहुँचा रहा है, 
और जिसको हर व॒क्‍त इसकी ख़बर है कि कौन-सा जानदार कहाँ रहता है और कहाँ उसकी 
मौत होती है, उसके बारे में अगर तुम यह समझते हो कि इस तरह मुँह छिपा-छिपाकर या कानों 
में उँगलियाँ दूँसकर या आँखों पर पर्दा डालकर तुम उसकी पकड़ से बच जाओगे तो तुम 
बिलकुल नादान हो। हक़ की तरफ़ बुलानेवाले से तुमने मुँह छिपा भी लिया तो आख़िर इससे 
क्या मिलनेवाला है? क्या ख़ुदा से भी तुम छिप गए? क्या ख़ुदा यह नहीं देख रहा है कि एक 
शज््स तुम्हें हक़ बात से बाखूबर करने में लगा हुआ है और तुम यह कोशिश कर रहे हो कि 
किसी तरह उसकी कोई बात तुम्हारे कान में न पड़ने पाए। 

. ऊपर से चली आ रही बात से हटकर दरमियान में यह बात शायद लोगों के इस सवाल के 
जवाब में कही गई है कि आसमान और ज़मीन अगर पहले न थे और बाद में पैदा किए गए तो 
पहले क्या था? इस सवाल को यहाँ नकल किए बिना उसका जवाब इस मुख़्तसर से जुमले में दे 
दिया गया है कि पहले पानी था। हम नहीं कह सकते कि इस पानी से मुराद क्‍या है। यही 
पानी जिसे हम इस नाम से जानते हैं? या यह लफ़्ज़ सिर्फ़ अलामत के तौर पर मादूदे (भौतिक 
तत्त्व) की उस तरल (7प०) हालत के लिए इस्तेमाल किया गया है जो मौजूदा सूरत में ढाले 
जाने से पहले थी? रहा यह कहना कि खुदा का आर्श पहले पानी पर था, तो उसका मतलब 
हमारी समझ में यह आता है कि ख़ुदा की सल्तनत पानी पर थी। 

. इस बात को कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने ज़मीन और आसमान को इसलिए 
पैदा किया कि उसका मक़सद तुमको (यानी इनसान को) पैदा करना था, और तुम्हें इसलिए 
पैदा किया कि तुमपर अख़लाक़ी ज़िम्मेदीीरी का बोझ डाला जाए, तुमको खिलाफ़त 
(उत्तराधिकार) के इख््तियार दिए जाएँ और फिर देखा जाए कि तुममें से कौन इन इख़्तियारात 
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मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे तो हक़ के इनकारी फ़ौरन बोल उठते हैं कि यह 
तो खुली जादूगरी है।' (8) और अगर हम एक ख़ास मुद्‌दत तक उनकी सज़ा को टालते 
हैं तो वे कहने लगते हैं कि आख़िर किस चीज़ ने उसे रोक रखा है? सुनो, जिस दिन 
उस सज़ा का वक़्त आ गया तो वह किसी के फेरे न फिर सकेगा, और वही चीज़ उनको 
आ घेरेगी जिसका वे मज़ाक़ उड़ा रहे हैं। 

(9) अगर कभी हम इनसान को अपनी रहमत से नवाज़ने के बाद फिर उससे 
महरूम कर देते हैं तो वह मायूस होता है और नाशुक्री करने लगता है। (0) और अगर 
उस मुसीबत के बाद जो उसपर आई थी, हम उसे नेमत का मज़ा चखाते हैं तो कहता है 


को और इस अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी के बोझ को किस तरह संभालता है। अगर इस पैदा करने 
का यह मक़सद न होता, अगर इख़्तियारात देने के बावजूद किसी इम्तिहान का, किसी हिसाब 
लेने और पूछ-गच्छ का और -किसी इनाम और सज़ा का कोई सवाल न होता, और अगर 
इनसान को अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी रखते हुए भी यूँ ही बेनतीजा मरकर मिट्टी हो जाना ही होता, 
तो फिर पैदा करने का, यह सारा काम बिलकुल एक बेमक़सद खेल था और इन सबको बुजूद 
में लाने की हैसियत एक बेकार काम के सिवा कुछ न थी। 

* यानी इन लोगों की नादानी का यह हाल है कि कायनात को एक खिलंडरे का घरौंदा और अपने 
आपको उसके जी बहलाने का खिलौना समझे बैठे हैं और इस बेवकूफ़ी के ख़याल में इतने 
मगन हैं कि जब तुम उन्हें ज़िन्दगी के इस कारखाने का संजीदा मक़सद, और खुद उनके बुजूद 
का सही मक़सद समझाते हो तो क़हक़ह्ा लगाते हैं और तुमपर फब्ती कसते हैं कि यह शख्स 
तो जादू की-सी बातें करता है। 
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कि मेरे तो सारे दिलद्दर पार हो गए, फिर वह फूला नहीं समाता और अकड़ने लगता 
है ।!" (॥) इस ऐब से पाक अगर कोई हैं तो बस वे लोग जो सब्र करनेवाले" और 


0. यह इनसान के छिछोरेपन, तंगनज़री और छोटी सोच का हाल है जिसको ज़िन्दगी में हर वक्‍त 
देखा जा सकता है और जिसको आमतौर पर लोग अपने नफ्स (मन) का हिसाब लेकर ख़ुद 
अपने अन्दर भी महसूस कर सकते हैं। आज खुशहाल और ताक़तवर हैं तो अकड़ रहे हैं और 
फ़ख् कर रहे हैं। सावन के अन्धे की तरह हर तरफ़ हरा-ही-हरा नज़र आ रहा है और ख़याल 
तक नहीं आता कि कभी इस बहार पर पतझड़ भी आ सकता है। कल किसी मुसीबत के फेर 
में आ गए तो बिलबिला उठे, हसरत और नाउम्मीदी की तस्वीर बनकर रह गए, और बहुत 
तिलमिलाए तो ख़ुदा को गालियाँ देकर और उसकी खुदाई पर ताने मारकर ग़म ग़लत करने 
लगे। फिर जब बुरा व॒क्त गुज़र गया और भले दिन आए तो वही अकड़, वही डींगें और नेमत 
के नशे में वही सरमस्तियाँ फिर शुरू हो गईं। 
इनसान की इस गिरी हुई सिफ़्त (गुण) का यहाँ क्‍यों ज़िक्र हो रहा है? इसका मक़सद एक 
बहुत ही लतीफ़ (सूक्ष्म और अच्छे) अन्दाज़ में लोगों को इस बात पर ख़बरदार करना है कि 
आज इत्मीनान के माहौल में जब हमारा पैगम्बर तुम्हें ख़बरदार करता है कि ख़ुदा की 
नाफ़रमानियाँ करते रहोगे तो तुमपर अज़ाब आएगा, और तुम उसकी यह बात सुनकर एक ज़ोर 
का ठट्ठा मारते हो और कहते हो कि, “दीवाने, देखता नहीं कि हमपर नेमतों की बारिश हो रही 
है, हर तरफ़ हमारी बड़ाई के फुरेरे उड़ रहे हैं, इस वक्‍त तुझे दिन-दहाड़े यह डरावना ख़ाब कैसे 
नज़र आ गया कि कोई अज़ाब हमपर टूट पड़नेवाला है”, तो दरअसल पैगम्बर की नसीहत के 
जवाब में तुम्हारा यह ठट्ठा इसी नीच सिफ़त का एक बहुत ही गिरा हुआ मुज़ाहिरा है। ख़ुदा 
तो तुम्हारी गुमराहियों और बदकारियों के बावजूद सिर्फ़ अपने रहमो-करम से तुम्हारी सज़ा में देर 
कर रहा है, ताकि तुम किसी तरह संभल जाओ। मगर तुम इस मुहलत के ज़माने में यह सोच 
रहे हो कि हमारी खुशहाली कैसी पायेदार बुनियादों पर क्रायम है और हमारा यह चमन कैसा 
सदाबहार है कि इसपर पतझड़ आने का कोई खतरा ही नहीं। 

]7. यहाँ सब्र के एक और मतलब पर रौशनी पड़ती है, सब्र की सिफ़त उस छिछोरेपन के 

बरख़िलाफ़ है जिसका ज़िक्र ऊपर किया गया है। सब्र करनेवाला वह शख्तग्स है जो ज़माने के 

बदलते हुए हालात में अपने दिमाग के तवाज़ुन (सन्तुलन) को बनाए रखे। वक्‍त की हर गर्दिश 
से असर लेकर अपने मिज़ाज का रंग बदलता न चला जाए, बल्कि एक दुरुस्त और सही रवैये 
पर हर हाल में क़ायम रहे। अगर कभी हालात ठीक हों, और वह दौलतमन्दी, इक्तिदार और 
नामवरी के आसमानों पर चढ़ा चला जा रहा हो तो बड़ाई के नशे में मस्त होकर बहकने न लगे 
और अगर किसी दूसरे वक्त मुसीबतों और मुश्किलों की चक्की उसे पीसे डाल रही हो तो 
इनसानियत के अपने जौहर को उसमें बरबाद न कर दे। ख़ुदा की तरफ़ से आज़माइश चाहे 
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.. काम करनेवाले हैं। और वही हैं जिनके लिए माफ़ी भी है और बड़ा बदला भी (7 
(2) तो ऐ पैग़म्बर! कहीं ऐसा न हो कि तुम उन चीज़ों में से किसी चीज़ को 
(बयान करने से) छोड़ दो जो तुम्हारी तरफ़ वहय की जा रही हैं और इस बात पर दिल 
तंग हो कि वे कहेंगे, “इस शख्स पर कोई खज़ाना क्‍यों न उतारा गया?” या यह कि| 
“इसके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों न आया?” तुम तो सिर्फ़ ख़बरदार करनेवाले हो, आगे 
हर चीज़ का हवालेदार अल्लाह है।* 

(3) क्‍या ये कहते हैं कि पैगम्बर ने यह किताब ख़ुद गढ़ ली है? कहो, “अच्छा, 


नेमत की सूरत में आए या मुसीबत की सूरत में, दोनों हालतों में उसकी बरदाश्त और सहन 
करने की सिफ़त अपने हाल पर क़ायम रहे और उसकी समाई का बर्तन किसी चीज़ की भी 
छोटी या बड़ी मिक्रदार से छलक न पढ़े । 

2. यानी अल्लाह ऐसे लोगों के क्ुसूर माफ़ भी करता है और उनकी भलाइयों पर बदला भी देता 
है। 

$. इस बात का मतलब समझने के लिए उन हालात को सामने रखना चाहिए जिनमें यह कहा 
गया है मक्का एक ऐसे क़बीले का मरकज़ है जो तमाम अरब पर अपने मज़हबी इक्तिदार, 
अपनी दौलत और तिजारत और अपने सियासी दबदबे की वजह से छाया हुआ है। ठीक इस 
हालत में जबंकि ये लोग अपने इन्तिहाई, उरूज (उत्थान) पर हैं उस बस्ती का एक आदमी 
उठता है और एलानिया कहता है कि जिस मज़हब के तुम पेशवा हो वह सरासर गुमराही है, 
जिस सामाजिक निज़ाम के तुम सरदार हो वह अपनी जड़ तक गला और सड़ा हुआ निज़ाम है, 
ख़ुदा का अज़ाब तुम पर टूट पड़ने के लिए तुला खड़ा है और तुम्हारे लिए इससे बचने की कोई 
सूरत इसके सिवा नहीं है कि उस सच्चे मज़हब और बेहतरीन निज़ाम को क़बूल कर लो जो मैं 
ख़ुदा की तरफ़ से तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। उस शख्स के साथ उसकी पाक सीरत (पवित्र 
आचरण) और उसकी सही और मुनासिब बातों के सिवा कोई ऐसी गैर-मामूली चीज़ नहीं है 
जिससे आम लोग उसे अल्लाह की तरफ़ से भेजा हुआ समझें और आसपास के हालात में भी 
मज़हब व अख़लाक़ और समाज की गहरी बुनियादी ख़राबियों के सिवा कोई ऐसी नज़र 
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यह बात है तो इस जैसी गढ़ी हुई दस सूरतें तुम बना लाओ और अल्लाह के सिवा और 
जो-जो (तुम्हारे माबूद) हैं उनको मदद के लिए बुला सकते हो तो बुला लो अगर तुम 
(उन्हें माबूद समझने में) सच्चे हो। (4) अब अगर वह (तुम्हारे माबूद) तुम्हारी मदद को 
नहीं पहुँचते, तो जान लो कि यह अल्लाह के इल्म से उतरी है और यह कि अल्लाह के 


आनेवाली अलामत नहीं है जो अज़ाब उतरने की निशानदेही करती हो। बल्कि इसके बरखिलाफ़ 
तमाम नुमायाँ: अलामतें यही ज़ाहिर कर रही हैं कि इन लोगों पर ख़ुदा की (और उनके अक़ीदे 
के मुताबिक़) देवताओं की बड़ी मेहरबानी है और जो कुछ वे कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। 
ऐसे हालात में यह बात कहने का नतीजा यह होता है, और इसके सिवा कुछ हो भी नहीं 
सकता, कि कुछ बहुत ही सही दिमाग रखनेवाले और हक़ीक़त तक पहुँचनेवाले लोगों के सिवा 
बस्ती के सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। कोई ज़ुल्मो-सितम से उसको दबाना चाहता है, कोई 
झूठे इल्ज़ामात और ओछे एतिराज़ात से उसकी हवा उखाड़ने की कोशिश करता है। कोई 
तास्सुब भरी बेरुखी से उसकी हिम्मत तोड़ता है और कोई मज़ाक़ उड़ाकर, आवाज़ें और फक्तियाँ 
कसकर और ठटूठे लगाकर उसकी बातों को हवा में उड़ा देना चाहता है। यह इस्तिक़बाल 
(स्वागत) जो कई साल तक उस शख्स की दावत का होता रहता है, जैसा कुछ दिल तोड़नेवाला 
और मायूस करनेवाला हो सकता है, ज़ाहिर है। बस यही सूरतेहाल है जिसमें अल्लाह तआला 
अपने पैगम्बर की हिम्मत बंधाने के लिए नसीहत करता है कि अच्छे हालात में फूल जाना और 
बुरे हालात में मायूस हो जाना छिछोरे लोगों का काम है। हमारी निगाह में क्रीमती इनसान वह 
है जो नेक हो और नेकी के रास्ते पर सब्र और मज़बूती और हिम्मत के साथ चलनेवाला हो। 
इसलिए जिस तास्सुब से, जिस बेरुख़नी से, जिस मज़ाक़ और ठटूठे से और जिन जहालत भरे 
एतिराज़ों से तुम्हारा मुक़ाबला किया जा रहा है उनकी वजह से तुम्हारे कदम ज़रा भी डगमगाने 
न पाएँ। जो सच्चाई तुमको वहय के ज़रिए बताई गई है, उसके इज़हार व एलान में और उसकी 
तरफ़ दावत देने में तुम्हें बिलकुल भी कोई झिझक न हो। तुम्हारे दिल में कभी यह खयाल तक 
न आए कि फुलाँ बात कैसे कहूँ जबकि लोग सुनते ही उसका मज़ाक़ उड़ाने लगते हैं, और 
फुलाँ हक़ीक़त का इज़हार कैसे करूँ जबकि कोई उसे सुनने तक को तैयार नहीं है। कोई माने 
या न माने, तुम जिसे हक़ (सच) पाते हो बगैर कमी-बेशी के और निडर होकर बयान किए 
जाओ, आगे सब मामले अल्लाह के हवाले हैं। 
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सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं है। फिर क्या तुम (इस सच्ची बात के आगे) फ़रमाँबरदारी 
के साथ सिर झुकाते हो ?”* 

(5) जो लोग बस इसी दुनिया की ज़िन्दगी और उसकी लुभावनी चीज़ों की तलब 
रखते हैं“, उनके किए-धरे का सारा फल हम यहीं उनको दे देते हैं और इसमें उनके 


4. यहाँ एक ही दलील से कुरआन के अल्लाह का कलाम होने का सुबूत भी दिया गया है और 
तौहीद का सुबूत भी। दलील में जो कुछ कहा गया है उसका खुलासा यह है- 

() अगर तुम्हारे नज़दीक यह इनसानी कलाम है तो इनसान को ऐसे कलाम पर कुदरत 
(सामर्थ्य) होनी चाहिए, लिहाज़ा तुम्हारा यह दावा कि मैंने इसे खुद गढ़ लिया है सिर्फ़ उसी 
सूरत में सही हो सकता है कि तुम ऐसी एक किताब लिखकर दिखाओ। लेकिन अगर 
बार-बार चुनौती देने पर भी तुम सब मिलकर ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकते तो मेरा यह 
दावा की है कि मैं इस किताब का लिखनेवाला नहीं हूँ, बल्कि यह अल्लाह के इल्म से 
उतरी है। 

(2) फिर जबकि इस किताब में तुम्हारे माबूदों की भी खुल्लम-खुल्ला मुख़ालिफ़त की गई है और 
साफ़-साफ़ कहा गया है कि इनकी इबादत छोड़ दो; क्योंकि खुदा होने में इनका कोई हिस्सा 
नहीं है, तो ज़रूर है कि तुम्हारे माबूदों को भी (अगर सचमुच उनमें कोई ताक़त है) मेरे दावे 
को झूठा साबित करने और इस किताब के जैसी दूसरी किताब पेश करने में तुम्हारी मदद 
करनी चाहिए। लेकिन अगर वे इस फ़ैसले की घड़ी में भी तुम्हारी मदद नहीं करते और 
तुम्हारे अन्दर कोई ऐसी ताक़त नहीं फूँक्ते कि तुम इस किताब का बदल तैयार कर सको, 
तो इससे साफ़ साबित हो जाता है कि तुमने बिना वजह इनको माबूद बना रखा है, वरना 
हक़ीक़त में इनके अन्दर कोई क्रुदरत और खुदाई सिफ़त (गुण) का हल्का-सा अंश तक नहीं 
है जिस की बुनियाद पर वे माबूद होने के हक़दार हों। 

इस आयत से एक बात यह भी मालूम होती है कि यह सूरा नाज़िल होने की तरतीब के 

एतिबार से सूरा-0 यूनुस से पहले की है, यहाँ दस सूरतें बनाकर लाने का चैलेंज दिया गया है 

और जब वे उसका जवाब न दे सके तो फिर सूरा यूनुस में कहा गया कि अच्छा एक ही सूरा 
इसकी तरह की बना लाओ। (सूरा-0 यूनुस, आयत-38, हाशिया-46) 
5. बात के इस सिलसिले में यंह बात इस मुनासिबत (अनुकूलता) से कही गई है कि कुरआन की 
दावत को जिस क्रिस्म के लोग उस ज़माने में रदृद कर रहे थे और आज भी रदूद कर रहे हैं वे 
ज़्यादातर वही थे और हैं जिनके दिलो-दिमाग पर दुनियापरस्ती छाई हुई है। ख़ुदा के पैगाम को 
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साथ कोई कमी नहीं की जाती। (6) मगर आखिरत में ऐसे लोगों के लिए आग के 
सिवा कुछ नहीं है” (वहाँ मालूम हो जाएगा कि) जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया, वह 
सब मिट्टी में मिल गया और अब उनका सारा किया-धरा सिर्फ़ बातिल है। 


रदूद करने के लिए जो दलीलबाज़ियाँ वे करते हैं वे सब तो बाद की चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो 
इस इनकार की असल वजह है वह उनके मन का यह फ़ैसला है कि दुनिया और उसके मादूदी 
(भौतिक) फ़ायदों से बढ़कर कोई चीज़ क्राबिले-क़द् नहीं है, और यह कि इन फ़ायदों से 
मालामाल होने के लिए उनको पूरी आज़ादी हासिल रहनी चाहिए। 

6. यानी जिसके सामने सिर्फ़ दुनिया और उसका फ़ायदा हो, वह अपनी दुनिया बनाने की जैसी 
कोशिश यहाँ करेगा वैसा ही उसका फल उसे यहाँ मिल जाएगा। लेकिन जबकि आख़िरत उसके 
सामने नहीं है और उसके लिए उसने कोई कोशिश भी नहीं की है तो कोई वजह नहीं कि 
दुनिया हासिल करने की उसकी कोशिशों के कामयाब होने का सिलसिला आख़िरत तक चले। 
वहाँ फल पाने का इमकान तो सिर्फ़ उसी सूरत में हो सकता है जबकि दुनिया में आदमी की 
कोशिश उन कामों के लिए हों जो आख़िरत में भी फ़ायदा पहुँचानेवाली हों। मिसाल के तौर पर 
अगर एक शख्स चाहता है कि एक शानदार मकान उसे रहने के लिए मिले. और वह उसके 
लिए उन तदबीरों को अमल में लाता है जिनसे यहाँ मकान बना करते हैं तो ज़रूर एक 
आलीशान महल बनकर तैयार हो जाएगा और उसकी कोई ईंट भी सिर्फ़ इस वजह से जमने से 
इनकार न करेगी कि हक़ का एक इनकारी उसे जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस 
शझ्सत को अपना यह महल और उसका सारा सरो-सामान मौत की आखिरी हिचकी के साथ ही 
इस दुनिया में छोड़ देना पड़ेगा और उसकी कोई चीज़ भी वह अपने साथ दूसरी दुनिया में न ले 
जा सकेगा। अगर उसने आख़िरित में महल बनाने के लिए कुछ नहीं किया है तो कोई मुनासिब 
वजह नहीं कि उसका यह महल वहाँ उसके साथ जाए। वहाँ कोई महल वह पा सकता है तो 
सिर्फ़ इस सूरत में पा सकता है, जबकि दुनिया में उसकी कोशिश उन कामों में हो जिनसे 
अल्लाह के क़ानून के मुताबिक़ आखिरत का महल बना करता है। 
अब सवाल किया जा सकता है कि इस दलील का तक्राज़ा तो सिर्फ़ इतना है कि वहाँ उसे कोई 
महल न मिले। मगर यह कया बात है कि महल की जगह वहाँ उसे आग मिलेगी? इसका जवाब 
यह है (और यह कुरआन ही का जवाब है जो अलग-अलग मौक़ों पर उसने दिया है) कि जो 
शख्स आखिरत को नज़र-अन्दाज़ करके सिर्फ़ दुनिया के लिए काम करता है वह लाज़िमी और 
फ़ितरी तौर पर ऐसे तरीक़ों से काम करता है जिनसे आखिरत में महल की जगह आग का 
अलाव तैयार होता है। (देखिए-सूरा-0 यूनुस, हाशिया-2) 
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(१7) फिर भला वह शख्स जो अपने रब की तरफ़ से एक साफ़ गवाही रखता था, 
इसके बाद एक गवाह भी पालनहार की तरफ़ से (इस गवाही की ताईद) आ गया” और 
पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत के तौर पर आई हुई भी मौजूद थी, (क्या वह 
भी दुनियापरस्तों की तरह इससे इनकार कर सकता है?) ऐसे लोग तो उसपर ईमान ही 
लाएँगे'” और इनसानी गरोहों में से जो कोई उसका इनकार करे तो उसके लिए जिस 
जगह का वादा है, वह दोज़ख है। इसलिए ऐ पैगम्बर! तुम इस चीज़ की तरफ़ से किसी 
शक में न पड़ना, यह हक़ है तुम्हारे रब की तरफ़ से, मगर ज़्यादातर लोग नहीं मानते। 

(8) और उस आदमी से बढ़कर ज़ालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ 


7. यानी जिसको ख़ुद अपने बुजूद में और ज़मीन और आसमानों की बनावट में और कायनात के 
निज़ाम (व्यवस्था) में इस बात की खुली गवाही मिल रही थी कि इस दुनिया का खालिक़ (पैदा 
करनेवाला), मालिक, परवरदिगार और हाकिम सिर्फ़ एक ख़ुदा है, और फिर इन्हीं गवाहियों और 
सुबूतों को देखकर जिसका दिल यह गवाही भी पहले ही से दे रहा था कि इस ज़िन्दगी के बाद 
कोई और ज़िन्दगी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें इनसान अपने ख़ुदा को अपने आमाल का हिसाब 
दे और अपने किए का इनाम और सज़ा पाए। 

8. यानी कुरआन, जिसने आकर उस फ़ितरी व अक़्ली गवाही को दुरुस्त ठहराया और उसे बताया 
कि सचमुच हक़ीक़त वही है जिसका निशान बाहरी दुनिया और अपने अन्दर की निशानियों में 
तूने पाया है। 

9, ऊपर से जो बात चली आ रही है उसके लिहाज़ से इस आयत का मतलब यह है कि जो लोग 
दुनिया की ज़िन्दगी के ज़ाहिरी पहलू पर और उसकी अच्छी और ख़ुशनुमा चीज़ों पर फ़रिदा हैं 
उनके लिए तो कुरआन की दावत को रदृद कर देना आसान है। मगर वह शख्स जो अपने 
बुजूद में और कायनात के निज़ाम में पहले से तौहीद व आख़िरत की खुली गवाही पा रहा था, 
फिर कुरआन ने आकर ठीक वही बात कही जिसकी गवाही बह पहले से अपने अन्दर भी पा 
रहा था और बाहर भी, और फिर उसकी और ज़्यादा ताईद (पुष्टि) कुरआन से पहले आई हुई 
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गढ़े ?”” ऐसे लोग अपने रब के सामने पेश होंगे और गवाह गवाही देंगे कि ये हैं वे लोग 
जिन्होंने अपने रब पर धूठ गढ़ा था। सुनो ख़ुदा की लानत है ज़ालिमों पर (9) - उन 
ज़ालिमों पर जो ख़ुदा के रास्ते से लोगों को रोकते हैं, उसके रास्ते को टेढ़ा करना 
चाहते हैं? और आखिरत का इनकार करते हैं। (20)- वे ज़मीन में * अल्लाह को बेबस 


आसमानी किताब में भी उसे मिल गई, आख़िंर वह किस तरह इतनी ज़बरदस्त गवाहियों की 
तरफ़ से आँखें बन्द करके इन इनकार करनेवालों का हम-ख़याल हो सकता है? इस बात से यह 
साफ़ मालूम होता है कि नबी (सल्ल.) कुरआन उतरने से पहले गैब (परोक्ष) पर ईमान लाने की 


मंज़िल से गुज़र चुके थे। जिस तरह सूरा-6 अनआम में हज़रत इबराहीम (अलैहि) के बारे में 
बताया गया है कि वे नबी होने से पहले कायनात की निशानियाँ देखकर तौहीद का इल्म 
हासिल कर चुके थे, इसी तरह यह आयत साफ़ बता रही है कि नबी (सल्ल.) ने भी गौरो-फ़िक्र 
से इस हक़ीक़त को पा लिया था और इसके बाद कुरआन ने आकर न सिर्फ़ उसे दुरुस्त 
ठहराया, बल्कि आप (सल्ल.) को सीधे तौर पर हक़ीक़त का इल्म भी दे दिया। 

20. यानी यह कहे कि अल्लाह के साथ ख़ुदाई और बन्दगी कराने का हक़ रखने में दूसरे भी 
शरीक हैं। या यह कहे कि ख़ुदा को अपने बन्दों की हिदायत व गुमराही से कोई दिलचस्पी नहीं 
है और उसने कोई किताब और कोई नबी हमारी हिदायत के लिए नहीं भेजा है, बल्कि हमें 
आज़ाद छोड़ दिया है कि जो ढंग चाहें अपनी ज़िन्दगी के लिए अपना लें। या यह कहे कि ख़ुदा 
ने हमें यूँ ही खेल के तौर पर पैदा किया और यूँ ही हमको ख़त्म कर देगा, कोई जवाबदेही हमें 
उसके सामने नहीं करनी है और कोई इनाम और सज़ा नहीं होनी है। 

2. यह आखिरत की दुनिया का बयान है कि वहाँ यह एलान होगा। 

22. ऊपर से चली आ रही बात से हटकर यह बात कही गई है कि जिन ज़ालिमों पर वहाँ खुदा 
की लानत का एलान होगा वे वही लोग होंगे जो आज दुनिया में ये हरकतें कर रहे हैं। 

28. यानी वह इस सीधी राह को जो उनके सामने पेश की जा रही है पसन्द नहीं करते और चाहते 
हैं कि यह राह कुछ उनके मन की खाहिशों और उनके जाहिलाना तास्‍्सुबों और उनके 
अंधविश्वासों और ख़याली उड़ानों के मुताबिक़ टेढ़ी हो जाए तो वे इसे क़बूल करें। 

24. यह फिर आख़िरत की दुनिया का बयान है। 
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न थे और न अल्लाह के मुक्काबले में कोई उनका हिमायती था। उन्हें अब 
दोहरा अज़ाब दिया जाएगा।” वे न किसी की सुन ही सकते थे और न ख़ुद ही उन्हें 
कुछ सूझता था। (2॥) ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने आपको ख़ुद घाटे में डाला और वह 
सब कुछ इनसे खोया गया जो इन्होंने गढ़ रखा था।" (29) लाज़िमी है कि वही 
आखिरत में सबसे बढ़कर घाटे में रहें। (28) रहे वे लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने 
अच्छे काम किए और अपने रब ही के होकर रहे, तो यक्नीनन वे जन्नती लोग हैं और 
जन्नत में वे हमेशा रहेंगे।” (24) इन दोनों फ़रीक़ों (पक्षों) की मिसाल ऐसी है जैसे एक 
आदमी तो हो अंधा, बहरा और दूसरा हो देखने और सुननेवाला, क्या ये दोनों बराबर हो 
सकते हैं?” क्या तुम (इस मिसाल से) कोई सबक़ नहीं लेते? 

(१5) (और ऐसे ही हालात थे जब) हमने नूह को उसकी क़ौम की तरफ़ भेजा 


25. एक अज़ाब खुद गुमराह होने का, दूसरा अज़ाब दूसरों को गुमराह करने और बाद की नस्‍लों के 


लिए गुमराष्टी को विरासत छोड़ जाने का। (देखें-सूरा-7 आराफ़, हाशिया -50) 

26. यानी वे सब पुराने नज़रिए हवा हो गए जो उन्होंने ख़ुदा और कायनात और अपने बुजूद के 
बारे में गढ़ रखे थे, और वे सब भरोसे भी झूठे साबित हुए जो उन्होंने अपने माबूदों और 
सिफ़ारिशियों और सरपरस्तों पर कर रखे थे, और वे गुमान भी ग़लत निकले जो उन्होंने मौत के 
बाद की ज़िन्दगी के बारे में लगा रखे थे। 

श 7. यहाँ आख़िरत की दुनिया का बयान खत्म हुआ। 

28. यानी क्‍या इन दोनों का रवैया और आख़िरकार दोनों का अंजाम एक जैसा हो सकता है? 


तफ़हीगुल-क्रमान, हिस्‍्सा-2 
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था ।” (उसने कहा,) “मैं तुम लोगों को साफ़-साफ़ ख़बरदार करता हूँ (26) कि अल्लाह 
के सिवा किसी की बन्दगी न करो, वरना मुझे डर है कि तुमपर एक दिन दर्दनाक अज़ाब 
आएगा ।”*? (27) जवाब में उसकी क्ौम के सरदार, जिन्होंने उसकी बात मानने से 
इनकार किया था, बोले, “हमारी नज़र में तो तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो कि बस एक 
इनसान हो हम जैसे और हम देख रहे हैं कि हमारी क़ौम में से बस उन लोगों ने, जो 
हमारे यहाँ गिरे-पड़े थे, बेसोचे-समझे तुम्हारी पैरवी अपना ली है” और हम कोई चीज़ भी 


ज़ाहिर है कि जो शख्ग्स न ख़ुद रास्ता देखता है और न किसी ऐसे शख्स की बात ही सुनता है 
जो उसे रास्ता बता रहा हो, वह ज़रूर कहीं ठोकर खाएगा और कहीं किसी बड़े हादिसे से दो- 
चार होगा। इसके बरखिलाफ़ जो शख्स ख़ुद भी रास्ता देख रहा हो और किसी सही रास्ता 
जाननेवाले की हिदायतों से भी फ़ायदा उठाता हो वह ज़रूर अपनी मंज़िल पर सलामती के साथ 
पहुँच जाएगा। बस यही फ़र्क्र उन लोगों के बीच भी है जिनमें से एक अपनी आँखों से भी 
कायनात में हक़ीक़त की निशानियों को देखता है और ख़ुदा के भेजे हुए रहनुमाओं की बात भी 
सुनता है, और दूसरा न दिल की आँखें खुली रखता है कि ख़ुदा की निशानियाँ उसे नज़र आएँ 
और न पैगम्बरों की बात ही सुनकर देता है। किस तरह मुमकिन है कि ज़िन्दगी में इन दोनों 
का रवैया एक जैसा हो? और फिर कया वजह है कि आखिरकार उनके अंजाम में फ़र्क़ न हो? 

29. मुनासिब होगा कि इस मौक़े पर सूरा-आराफ़, आयत-58 से 64 तक के हाशिए सामने रखे 
जाएँ। 

30. यह वही बात है जो इस सूरा के शुरू में मुहम्मद (सल्ल.) की ज़बान से अदा हुई है। 

8. यह वही जहालत भरा एतिराज़ है जो मक्का के लोग मुहम्मद (सल्ल-) के मुक्काबले में पेश 
करते थे कि जो शख्स हमारी ही तरह का एक मामूली इनसान है, खाता-पीता है, चलता-फिरता 
है, सोता और जागता है, बाल-बच्चे रखता है, आख़िर हम कैसे मान लें कि वह ख़ुदा की तरफ़ 
से पैग़म्बर बनाकर भेजा गया है। (देखें-सूरा-36 यासीन, हाशिया-) 

32. यह भी वही बात है जो मक्का के बड़े लोग और ऊँचे तबक्ेवाले मुहम्मद (सल्ल.) के बारे में 
कहते थे कि इनके साथ है कौन? या तो कुछ सिरफिरे लड़के हैं, जिन्हें दुनिया का कुछ तजरिबा 
नहीं, या कुछ गुलाम और निचले तबक़े के लोग हैं. जो अक्ल से कोरे और कमज़ोर अक्रीदेवाले 
होते हैं। (देखें-सूरा-5 अनआम, हाशिया-34-57; सूरा-0 यूनुस, हाशिया : 78) 
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ऐसी नहीं पाते जिसमें तुम लोग हमसे कुछ बढ़े हुए हो”, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा 
समझते हैं।” (28) उसने कहा, “ऐ मेरे क़ौमी भाइयो! ज़रा सोचो तो सही कि अगर मैं 
अपने रब की तरफ़ से एक खुली गवाही पर क़ायम था और फिर उसने मुझको अपनी 
ख़ास रहमत से भी नवाज़ दिया, मगर वह तुमको नज़र न आई, तो आख़िर हमारे पास 
क्या ज़रिआ है कि तुम मानना न चाहो और हम ज़बरदस्ती उसको तुम्हारे सिर थोप दें? 
(29) और ऐ मेरे क़ौमी भाइयो! मैं इस काम पर तुमसे कोई माल नहीं माँगता'_, मेरा 
बदला तो अल्लाह के ज़िम्मे है और मैं उन लोगों को धक्के देने से भी रहा जिन्होंने मेरी 


88. यानी यह जो तुम कहते हो कि हमपर ख़ुदा की मेहरबानी है और उसकी रहमत है और वे 
लोग ख़ुदा के ग़ज़ब में मुब्तला हैं जिन्होंने हमारा रास्ता नहीं अपनाया है, तो इसकी कोई 
अलामत हमें नज़र नहीं आती। मेहरबानी अगर है तो हमपर है कि धन-दौलत और नौकर-चाकर 
रखते हैं और एक दुनिया हमारी सरदारी मान रही है। तुम टुटपुंजिए लोग आखिर किस चीज़ में 
हमसे बढ़े हुए हो कि तुम्हें ख़ुदा का चहेता समझा जाए। 

54. यह वहीं बात है जो अभी पिछले रुकूअ (आयत-7 से 24) में मुहम्मद (सल्ल.) से कहलवाई जा 
चुकी है कि पहले मैं ख़ुद बाहरी दुनिया में और अपने अन्दर ख़ुदा की निशानियाँ देखकर तौहीद 
की हक़ीक्रत तक पहुँच चुका था, फिर ख़ुदा ने अपनी रहमत (यानी वहय) से मुझे नवाज़ा और 
उन हक़ीक़तों का सीधा इल्म मुझे दे दिया जिनपर मेरा दिल पहले से गवाही दे रहा था। इससे 
यह भी मालूम हुआ कि तमाम पैगम्बर नुबूबत से पहले अपने मौर-व-फ़िक्न से गैब पर ईमान 
हासिल कर चुके होते थे, फिर अल्लाह तआला उनको नुबूवत का मनसब देते वक्त उनको छिपी 
हक़ीक़तें आँखों से दिखाकर उनके ईमान को और पक्का कर देता था। 

$5. यानी मैं एक बे-गरज़ (निस्स्वार्थ) नसीहत करनेवाला. हूँ। अपने किसी फ़ायदे के लिए नहीं, 
बल्कि तुम्हारे ही भले के लिए ये सारी मुश्किलें और तकलीफ़ें बरदाश्त कर रहा हूँ। तुम किसी 
ऐसे निजी फ़ायदे की निशानदेही नहीं कर सकते जो इस हक़ बात की दावत देने में और उसके 
लिए जानतोड़ मेहनतें करने और मुसीबतें झेलने में मेरे सामने हों। (देखें-सूरा-28 मोमिनून, 
हाशिया-70; सूरा-86 यासीन, हाशिया-7; सूरा-42 शूरा, हाशिया-4) 


तफ़हीमुल-क्रआन, हिस्सा-2 
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बात मानी है, वे आप ही अपने रब के पास जानेवाले हैं”, मगर मैं देखता कि तुम 
लोग नासमझी दिखा रहे हो। (80) और ऐ क्ौम! अगर मैं इन लोगों को धुतकार दूँ तो 
ख़ुदा की पकड़ से कौन मुझे बचाने आएगा? तुम लोगों की समझ में क्या इतनी बात भी 
नहीं आती? (8) और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं, न यह 
कहता हूँ कि मैं गैब का इल्म रखता हूँ, न यह मेरा दावा है कि मैं फ़रिश्ता हूँ।” और 
यह भी मैं नहीं कह सकता कि जिन लोगों को तुम्हारी आँखें हिक्लारत (उपेक्षा) से देखती 
हैं, उन्हें अल्लाह ने कोई भलाई नहीं दी। उनके मन का हाल अल्लाह ही बेहतर जानता 


36. यानी उनकी क्॒द्बो-क्तीमत जो कुछ भी है वह उनके रब को मालूम है और उसी के सामने 
जाकर वह खुलेगी। अगर ये क्रीमती हीरे हैं तो मेरे और तुम्हारे फेंक देने से पत्थर न हो जाएँगे, 
और अगर ये बेक्नीमत पत्थर हैं तो उनके मालिक को इस्धितियार है कि उन्हें जहाँ चाहे फेंके । 
(दिखें-सूरा-5 अनआम, आयत-5%; सूरा-8 कहफ़, आयत-28) 

87. यह इस बात का जवाब है जो मुख़ालिफ़त करनेवालों ने कही थी कि हमें तो तुम बस अपने 
ही जैसे एक इनसान नज़र आते हो। इसपर हज़रत नूह (अलैहि.) फ़रमाते हैं कि वाक़ई मैं एक 
इनसान ही हूँ, मैंने इनसान के सिवा कुछ और होने का दावा कब किया था कि तुम मुझपर यह 
एतिराज़ करते हो। मेरा दावा जो कुछ है वह तो सिर्फ़ यह है कि ख़ुदा ने मुझे इल्म व अमल 
का सीधा रास्ता दिखाया है। इसकी आज़माइश तुम जिस तरह चाहो, कर लो। मगर इस दावे 
की आज़माइश का आख़िर यह कौन-सा तरीक़ा है कि कभी तुम मुझसे गैब की ख़बरें पूछते हो; 
और कभी ऐसी-ऐसी अनोखी माँगें करते हो कि मानो खुदा के खज़ानों की सारी कुंजियाँ मेरे 
पास हैं, और कभी इस बात पर एतिराज़ करते हो कि मैं इनसानों की तरह खाता-पीता हूँ. और 
चलता-फिरता हूँ, मानो मैंने फ़रिश्ता होने का दावा किया था। जिस आदमी ने अक़ीदे, अखलाक़ 
और रहन-सहन में सही रहनुमाई का दावा किया है उससे इन चीज़ों के बारे में जो चाहो पूछ 
लो, मगर तुम अजीब लोग हो जो उससे पूछते हो कि फ़लाँ शद्भश की भैंस कटड़ा जनेगी या 
पड़िया। सानो इनसानी ज़िन्दगी के लिए अख़लाक़ और रहन-सहन के सही उसूल बताने का 
ताल्लुक् इस बात से भी है कि भैंस के पेट में क्या है? (देखें-सूरा-- अनआम, हाशिया-8, 82) 
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है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो ज़ालिम हूँगा।” 

(32) आखिरकार उन लोगों ने कहा कि, “ऐ नूह! तुमने हमसे झगड़ा किया और 
बहुत कर लिया, अब तो बस वह अज़ाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, 
अगर सच्चे हो।” (389) नूह ने जवाब दिया, “वह तो अल्लाह ही लाएगा अगर चाहेगा, 
और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि उसे रोक दो। (84) अब अगर मैं तुम्हारा कुछ 
भला करना भी चाहूँ तो मेरा भला चाहना तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकता, जबकि 
अल्लाह ही ने तुम्हें भटका देने का इरादा कर लिया हो ।* वही तुम्हारा रब है और उसी 
की तरफ़ तुम्हें पलटना है।” 

(95) ऐ नबी! क्‍या ये लोग कहते हैं कि इस आदमी ने यह सब कुछ ख़ुद गढ़ लिया 
है? इनसे कहो, “अगर मैंने यह ख़ुद गढ़ा है तो मुझपर अपने जुर्म की ज़िम्मेदारी है, और 
जो जुर्म तुम कर रहे हो उसकी ज़िम्मेदारी से मैं बरी हूँ।” 

(36) नूह पर वहय की गई कि तुम्हारी क्रौम में से जो लोग ईमान ला चुके, बस वे 


5 कर 


लह्ठः 


$8. यानी अगर अल्लाह ने तुम्हारी हठधर्मी, बुराई-से मुहब्बत और भलाई से नफ़रत देखकर यह 
फ़ैसला कर लिया है कि तुम्हें सीधे रास्ते पर चलने का मुबारक मौक़ा न दे और जिन राहों में 
तुम ख़ुद भटकना चाहते हो उन्हीं में तुमको भटका दे तो अब तुम्हारी भलाई के लिए मेरी कोई 
कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। 

89, बात के अन्दाज़ से ऐसा महसूस होता है कि नबी (सल्ल.) की ज़बान से हज़रत नूह (अलैषि) 
का यह क्षिस्सा सुनते हुए मुख़ालिफ़त करनेवालों ने एतिराज़ किया होगा कि मुहम्मद (सल्ल.) ये 
क़रिस्से बना-बनाकर इसलिए पेश करता है कि उन्हें हमपर चस्पाँ करे। जो चोटें वह हमपर 
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ला चुके, अब कोई माननेवाला नहीं है। उनके करतूतों पर ग़म खाना छोड़ो (37) और 
हमारी निगरानी में हमारी वहय के मुताबिक्त एक नाव बनानी शुरू कर दो, और देखो 
जिन लोगों ने जुल्म किया है, उनके लिए मुझसे कोई सिफ़ारिश न करना। ये सारे-के-सारे 
अब डूबनेवाले हैं।/? 

(38) नूह नाव बना रहा था और उसकी क़ौम के सरदारों में से जो कोई उसके पास 


सीधे-सीधे नहीं करना चाहता उनके लिए एक क्रिस्सा गढ़ता है और इस तरह “दूसरों के 
क्विस्सों” के बहाने हमपर चोट करता है। इसलिए बात के सिलसिले को तोड़कर उनके एतिराज़ 
का जवाब इस जुमले में दिया गया। 
सच्चाई यह है कि घटिया क्रिस्म के लोगों का ज़ेहन हमेशा बात के बुरे पहलू की तरफ़ जाया 
करता है और अच्छाई से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती कि बात के अच्छे पहलू पर उनकी 
नज़र जा सके। एक शख़्स ने अगर कोई हिक्मत और समझदारी की बात कही है या वह तुम्हें 
कोई फ़ायदेमन्द सबक़ दे रहा है या तुम्हारी किसी ग़लती पर तुमको ख़बरदार कर रहा है तो 
उससे फ़ायदा उठाओ और अपनी इस्लाह करो। मगर घटिया आदमी हमेशा इसमें बुराई का 
कोई ऐसा पहलू तलाश करेगा जिससे हिझमत और नसीहत पर पानी फेर दे और न सिर्फ़ खुद 
अपनी बुराई पर क़ायम रहे, बल्कि बतानेवाले के ज़िम्मे भी उल्ही कुछ बुराई लगा दे। 
अच्छी-से-अच्छी नसीहत भी बेकार की जा सकती है अगर सुननेवाला उसे खैरख़ाही के बजाए 
चोट” के मानी में ले ले और उसका ज़ेहन अपनी ग़लती जानने और महसूस करने के बजाए 
बुरा मानने की तरफ़ चल पड़े। फिर इस क़्रिस्म के लोग हमेशा अपनी सोच की बुनियाद एक 
बुनियादी बदगुमानी पर रखते हैं। जिस बात के सचमुच हक़ीक़ृत होने और एक बनावटी 
दास्तान होने का एक जैसा इमकान हो, मगर वह ठीक-ठीक तुम्हारे हाल पर चस्पाँ हो रही हो 
और उसमें तुम्हारी किसी गलती की निशानदेही होती हो, तो तुम एक अक़्लमन्द आदमी होगे 
अगर उसे एक सच्ची हक़ीक़त समझकर उसके सीख देनेवाले पहलू से फ़ायदा उठाओगे, और 

- सिर्फ़ एक बदगुमान और टेढ़ी नज़र के आदमी होगे अगर किसी सुबूत के बगैर यह इलज़ाम 
लगा दोगे कि कहनेवाले ने सिर्फ़ हमपर चस्पाँ करने के लिए यह क़रिस्सा गढ़ लिया है। इस 
वजह से यह फ़रमाया गया कि अगर यह दास्तान मैंने गढ़ी है तो अपने जुर्म का मैं ज़िम्मेदार हूँ, 
लेकिन जिस जुर्म को तुम कर रहे हो वह तो अपनी जगह क्रायम है और उसकी ज़िम्मेदारी में 
तुम ही पकड़े जाओगे? न कि मैं। 

40. इससे मालूम हुआ कि जब नबी का पैगाम किसी क्रौम को पहुँच जाए तो उसे सिर्फ़ उस वक्त 


तफ़्हीयुल- कुरआन, डिल्सा-2 


सूद 77. हद प्राद्य 22, 4 गा मित्ि कब्बतिन 
#5५ 4६८४ 895 ६, ३:८5 5। 647५ 42% ५०% 2ल्‍5 
श्र दि का ४2648 %6५55:6 6 ६5: 
छह 55 258॥ 7556:6#% 80 ८४ 6 ५४५) 


से गुज़रता था, वह उसका मज़ाक़ उड़ाता था। उसने कहा, “अगर तुम हमपर हँसते हो 
तो हम भी तुमपर हँस रहे हैं। (39) बहुत जल्द तुम्हें ख़ुद मालूम हो जाएगा कि किसपर 
वह अज़ाब आता है जो उसे रुसवा कर देगा और किसपर वह बला टूट पड़ती है जो 
टाले न टलेगी।” 

(40) यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और वह तन्‍नूर उबल पड़ा तो हमने 


तक मुहलत मिलती है जब तक उसमें कुछ भले आदमियों के निकल आने का इमकान बाक़ी 
हो। मगर जब उसके अच्छे हिस्से सब निकल चुकते हैं और वह सिर्फ़ ख़राब लोगों का गरोह ही 
रह जाती है तो अल्लाह उस क़्ौम को फिर कोई मुहलत नहीं देता और उसकी रहमत का 
तक़ाज़ा यही होता है कि सड़े हुए फलों के इस टोकरे को दूर फेंक दिया जाए, ताकि वह अच्छे 
फलों को भी ख़राब न कर दे। फिर उसपर रहम खाना सारी दुनिया के साथ और आनेवाली 
इनसानी नस्‍्लों के साथ बेरहमी है। 

4. यह एक अजीब मामला है, जिसपर ग़ौर करने से मालूम होता है कि इनसान दुनिया के ज़ाहिर 
से किस क़द्र धोखा खाता है। जब नूह (अलैहि.) दरिया से बहुत दूर सूखी जगह पर अपना 
जहाज़ बना रहे होंगे तो हक़ीक्रत में लोगों को यह एक बहुत ही मज़ाकिया काम लगता होगा 
और वे हँस-हँसकर कहते होंगे कि बड़े मियाँ की दीवानगी आख़िर को यहाँ तक पहुँची कि अब 
आप सूखी जगह पर जहाज़ चलाएँगे। उस वक्‍त किसी के.ख़ाब और ख़याल में भी यह बात न 
आ सकती होगी कि कुछ दिनों बाद यहाँ सघमुच जहाज़ चलेगा। वह इस काम को हज़रत नूह 
(अलैहि.) के दिमाग की खराबी का एक खुला सुबूत ठहराते होंगे और एक-एक से कहते होंगे 
कि अगर पहले तुम्हें इस शख़्स के पागलपन में कुछ शक था तो लो अब अपनी आँखों से देख 
लो कि यह क्‍या हरकत कर. रहा है। लेकिन जो शख्स हक़ीक़त का इल्म रखता था और जिसे 
मालूम था कि कल यहाँ जहाज़ की क्‍या ज़रूरत पड़नेवाली है, उसे उन लोगों की जहालत और 
बेखूबरी पर और फिर उनके बेवक्रूफ़ी भरे इत्मीनान पर उल्टी हँसी आती होगी और वह कहता 
होगा कि कितने नादान हैं ये लोग कि शामत इनके सिर पर तुली खड़ी है, मैं इन्हें ख़बरदार कर 
चुका हूँ कि वह बस आने ही वाली है और इनकी आँखों के सामने उससे बचने की तैयारी भी 
कर रहा हूँ, मगर ये इत्मीनान से बैठे हैं और उल्टा मुझे दीवाना समझ रहे हैं। इंस मामले को 
अगर फैलाकर देखा जाए तो मालूम होगा कि दुनिया के ज़ाहिर और महसूस पहलू के लिहाज़ से 
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कहा, “हर क्विस्म के जानवरों का एक-एक जोड़ा नाव में रख लो, अपने घरवालों को 
भी- सिवाए उन लोगों के जिनकी निशानदेही पहले की जा चुकी है/- उसमें सवार 
करा दो और उन लोगों को भी बिठा लो जो ईमान लाए हैं।”* और थोड़े ही लोग थे 


अक्लमन्दी और बेककूफ़ी का जो पैमाना क्रायम किया जाता है वह उस पैमाने से कितना ज़्यादा 

अलग होता है जो हक़ीक़त के इल्म के लिहाज़ से क़रार पाता है। ज़ाहिरी चीज़ों ही को 
देखनेवाला आदमी जिस चीज़ को इन्तिहाई अक्लमन्दी समझता है वह हक़ीक्रत को 
पहचाननेवाले आदमी की निगाह में इन्तिहाई बेवक्लूफ़ी होती है, और ज़ाहिर को देखनेवाले के 
नज़दीक़ जो चीज़ बिलकुल बेकार, सरासर दीवानगी और बिलकुल मज़ाकिया बात होती है, 
हक़ीक़त को पहचाननेवाले के लिए वही सबसे ज़्यादा अक्लमन्दी, इन्तिहाई संजीदगी और ठीक 
अक्ल के तक़ाज़े के मुताबिक़ होती है। 

42. इसके बारे में कुरआन की तफ़सीर करनेवाले आलिमों ने अलग-अलग बातें कही हैं। मगर 
हमारे नज़दीक सही वही है जो कुरआन के साफ़ अलफ़ाज़ से समझ में आता है कि तूफ़ान की 
शुरुआत एक ख़ास तन्‍्दूर से हुई जिसके नीचे से पानी की धार फूट पड़ी, फिर एक तरफ़ 
आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और दूसरी तरफ़ ज़मीन में जगह-जगह से पानी के 
चश्मे फूटने लगे। यहाँ सिर्फ़ तन्दूर के उबल पड़ने का ज़िक्र है और आगे चलकर बारिश की | 
तरफ़ भी इशारा है। मगर सूरा-54 क़मर में इसकी तफ़सील दी गई है कि “हमने आसमान के 
दरवाज़े खोल दिए जिनसे लगातार बारिश बरसने लगी और ज़मीन को फाड़ दिया गया कि हर 
तरफ़ चश्मे फूट निकले और ये दोनों तरह के पानी उस काम को पूरा करने के लिए मिल गए 
जो मुक़ददर कर दिया गया था।” साथ ही लफ्ज 'तन्नूर' पर अलिफ़ लाम दाखिल करके 
“अत-तन्नूर” (अल-तननूर) कहने से यह ज़ाहिर होता है कि अल्लाह तआला ने एक ख़ास तन्‍्दूर 
(तन्नूर) को इस काम की शुरुआत के लिए तय कर दिया जो इशारा पाते ही ठीक अपने वक्त 
पर उबल पड़ा और बाद में तूफ़ानवाले तन्दूर की हैसियत से जाना जाने लगा। सूरा-23 
मोमिनून, आयत-7 में साफ़ बताया गया है कि इस तन्‍्दूर को पहले से नामज़द कर दिया गया 
था। 

48. यानी तुम्हारे घर के जिन लोगों के बारे में पहले बताया जा चुका है कि वे हक़ के इनकारी हैं 
और अल्लाह तआला की रहमत के हक़दार नहीं हैं, इन्हें कश्ती में न बिठाओ। शायद ये दो ही 
लोग थे। एक हज़रत नूह (अलैहि) का बेटा जिसके डूब जाने का ज़िक्र अभी आनेवाला है। 
दूसरी हज़रत नूह (अलैहि.) की बीवी जिसका ज़िक्र सूरा-66 तहरीम में आया है। हो सकता है 
खानदान के दूसरे लोग भी हों मगर कुरआन में उनका ज़िक्र नहीं है। 

44. इससे उन तारीख़दानों (इतिहासकारों) और हसब-नसब (वंशावली) के जानकारों के नज़रिए का 

ग़लत होना साबित होता है जो तमाम इनसानी नस्‍्लों का सिलसिला हज़रत नूह (अलैहि.) के 
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जो नूह के साथ ईमान लाए थे। (4॥) नूह ने कहा, “सवार हो जाओ इसमें, अल्लाह ही 
के नाम से है इसका चलना भी और इसका ठहरना भी। मेरा रब बड़ा माफ़ करनेवाला 
और रहम करनेवाला है। 

(42) नाव इन लोगों को लिए चली जा रही थी और एक-एक लहर पहाड़ की तरह 
उठ रही थी। नूह का बेटा दूर फ़ासले पर था। नूह ने पुकारकर कहा, “बेटा! हमारे साथ 


45 


सवार हो जा, इनकार करनेवालों के साथ न रह।” (48) उसने पलटकर जवाब दिया, “मैं 
अभी एक पहाड़ पर चढ़ा जाता हूँ जो मुझे पानी से बचा लेगा।” नूह ने कहा, “आज 


तीन बेटों तक पहुँचाते हैं। दरअसल इसराइली रिवायतों ने यह गलतफ़हमी फैला दी है कि इस 
तूफ़ान से हज़रत नूह और उनके तीन बेटों और उनकी बीवियों के सिवा कोई न बचा था 
(देखें-बाइबल, उत्पत्ति, 6::8, 7:7, 9:), 9:79)। लेकिन कुरआन कई जगहों पर इसको 
साफ़-साफ़ बयान करता है कि हज़रत नूह के खानदान के सिवा उनकी क्रौम की एक 
अच्छी-ख़ासी तादाद को भी, अगरचे वह थोड़ी थी, अल्लाह ने तूफ़ान से बचा लिया था। साथ 
ही कुरआन बाद की इनसानी नस्‍्लों को सिर्फ़ नूह (अलैहि.) की औलाद नहीं, बल्कि उन सब 
लोगों की औलाद क़रार देता है जिन्हें अल्लाह तआला ने उनके साथ कश्ती में बिठाया था, 
“उनकी औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ सवार किया था।” (सूरा-7 बनी-इसराईल, आयत-8) 
और “आदम की और उन लोगों की औलाद में से जिन्हें हमने नूह के साथ सवार किया था।” 
(सूरा-9 मरयम, आयत- 58) 

45. यह है ईमानवाले की असली शान। वह आलमे-अस्बाब (कारण जगत) में सारी तदबीरें फ़ितरत 
के क़ानून के मुताबिक इसी तरह अपनाता है जिस तरह दुनियावाले करते हैं, मगर उसका 
भरोसा उन तदबीरों पर नहीं, बल्कि अल्लाह पर होता है और वह ख़ूब समझता है कि उसकी 
कोई तदबीर न तो ठीक शुरू हो सकती है, न ठीक चल सकती है और न आखिरी मंज़िल तक 
पहुँच सकती है जब तक अल्लाह की मेहरबानी और उसका रहम व करम शामिल न हो। 
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कोई चीज़ अल्लाह के हुक्म से बचानेवाली नहीं है, सिवाए इसके कि अल्लाह ही किसी 
पर रहम करे ।” इतने में एक लहर दोनों के बीच ओट बन गई और वह भी डूबनेवालों में 
शामिल हो गया। 

(44) हुक्म हुआ, “ऐ ज़मीन! अपना सारा पानी निगल जा और ऐ आसमान! रुक 
जा।” चुनाँचे पानी ज़मीन में बैठ गया, फ़ैसंला चुका दिया गया, नाव जूदी पर टिक 
गई, और कह दिया गया कि दूर हुई ज़ालिमों की क़ौम! 

(45) नूह ने अपने रब को पुकारा। कहा, “ऐ रब! मेरा बेटा मेरे घरवालों में से है 


46. जूदी पहाड़ कुर्दिस्तान के इलाक़े में इब्ने-उमर नाम के जज़ीरे के उत्तर-पूर्व की तरफ़ है। बाइबल 
में इस कश्ती के ठहरने की जगह अरारात बताई गई है जो आरमीनिया के एक पहाड़ का नाम 
भी है और पहाड़ों के एक सिलसिले का नाम भी। पहाड़ों के सिलसिले के मानी में जिसको 
अरारात कहते हैं वह आरमीनिया की ऊँचाई से शुरू होकर दक्षिण में कुर्दिस्तान तक चलता है 
और जूदी पहाड़ इसी सिलसिले का एक पहाड़ है जो आज भी जूदी ही के नाम से मशहूर है। 
क़दीम तारीख (प्राचीन इतिहास) में कश्ती के ठहरने की यही जगह बताई गई है। चुनाँचे ईसा 
(अलैहि.) से ढाई सौ साल पहले बाबिल के एक मज़हबी पेशवा बेरासुस (8०78809) ने पुरानी 
कलदानी रिवायतों की बिना पर अपने देश का जो इतिहास लिखा है उसमें वह नूह की कश्ती 
के ठहरने की जगह जूदी ही बताता है। अरस्तू (8787076) का शार्गिद अबीडेनुस 
(40५०९॥४७) भी अपने इतिहास में उसकी तसदीक़ करता है। साथ ही वह अपने ज़माने का 
हाल बयान करता है कि इराक़ में बहुत-से लोगों के पास उस कश्ती के टुकड़े महफूज़ हैं जिन्हें 
वे घोल-घोलकर बीमार लोगों को पिलाते हैं। 

यह तूफ़ान जिसका ज़िक्र किया गया है, पूरी दुनिया में आनेवाला तूफ़ान था या उस ख़ास 
इलाक़े में आया था जहाँ हज़रत नूह (अलैहि.) की क़ौम आबाद थी? यह एक ऐसा सवाल है 
जिसक़ा फ़ैसला आज तक नहीं हुआ। इसराईली रिवायतों की बुनियाद पर आम ख़याल यही है 
कि यह तूफ़ान पूरी ज़मीन पर आया था (उत्पति, 7:8 से 24), मगर कुरआन में यह बात कहीं 
नहीं कही गई है। कुरआन के इशारों से यह ज़रूर मालूम होता है कि बाद की इनसानी नस्‍्तें 
उन्हीं लोगों की औलाद से हैं जो नूह (अलैहि.) के ज़माने में आनेवाले तूफ़ान से बचा लिए गए 
थे, लेकिन इससे यह लाज़िम नहीं होता कि यह तूफ़ान पूरी ज़मीन पर आया हो, क्योंकि यह 
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और तेरा वादा सच्चा है” और तू सब हाकिमों से बड़ा और बेहतर हाकिम है।”* 
(46) जवाब में कहा गया, “ऐ नूह! वह तेरे घरवालों में से नहीं है, वह तो एक बिगड़ा 
हुआ काम है, इसलिए तू इस बात की मुझसे दरख़ास्त न कर जिसकी हक़ीक़त तू नहीं 


बात इस तरह भी सही हो सकती है कि उस वक्त तक इनसानों की आबादी उसी इलाक़े तक 
महदूद रही हो जहाँ तूफ़ान आया था, और तूफ़ान के बाद जो नल्‍्लें पैदा हुई हों वे धीरे-धीरे पूरी 
दुनिया में फैल गई हों। इस खयाल की ताईद दो चीज़ों से होती है। एक यह कि दजला और 
फ़ुरात की सरज़मीन में तो एक ज़बरदस्त तूफ़ान का सुबूत तरीखी इबारतों से, आसारे-क़दीमा 
(प्राचीन अवशेषों) से और भौगोलिक आँकड़ों से मिलता है, लेकिन ज़मीन के सारे हिस्सों में 
ऐसा कोई सुबूत नहीं मिलता जिससे पूरी दुनिया में आनेवाले किसी तूफ़ान का यक्नीन किया जा 
सके। दूसरे यह कि ज़मीन की ज़्यादातर क्रोमों में एक बड़े तूफ़ान की रिवायतें पुराने ज़माने से 
मशहूर हैं, यहाँ तक कि आस्ट्रेलिया, अमेरिका और न्यूगिनी जैसे दूर-दराज़ इलाक़ों की पुरानी 
रिवायतों में भी इसका ज़िक्र मिलता है। इससे यह नतीजा निकाला जा सकता है कि किसी 
वक्‍त इन सब क्रौमों के बाप-दादा एक ही इलाक़े में आबाद होंगे, जहाँ यह तुफ़ान आया था 
और फिर जब उनकी नस्‍लें ज़मीन के अलग-अलग हिस्सों में फैलीं तो ये रिवायतें उनके साथ 
गईं। (देखें-सूरा-7 आराफ़, हाशिया-47) 

47. यानी तूने वादा किया था कि मेरे घरवालों को इस तबाही से बचा लेगा, तो मेरा बेटा भी मेरे 
घरवालों ही में से है, लिहाज़ा उसे भी बचा ले। 

48. यानी तेरा फ़ैसला आखिरी फ़ैसला है जिसकी कोई अपील नहीं। और तू जो फ़ैसला भी करता 
है खालिस इल्म और पूरे इनसाफ़ के साथ करता है। 

49. यह ऐसा ही है जैसे एक शख्स के जिस्म का कोई हिस्सा सड़ गया हो और डॉक्टर ने उसको 
काट फेंकने का फ़ैसला किया हो। अब वह रोगी डॉक्टर से कहता है कि यह तो मेरे जिस्म का 
एक हिस्सा है, इसे क्‍यों काटते हो? और डॉक्टर उसके जवाब में कहता है कि यह तुम्हारे जिस्म 
का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह सड़ चुका है। इस जवाब का मतलब यह न होगा कि सचमुच 
वह सड़ा हुआ हिस्सा ज़िस्म से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि इसका मतलब दरअसल यह 
होगा कि तुम्हारे ज़िस्म के लिए जिन अंगों (हिस्सों) की ज़रूरत हैं वे तन्दुरुत्त और काम 
करनेवाले अंग हैं, न कि सड़े हुए अंग जो ख़ुद भी किसी काम के न हों और बाक़ी जिस्म को 
भी ख़राब कर देनेवाले हों। लिहाज़ा जो अंग बिगड़ चुका है वह अब उस मक़सद के लिहाज़ से 
तुम्हरे जिस्म का एक हिस्सा नहीं रहा जिसके लिए अंगों से जिस्म का ताल्लुक़ ज़रूरी होता है। 
बिलकुल इसी तरह एक नेक बाप से यह कहना कि यह बेटा तुम्हारे घरवालों में से नहीं है; 
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जानता। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि अपने आपको जाहिलों की तरह न बना ले ।” 
(47) नूह ने फ़ौरन कहा, “ऐ मेरे रब! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ इससे कि वह चीज़ तुझसे 


क्योंकि अख़लाक़ और अमल के लिहाज़ से बिगड़ चुका है, यह मानी नहीं रखता कि उसके बेटा 
होने का इनकार किया जा रहा है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ़ यह है कि यह बिगड़ा हुआ 
इनसान तुम्हारे नेक खानदान का मेम्बर नहीं है। वह तुम्हारे नसबी खानदान का एक मेम्बर हो 
तो हुआ करे, मगर तुम्हारे अखलाक़ी खानदान से उसका कोई रिश्ता नहीं। और आज जो 
फ़ैसला किया जा रहा है वह नस्‍्ली या क़ौमी झगड़े का नहीं है कि एक नस्लवाले बचाए जाएँ 
और दूसरी नस्लवाले तबाह कर दिए जाएँ, बल्कि यह कुफ़ और ईमान के झगड़े का फ़ैसला है 
जिसमें सिर्फ़ नेक लोग बचाए जाएँगे और बिगड़े हुए लोग मिटा दिए जाएँगे। 
बेटे को बिगड़ा हुआ काम कहकर एक और अहम हक़ीक़त की तरफ़ भी ध्यान दिलाया गया 
है। ज़ाहिर को देखनेवाला आदमी औलाद को सिर्फ़ इसलिए पाल-पोसकर बड़ा करता है और 
उससे प्यार करता है कि वह उसके ख़ून से या उसके पेट से पैदा हुई है, इसका लिहाज़ किए 
बगैर कि वह नेक हो या नेक न हो। लेकिन ईमानवाले की निगाह तो हक़ीक़त पर होनी 
चाहिए। उसे तो औलाद को इस नज़र से देखना चाहिए कि ये कुछ इनसान हैं जिनको अल्लाह 
तआला ने फ़ितरी तरीक़े से मेरे सिपुर्द किया है, ताकि उनको पाल-पोसकर और तरबियत देकर 
उस मक़सद के लिए तैयार करूँ जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया में इनसान को पैदा किया है। 
अब अगर उसकी तमाम कोशिशों और मेहनतों के बावजूद कोई शख़्स जो उसके घर पैदा हुआ 
था, उस मक़सद के लिए तैयार न हो सका और अपने उस रब ही का वफ़ादार ख़ादिम न बना 
जिसने उसको ईमानवाले बाप के हवाले किया था, तो उस बाप को यह समझना चाहिए कि 
उसकी सारी मेहनत और कोशिश बेकार हो गई। फिर कोई वजह नहीं कि ऐसी औलाद से उसे 
कोई दिली लगाव हो। 
फिर जब यह मामला औलाद जैसी सबसे प्यारी चीज़ के साथ है तो दूसरे रिश्तेदारों के बारे में 
ईमानवाले का नज़रिया जो कुछ हो सकता है वह ज़ाहिर है। ईमान एक ऐसी सिफ़त है जिसका 
ताल्लुक़ आदमी की सोच और उसके अख़लाक़ से है। ईमानवाला इसी सिफ़्त के लिहाज़ से 
ईमानवाला कहलाता है। दूसरे इनसानों के साथ ईमानवाला होने की हैसियत से उसका कोई 
रिश्ता सिवाए अख़लाक़ी और ईमानी रिश्ते के नहीं है। हाड़-मांस का जिस्म रखनेवाले उसके 
रिश्तेदार अगर इस सिफ़त में उसके साथ शरीक हैं तो यक्रीनन वे उसके रिश्तेदार हैं, लेकिन 
अगर वे इस सिफ़त से खाली हैं तो मोमिन सिर्फ़ गोश्त और खाल की हद तक उनसे ताल्लुक़ 
रखेगा, उसका दिली और रूही ताल्लुक़ उनसे नहीं हो सकता और अगर ईमान व कुफ़ की 
कशमकश में वे ईमानवाले के मुक़ाबले में आएँ तो उसके लिए वे और अजनबी हक़ के इनकारी 
बराबर होंगे। 

50. इस बात को देखकर कोई शख्स यह गुमान न करे कि हज़रत नूह (अलैहि.) के अन्दर ईमान 

की रूह की कमी थी, या उनके ईमान में जाहिलियत का कोई असर पाया जाता था। असल 
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मागूँ जिसका मुझे इल्म नहीं ।”” अगर तूने मुझे माफ़ न किया और रहम न किया तो मैं 
बरबाद हो जाऊँगा।” 
(48) हुक्म हुआ, “ऐ नूह! उत्तर जा, हमारी तरफ़ से सलामती और बरकतें हैं 


बात यह है कि पैग़म्बर भी इनसान ही होते हैं, और कोई इनसान भी इतनी क्ुदरतवाला नहीं हो 
सकता कि हर वक्‍त उस सबसे बुलंद मेआरे-कमाल पर क़ायम रहे जो एक ईमानवाले के लिए 
मुक़॒र्रर किया गया है। कई बार किसी नाजुक नफ़सियाती मौक़े पर नबी जैसे ऊँचे दर्जे के 
इनसान पर भी थोड़ी देर के लिए उसकी इनसानी कमज़ोरी का असर हो जाता है। लेकिन ज्यों 
ही उसे यह एहसास होता है, या अल्लाह तआला की तरफ़ से एहसास करा दिया जाता है कि 
उसका क़दम उस मेआर से नीचे जा रहा है, जो उसके लिए तय किया गया, वह फ़ौरन तौबा 
करता है और अपनी ग़लती को सुधार लेने में उसे एक लम्हे की भी देर नहीं होती। हज़रत नूह 
(अलैहि.) की अख़लाक़ी बुलन्दी का इससे बड़ा सुबूत और क्‍या हो सकता है कि अभी 
जान-जवान बेटा आँखों के सामने डूबा है और उस मंज़र से कलेजा मुँह को आ रहा है, लेकिन 
जब अल्लाह तआला उन्हें ख़बरदार करता है कि जिस बेटे ने हक़ (सत्य) को छोड़कर बातिल 
(असत्य) का साथ दिया उसको सिर्फ़ इसलिए अपना समझना कि ये तुम्हारे ख़ून से पैदा हुआ 
है, सिर्फ़ एक जाहिलियत का जज़्बा है, तो वे फ़ौरन अपने दिल के ज़ख्म से बेपरवाह होकर उस 
अंदाज़ में सोचने लगते हैं जो इस्लाम चाहता है। 

50.अ यानी ऐसी दरख़ास्त करूँ जिसके सही होने का मुझे इल्म नहीं है। 

5. नूह (अलैहि.) के बेटे का यह क़िस्सा बयान करके अल्लाह तआला ने बहुत ही असरदार 
अंदाज़ में यह बताया है कि उसका इनसाफ़ कितना बेलाग (निष्पक्ष) और उसका फ़ैसला कैसा 
दो टूक होता है। मक्का के मुशरिक लोग यह समझते थे कि हम चाहे कैसे ही काम करें, मगर 
हमपर ख़ुदा का ग़ज़ब नहीं आ सकता; क्योंकि हम हज़रत इबराहीम की औलाद और फुलाँ-फुलाँ 
देवियों और देवताओं से नाता रखते हैं। यहूदियों और ईसाइयों के भी ऐसे ही कुछ गुमान थे 
और हैं। और बहुत-से बिगड़े हुए मुसलमान भी इस तरह के झूठे भरोसों पर तकिया किए हुए हैं 
कि हम फ़ुलाँ हज़रत की औलाद और फ़ुलाँ हज़रत का दामन थामे हुए हैं, उनकी सिफ़ारिश 
हमको खुदा के इनसाफ़ से बचा लेगी, लेकिन यहाँ यह मंज़र दिखाया गया है कि एक निहायत 
बुलन्द मर्तबेवाला पैग़म्बर अपनी आँखों के सामने अपने जिगर के टुकड़े (बेटे) को डूबते हुए 
देखता है और तड़पकर बेटे की माफ़ी के लिए दरख़ास्त करता है, लेकिन अल्लाह के दरबार से 
उल्टी उसपर डॉट पड़ जाती है और बाप की पैगम्बरी भी एक बद-अमल बेटे को अज़ाब से नहीं 
बचा सकती। 

52. यानी उस पहाड़ से जिसपर कश्ती ठहरी थी। 
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तुझपर और उन गरोहों पर जो तेरे साथ हैं, और कुछ गरोह ऐसे भी हैं जिनकों हम कुछ 
मुदृदत॒ तक जिन्दगी का सामान बएुछोंगे फिर उन्हें हमारी तरफ़ से दर्दनाक अज़ाब 


पहुँचेगा।” 

(49) ऐ नबी! ये ग़ैब की ख़बरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ़ वहूय कर रहे हैं। इससे 
पहले न तुम उनको जानते थे और न तुम्हारी क्रौम। तो सब्र करो, आखिरी अंजाम 
परहेज़गारों ही के हक़ में है।** 

(50) और आद की तरफ़ हमने उनके भाई हूद को भेजा।* उसने कहा, “ऐ मेरे 
क़ौमी भाइयो! अल्लाह की बन्दगी करो। तुम्हारा कोई ख़ुदा उसके सिवा नहीं है। तुमने 
सिर्फ़ झूठ गढ़ रखे हैं। (5]) ऐ मेरे क़ौमी भाइयो! इस काम पर मैं तुमसे कोई बदला 


58. यानी जिस तरह नूह (अलैहि.) और उनके साथियों ही का आखिरकार बोल-बाला हुआ, उसी 
तरह तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का भी होगा। ख़ुदा का क़ानून यही है कि शुरू में हक़ के 
दुश्मन चाहे कितने ही कामयाब हों, मणर आख़िरी कामयाबी सिर्फ़ उन लोगों का हिस्सा होती है 
जो ख़ुदा से डरकर सोच और अमल की ग़लत राहों से बचते हुए सही मक़सद के लिए काम 
करते हैं। लिहाज़ा इस वक्त जो मुसीबतें और कठिनाइयाँ तुमपर गुज़र रही हैं, जिन मुशकिलों 
का तुम्हें सामना करना पड़ रहा है और तुम्हारी दावत को दबाने में तुम्हारे मुखालिफ़ों को 
बज़ाहिर जो कामयाबी होती नज़र आ रही है उससे मायूस न हो, बल्कि हिम्मत और सब्र के 
साथ अपना काम किए चले जाओ। 

54. सूरा-7 आराफ़, रुकूअ-5 (आयत 40-47) के हाशिए सामने रहें। 

55. यानी वे तमाम दूसरे माबूद जिनकी तुम बन्दगी और इबादत कर रहे हो, जो हक़ीक़त में किसी 
तरह की भी खुदाई सिफ़्त (गुण) और ताक़तें नहीं रखते, बन्दगी और इबादत का कोई हक़ 
उनको हासिल नहीं है। तुमने ख़ाह-मख़ाह उनको माबूद बना रखा है और बेवजह उनसे ज़रूरतें 
पूरी होने की आस लगाए बैठे हो। 
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नहीं चाहता, मेरा बदला तो उसके ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है, क्या तुम अक़्ल से 
ज़रा काम नहीं लेते?” (52) और ऐ मेरी क़ौम के लोगो! अपने रब से माफ़ी चाहो, फिर 
उसकी तरफ़ पलटो, वह तुमपर आसमान के दहाने खोल देगा और तुम्हारी मौजूदा क्रुब्बत 
पर और क्ुब्वत बढ़ाएगा।_ मुजरिमों की तरह मुँह न फेरो। 

(59) उन्होंने जवाब दिया, “ऐ हूद! तू हमारे पास कोई खुली गवाही लेकर नहीं 


56. यह जुमला अपने अन्दर बड़ी गहराई रखता है जिसमें एक बड़ी दलील समेट दी गई है। इसका 
मतलब यह है कि मेरी बात को जिस तरह सरसरी तौर पर तुम नज़रअन्दाज़ कर रहे हो और 
इसपर संजीदगी से ग़ौर नहीं करते, यह इस बात की दलील है कि तुम लोग अक्ल से काम नहीं 
लेते। वरना अगर तुम अक्ल से काम लेनेवाले होते तो ज़रूर सोचते कि जो शख्स अपनी किसी 
निजी ग़रज़ और फ़ायदे के बगैर दावत और तबलीग़ और याददिहानी और नसीहत की ये सब 
मुश्किलें झेल रहा है, जिसकी इस भाग-दीड़ में तुम किसी निजी या ख़ानदानी फ़ायदे का निशान 
तक नहीं पा सकते, यह ज़रूर अपने पास यक़्ीन और भरोसे की कोई ऐसी बुनियाद और ज़मीर 
(अन्तरात्मा) के इत्मीनान की कोई ऐसी वजह रखता है जिसकी वजह से उसने अपना 
ऐशो-आराम छोड़कर, अपनी दुनिया बनाने की फ़िक्र से बेपरवाह होकर, अपने आपको इस 
जोखिम में डाला है कि सदियों के जमे और रचे हुए अक्रीदों, रस्मों और ज़िन्दगी के रंग-ढंग के 
ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और उसकी बदौलत दुनिया भर की दुश्मनी मोल ले ले। ऐसे शद्ध्स की 
बात कम-से-कम इतनी बेवज़न तो नहीं हो सकती कि बिना सोचे-समझे उसे यूँ ही टाल दिया 
जाए और उसपर संजीदा सोच-विचार की ज़रा-सी तकलीफ़ भी ज़ेहन को न दी जाए। 

57. यह वही बात है जो पहले रुकूअ (आयत : -8) में मुहम्मद (सल्ल.) से कहलवाई गई थी कि 

“अपने रब से माफ़ी माँगो और उसकी तरफ़ पलट आओ तो वह तुमको अच्छा सामाने-ज़िन्दगी 

देगा।” इससे मालूम हुआ कि आख़िरत ही में नहीं, इस दुनिया में भी क्रौमों की क्विस्मतों का 

उतार-चढ़ाव अख़लाक़ी बुनियादों ही पर होता है। अल्लाह तआला इस दुनिया पर जो हुकूमत 
कर रहा है उसका दारोमदार अख़लाक़ी उसूलों पर है, न कि उन फ़ितरी उसूलों पर जो 
अख़लाक़ी भलाई-बुराई के फ़र्क से ख़ाली हों। यह बात कई जगहों पर क्कुरआन में कही गई है 
कि जब एक क्रौम के पास नबी के ज़रिए से ख़ुदा का पैगाम पहुँचता है तो उसकी क्रिस्मत उस 
पैगाम के साथ जुड़ जाती है। अगर वह उसे क़बूल कर लेती है तो अल्लाह तआला उसपर 


तफ़हीमुल-कुरआन, हिस्सा-2 


हूच 77. हृव' (374 ) प्राय 72, व गा सिन्‌ दाख्यतिन 
.. लि 2 3082४ श हित 
०३४७)७ ४2252 ४455) ८5 ५५७6 ,५६८ 


अर ३ 7 7 ६ दर )। दर 22 ८, ५5 ४ 
है$084 9 ४५48) 5५520 ५०७ #४४०४७।७)॥ 
न ८ ४ ४2५5 ई॒ 2 32 |] दर» 
8५5259/ ७८5 85765 ७55 ८2 ७ 59 /6 ७४८5 ४ 
आया है”, और तेरे कहने से हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते, और तुझपर हम 
ईमान लानेवाले नहीं हैं। (54) हम तो यह समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे माबूदों में से 
किसी की मार पड़ गई है।”” 

हूद ने कहा, “मैं अल्लाह की गवाही पेश करता हूँ और तुम गवाह रहो कि यह जो 
अल्लाह के सिवा दूसरों को तुमने (ख़ुदाई में) साझीदार बना रखा है, उससे मैं बेज़ार 
हूँ ।"! (४5) तुम सब-के-सब मिलकर मेरे खिलाफ़ अपनी करनी में कसर न उठा रखो 


अपनी नेमतों और बरकतों के दरवाज़े खोल देता है। अगर रदूद कर देती है तो उसे तबाह कर 
डाला जाता है। यह मानो एक दफ़ा (धारा) है उस अख़लाक़ी क़ानून की जिसपर अल्लाह 
तआला इनसान के साथ मामला कर रहा है। इसी तरह इस क़ानून की एक वफ़ा यह भी है कि 
जो क्लौम दुनिया की खुशहाली से धोखा खाकर जुल्म और गुनाह की राषों पर चल निकलती है 
उसका अंजाम बरबादी है। लेकिन ठीक उस वक्त जबकि वह अपने उस बुरे अंजाम की तरफ़ 
अन्धाधुन्ध चली जा रही हो, अगर वह अपनी ग़लती को महसूस कर ले और नाफ़रमानी 
छोड़कर ख़ुदा की बन्दगी की तरफ़ पलट आए तो उसकी क्रिस्मत बदल जाती है, उसके अमल 
की मुदूदत में बढ़ोत्ती कर दी जाती है और आनेवाले बक्त में उसके लिए अज़ाब के बजाए 
इनाम, तरक्क़ी और कामयाबी का फ़ैसला लिख दिया जाता है। 

58. यानी ऐसी कोई खुली अलामत या ऐसी कोई साफ़ दलील जिससे हम बिना किसी शक-शुब्हे 
के मालूम कर लें कि अल्लाह ने तुझे भेजा है और जो बात तू पेश कर रहा है वह सच है। 

59. यानी तूने किसी देवी या देवता या किसी हज़रत के आस्ताने पर कुछ गुस्ताख्री की होगी, उसी 
का ख़मियाज़ा है जो तू भुगत रहा है कि बहकी-बहकी बातें करने लगा है और वही बस्तियाँ 
हा कल तू हज़्ज़त के साथ रहता था आज वहाँ गालियों और पत्थरों से तेरी खातिर हो रही 

। 


60. यानी तुम कहते हो कि मैं कोई गवाही लेकर नहीं आया, हालाँकि छोटी-छोटी गवाहियाँ पेश 
करने के बजाए मैं तो सबसे बड़ी गवाही उस ख़ुदा की पेश कर रहा हैँ जो अपनी सारी ख़ुदाई 
के साथ कायनात के हर गोशे और हर जलवे में इस बात की गयाही दे रहा है कि जो हक़ीक़तें 
मैंने तुमसे बयान की हैं ये पूरे तौर पर हक़ हैं, उनमें रत्ती भर झूठ नहीं, और जो तसव्युर और 
ख़्याल तुमने क्रायम कर रखे हैं वे बिलकुल झूठे हैं, सच्चाई उनमें ज़र्रा बराबर भी नहीं। 

6. यह उनकी इस बात का जवाब है कि तेरे कहने से हम अपने माबूदों को छोड़ने पर तैयार नहीं 
हैं। कहा, मेरा भी यह फ़ैसला सुन रखो कि तुम्हारे इन माबूदों से मैं बिलकुल बेज़ार हूँ। 


और मुझे ज़रा मोहलत न दो“, (56) मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो मेरा रब भी है और 
तुम्हारा रब भी। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके हाथ में न हो। बेशक मेरा 
रब सीधी राह पर है।” (57) अगर तुम मुँह फेरते हो तो फेर लो, जो पैग़ाम देकर मैं 
तुम्हारे पास भेजा गया था वह मैं तुमको पहुँचा चुका हूँ। अब मेरा रब तुम्हारी जगह 
दूसरी क्रीम को उठाएगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे।* यक्तीनन मेरा रब हर 
चीज़ पर निगरोँ है।” 

(58) फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत से हूद को और उन 
लोगों की, जो उसके साथ ईमान लाए थे, नजात दे दी और एक सख्त अज़ाब से उन्हें 
बचा लिया। 

(59) ये हैं आद! अपने रब की आयतों से इन्होंने इनकार किया, उसके रसूलों की 
बात न मानी” और हर जब्बार (दमनकारी) हक़ के दुश्मन के पीछे चलते रहे। 


62. यह उनके उस जुमले का जवाब है कि हमारे माबूदों की तुझपर मार पड़ी है। (देखें-सूरा-0 
यूनुस, आयत- 77) 

63. यानी वह जो कुछ करता है, सही करता है। उसका हर काम सीधा है। उसके यहाँ अंधेर नगरी 
नहीं है, बल्कि वह सरासर सच्चाई और इनसाफ़ के साथ खुदाई कर रहा है। यह किसी तरह 
मुमकिन नहीं है कि तुम गुमराह और बदकार हो और फिर (आख़िरत में) कामयाब रहो, और मैं 
सच्चाई-पसन्द और नेकी करनेवाला हूँ और फिर टोटे में रहूँ। 

64. यह उनकी इस बात का जवाब है कि हम तुझपर ईमान लानेवाले नहीं हैं। 

65. अगरचे उनके पास एक ही रसूल आया था, मगर जिस चीज़ की तरफ़ उसने दावत दी थी वह 
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(60) आखिरकार इस दुनिया में भी इनपर फिटकार पड़ी और क्रियामत के दिन भी। 
सुनो! आद ने अपने रब का इनकार किया। सुनो! दूर फेंक दिए गए आद, हूद की क़ौम 
के लोग। 

(67) और समूद की तरफ़ हमने उनके भाई सालेह को भेजा।” उसने कहा, “ऐ मेरी 
क्ौम के लोगो! अल्लाह की बन्दगी करों। उसके सिवा तुम्हारा कोई ख़ुदा नहीं है। वही है 
जिसने तुमको ज़मीन से पैदा किया है और यहाँ तुमको बसाया है”, इसलिए तुम उससे 
माफ़ी चाहोँ” और उसकी तरफ़ पलट आओ, यक़ीनन मेरा रब क़रीब है और वह 


09 


दुआओं का जवाब देनेवाला है। 


बही एक दावत थी जो हमेशा हर ज़माने और हर क्रौम में ख़ुदा के रसूल पेश करते रहे हैं। इसी 
लिए एक रसूल की बात न मानने को सारे रसूलों की नाफ़रमानी बताया गया। 

66. सूरा-7 आराफ़, रुकूअ 0 (आयत- 75-84) के हाशिए सामने रहें। 

67. यह दलील है उस दावे की जो पहले जुमले में किया गया था कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा 
कोई ख़ुदा और कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं है। शिर्क करनेवाले खुद भी इस बात को मानते थे कि 
उनका पैदा करनेवाला अल्लाह ही है। इसी तसलीमशुदा हक़ीक़त पर दलील की बुनियाद क़ायम 
करके हज़रत सालेह (अलैहि.) उनको समझाते हैं कि जब वह अल्लाह ही है जिसने ज़मीन के 
बेजान माददों (तत्त्यों) को जोड़कर तुमको यह इनसानी वुजूद दिया, और वह भी अल्लाह ही है 
जिसने ज़मीन में तुमको आबाद किया, तो फिर अल्लाह के सिवा ख़ुदाई और किसकी हो सकती 
है और किसी दूसरे को यह हक़ कैसे हासिल हो सकता है कि तुम उसकी बन्दगी और इबादत 
करो। 

68. यानी अब तक जो तुम दूसरों की बन्दगी और इबादत करते रहे हो, इस जुर्म की अपने रब से 
माफ़ी माँगो। 

69. यह मुशरिकों की एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी का रदृद है जो आमतौर से उन सबमें पाई जाती 
है और उन अहम वजहों में से एक है जिन्होंने हर ज़माने में इनसान को शिर्क में मुब्लला किया 
है। ये लोग अल्लाह को अपने राजाओं, महाराजाओं और बादशाहों जैसा ही समझते हैं, जो 
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(62) उन्होंने कहा, “ऐ सालेह! इससे पहले तू हमारे बीच ऐसा शख़्स था जिससे 
बड़ी उम्मीदें की जा रही थीं।” क्‍या तू हमें उन माबूदों की इबादत से रोकना चाहता है 


अवाम से दूर अपने महलों में ऐश-आराम किया करते हैं, जिनके दरबार तक आम लोगों में से 
किसी की पहुँच नहीं हो सकती, जिनकी खिदमत में कोई दरख़ास्त पहुँचानी हो तो दरबार में 
पहुँच रखनेवाले लोगों में से किसी का दामन थामना पड़ता है और फिर अगर खुशक्षिस्मती से 
किसी की दरख़ास्त उनकी ख़िदमत में पहुँच भी जाती है तो उनका .ख़ुदाई का घमण्ड यह गवारा 
नहीं करता कि ख़ुद उसका जवाब दें, बल्कि जवाब देने का काम उनके क़रीबी लोगों ही में से 
किसी के सिपुर्द किया जाता है। इस ग़लत गुमान की वजह से ये लोग ऐसा समझते हैं और 
होशियार लोगों ने उनको ऐसा समझाने की कोशिश भी की है कि सारे जहाँ के ख़ुदा का 
मुक़द्दस आस्ताना आम इनसानों की पहुँच से बहुत ही दूर है। उसके दरबार तक भला किसी 
आम इनसान की पहुँच कैसे हो सकती है। वहाँ तक दुआओं का पहुँचना और फिर उनका 
जवाब मिलना तो किसी तरह मुमकिन ही नहीं हो सकता, जब तक कि पाक रूहों का बसीला 
(ज़रिआ) न ढूँडा जाए और उन मज़हबी ओहदेदारों की खिदमतें न हासिल की जाएँ जो ऊपर 
तक नज़ें, मन्‍नतें और अर्ज़ियां पहुँचाने के ढब जानते हैं। यही वह ग़लतफ़हमी है जिसने बन्दे 
और ख़ुदा के बीच में बहुत-से छोटे-बड़े माबूदों और सिफ़ारिशियों की एक बड़ी भीड़ खड़ी कर 
दी और इसके साथ पुरोहितवाद (?7०5:00००) का वह निज़ाम पैदा किया जिसके ज़रिए के 
बगैर जाहिली मज़हबों की पैरवी करनेवाले जन्म से लेकर मौत तक अपनी कोई मज़हबी रस्म भी 
अदा नहीं कर सकते। 
हज़रत सालेह (अलैहि.) जाहिलियत के इस पूरे तिलिस्म को सिर्फ़ दो लफ़्जों से तोड़ फेंकते हैं। 
एक यह कि अल्लाह क़रीब है। दूसरे यह कि वह मुजीब (दुआ का जवाब देनेवाला) है। यानी 
तुम्हारा यह खयाल भी ग़लत है कि वह तुमसे दूर है और यह भी ग़लत है कि तुम सीधे तौर 
पर उसको पुकारकर अपनी दुआओं का जवाब नहीं पा सकते। वह अगरचे बहुत बुलन्द और 
बरतर है मगर इसके बावजूद वह तुमसे बहुत क़रीब है। तुममें से एक-एक शख्स उसको अपने 
पास ही पा सकता है, उससे सरगोशी कर सकता है। तन्‍्हाई और महफ़िल दोनों में एलानिया 
तौर पर भी और राज़दाना तौर पर भी अपनी अरज़ियाँ ख़ुद उसके सामने पेश कर सकता है। 
और फिर वह सीधे तौर पर अपने हर बन्दे की दुआओं का जवाब ख़ुद देता है, तो जब 
कायनात के बादशाह का दरबारे-आम हर वक्‍त हर शख्स के लिए खुला है और हर शख्स के 
क़रीब ही मौजूद है तो यह तुम किस बेवक्ूफ़ी में पड़े हो कि उसके लिए वास्ते और वसीले 
ढूँडते फिरते हो। (साथ ही देखें-सूरा-2 बक़रा, हाशिया-88) 

70. यानी तुम्हारी होशमन्दी, ज़ेहन की तेज़ी, सूझ-बूझ, सलीक़ा, संजीदगी और भारी-भरकम 

शज़्तियत को देखकर हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि बड़े आदमी बनोगे। अपनी दुनिया भी 
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जिनकी इबादत हमारे बाप-दादा करते थे?” तू जिस तरीक़े की तरफ़ हमें बुला रहा है, 
उसके बारे में हमको बड़ा शक है, जिसने हमें उलझन में डाल रखा है।”* 

(69) सालेह ने कहा, “ऐ मेरे क्रौमी भाइयो! तुमने कुछ इस बात पर भी ग़ौर किया 
कि अगर मैं अपने रब की तरफ़ से एक साफ़ गवाही रखता था, और फिर उसने अपनी 


प्राय 72, व गा गित्‌ दव्यतित 


खूब बनाओगे और हमें भी दूसरी क़ौमों और क़बीलों के मुक़ाबले में तुम्हारे सोच-विचार और 
गौरो-फ़िक्र से फ़ायदा उठाने का मौक़ा मिलेगा। मगर तुमने यह तीहीद और आख़िरत का नया 
राग छेड़कर तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। याद रहे कि ऐसे ही कुछ ख़यालात 
मुहम्मद (सल्ल.) के बारे में भी आप (सल्ल.) की क्रौम के लोगों में पाए जाते थे। वे भी नुबूबत 
से पहले आप (सल्ल.) की बेहतरीन क़ाबिलियतों को तस्लीम करते थे और अपने तौर पर यह 
समझते थे कि यह शख्स एक बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा और उसकी तेज़ दिमागी से हमको भी 

बहुत कुछ फ़ायदा पहुँचेगा। मगर जब उनकी उम्मीदों के ख़िलाफ़ आप (सल्ल-) ने तीहीद व 

आख़िरत और बुलन्द और अच्छे अख़्लाक़ की दावत देनी शुरू की तो वे आप (सल्ल.) से न 

सिर्फ़ मायूस बल्कि बेज़ार हो गए और कहने लगे कि अच्छा-ख़ासा काम का आदमी था, ख़ुदा 

जाने इसे क्या जुनून सवार हो गया कि अपनी ज़िन्दगी भी बरबाद की और हमारी उम्मीदों को 
भी मिट्टी में मिला दिया। 

7. यह मानो दलील है इस बात की कि ये माबूद हमारी इबादत के हक़दार हैं और इनकी पूजा 
किसलिए होती रहनी चाहिए। यहाँ जाहिलियत और इस्लाम के दलील देने के तरीक़े का फ़र्कर 
बिलकुल साफ़ नज़र आता है। हज़रत सालेह (अलैहि.) ने कहा था कि अल्लाह के सिवा कोई 
हक़ीक़ी माबूद नहीं है। और इसपर दलील यह दी थी कि अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया और 
ज़मीन में आबाद किया है। इसके जवाब में उनकी मुशरिक क्रौम कहती है कि हमारे ये माबूद 
भी इबादत के हक़दार हैं और इनकी इबादत छोड़ी नहीं जा सकती; क्योंकि बाप-दादा के व॒क्तों 
से इनकी इबादत होती चली आ रही है। यानी मक्खी पर मक्खी सिर्फ़ इसलिए मारी जाती 
रहनी चाहिए कि शुरू में किसी बेवक़ूफ़ ने इस जगह मक्खी मार दी थी, और अब इस जगह 
पर मक्खी मारते रहने के लिए इसके सिवा किसी मुनासिब और माकूल वजह की ज़रूरत ही 
नहीं है कि यहाँ मुदृदतों से मक्खी मारी जा रही है। 

72. यह शक और यह बेचैनी किस मामले में थी? इसको यहाँ साफ़ तौर से नहीं बताया गया है। 
इसकी वजह यह है कि बेचैनी में तो सब पड़ गए थे, मगर हर एक की बेचैनी अलग तरह की 

थी। यह हक़ की दावत की ख़ासियतों में से है कि जब वह उठती है तो लोगों के दिल का चैन 
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रहमत से भी मुझको नवाज़ दिया तो इसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा 
अगर मैं उसकी नाफ़रमानी करूँ? तुम मेरे किस काम आ सकते हो सिवाए इसके कि 
मुझे और ज़्यादा घाटे में डाल दो। (64) और ऐ मेरी क़ौम के लोगो! देखो यह अल्लाह 
की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है। इसे ख़ुदा की ज़मीन में चरने के लिए आज़ाद 
छोड़ दो। इसे ज़रा भी न छेड़ना, वरना कुछ ज़्यादा देर न गुज़रेगी कि तुमपर ख़ुदा का 
अज़ाब आ जाएगा ।” 

(65) मगर उन्होंने ऊँटनी को मार डाला। इसपर सालेह ने उनको ख़बरदार कर दिया 


ख़त्म हो जाता है और एक आम बेचैनी पैदा हो जाती है। अगरचे हर एक के एहसासात दूसरे 
से अलग होते हैं मगर इस बेचैनी में सबको कुछ-न-कुछ हिस्सा ज़रूर मिलकर रहता है। इससे 
पहले जिस इत्मीनान के साथ लोग अपनी गुमराषियों में डूबे रहते थे और कभी यह सोचने की 
ज़रूरत महसूस ही न करते थे कि हम क्‍या कर रहे हैं, वह इत्मीनान इस दावत के उठने के बाद 
बाक़ी नहीं रहता और नहीं रह सकता। जाहिलियत के निज़ाम की कमज़ोरियों पर हक़ की 
दावत देनेवाले की बेरहम तनक़ीद (आलोचना) हक़ को दुरुस्त साबित करने के लिए उसकी 
ज़ोरदार और दिल में उतर जानेवाली दलीलें, फिर उसके बुलन्द अख़लाक़, उसका इरादा, उसका 
बरदाश्त करना, उसके मन की शराफ़त, उसका बिलकुल ख़रा और हक़परस्ती बाला रवैया और 
उसकी वह ज़बरदस्त, हिकूमत भरी शान जिसका सिक्का बड़े-से-बड़े हठधर्म मुख़ालिफ़ के दिल 
पर भी बैठ जाता है, फिर वक्‍त के समाज में से सबसे अच्छे लोगों का उसका असर क़बूल 
करते चले जाना और उनकी ज़िन्दगियों में हक़ की दावत के असर से गैर-मामूली इन्क्तिलाब आ 
जाना, ये सारी चीज़ें मिल-जुलकर उन सब लोगों के दिलों को बेचैन कर डालती हैं जो हक़ आ 
जाने के बाद भी पुरानी जाहिलियत का बोलबाला रखना चाहते हैं। 

78. यानी अगर मैं अपनी गहरी समझ्न-बूझ के ख़िलाफ़ और उस इल्म के ख़िलाफ़ जो अल्लाह ने 
मुझे दिया है, सिर्फ़ तुमको ख़ुश करने के लिए गुमराही का तरीक़ा अपना लूँ तो यही नहीं कि 
ख़ुदा की पकड़ से तुम मुझको बचा न सकोगे, बल्कि तुम्हारी वजह से मेरा जुर्म और ज़्यादा बढ़ 
जाएगा और अल्लाह तआला मुझे इस बात की और ज़्यादा सज़ा देगा कि मैंने तुमको सीधा 
रास्ता बताने के बजाए तुम्हें जान-बूझकर उल्टा और गुमराह किया। 
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कि “बस अब तीन दिन अपने घरों में और रह-बस लो। यह ऐसी मुद्दत है जो झूठी न 
साबित होगी।” 

(66) आख़िकार जब हमारे फ़ैसले का वक़्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से 
सालेह और उन लोगों को, जो उसके साथ ईमान लाए थे, बचा लिया और उस दिन की 
रुसवाई से उनको महफ़ूज रखा।* बेशक तेरा रब ही हक़ीक़त में ताक़तवर और 
ज़बरदस्त है। (67) रहे वे लोग जिन्होंने जुल्म किया था, तो एक सख्त धमाके ने उनको 
धर लिया और वे अपनी बस्तियों में इस तरह बेहिस व हरकत पड़े-के-पड़े रह गए 
(68) कि मानो वे वहाँ कभी बसे ही न थे। 

सुनो, समूद ने अपने रब से कुफ़ किया। सुनो! दूर फेंक दिए गए समूद। 

(69) और देखो, इबराहीम के पास हमारे फ़रिश्ते ख़ुशख़बरी लिए हुए पहुँचे। कहा, 
तुमपर सलाम हो। इबराहीम ने जवाब दिया, तुमपर भी सलाम हो। फिर कुछ देर न 
गुज़री कि इबराहीम एक भुना हुआ बछड़ा (उनकी भेहमानी के लिए) ले आया।* (70) मगर 


74. जज़ीरानुमा (प्रायद्वीप) 'सीना” में जो रिवायतें मशहूर हैं उनसे मालूम होता है कि जब समूद पर 
अज़ाब आया तो हज़रत सालेह (अलैहि.) हिजरत करके वहाँ से चले गए थे। चुनाँचे हज़रत 
मूसा (अलैहि.) वाले पहाड़ के क़रीब ही एक पहाड़ी का नाम “नबी सालेह' है और कहा जाता है 
कि यही जगह उनके क्वियाम (ठहरने) की जगह थी। 

75. इससे मालूम हुआ कि फ़रिश्ते हज़रत इबराहीम (अलैहि.) के पास इनसानी शक्ल में पहुँचे थे 
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जब देखा कि उनके हाथ खाने पर नहीं बढ़ते *, तो वह उनके बारे में शक में पड़ गया 
और दिल में उनसे डर महसूस करने लगा।”” उन्होंने कहा, “डरो नहीं, हम तो लूत की 
क़ौम की तरफ़ भेजे गए हैं।”” (7) इबराहीम की बीवी भी खड़ी हुई थी। वह यह 


और शुरू में उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया था, इसलिए हज़रत इबराहीम (अलैहि.) ने समझा 
कि ये कोई अजनबी मेहमान हैं और उनके आते ही फ़ौरन उनकी ख़ातिरदारी का इन्तिज़ाम 
किया। 

75.अ. इससे हज़रत इबराहीम (अलैहि.) को मालूम हुआ कि ये फ़रिश्ते हैं। 

76. कुरआन के कुछ आलिमों के नज़दीक यह डर इस वजह से था कि जब उन अजनबी नए 
आनेवालों ने खाने की तरफ़ हाथ नहीं बढ़ाया, तो हज़रत इबराहीम (अलैहि.) को उनकी नीयत 
पर शक होने लगा और वे इस ख़याल से फ़िक्रमन्द हो गए कि कहीं ये किसी दुश्मनी के इरादे 
से तो नहीं आए हैं; क्योंकि अरब में जब कोई शख्स किसी की ख़ातिरदारी क़बूल करने से 
इनकार करता तो उससे यह समझा जाता था कि वह मेहमान की हैसियत से नहीं आया है, 
बल्कि क़त्ल व ग़ारत की नीयत से आया है। लेकिन बाद की आयत इस तफ़्सीर की ताईद 
नहीं करती। 

77. बात के इस अन्दाज़ से साफ़ ज़ाहिर होता है कि खाने की तरफ़ उनके हाथ न बढ़ने से ही 
हज़रत इबराहीम (अलैहि.) भाप गए थे कि ये फ़रिश्ते हैं, और चूँकि फ़रिश्तों का खुल्लम-खुल्ला 
इनसानी शक्ल में आना गैर-मामूली हालात ही में हुआ करता है, इसलिए हज़रत इबराहीम को 
डर जिस बात पर हुआ वह असल में यही थी कि कहीं उनके घरवालों से या उनकी बस्ती के 
लोगों से या ख़ुद उनसे कोई ऐसा क़ुसूर तो नहीं हो गया है जिसपर गिरफ्त के लिए फ़रिश्ते इस 
सूरत में भेजे गए हैं। अगर बात बह होती जो कुरआन के कुछ आलिमों (टीकाकारों) ने समझी 
है तो फ़रिश्ते यूँ कहते कि “डरो नहीं, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं।” लेकिन जब 
उन्होंने आपका डर दूर करने के लिए कहा कि “हम तो लूत की क्रौम की तरफ़ भेजे गए हैं,” 
तो उससे मालूम हुआ कि उनका फ़रिश्ता होना तो हज़रत इब्राहीम जान गए थे, अलबत्ता 
परेशानी इस बात की थी कि ये लोग इस फ़िल्ले और आज़माइश की शक्ल में जो तशरीफ़ लाए 
हैं तो आखिर वह बदनसीब कौन है जिसकी शामत आनेवाली है। 


तफ़हीमुल-क्करआन, हिस्सा-2 
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सुनकर हँस दी।” फिर हमने उसको इसहाक़ की और इसहाक़ के बाद याकूब की 
ख़ुशख़बरी दी।” (72) वह बोली, “हाय मेरी कमबझ््ती!" कया अब मेरे यहाँ औलाद 
होगी? जबकि मैं बुढ़िया फूँस हो गई और यह मेरे मियाँ भी बूढ़े हो चुके? यह तो बड़ी 
अजीब बात है।” (73) फ़रिश्तों ने कहा, “अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो? 
इबराहीम के घरवालो! तुम लोगों पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं, और 
यक़ीनन अल्लाह बहुत तारीफ़ के क्राबिल और बड़ी शानवाला है।” 


78. इससे मालूम हुआ कि फ़रिश्तों के इनसानी शक्ल में आने की खबर सुनते ही सारा घर परेशान 
हो गया था और हज़रत इबराहीम (अलैहि.) की बीवी भी घबराई हुई बाहर निकल आई थीं। 
फिर जब उन्होंने यह सुन लिया कि उनके घर पर या उनकी बस्ती पर कोई आफ़त आनेवाली [. 
नहीं है तब कहीं उनकी जान में जान आई और वह खुश हो गईं। 

79. फ़रिश्तों ने हज़रत इबराहीम (अलैहि.) के बजाए हज़रत सारा को यह ख़ुशख़बरी इसलिए सुनाई 
कि इससे पहले हज़रत इबराहीम (अलैहि.) के यहाँ तो उनकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा से 
हज़रत इसमाईल (अलैहि.) पैदा हो चुके थे, मगर हज़रत सारा उस वक्‍त तक बे-औलाद थीं और 
इस वजह से दिल उन्हीं का ज़्यादा दुखी था। उनके इस ग़म को दूर करने के लिए फ़रिश्तों ने 
उन्हें सिर्फ़ यही ख़ुशख़बरी नहीं सुनाई कि तुम्हारे यहाँ इसहाक़ (अलैहि.) जैसा बड़े मर्तबेवाला 
बेटा पैदा होगा, बल्कि यह भी बताया कि इस बेटे के बाद पोता भी याकूब (अलैहि.) जैसा 
आलीशान पैगम्बर होगा। 

80. इसका मतलब यह नहीं है कि हज़रत सारा सचमुच इसपर ख़ुश होने के बजाए उल्दी इसको 
कमनसीबी समझती थीं, बल्कि दरअसल यह इस तरह के अलफ़ाज़ में से है जो औरतें आम तौर 
से ताज्जुब के मौक़ों पर बोला करती हैं और जिनसे लफ़्ज़ी मानी मुराद नहीं होते, बल्कि उनका 
मक़सद सिर्फ़ हैरत का इज़हार होता है। 

8. बाइबल से मालूम होता है कि हज़रत इबराहीम (अलैहि.) की उम्र उस वक्‍त 00 साल और 
हज़रत सारा की उम्र 90 साल की थी। 

82. मतलब यह है कि अगरचे आम तौर पर इस उम्र में इनसान के यहाँ औलाद नहीं हुआ करती, 
लेकिन अल्लाह की कुदरत से ऐसा होना कुछ नामुमकिन भी नहीं है और जबकि यह खुशखबरी 
तुमको अल्लाह की तरफ़ से दी जा रही है तो कोई वजह नहीं कि तुम जैसी एक ईमानवाली 
औरत इसपर ताज्जुब करे। 
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(74) फिर जब इबराहीम की घबराहट दूर हो गई और (औलाद की ख़ुशख़बरी से) 
उसका दिल ख़ुश हो गया, तो उसने लूत की क़ौम के मामले में हमसे झगड़ा शुरू 
किया ।* (75) हक़ीक़त में इबराहीम बहुत बरदाश्त करनेवाला और नर्म दिल आदमी था 
और हर हाल में हमारी तरफ़ रुजूअ्‌ करता था। (76) (आखिरकार हमारे फ़रिश्तों ने 
उससे कहा,) “ऐ इबराहीम! इससे बाज़ आ जाओ, तुम्हारे रब का हुक्म हो चुका है और 
अब उन लोगों पर वह अज़ाब आकर रहेगा जो किसी के फेरे नहीं फिर सकता” 


83. झगड़े” का लफ् इस मौक़े पर उस इन्तिहाई मुहब्बत और नाज़-नख़रे के ताल्लुक़ को ज़ाहिर 
करता है जो हज़रत इबराहीम (अलैहि.) अपने ख़ुदा के साथ रखते थे। इस लफ्ज़ से यह तस्वीर 
आँखों के सामने फिर जाती है कि बन्दे और ख़ुदा के दरमियान बड़ी देर तक बहस व तकरार 
जारी रहती है। बन्दा ज़िद कर रहा है कि किसी तरह लूत (अलैहि.) की क़ौम पर से अज़ाब 
टाल दिया जाए। ख़ुदा जवाब में कह रहा है कि यह क्रौम अब खैर (भलाई) से बिलकुल खाली 
हो चुकी है और उसके जुर्म इस हद से गुज़र चुके हैं कि उसके साथ कोई रिआयत की जा 
सके। मगर बन्दा है कि फिर यही कहे जाता है कि “परवरदिगार, अगर कुछ थोड़ी-सी भलाई भी 
उसमें बाक़ी हो तो उसे और ज़रा मुहलत दे दे, शायद कि वह भलाई फल ले आए।” बाइबल 
में इस झगड़े की कुछ तफ़सील भी बयान हुई है, लेकिन कुरआन का मुख्तसर बयान अपने 
अन्दर उससे ज़्यादा मानी रखता है। (देखें-किताब उत्पत्ति, 8:23-82) 

84. इस सिलेसिल ए-बयान में हज़रत इबराहीम (अलैहि.) का यह वाक्रिआ, खासतौर से लूत 
(अलैहि.) की क़ौम के क़िस्से की शुरुआत करते हुए बज़ाहिर कुछ बेजोड़-सा महसूस होता है। 
मगर हक़ीक़त में यह उस मक़सद के लिहाज़ से बिलकुल मौक़े के मुताबिक़ है जिसके लिए 
पिछली तारीख़ के ये वाक़िआत यहाँ बयान किए जा रहे हैं। इसकी मुनासिबत समझने के लिए 
नीचे बयान की गई बातों को ध्यान में रखिए- 

(।) यह बात क्रैश के लोगों से कही जा रही है जो हज़रत इबराहीम (अलैहि.) की औलाद होने 
की वजह ही से तमाम अरब के पीरज़ादे, काबा के मुजाविर और मज़हबी व अख़लाक़ी और 
सियासी और समाजी पेशवाई के मालिक बने हुए हैं और इस घमण्ड में पड़े हुए हैं कि हमपर 
ख़ुदा का ग़ज़ब कैसे नाज़िल हो सकता है, जबकि हम ख़ुदा के उस प्यारे बन्दे की औलाद हैं 
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(77) और जब हमारे फ़रिश्ते लूत के पास पहुँचे” तो उनके आने से वह बहुत 


और वह ख़ुदा के दरबार में हमारी सिफ़ारिश करने के लिए मौजूद है। इस ग़लत ख़्याल को 
तोड़ने के लिए पहले तो उन्हें यह मंज़र दिखाया गया कि हज़रत नूह (अलैहि.) जैसा बड़ा 
मर्तबेवाला पैग़म्बर अपनी आँखों के सामने अपने जिगर के टुकड़े (बेटे) को डूबते देख रहा है 
और तड़पकर ख़ुदा से दुआ करता है कि उसके बेटे को बचा लिया जाए, मगर सिर्फ़ यही नहीं 
कि उसकी सिफ़ारिश बेटे के कुछ काम नहीं आती, बल्कि इस सिफ़ारिश पर बाप को उलटी 
डॉट सुननी पड़ती है। उसके बाद अब यह दूसरा मंज़र ख़ुद हज़रत इबराहीम (अलैहि.) का 
दिखाया जाता है कि एक तरफ़ तो उनपर बेइन्तिहा इनायतें हैं और बहुत प्यार के अन्दाज़ में 
उनका ज़िक्र हो रहा है, मगर दूसरी तरफ़ जब वही ख़ुदा के प्यारे दोस्त इबराहीम (अलैहि.) 
इनसाफ़ के मामले में दखल देते हैं तो उनकी ज़िद और मननत-समाजत के बावजूद अल्लाह 
तआला मुजरिम क़ौम के मामले में उनकी सिफ़ारिश को रदृद कर देता है। 

(2) इस तक़रीर का मक़सद यह बात भी क्रैश के ज़ेहन में बिठना है कि अल्लाह तआला का 
यह क़ानून कि अच्छे कामों का अच्छा बदला मिलेगा और बुरे कामों का बुरा जिससे लोग 
बिलकुल निडर और मुत्मइन बैठे हुए थे, किस तरह इतिहास के दौरान में लगातार और 
बाक़ायदगी के साथ ज़ाहिर होता रहा है और ख़ुद उनके आसपास उसकी कैसी ख़ुली-खुली 


घर से बेघर होकर एक अजनबी देश में ठहरे हुए हैं और बज़ाहिर कोई ताक़त उनके पास नहीं 
है। मगर अल्लाह तआला उनके अच्छे कामों का यह फल उनको देता है कि बाँझ बीवी के पेट 
से बुढ़ापे में इसहाक़ (अलैहि.) पैदा होते हैं, फिर उनके यहाँ याक्रूब (अलैहि.) का जन्म होता है, 
और उनसे बनी-इसराईल की वह शानदार नस्ल चलती है जिसकी बड़ाई के डंके सदियों तक 
उसी फ़िलस्तीन और सीरिया में बजते रहे जहाँ हज़रत इबराहीम (अलैहि.) एक बेघर मुहाजिर 
की हैसियत से आकर आबाद हुए थे। दूसरी तरफ़ लूत (अलैहि.) की क्रौम है जो इसी सरज़मीन 
के एक हिस्से में अपनी खुशहाली पर मगन और अपनी बदकारियों में मस्त है। दूर-दूर तक 
कहीं भी उसको अपने बुरे आमाल के बुरे अंजाम भोगने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और 
लूत (अलैहि.) की नसीहतों को वह चुटकियों में उड़ा रही है। मगर जिस तारीख़ को इबराहीम 
(अलैहि.) की नस्ल से एक बड़ी बुलन्द मर्तबेवाली क़ौम के उठाए जाने का फ़ैसला किया जाता 
है, ठीक वही तारीख है जब इस बदकार क़ौम को दुनिया से बिलकुल मिटा देने का हुक्म लागू 
होता है और वह ऐसे इबरतनाक तरीक़े से मिटा दी जाती है कि आज उसकी बस्तियों का 
निशान कहीं ढूँढे नहीं मिलता। 
85. सूरा-7 आराफ़, रुकूअ-0 (आयत-73-84) के हाशिए सामने रहें। 
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घबराया और दिल तंग हुआ और कहने लगा कि आज बड़ी मुसीबत का दिन है।*7 
(78) (उन मेहमानों का आना था कि) उसकी क्रौम के लोग बेइख््तियार होकर उसके घर 
की तरफ़ दौड़ पड़े। पहले से वे ऐसी ही बदकारियों के आदी थे। लूत ने उनसे कहा, 
“भाइयो! ये मेरी बेटियाँ मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा हैं, कुछ अल्लाह से 
डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुसवा न करो। क्या तुममें कोई भला आदमी 
नहीं?” (79) उन्होंने जवाब दिया, “तुझे तो मालूम ही है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई 
हिस्सा नहीं है। और तू यह भी जानता है कि हम चाहते क्या हैं।” (80) लूत ने कहा, 


86. इस क़रिस्से की जो तफ्सीलात कुरआन मजीद में बयान हुई हैं उनके अन्दाज़े-बयान से यह बात 
साफ़ ज़ाहिर होती है कि ये फ़रिश्ते ख़ूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत (अलैहि.) के यहाँ 
पहुँचे थे और हज़रत लूत (अलैहि.) इस बात से बेखूबर थे कि ये फ़रिश्ते हैं। यही वजह थी कि 
इन मेहमानों के आने से लूत (अलैहि.) को सख्त परेशानी और दिलतंगी हुई। वे अपनी क्ौम 
को जानते थे कि वह कैसी बुरे किरदार की और कितनी बेशर्म हो चुकी है। 

87. हो सकता है कि हज़रत लूत (अलैहि.) का इशारा क़ौम की लड़कियों की तरफ़ हो; क्योंकि 
नबी अपनी क़ौम के लिए बाप जैसा ही होता है और क़ौम की लड़कियाँ उसकी निगाह में 
अपनी बेटियों की तरह होती हैं और यह भी हो सकता है कि उनका इशारा ख़ुद अपनी बेटियों 
की तरफ़ हो। बहरहाल दोनों सूरतों में यह गुमान करने की कोई वजह नहीं है कि हज़रत लूत 
(अलैहि.) ने उनसे ज़िना (व्यभिचार) करने के लिए कहा होगा। “यह तुम्हारे लिए ज़्यादा 
पाक़ीज़ा हैं”? का जुमला ऐसा ग़लत मतलब लेने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। हज़रत लूत 
(अलैहि.) का मंशा साफ़ तौर पर यह था कि अपनी ज़िन्सी ख़ाहिश को उस फ़ितरी और जाइज़ 
तरीक़े से पूरा करो जो अल्लाह ने तय कर दिया है और उसके लिए औरतों की कमी नहीं है। 

88. यह जुमला उन लोगों के नफ्स (मनोवृत्ति) की पूरी तस्वीर खींच देता है कि वे नीचता और 
गन्दगी में कितने ज़्यादा डूब गए थे। बात्त सिर्फ़ इस हद तक ही नहीं रही थी कि वे फ़ितरत 
और पाक़ीज़गी की राह से हटकर एक गन्दी और फ़ितरत के ख़िलाफ़ राह पर चल पड़े थे, 
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“काश, मेरे पास इतनी ताक़त होती कि तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मज़बूत सहारा ही 
होता कि उसकी पनाह लेता।” (8॥) तब फ़रिश्तों ने उससे कहा, “ऐ लूत! हम तेरे रब 
के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं। ये लोग तेरा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। बस, तू कुछ रात रहे अपने 
घरवालों को लेकर निकल जा। और देखो, तुममें से कोई शख़्स पीछे पलटकर न देखें, 
मगर तेरी बीवी (साथ नहीं जाएगी) क्योंकि इसपर भी वही कुछ गुज़रनेवाला है जो इन 


बल्कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि उनका सारा लगाव और सारी दिलचस्पी अब इसी 
गन्दी राह ही में थी। उनके मन में अब तलब उस गन्दगी ही की रह गई थी और वे फ़ितरत 
और पाकीज़गी की राह के बारे में यह कहने में कोई शर्म महसूस न करते थे कि यह रास्ता तो 
हमारे लिए बना ही नहीं है। यह अख़लाक़ की गिरावट और मन के बिगाड़ की आख़िरी मंज़िल 
है जिससे नीचे गिरने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उस शख्स का मामला तो बहुत 
हल्का है जो सिर्फ़ नफ्स की कमज़ोरी की वजह से हराम काम में पड़ जाता है, मगर हलाल को 
चाहने के क़ाबिल और हराम को बचने के काबिल चीज़ समझता हो। ऐसा शख्स कभी सुधर 
भी सकता है, और न सुधरे तब भी ज़्यादा-से-ज़्यादा यही कहा जा सकता है कि वह एक 
बिगड़ा हुआ इनसान है। मगर जब किसी शख्स को सारा लगाव सिर्फ़ हराम ही से हो और वह 
समझे कि हलाल उसके लिए है ही नहीं तो उसकी गिनती इनसानों में नहीं की जा सकती। वह 
दरअसल एक गन्दा कीड़ा है जो गन्दगी ही में परवरिश पाता है और पाक चीज़ों से उसके 
मिज़ाज का कोई मेल नहीं होता। ऐसे कीड़े अगर किसी सफ़ाईपसन्द इनसान के घर में पैदा हो 
जाएँ तो वह पहली फ़ुरसत में फ़िनाइल डालकर उनके बुजूद से अपने घर को पाक कर देता है। 
फिर भला ख़ुदा अपनी ज़मीन पर उन गन्दे कीड़ों के इकट्ठा होने को कब तक गवारा कर 
सकता था। 

89. मतलब यह है कि अब तुम लोगों को बस यह फ़िक्र होनी चाहिए कि किसी तरह जल्दी-से- 
जल्दी इस इलाक़े से निकल जाओ। कहीं ऐसा न हो कि पीछे शोर और धमाकों की आवाज़ें 
सुनकर रास्ते में ठहर जाओ और जो इलाक़ा अज़ाब के लिए चुना जा चुका है उसमें अज़ाब का 
वक्त आ जाने के बाद भी तुममें से कोई रुका रह जाए। 
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लोगों पर गुज़रना है। इनकी तबाही के लिए सुबह का वक़्त तय है- सुबह होते अब 
देर ही कितनी है!” 

(82) फिर जब हमारे फ़ैसले का वक़्त आ पहुँचा तो हमने उस बस्ती को तलपट कर 
दिया और उसपर पकी हुई मिट्टी के पत्थर ताबड़-तोड़ बरसाएँ”, (85) जिनमें से हर 
पत्थर तेरे रब के यहाँ निशानज़दा था और ज़ालिमों से यह सज़ा कुछ दूर नहीं है।** 
(84) और मदयनवालों की तरफ़ हमने उनके भाई शुऐब को भेजा उसने कहा, “ऐ 
मेरी क़ौम के लोगो! अल्लाह की बन्दगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई ख़ुदा नहीं है। 


90, यह तीसरा इबरतनाक वाक़िआ है जो इस सूरा में लोगों को यह सबक़ देने के लिए यहाँ बयान 
किया गया है कि तुमको किसी बुजुर्ग की रिश्तेदार और किसी बुजुर्ग की सिफ़ारिश अपने 
गुनाहों की सज़ा से नहीं बचा सकती। 

97. शायद यह अज़ाब एक सख्त ज़लज़ले और ज्वालामुखी के फटने की शक्ल में आया था। 
ज़लज़ले ने उनकी बस्तियों को तलपट किया और ज्वालामुखी के फटने से उनके ऊपर ज़ोर का 
पथराव हुआ, पकी हुई मिट्टी के पत्थरों से मुराद शायद वह पथरीली मिट्टी हैं जो ज्वालामुखी 
इलाक़े में ज़मीन के नीचे गर्मी और लावे के असर से पत्थर की शक्ल ले लेती है, आज तक 
“बहरे-लूत” के दक्षिण और पूर्व के इलाक़े में इस ज्वालामुखी फटने के आसार हर तरफ़ नज़र 
आते हैं। 

92. यानी हर-हर पत्थर ख़ुदा की तरफ़ से नामज़द किया हुआ था कि उसे तबाहकारी का क्‍या 
काम करना है और किस पत्थर को किस मुजरिम पर पड़ना है। 

93. यानी आज जो लोग जुल्म के इस रास्ते पर चल रहे हैं वे भी इस अज़ाब को अपने से दूर न 
समझें । अज़ाब अगर लूत (अलैहि.) की क़ौम पर आ सकता था तो इनपर भी आ सकता है। 
खुदा को न लूत की क़ौम बेबस कर सकी थी, न ये कर सकते हैं। 

94. सूरा-7 आराफ़, रुकूअ-7] (आयत- 85-9) के हाशिए सामने रहें। 
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और नाप-तौल में कमी न किया करो। आज मैं तुमको अच्छे हाल में देख रहा हूँ, मगर 
मुझे डर है कि कल तुमपर ऐसा दिन आएगा जिसका अज़ाब सबको घेर लेगा। 
(85) और ऐ मेरे क्रौमी भाइयो! ठीक-ठीक इनसाफ़ के साथ पूरा नापो और तौलो और 
लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा न दिया करो और ज़मीन में फ़साद न फैलाते फिरो। 
(86) अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमानवाले हो। और 
बहरहाल मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगराँ नहीं हूँ।”*” 

(87) उन्होंने जवाब दिया, “ऐ शुऐब! क्‍या तेरी नमाज़ तुझे यह सिखाती है?” कि 
हम इन सारे माबूदों को छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप-दादा करते थे? या यह कि 


95. यानी मेरा कोई ज़ोर तुमपर नहीं है। मैं तो बस एक नसीहत करनेवाला हूँ और तुम्हारी भलाई 
चाहता हूँ। ज़्यादा-से-ज़्यादा इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हें समझा दूँ। आगे तुम्हें इद्ितियार है, 
चाहे मानो, चाहे न मानो। सवाल मेरी पूछ-गच्छ से डरने या न डरने का नहीं है, असल चीज़ 
खुदा की पूछ-गच्छ है जिसका अगर तुम्हें कुछ डर हो तो अपनी इन हरकतों को बन्द कर दो। 

96. यह दरअसल एक ताना भरा जुमला है जिसकी रूह आज भी आप हर उस सोसाइटी में मौजूद 
पाएँगे जो ख़ुदा से गाफ़िल और उसकी नाफ़रमानी और बुरे कामों में डूबी हुई हो। चूँकि नमाज़ 
दीनदारी का ज़ाहिर करनेवाला सबसे पहला और सबसे नुमायाँ अमल है, और दीनदारी को ख़ुदा 
के नाफ़रमान और बुराइयों में पड़े हुए लोग एंक खतरनाक, बल्कि सबसे ज़्यादा खतरनाक रोग 
समझते हैं, इसलिए नमाज़ ऐसे लोगों की सोसाइटी में इबादत के बजाए रोग की अलामत 
समझी जाती है। किसी शख्स को अपने दरमियान नमाज़ पढ़ते देखकर उन्हें फ़ौरन यह एहसास 
हो जाता है कि इस शख्स पर 'दीनदारी के रोग” का हमला हो गया है। फिर ये लोग दीनदारी 
की इस ख़ासियत को भी जानते हैं कि यह चीज़ जिस शख्स के अन्दर पैदा हो जाती है वह 
सिर्फ़ खुद अपने कामों को सुधारने पर बस नहीं करता, बल्कि दूसरों को भी दुरुस्त करने की 
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हमें अपने माल को अपनी मरज़ी के मुताबिक़ इस्तेमाल करने का इख््तियार न हो?” बस 
तू ही तो एक कुशादादिल और सच्चा आदमी रह गया है!” 


कोशिश करता है, और बेदीनी और बदअख़लाक़ी की ख़राबी बताए बगैर उससे रहा नहीं जाता, 
इसलिए नमाज़ पर उनकी बेचैनी सिर्फ़ इसी हैसियत से नहीं होती कि उनके एक भाई पर 
दीनदारी का दौरा पड़ गया है, बल्कि इसके साथ ही उन्हें यह खटका भी लग जाता है कि अब 
जल्द ही अद्लाक़ और ईमानदारी की नसीहत शुरू होनेवाली है और समाजी ज़िन्दगी के हर 
पहलू में कीड़े निकालने का एक लम्बा सिलसिला छिड़नेवाला है। यही वजह है कि ऐसी 
सोसाइटी में नमाज़ सबसे बढ़कर लान-तान का शिकार बनती है और अगर कहीं नमाज़ी आदमी 
ठीक-ठीक उन्हीं अन्देशों के मुताबिक, जो उसकी नमाज़ से पहले ही पैदा हो चुके थे, बुराइयों 
पर रोक-टोक और भलाइयों की नसीहत भी शुरू कर दे तब तो नमाज़ इस तरह कोसी जाती है 
कि मानो यह सारी बला उसी की लाई हुई है। 

97. यह बात इस्लाम के मुक्ताबले में जाहिलियत के नज़रिए को पूरी तरह बयान कर रही है। 
इस्लाम का नज़रिया यह है कि अल्लाह की बन्दगी के सिवा जो तरीक़ा भी है, ग़लत है और 
उसकी पैरवी न करनी चाहिए; क्योंकि दूसरे किसी तरीक्रे के लिए अक्ल, इल्म और आसमानी 
किताबों में कोई दलील नहीं है और यह कि अल्लाह की बन्दगी सिर्फ़ एक महदूद मज़हबी दायरे 
ही में नहीं होनी चाहिए बल्कि रहन-सहन, समाज, कारोबार, सियासत ग़रज़ ज़िन्दगी के तमाम 
मैदानों में होनी चाहिए। इसलिए कि दुनिया में इनसान के पास जो कुछ भी है, अल्लाह ही का 
है और इनसान किसी चीज़ को भी अल्लाह की मरज़ी से आज़ाद होकर पूरे अधिकार के साथ 
इस्तेमाल करने का हक़ नहीं रखता। इसके मुक़ाबले में जाहिलियत का नज़रिया यह है कि 
बआप-दादा से जो भी तरीक़ा चला आ रहा हो इनसान को उसी की पैरवी करनी चाहिए और 
उसकी पैरवी के लिए इस दलील के सिवा किसी और दलील की ज़रूरत नहीं है कि वह 
बाप-दादा का तरीक़ा है। साथ ही यह कि दीन और धर्म का ताल्लुक़ सिर्फ़ पूजा-पाठ से है, रहे 
हमारी ज़िन्दगी के आम दुनियावी मामले, तो उनमें हमको पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि जिस 
तरह चाहें काम करें। 
इससे यह भी अन्दाज़ा किया जा सकता है कि ज़िन्दगी को मज़हबी और दुनियावी दायरों में 
अलग-अलग बाँटने का खयाल आज कोई नया ख़याल नहीं है, बल्कि आज से तीन-साढ़े तीन 
हज़ार साल पहले हज़रत शुऐब (अलैहि.) की क़ौम को भी इस बैँटवारे पर वैसा ही इसरार था 
जैसा आज मगरिबवालों और उनके पूर्वी शागिदों को है। यह हक़ीक़त में कोई नई “रौशनी” नहीं 
है जो इनसान को आज '"ज़ेहनी तरबक़ी' की बदौलत मिल गई हो, बल्कि यह वही पुरानी अंधेरी 
सोध है जो हज़ारों साल पहले की जाहिलियत में भी उसी शान से पाई जाती थी और इसके 
ख़िलाफ़ इस्लाम की कशमकश भी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। 
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(88) शुऐब ने कहा, “भाइयो! तुम ख़ुद ही सोचो कि अगर मैं अपने रब की तरफ़ 
से एक खुली गवाही पर था और फिर उसने मुझे अपने यहाँ से अच्छी रोज़ी भी दी”, 
(तो इसके बाद मैं तुम्हारी गुमराहियों और हरामख़ोरियों में तुम्हारा साथी कैसे हो सकता 
हूँ?) और मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुम्हें रोकता हूँ, उन्हें ख़ुद करूँ ।”” 
मैं तो सुधार करना चाहता हूँ जहाँ तक भी मेरा बस चले। और यह जो कुछ मैं करना 
चाहता हूँ उसका सारा दारोमदार अल्लाह की तौफ़ीक़ पर है। उसी पर मैंने भरोसा किया 
और हर मामले में उसी की तरफ़ मैं रुजू करता हूँ। (89) और ऐ मेरे क्रौमी भाइयो! मेरे 


98. “रिज़्क' का लफ्ज़ यहाँ दोहरे मानी दे रहा है। इसका एक मतलब तो वह सच्चा और सही इल्म 
है जो अल्लाह तआला की तरफ़ से दिया गया हो। और दूसरे मानी वही हैं जो आमतौर से इस 
लफज़ से समझे जाते हैं, यानी वे ज़रिए जो ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए अल्लाह तआला अपने 
बन्दों को देता है। पहले मानी के लिहाज़ से यह आयत उसी मज़मून को अदा कर रही है जो 
इस सूरा में मुहम्मद (सल्ल-), नूह (अलैहि.) और सालेह (अलैहि.) की ज़बान से अदा होता चला 
आया है कि नुबूबत से पहले भी मैं अपने रब की तरफ़ से हक़ की खुली-खुली गवाही अपने 
नफ्स में और कायनात की निशानियों में पा रहा था, और उसके बाद मेरे रब ने सीधे तौर पर 
खुद ही हक़ का इल्म भी मुझे दे दिया। अब मेरे लिए किस तरह मुमकिन है कि जान-बुझकर 
उन गुमराहियों और बदअख़लाक्षियों में तुम्हारा साथ दूँ जिनमें तुम पड़े हो। और दूसरे मानी के 
लिहाज़ से यह आयत उस ताने का जवाब है जो उन लोगों ने हज़रत शुऐब को दिया था कि 
“बस तुम ही तो एक कुशादा-दिल और सच्चाई-पसन्द आदमी रह गए हो।” इस तेज़ और तीखे 
हमले का यह ठण्डा जवाब दिया गया है कि भाइयो, अगर मेरे रब ने मुझे हक़ को 
पहचाननेवाली समझ भी दी हो और हलाल रिज़्क भी दिया हो तो आख़िर तुम्हारे तानों से यह 
मेहरबानी, नामेहरबानी कैसे हो जाएगी। आखिर मेरे लिए यह कैसे जाइज़ हो सकता है कि जब 
खुदा ने मुझपर यह मेहरबानी की है तो मैं तुम्हारी गुमराहियों और हरामख़ोरियों को हक़ और 
हलाल कहकर उसकी नाशुक्री करूँ। 

99. यानी मेरी सच्चाई का तुम इस बात से अन्दाज़ा कर सकते हो कि जो कुछ दूसरों से कहता हूँ 
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ख़िलाफ़ तुम्हारी हठधर्मी कहीं यह नौबत न पहुँचा दे कि आखिरकार तुमपर भी वही 
अज़ाब आकर रहे जो नूह या हूद या सालेह की क़ौम पर आया था। और लूत की क़ौम 
तो तुमसे कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है।"" (90) देखो, अपने रब से माफ़ी माँगो और 
उसकी तरफ़ पलट आओ। बेशक मेरा रब रहम करनेवाला है और अपनी मख़लूक़ 
(सृष्टि) से मुहब्बत रखता है।”?! 

(9) उन्होंने जवाब दिया, “ऐ शुऐब! तेरी बहुत-सी बातें तो हमारी समझ ही में नहीं 


उसी पर ख़ुद अमल करता हूँ। अगर मैं तुमको गैर-खुदाओं के आस्तानों से रोकता और ख़ुद 
किसी आस्ताने का मुजाविर बन बैठा होता तो बेशक तुम यह कह सकते थे कि अपनी पीरी 
चमकाने के लिए दूसरी दुकानों की साख बिगाड़ना चाहता है। अगर मैं तुमको हराम के माल 
खाने से मना करता और ख़ुद अपने कारोबार में बेईमानियाँ कर रहा होता तो ज़रूर तुम यह 
शक कर सकते थे कि मैं अपनी साख जमाने के लिए ईमानदारी का ढोल पीट रहा हूँ। लेकिन 
तुम देखते हो कि मैं ख़ुद उन बुराइयों से बचता हूँ जिनसे तुमको मना करता हूँ। मेरी अपनी 
ज़िन्दगी उन धब्बों से पाक है जिनसे तुम्हें पाक देखना चाहता हूँ। मैंने अपने लिए भी उसी 
तरीक़े को पसन्द किया है जिसकी तुम्हें दावत दे रहा हूँ। यह चीज़ इस बात की गवाही के लिए 
काफ़ी है कि मैं अपनी इस दावत में सच्चा हूँ। 

00. यानी लूत (अलैहि.) की क्रौम का वाक़िआ तो अभी ताज़ा ही है और तुम्हारे क़रीब ही के 
इलाक़े में पेश आ चुका है। ज़्यादा इमकान यह है कि उस वक्त लूत (अलैहि.) की क्ौम की 
तबाही पर 6-7 सौ साल से ज़्यादा न बीते थे। और जुगराफ़ी हैसियत (भौगोलिक दृष्टि) से भी 
शुऐब (अलैहि.) की क़ौम का मुल्क उस इलाक़े से बिलकुल मिला हुआ था, जहाँ लूत (अलैहि.) 
की क़ौम रहती थी। 

0. यानी अल्लाह तआला पत्थर-दिल और बेरहम नहीं है। उसको अपने पैदा किए हुए लोगों से 
कोई दुश्मनी नहीं है कि बिना वजह सज़ा देने ही को उसका जी चाहे और अपने बन्दों को 
मार-मारकर ही वह खुश हो। तुम लोग अपनी सरकशियों में जब हद से गुज़र जाते हो और 
किसी तरह बिगाड़ फैलाने से नहीं मानते तब वह न चाहते हुए तुम्हें सज़ा देता है। वरना उसका 
हाल तो यह है कि तुम चाहे कितने ही क़ुसूर कर चुके हो, जब भी अपने किए हुए पर शर्मिन्दा 
होकर उसकी तरफ़ पलटोगे उसकी रहमत के दामन को अपने लिए कुशादा पाओगे, क्योंकि 
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आतीं ।"* और हम देखते हैं कि तू हमारे बीच एक कमज़ोर आदमी है, तेरी बिरादरी न 
होती तो हम कभी का पथराव करके तुझे मार डालते, तेरा बलबूता तो इतना नहीं है कि 
हमपर भारी हो।” 


अपने पैदा किए हुए लोगों से वह बहुत मुहब्बत रखता है। 
इस बात को नबी (सल्ल.) ने दो बहुत ही बेहतरीन मिसालों से बयान किया है। एक मिसाल तो 
आप (सल्ल-) ने यह दी है कि अगर तुममें से किसी शख़्स का ऊँट एक सूखे रेगिस्तान में खो 
गया हो और उसके खाने-पीने का सामान भी उसी ऊँट पर हो और वह शख्स उसको 
हूँड-हूँडकर मायूस हो चुका हो यहाँ तक कि ज़िन्दगी से बेआस होकर एक पेड़ के नीचे लेट 
गया हो, और ठीक इस हालत में अचानक वह देखे कि उसका ऊँट सामने खड़ा है, तो उस 
वक्‍त जैसी कुछ खुशी उसको होगी, उसले बहुत ज़्यादा ख़ुशी अल्लाह को अपने भटके हुए बन्दे 
के पलट आने से होती है। दूसरी मिसाल इससे भी ज़्यादा असरदार है। हज़रत उमर (रज़ि.) 
फ़रमाते हैं कि एक बार नबी (सल्ल-) की ख़िदमत में कुछ जंगी क्ैदी गिरफ्तार होकर आए। 
उनमें एक औरत भी थी जिसका दूध पीता बच्चा छूट गया था और वह ममता की मारी ऐसी 
बेचैन थी कि जिस बच्चे को पा लेती उसे छाती से चिमटाकर दूध पिलाने लगती थी। नबी 
(सल्ल.) ने उसका हाल देखकर हम लोगों से पूछा, “क्या तुम लोग यह उम्मीद कर सकते हो 
कि यह माँ अपने बच्चे को ख़ुद अपने हाथों आग में फेंक देगी?” हमने कहा, “हरगिज़ नहीं, 
ख़ुद फेंकना तो दूर, वह अपने आप गिरता हो तो यह अपनी हद तक तो उसे बचाने में कोई 
कसर उठा न रखेगी।” अल्लाह के रसूल (सल्ल.-) ने फ़रमाया, “अल्लाह का रहम अपने बन्दों 
पर इससे बहुत ज़्यादा है जो यह औरत अपने बच्चे के लिए रखती है।” 
और वैसे भी गौर करने से यह बात अच्छी तरह समझ में आ सकती है। वह अल्लाह तआला 
ही तो है जिसने बच्चों की परवरिश के लिए माँ-बाप के दिल में मुहब्बत पैदा की है। वरना 
हक़ीक़त यह है कि अगर ख़ुदा इस मुहब्बत को पैदा न करता तो माँ और बाप से बढ़कर बच्चों 
का कोई दुश्मन न होता क्योंकि; सबसे बढ़कर वे उन्हीं के लिए तकलीफ़देह होते हैं। अब हर 
शख्स ख़ुद समझ सकता है कि जो ख़ुदा माँ और बाप की मुहब्बत और प्यार का पैदा 
करनेवाला है, ख़ुद उसके अन्दर अपने पैदा किए हुओं के लिए कैसी कुछ मुहब्बत मौजूद होगी। 
02. यह समझ में न आना कुछ इस वजह से न था कि हज़रत शुऐब (अलैहि.) किसी दूसरी 
ज़बान में बात करते थे, या उनकी बातें बहुत मुश्किल और पेचीदा होती थीं। बातें तो सब 
साफ़ और सीधी ही थीं और उसी ज़बान में की जाती थीं जो ये लोग बोलते थे, लेकिन उनके 
ज़ेहन का साँचा इतना टेढ़ा हो चुका था कि हज़रत शुऐेब (अलैहि.) की सीधी बातें किसी तरह 
उसमें न उतर सकती थीं। क़ायदे की बात है कि जो लोग तास्तुब और अपने मन की खाहिश 
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है 


(92) शुऐब ने कहा, “भाइयो! क्‍या मेरी बिरादरी तुमपर अल्लाह से ज़्यादा भारी है 
कि तुमने (बिरादरी का तो डर रखा और) अल्लाह को बिलकुल पीठ पीछे डाल दिया? 
जान रखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो, वह अल्लाह की पकड़ से बाहर नहीं है। (99) ऐ 
मेरी क़ौम के लोगो! तुम अपने तरीक़्े पर काम किए जाओ और मैं अपने तरीक़े पर 
करता रहूँगा, जल्दी ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किसपर रुसवाई का अज़ाब आता है 
और कौन झूठा है। तुम भी इन्तिज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिज़ार कर रहा 
हूँ! 

(94) आखिरकार जब हमारे फ़ैसले का वक़्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से 
शुऐब और उसके साथी ईमानवालों को बचा लिया और जिन लोगों ने ज़ुल्म किया था, 


की बन्दगी में सख्ती के साथ पड़े होते हैं और सोचने के किसी खास ढंग पर जम चुके होते हैं, 
वे अव्वल तो कोई ऐसी बात सुन ही नहीं सकते जो उनके ख़यालात से अलग हो, और अगर 
सुन भी लें तो उनकी समझ में नहीं आता कि ये किस दुनिया की बातें की जा रही हैं। 

08, यह बात सामने रहे कि ठीक यही सूरतेहाल इन आयतों के उतरने के वक्त मक्का में पेश आ 
रही थी। उस वक्त क्रैश के लोग भी इसी तरह मुहम्मद (सल्ल.) के ख़ून के प्यासे हो रहे थे 
और चाहते थे कि आप (सल्ल.) की ज़िन्दगी का ख्ातिमा कर दें। लेकिन सिर्फ़ इस वजह से 
आप (सल्ल.) पर हाथ डालते हुए डरते थे कि बनी-हाशिम आप (सल्ल- के पीछे खड़े थे। 
इसलिए हज़रत शुऐब (अलैहि.) और उनकी क्रौम का यह क़रिस्सा ठीक-ठीक कैश और मुहम्मद 
(सल्ल.) के मामले पर चस्पाँ करते हुए बयान किया जा रहा है, और आगे हज़रत शुऐब का जो 
बेहद सबक़आमोज़ जवाब बयान किया गया है उसके अन्दर ये मानी छिपे हैं कि ऐ क्रैश के 

लोगो! तुमको भी मुहम्मद (सल्ल.) की तरफ़ से यही जवाब है। 
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उनको एक सख्त धमाके ने ऐसा पकड़ा कि वे अपनी बस्तियों में बेहिसो-हरकत 
पड़े-के-पड़े रह गए, (95) मानो वे कभी वहाँ रहे-बसे ही न थे। 

सुनो! मदयनवाले भी दूर फेंक दिए गए जिस तरह समूद फेंके गए थे। 

(96-97) और मूसा को हमने अपनी निशानियों और (पैग़म्बर बनाए जाने की) 
खुली-खुली सनद के साथ फ़िर२औन और उसके दरबारियों की तरफ़ भेजा, मगर उन्होंने 


फ़िरऔन के हुक्म की पैरवी की, हालाँकि फ़िरऔन का हुक्म सच्चाई पर न था। 
(98) क्रियामत के दिन वह अपनी क़ौम के आगे-आगे होगा और अपनी पेशवाई में उन्हें 
दोज़ख़ की तरफ़ ले जाएगा /”* कैसी बुरी आने की जगह है यह जिसपर कोई पहुँचे! 
(99) और उन लोगों पर दुनिया में भी लानत पड़ी और क्रियामत के दिन भी पड़ेगी। 


04. इस आयत से और क्कुरआन मजीद के कुछ दूसरे बयानों से मालूम होता है कि जो लोग 
दुनिया में किसी क़ौम या जमाअत के रहनुमा होते हैं वही क्नियामत के दिन भी उसके रहनुमा 
होंगे। अगर वे दुनिया में नेकी और सच्चाई और हक़ की तरफ़ रहनुमाई करते हैं तो जिन लोगों 
ने यहाँ उनकी पैरवी की है वे क्रियामत के दिन भी उन्हीं के झण्डे तले जमा होंगे और उनकी 
पेशवाई में जन्नत की तरफ़ जाएँगे, और अगर वे दुनिया में किसी गुमराही, किसी बदअख़लाक़ी 
(अनैतिकता) या किसी ऐसी राह की तरफ़ लोगों को बुलाते हैं जो सच्चे दीन की राह नहीं है, 
तो जो लोग यहाँ उनके पीछे चल रहे हैं वे वहाँ भी उनके पीछे होंगे और उन्हीं की पेशवाई में 
जहन्नम की तरफ़ जाएँगे। यही बात नबी (सल्ल.) के इस फ़रमान में पाई जाती है, “क्रियामत 
के दिन जाहिलियत की शायरी का झण्डा इमरुउल-कैस के हाथ में होगा और अरब जाहिलियत 
के तमाम शाइर (कवि) उसी की पेशवाई में दोज़ख़ की तरफ़ जाएँगे।” अब यह मंज़र हर शख्स 
का अपना तसव्युर और ख़याल उसकी आँखों के सामने खींच सकता है कि ये दोनों तरह के 
जुलूस किस शान से अपनी तय हो चुकी मंज़िल की तरफ़ जाएँगे। ज़ाहिर है कि जिन लीडरों ने 


वफ़हीमुल-क्रआन, हिस्सा-2 


तूरा 77. हद (395 ) प्राय 22, व मा मिन्‌ दाव्यतिन 


५4426 4&6 ६ 8५2 025)8 ७5905: ४४, 


है 


<र्ड। 2६८8 दर ४ 5805 24४५ ५5७ (६५७४४. 


् 


64 6240 ५३3 ८2 8%£05 ढ़ .5+&8 54६ 
|४३४४४७४)४5 ७ ५44४ 26 55538 ५45*<0: 


रे 
७४4०७) ७8) ७४,5४४ ४४४68 ०५४ ७555 


36505 ४0 87६ 8 2६2 2)3* 8:50॥ २.४5 ४७ 


कैसा बुरा बदला है यह जो किसी को मिले! 

(00) यह कुछ बस्तियों की ख़बरें हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। इनमें से कुछ अब 
भी खड़ी हैं और कुछ की फ़लल कट चुकी है। (0॥) हमने उनपर ज़ुल्म नहीं किया, 
उन्होंने आप ही अपने ऊपर सितम ढाया और जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो उनके 
वे माबूद, जिन्हें वे अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे, उनके कुछ काम न आ सके 
और उन्होंने हलाकत और बरबादी के सिवा उन्हें कुछ फ़ायदा न पहुँचाया। 

(02) और तेरा रब जब किसी ज़ालिम बस्ती को पकड़ता है तो फिर उसकी पकड़ 
ऐसी ही हुआ करती है, सच तो यह है कि उसकी पकड़ बड़ी सख्त और दर्दनाक होती 
है। (03) हक़ीक़त यह है कि उसमें एक निशानी है हर उस शख्स के लिए जो आखिरत 
के अज़ाब का डर रखे ।* वह एक दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे और फिर जो 


दुनिया में लोगों को गुमराह किया और सच के खिलाफ़ राहों पर चलाया है, उनकी पैरवी 
करनेवाले जब अपनी आँखों से देख लेंगे कि ये ज़ालिम हमको किस भयानक अंजाम की तरफ़ 
खींच लाए हैं, तो वे अपनी सारी मुसीबतों का ज़िम्मेदार उन्हीं को समझेंगे और उनका जुलूस 
इस शान के साथ दोज़ख की राह पर बढ़ रहा होगा कि आगे-आगे वे होंगे और पीछे-पीछे 
उनकी पैरवी करनेवालों का हुजूम उनको गालियाँ देता हुआ और उनपर लानतों की बौछार 
करता हुआ जा रहा होगा। इसके बरख़िलाफ़ जिन लोगों की रहनुमाई ने लोगों को नेमत भरी 
जनन्‍नतों का हक़दार बनाया होगा उनकी पैरवी करनेवाले अपना यह भला अंजाम देखकर अपने 
लीडरों को दुआएँ देते हुए और उनपर तारीफ़ों के फूल बरसाते हुए चलेंगे। 

05. यानी तारीख के इन वाक़िआत में एक ऐसी निशानी है जिसपर अगर इनसान ग़ौर करे तो 

उसे यक्ऩीन आ जाएगा कि आख़िरत का अज़ाब ज़रूर सामने आनेवाला है और उसके बारे में 


छे 
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कुछ भी उस दिन होगा सबकी आँखों के सामने होगा। (04) हम उसके लाने में कुछ 
बहुत ज़्यादा देर नहीं कर रहे हैं, बल एक गिनी-चुनी मुद्‌दत इसके लिए तय है। (05) जब 


पैगम्बरों की दी हुई ख़बर सच्ची है। साथ ही इसी निशानी से वह यह भी मात्रूम कर सकता है 
कि आख़्रित का अज़ाब कैसा सख्भधत होगा और यह इल्म उसके दिल में ख़ुदा का डर पैदा करके 
उसे सीधा कर देगा। 

अब रही यह बात कि तारीख में वह क्या चीज़ है जो आखिरत और उसके अज़ाब की अलामत 
कही जा सकती है, तो हर वह शख्स उसे आसानी के साथ समझ सकता है जो तारीख को 
सिर्फ़ वाक्रिआात का मजमूआ ही न समझता हो बल्कि उन वाक़िआत के असबाब और वजहों 
पर भी कुछ गौर करता हो और उनसे नतीजे भी निकालने का आदी हो। हज़ारों साल की 
इनसानी तारीख में क़ौमों और जमाअतों का उठना और गिरना जिस तरह लगातार और ज़ाब्ते 
के साथ सामने आता रहा है, और फिर इस गिरने और उठने में जिस तरह खुले तौर पर कुछ 
अख़लाक़ी वजहें काम करती रही हैं, और गिरनेवाली क्ौमें जैसी-जैसी इबरतनाक सूरतों से गिरी 
हैं, ये सब कुछ इस हक़ीक़त की तरफ़ खुला इशारा है कि इनसान इस कायनात में एक ऐसी 
हुकूमत का गुलाम है जो सिर्फ़ अंधे फ़ितरी कानूनों पर हुकूमत नहीं कर रही है, बल्कि अपना 
एक सही और मुनासिब अख़लाक़ी क्रानून रखती है जिसके मुताबिक वड़ अख़लाक़ की एक|[ 
ख़ास हद से ऊपर रहनेवालों को जज़ा (इनाम) देती है, इससे नीचे उतरनेवालों को कुछ मुदृदत 
तक ढील देती रहती है, और जब वे उससे बहुत .ज्यादा नीचे चले जाते हैं तो फिर . गिराकर 
ऐसा फेंकती है कि वे एक दास्ताने-इबरत ही बनकर रह जाते हैं। इन वाक़षिआत का हमेशा एक 
तरतीब (क्रम) के साथ पेश आते रहना इस बात में शक करने की ज़रा भी गुंजाइश नहीं छोड़ता 
कि आमाल का अच्छा और बुरा बदला इस दुनिया का एक अटल क़ानून है। 

फिर जो अज़ाब अलग-अलग क्ौमों पर आए हैं उनपर और ज़्यादा गौर करने से यह अन्दाज़ा 
भी होता है कि इनसाफ़ के मुताबिक़ आमाल के अच्छे और बुरे बदले के क़ानून के जो 
अख़लाक़ी तक़ाज़े हैं वे एक हद तक तो उन अज़ाबों से ज़रूर पूरे हुए हैं मगर बड़ी हद तक 
अभी अधूरे हैं; क्योंकि दुनिया में जो अज़ाब आया उसने सिर्फ़ उस नस्ल को पकड़ा जो अज़ाब 
के वक्त मौजूद थी। रहीं वे नस्‍्लें जो शरारतों के बीज बोकर और जुल्म और बुरे कामों की 
क़सलें तैयार करके कटाई से पहले ही दुनिया से विदा हो चुकी थीं और जिनके करतूतों का 
ख़ामियाज़ा बाद की नस्‍्लों को भुगतना पड़ा वे तो जैसे बदले के क़ानून के अमल से साफ़ ही 
बच निकली हैं। अब अगर हम तारीख के मुताले से सल्तनते-कायनात (सृष्टि-व्यवस्था) के 
मिज़ाज को ठीक-ठीक समझ चुके हैं तो हमारा यह मुताला ही इस बात की गवाही देने के लिए 
काफ़ी है कि अक्‍्ल और इनसाफ़ के मुताबिक् आमाल के बदले के क़ानून के जो अख़लाक़ी 
तक़ाज़े अभी अधूरे हैं, उनको पूरा करने के लिए यह इनसाफ़ करनेवाली सल्तनत यक्कीनी तौर 
पर फिर एक दूसरी दुनिया क्रायम करेगी और वहाँ तमाम ज़ालिमों को उनके करतूतों का 
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वह आएगा तो किसी को बात करने की मजाल न होगी, सिवाए इसके कि ख़ुदा की 
इजाज़त से कुछ अर्ज़ करे।!"" फिर कुछ लोग उस दिन बदनसीब होंगे और कुछ 
नसीबवाले। (06-07) जो बदनसीब होंगे वे दोज़ख में जाएँगे (जहाँ गर्मी और प्यास 
की ज़्यादती से वे हॉफेंगे और फुंकारे मारेंगे और इसी हालत में वे हमेशा रहेंगे, जब तक 
कि ज़मीन व आसमान क्रायम हैं!””, सिवाए इसके कि तेरा रब कुछ और चाहे। बेशक 
|| तेरा रब पूरा इख़्तियार रखता है कि जो चाहे करे।/?* (१08) रहे वे लोग जो अच्छे 


पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा और वह बदला दुनिया के इन अज़ाबों से भी ज़्यादा सद्भ्त होगा। 
दिखें-सूरा-7 आराफ़, हाशिया- 50; सूरा-0 यूनुस, हाशिया- 0) 

॥ 06. यानी ये बेवक़ूफ़ लोग अपनी जगह इस भरोसे में हैं कि फ़ुलाँ हज़रत हमारी सिफ़ारिश करके 

॥ हमें बचा लेंगे, फुलाँ बुजुर्ग अड़कर बैठ जाएँगे और अपने एक-एक शागिर्द को बख़्शवाए बिना 
न मानेंगे, फुलाँ साहब जो अल्लाह मियाँ के चहेते हैं जन्नत के रास्ते में मचल बैठेंगे और अपने 
दामन थामनेवालों की बद्रिशश का परवाना लेकर ही टलेंगे। हालाँकि अड़ना और मचलना कैसा, 
उस जलाल से भरी अदालत में तो किसी बड़े-से-बड़े इनसान और किसी इज़्जतदार-से-इज़्ज़तदार 
फ़रिश्ते को भी कुछ कहने की जुर्अत न होगी और अगर कोई कुछ कह भी सकेगा तो उस 
वक्‍त जबकि सबसे बड़ा बादशाह (अल्लाह) ख़ुद उसे कुछ बोलने की इजाज़त दे दे। तो जो 
लोग यह समझते हुए गैर:ख़ुदा के आस्तानों पर नज्ें और नियाज़ें चढ़ा रहे हैं कि ये अल्लाह के 
यहाँ बहुत पहुँच रखते हैं, और उनकी सिफ़ारिश के भरोसे पर अपने आमालनामे काले किए जा 
रहे हैं, उनको वहाँ सख़्त मायूसी का सामना करना पड़ेगा। 

07. इन लफ्ज़ों से या तो आखिरत की दुनिया के ज़मीन और आसमान मुराद हैं, या फिर सिर्फ़ 
मुहावरे के तौर पर उनको हमेशा रहने के मानी में इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल मौजूदा 
ज़मीन और आसमान तो मुराद नहीं हो सकते; क्योंकि कुरआन के बयान के मुताबिक़ ये 
क्रियामत के दिन बदल डाले जाएँगे और यहाँ जिन वाक्रिआत का ज़िक्र हो रहा है वे क्रियामत 
के बाद सामने आनेवाले हैं। 

08. यानी कोई और ताक़त तो ऐसी है ही नहीं जो इन लोगों को इस हमेशा रहनेवाले अज़ाब से 


तफहीगुल-कुरआन, हिस्पा-2 
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नसीबवाले निकलेंगे, तो वे जन्नत में जाएँगे और वहाँ हमेशा रहेंगे जब तक ज़मीन व 
आसमान क्रायम हैं, सिवाए इसके कि तेरा रब कुछ और चाहे ।”” ऐसी बख््शिश उनको 
मिलेगी कि जिसका सिलसिला कभी ख़त्म न होगा। 

(09) तो ऐ नबी! तू उन मादूदों की तरफ़ से किसी शक में न रह जिनकी ये लोग 
इबादत कर रहे हैं। ये तो (बस लकीर के फ़क़ीर बने हुए) उसी तरह पूजा-पाठ किए जा 
रहे हैं जिस तरह पहले इनके बाप-दादा करते थे”, और हम इनका हिस्सा इन्हें भरपूर 
देंगे, बिना इसके कि इसमें कुछ काट-कसर हो। 

(70) हम इससे पहले मूसा को भी किताब दे चुके हैं और उसके बारे में भी 


बचा सके। अलबत्ता अगर अल्लाह तआला ख़ुद ही किसी के अंजाम को बदलना चाहे या किसी 
को हमेशा रहनेवाला अज़ाब देने के बजाए एक मुदृदत तक अज़ाब देकर माफ़ कर देने का | 
फ़ैसला करे तो उसे ऐसा करने का पूरा इख़्तियार है, क्योंकि अपने कानून का बनानेवाला वह || 
खुद ही है, उससे ऊपर कोई क़ानून ऐसा नही है जो उसके इख्तियारात को महदूद करता हो। 

09. यानी उनके जन्नत में ठहरने का दारोमदार भी किसी ऐसे बड़े क़ानून पर नहीं है जिसने 
अल्लाह को ऐसा करने पर मजबूर कर रखा हो, बल्कि यह सरासर अल्लाह की मेहरबानी होगी 
कि वह उनको वहाँ रखेगा, अगर वह उनकी क्रिस्मत भी बदलना चाहे तो उसे बदलने का पूरा 
इख़्तियार हासिल है। 

0. इसका मतलब यह नहीं है कि नबी (सल्ल.) सचमुच उन माबूदों की तरफ़ से किसी शक में 
थे, बल्कि असूल में ये बातें नबी (सल्ल.) को ख़िताब करते हुए आम लोगों को सुनाई जा रही 
हैं। मतलब यह है कि किसी समझदार आदमी को इस शक में न रहना चाहिए कि ये लोग जो 
इन माबूदों की इबादत करने और उनसे दुआएँ माँगने में लगे हुए हैं तो आख़िर कुछ तो उन्होंने 
देखा होगा जिसकी वजह से ये उनसे फ़ायदे की उम्मीदें रखते हैं। हक़ीक़त यह है कि ये इबादत 
और नजरें और नियाज़ें और दुआएँ किसी इल्म, किसी तजरिबे और किसी आँखों देखी सच्चाई 
की बिना पर नहीं है, बल्कि ये सब कुछ निरी अन्धी पैरवी की वजह से हो रहा है। आख़िर यही 
आस्ताने पिछली क़ौमों के यहाँ भी तो मौजूद थे। और ऐसी ही उनकी करामतें (चमत्कार) उनमें 
भी मशहूर थीं। मगर जब ख़ुदा का अज़ाब आया तो वे तबाह हो गईं और ये आस्ताने यूँ ही 
घरे-के-धरे रह गए। 


तफ़हीमुल- क्वरआन, हिस्ता-2 
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इज््तिलाफ़ किया गया था (जिस तरह आज इस किताब के बारे में किया जा रहा है जो 
तुम्हें दी गई है)।/'' अगर तेरे रब की तरफ़ से एक बात पहले ही तय न कर दी गई 
होती तो इन इम्रितलाफ़ करनेवालों के बीच कभी का फ़ैसला चुका दिया गया होता ।* 
यह सच है कि ये लोग उसकी तरफ़ से शक और उलझन में पड़े हुए हैं 7) और यह 
भी सच बात है कि तेरा रब उन्हें उनके कामों का पूरा-पूरा बदला देकर रहेगा, यक्तीनन 
वह उनकी सब हरकतों की ख़बर रखता है (2) तो ऐ नबी! तुम और तुम्हारे वे साथी, 
जो (इनकार और बग़ावत से ईमान और फ़रमाँबरदारी की तरफ़) पलट आए हैं, 
ठीक-ठीक सीधे रास्ते पर क़दम जमाए रहो जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया है, और 
बन्दगी की हद पार न करो। जो कुछ तुम कर रहे हो उसपर तुम्हारा रब निगाह रखता 
है। (9) इन ज़ालिमों की तरफ़ ज़रा न झुकना, वरना जहन्नम की लपेट में आ जाओगे 


]॥. यानी यह कोई नई बात नहीं है कि आज इस कुरआन के बारे में तरह-तरह के लोग 
तरह-तरह की बातें बना रहे हैं, बल्कि इससे पहले जब मूसा को किताब दी गई थी तो उसके 
बारे में भी ऐसी ही तरह-तरह की बातें बनाई गई थीं, लिहाज़ा ऐ मुहम्मद, तुम यह देखकर 
बददिल और मायूस न हो कि ऐसी सीधी-सीधी और साफ़ बातें कुरआन में पेश की जा रही हैं 
और फिर भी लोग इनको क़बूल नहीं करते। 

9. यह बात भी नबी (सल्ल.) और ईमानवालों को मुत्मइन करने और सत्र दिलाने के लिए कही 
गई है। मतलब यह है कि तुम इस बात के लिए बेचैन न हो कि जो लोग इस क़ुरआन के बारे 
में इख़्तिलाफ़ कर रहे हैं उनका फ़ैसला जल्द-से-जल्द चुका दिया जाए। अल्लाह तआला पहले ही 
यह तय का चुका है कि फ़ैसला तय किए हुए वक्‍त से पहले न किया जाएगा, और यह कि 
दुनिया के लोग फ़ैसला चाहने में जो जल्दबाज़ी करते हैं, अल्लाह फ़ैसला कर देने में वह 
जल्दबाज़ी न करेगा। 


तफ़हीयुल-क्वुरआन, हिस्सा-2 
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और तुम्हें कोई ऐसा दोस्त और सरपरस्त न मिलेगा जो ख़ुदा से तुम्हें बचा सके, और 
कहीं से तुमको मदद न पहुँचेगी। (१4) और देखो, नमाज़ कायम करो दिन के दोनों 
सिरों पर और कुछ रात गुज़रने पर ।”* हक़ीक़त में नेकियाँ बुराइयों को दूर कर देती हैं। 
यह एक याददिहानी है उन लोगों के लिए जो ख़ुदा को याद रखनेवाले हैं।''*(5) और 
सब्र कर, अल्लाह नेकी करनेवालों का बदला कभी बरबाद नहीं करता। 


(76) फिर क्‍यों न उन क्रौमों में, जो तुमसे पहले गुज़र चुकी हैं, ऐसे भले लोग 
मौजूद रहे जो लोगों को ज़मीन में फ़साद पैदा करने से रोकते? ऐसे लोग निकले भी तो 
बहुत कम, जिनको हमने इन क्रौमों में से बचा लिया, वरना ज़ालिम लोग तो उन्हीं मज़ों 
के पीछे पड़े रहे जिनके सामान उन्हें बहुत ज़्यादा दिए गए थे, और वे मुजरिम बनकर रहे। 


$. “दिन के दोनों सिरों पर” से मुराद सुबह और मग़रिब (सूरज छिपने का वक्त) है, और 'कुछ 
रात गुज़रने पर” से मुराद इशा का वक्त है। इससे मालूम हुआ कि यह हुक्म उस ज़माने का है 
जब नमाज़ के लिए अभी पाँच वक्‍त तय नहीं किए गए थे। मेराज का वाक़िआ इसके बाद पेश 
आया जिसमें पाँच वकतों की नमाज़ फ़र्ज़ हुई। (तशरीह के लिए देखें-सूरा-7 बनी-इसराईल, 
हाशिया-95; सूरा- ताहा 20, हाशिया-; सूरा-50 रूम, हाशिया-24) 

4. यानी जो बुराइयाँ दुनिया में फैली हुई हैं और जो बुराइयाँ तुम्हारे साथ इस दावते-हक़॒ 
(सत्य-सन्देश) की दुश्मनी में की जा रही हैं, उन सबको दूर करने का असली तरीक़ा यह है कि 
तुम ख़ुद ज़्यादा-से-ज़्यादा नेक बनो और अपनी नेकी से इस बुराई को हरा दो, और तुमको नेक 
बनाने का बेहतरीन ज़रिआ यह नमाज़ है जो ख़ुदा की याद को ताज़ा करती रहेगी और उसकी 
ताक़त से तुम बुराई के इस मुनज़्ज़म तूफ़ान का न सिर्फ़ मुक़ाबला कर सकोगे, बल्कि उसे दूर 
करके दुनिया में अमली तौर पर भलाई और सुधार का निज़ाम भी क़ायम कर सकोगे। (तशरीह 
के लिए देखें-सूरा-29 अन्कबूत, हाशिया-77 से 79) 


कफ़ह्डीमुल-कुरआन, हिस्या-2 
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(7) तेरा रब ऐसा नहीं है कि बस्तियों को बेवजह तबाह कर दे, हालाँकि उनके 
निवासी इस्लाह करनेवाले हों।''* (8) बेशक तेरा रब अगर चाहता तो तमाम इनसानों 
को एक गिरोह बना सकता था, मगर अब तो वे अलग-अलग तरीक़ों पर ही चलते रहेंगे 
(9) और बेराह होने से सिर्फ़ वे लोग बचेंगे जिनपर तेरे रब की रहमत है। इसी (चुनने 


]75. इन आयतों में बहुत ही सबक्रआमोज़ तरीक़े से उन क्रौमों की तबाही के असल संबब पर 
रौशनी डाली गई है जिनका इतिहास पिछली आयतों में बयान हुआ है। इस इतिहास पर 
तबसिरा (टिप्पणी) करते हुए कहा जाता है कि सिर्फ़ इन्हीं क़ौमों को नहीं, बल्कि पिछली 
इनसानी इतिहास में जितनी क़ौमें भी तबाह हुई हैं उन सबको जिस चीज़ ने गिराया वह यह थी 
कि जब अल्लाह तआला ने उन्हें अपनी नेमतें दीं तो वे खुशहाली के नशे में मस्त होकर ज़मीन 
में बिगाड़ फैलाने लगीं और उनका इज्तिमाई ख़मीर (मिज़ाज) इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि या 
तो उनके अन्दर ऐसे नेक लोग बाक़ी रहे ही नहीं जो उनको बुराइयों से रोकते, या अगर कुछ 
लोग ऐसे निकले भी तो वे इतने कम थे और उनकी आबाज़ इतनी कमज़ोर थी कि उनके 
रोकने से बिगाड़ न रुक सका। यही चीज़ है जिसकी बदौलत आख़िरकार ये क़ौमें अल्लाह 
तआला के ग़ज़ब की हक़दार हुईं, वरना अल्लाह को अपने बन्दों से कोई दुश्मनी नहीं है कि वे 
तो भले काम कर रहे हों और अल्लाह उनको ख़ाह-मख़ाह अज़ाब में मुब्तला कर दे। यह बात 
कहने का मक़सद यहाँ तीन बातें ज़ेहन में बिठाना है - 

एक यह कि हर समाजी निज़ाम में ऐसे नेक लोगों का मौजूद रहना ज़रूरी है जो भलाई की 
तरफ़ बुलानेवाले और बुराई से रोकनेवाले हों। इसलिए कि भलाई ही वह चीज़ है जो अस्ल में 
अल्लाह चाहता है, और लोगों की बुराइयों को अगर अल्लाह बरदाश्त करता भी है तो उस 
भलाई की खातिर करता है जो उनके अन्दर मौजूद हो, और उसी वक़्त तक करता है जब तक 
उनके अन्दर भलाई का कुछ इमकान बाक़ी रहे। मगर जब कोई इनसानी गरोह अच्छे लोगों से 
ख़ाली हो जाए और उसमें सिर्फ़ बुरे लोग ही बाक़ी रह जाएँ, या अच्छे लोग मौजूद हों भी तो 
कोई उनकी सुनकर न दे और पूरी क़ौम-की-क़ौम अख़लाक़ी बिगाड़ की राह पर बढ़ती चली 
जाए, तो फिर ख़ुदा का अज़ाब उसके सिर पर इस तरह मंडराने लगता है जैसे पूरे दिनों की 
हामिला (गर्भवतती) कि कुछ नहीं कह सकते कि कब वह बच्चे को जन्म दे दे। 

दूसरी यह कि जो क्रौम अपने बीच सब कुछ बरदाश्त करती हो, मगर सिर्फ़ उन्हीं कुछ गिने-चुने 
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डे 


और इज़्तियार की आज़ादी) के लिए ही तो उसने इन्हें पैदा किया था ।", और तेरे रब 
की वह बात पूरी हो गई जो उसने कहीं थी कि मैं जहन्नम को जिन्‍न और इनसान सबसे 
भर दूँगा। 

(20) और ऐ नबी! ये पैग़म्बरों के क्रिस्से जो हम तुम्हें सुनाते हैं, वे चीज़ें हैं जिनके 


लोगों को बरदाश्त करने के लिए तैयार न हो जो उसे बुराइयों से रोकते और भलाइयों की तरफ़ 

डुलाते हों, तो समझ लो कि उसके बुरे दिन क़रीब आ गए हैं; क्योंकि अब वह ख़ुद ही अपनी 

जान की दुश्मन हो गई है। उसे वे सब चीज़ें तो पसन्द हैं जो उसे तबाह करनेवाली हैं, और 
सिर्फ़ वही एक चीज़ गवारा नहीं है जो उसे ज़िन्दगी देनेवाली है। 

तीसरी यह कि एक क़ौम के अज़ाब में घिरने या न घिरने का आख़िरी फ़ैसला जिस चीज़ पर 

होता है वह यह है कि उसमें भलाई की दावत को क़बूल करनेवाले लोग किस हद तक मौजूद 

हैं। अगर उसके अन्दर ऐसे लोग इतनी तादाद में निकल आएँ जो बिगाड़ को मिटाने और अच्छे 
निज़ाम को क्रायम करने के लिए काफ़ी हों तो उसपर आम अज़ाब नहीं भेजा जाता, बल्कि उन 
अच्छे लोगों को हालात सुधारने का मौक़ा दिया जाता है। लेकिन अगर लगातार कोशिश करने 
के बावजूद उसमें से इतने आदमी नहीं निकलते जो सुधार के लिए काफ़ी हो सकें, और वह 
क़ौम अपनी गोद से चन्द हीरे फेंक देने के बाद अपने रवैये से साबित कर देती है कि अब 
उसके पास कोयले-ही-कोयले बाक़ी रह गए हैं, तो फिर कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती कि वह 
भटूटी सुलगा दी जाती है जो उन कोयलों को फूँक कर रख दे। (तशरीह के लिए देखें-सूरा-5 
ज़ारियात, हाशिया-34) 

6. यह उस शक और शुब्हे का जवाब है जो आम तौर से ऐसे मौक़ों पर तक़दीर के नाम से पेश 
किया जाता है। ऊपर गुज़री हुई क़ौमों की तबाही की जो वजह बयान की गई है उसपर यह 
एतिराज़ किया जा सकता था कि उनमें अच्छे लोगों का मौजूद न रहना या बहुत कम पाया 
जाना भी तो आखिर अल्लाह की इच्छा और मरज़ी ही से था, फिर इसका इलज़ाम उन क्रौमों 
पर क्‍यों रखा जाए? क्‍यों न अल्लाह ने उनके अन्दर बहुत-से अच्छे इनसान पैदा कर दिए? 
इसके जवाब में यह हक़ीक़त साफ़-साफ़ बयान कर दी गई है कि अल्लाह की मरज़ी इनसान के 
बारे में यह है ही नहीं कि जानवरों और पेड़-पौधों और ऐसी ही दूसरी मख़लूक़ात की तरह 
उसको भी कुदरती तौर पर एक लगे-बँधे रास्ते का पाबन्द बना दिया जाए जिससे हटकर वह 
चल ही न सके। अगर वह यही चाहता तो फिर ईमान की दावत देने, पैगम्बर के भेजे जाने 
और किताबों के उतारे जाने की ज़रूरत ही क्या थी, सारे इनसान फ़रमाँबरदार और ईमानवाले 
ही पैदा होते और इनकार और नाफ़रमानी का सिरे से कोई इमकान ही न होता। लेकिन 

अल्लाह ने इनसान के बारे में जो कुछ चाहा है वह दरअसल यह है कि उसको चुनने और 
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ज़रिए से हम तुम्हारे दिल को मज़बूत करते हैं। उनके अन्दर तुमको हक़ीक़त का इल्म 
मिला और ईमान लानेवालों को नसीहत और बेदारी हासिल हुई। (2) रहे वे लोग जो 
ईमान नहीं लाते, तो उनसे कह दो कि तुम अपने तरीक़े पर काम करते रहो और हम 
अपने तरीक़े पर किए जाते हैं, (22) अंजाम का तुम भी इन्तिज़ार करो और हम भी 
इन्तिज़ार कर रहे हैं। (29) आसमानों और ज़मीन में जो कुछ छिपा हुआ है सब 


अपनाने की आज़ादी दी जाए, उसे अपनी पसन्द के मुताबिक़ अलग-अलग राष्टों पर चलने की 
कुदरत दी जाए, उसके सामने जन्नत और दोज़ख दोनों की राहें खोल दी जाएँ और फिर हर 
इनसान और हर इनसानी गरोह को मौक़ा दिया जाए कि वह उनमें से जिस राह को भी अपने 
लिए पसन्द करे उसपर चल सके, ताकि हर एक जो कुछ भी पाए अपनी कोशिश और कमाई 
के नतीजे में पाए। तो जब वह स्कीम जिसके तहत इनसान पैदा किया गया है चुनने की 
आज़ादी और अपनी मरज़ी से कुफ़ व ईमान को अपनाने के उसूल पर बनी है तो यह कैसे हो 
सकता है कि कोई क्रौम ख़ुद तो बढ़ना चाहे बुराई की राह -पर और अल्लाह ज़बरदस्ती उसको 
भलाई के रास्ते पर मोड़ दे। कोई क्रौम ख़ुद अपनी पसन्द से तो इनसान बनानेवाले ऐसे 
कारखाने बनाए जो एक-से-एक बढ़कर बदकार, ज़ालिम और (अल्लाह के) नाफ़रमान आदमी 
ढाल-ढालकर निकालें और अल्लाह इस मामले में ख़ुद दखल देकर उसको वे पैदाइशी नेक 
इनसान दे दे जो उसके बिगड़े हुए साँचों को ठीक कर दें। इस तरह की दखलअन्दाज़ी ख़ुदा के 
दस्तूर में नहीं है। नेक हों या बुरे, दोनों तरह के इनसान हर क़ौम को ख़ुद ही जुटाने होंगे। जो 
क़ौम कुल मिलाकर बुराई की राह को पसन्द करेगी, जिसमें से कोई क़ाबिले लिहाज़ गरोह ऐसा 
न उठेगा जो नेकी का झण्डा बुलन्द करे, और जिसने अपने समाजी निज़ाम में इस बात की 
गुंजाइश ही न छोड़ी होगी कि सुधार की कोशिशें उसके अन्दर फल-फूल सकें, ख़ुदा को क्या 
पड़ी है कि उसको ज़बरदस्ती नेक बनाए। वह तो उसको उसी अंजाम की तरफ़ धकेल देगा जो 
उसने खुद अपने लिए चुना है। अलबत्ता ख़ुदा की रहमत की हक़दार अगर कोई क़ौम हो 
सकती है तो सिर्फ़ वह जिसमें बहुत-से लोग ऐसे निकलें जो ख़ुद भलाई की दावत को आगे 
बढ़कर क़बूल करनेवाले हों और जिसने अपने समाजी निज़ाम में यह सलाहियत बाक़ी रहने दी 
हो कि सुधार की कोशिश करनेवाले इसके अन्दर काम कर सकें। (और ज़्यादा तशरीह के लिए 
देखें-सूरा-5 अनआम, हाशिया-24) 
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अल्लाह की कुदरत के कब्ज़े में है और सारा मामला उसी की तरफ़ रुजूअ्‌ किया जाता 
है। तो ऐ नबी तू उसकी बन्दगी कर और उसी पर भरोसा रख, जो कुछ तुम लोग कर 
रहे हो तेरा रब उससे बेखबर नहीं है।” 


7. यानी कुफ़ व इस्लाम की इस कशमकश के दोनों तरफ़ के लोग जो कुछ कर रहे हैं वह सब 
अल्लाह की निगाह में है। अल्लाह की सल्तनत कोई “अंधेर नगरी चौपट राजा' की तरह नहीं है 
कि इसमें चाहे कुछ भी होता रहे, बेख़बर राजा को उससे कुछ सरोकार न हो। यहाँ हिकूमत 
और नर्मी की वजह से देर तो ज़रूर है, मगर अंधेर नहीं है। जो लोग सुधार की कोशिश कर 
रहे हैं वे यक्रीन रखें कि उनकी मेहनतें बरबाद न होंगी और वे लोग भी जो बिगाड़ फैलाने और 
उसे फैलाए रखने में लगे हुए हैं, जो सुधार की कोशिश करनेवालों पर ज़ुल्म-सितम तोड़ रहे हैं, 
और जिन्होंने अपना सारा ज़ोर इस कोशिश में लगा रखा है कि सुधार का यह काम किसी तरह 
चल न सके, उन्हें भी ख़बरदार रहना चाहिए कि उनके ये सारे करतूत अल्लाह के इल्म में हैं 

और इनकी सज़ा उन्हें ज़रूर भुगतनी पड़ेगी। 


अफ् डर 
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... 2. सूरा यूसुफ़ 
(परिचय) 


उतरने का ज़माना और वजह 

इस सूरा के मज़मून (विषय) से ज़ाहिर होता है कि यह सूरा नबी (सल्ल.) के मक्का 
में क्रियाम के ज़माने के आख़िरी दौर में उतरी होगी, जबकि क्रैश के लोग इस मसले पर 
गौर कर रहे थे कि नबी (सल्ल.) को क़त्ल कर दें या वतन से निकाल दें या क़ैद कर 
दें। उस ज़माने में मक्का के कुछ इस्लाम-दुश्मनों ने (शायद यहूदियों के इशारे पर) नबी 
(सल्ल.) का इम्तिहान लेने के लिए आप (सल्ल-) से सवाल किया कि बनी-इसराईल के 
मिस्र जाने की वजह क्‍या बनी। चूँकि अरब के लोग इस क्रिस्से से अनजान थे, उसका 
नामो-निशान तक उनके यहाँ की रिवायतों में न पाया जाता था, और ख़ुद नबी (सल्ल.) 
की ज़बान से भी इससे पहले कभी इसका ज़िक्र न सुना गया था, इसलिए उन्हें उम्मीद 
थी कि आप (सल्ल-) या तो उसका तफ़्सील से जवाब न दे सकेंगे, या इस वक़्त 
टालमटोल करके बाद में किसी यहूदी से पूछने की कोशिश करेंगे, और इस तरह आप 
(सल्ल.) का भरम खुल जाएगा। लेकिन इस इम्तिहान में उन्हें उल्टी मुँह की खानी पड़ी। 
अल्लाह तआला ने सिर्फ़ यही नहीं किया कि फ़ौरन उसी वक़्त यूसुफ़ (अलैहि.) का यह 
पूरा क्रिस्सा आप (सल्ल.) की ज़बान पर जारी कर दिया, बल्कि इससे आगे बढ़कर इस 
क़िस्से को क्रैश के उस मामले पर चस्पाँ भी कर दिया जो वे यूसुफ़ (अलैहि.) के भाइयों 
की तरह नबी (सल्ल-) के साथ कर रहे थे। 


उतरने का मक़सद 


इस तरह यह क़िस्सा दो अहम मक्सदों के लिए उतारा गया था- 

एक यह कि मुहम्मद (सल्ल.) की नुबूवत (पैगम्बरी) का सुबूत, और वह भी 
मुख़ालिफ़त करनेवालों का अपना मुँह माँगा सुबूत उन्हें दिया जाए और उनके ख़ुद सुझाए 
गए इम्तिहान में यह साबित कर दिया जाए कि आप (सल्ल.-) सुनी-सुनाई बातें बयान 
नहीं करते, बल्कि सचमुच आप (सल्ल-) को वहय के ज़रिए से इल्म हासिल होता है, इस 
मक़सद को आयत 3 और 7 में भी साफ़-साफ़ वाज़ेह कर दिया गया है और आयत 
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.. 08 में भी पूरे ज़ोर के साथ इसको साफ़-साफ़ बयान कर दिया गया है। 
दूसरा यह कि क्रैश के सरदारों और मुहम्मद (सल्ल-) के दरमियान उस वक़्त जो 
मामला चल रहा था उसपर यूसुफ़ (अलैहि.) के भाइयों और यूसुफ़ (अलैहि.) के क्रिस्से 
को चस्पाँ करते हुए क्ैशवालों को बताया जाए कि आज तुम अपने भाई के साथ वही 
कुछ कर रहे हो जो यूसुफ़ के भाइयों ने उनके साथ किया था। मगर जिस तरह वे ख़ुदा 
की मशीयत (इच्छा) से लड़ने में कामयाब न हुए और आख़िकार उसी भाई के क्रदमों में 
आ रहे जिसको उन्होंने कभी इन्तिहाई बेरहमी के साथ कुएँ में फेंका था, उसी तरह 
तुम्हारी कोशिश भी अल्लाह की तदबीर के मुक़ाबले में कामयाब न हो सकेगी और एक 
दिन तुम्हें भी अपने उसी भाई से रहम और करम की भीख माँगनी पड़ेगी जिसे आज तुम 
मिटा देने पर तुले हुए हो। यह मक़सद भी सूरा के शुरू में साफ़-साफ़ बयान कर दिया 
गया है। चुनाँचे फ़रमाया, “यूसुफ़ और उसके भाइयों के किस्से में इन पूछनेवालों के लिए 
बड़ी निशानियाँ हैं।” 

हक़ीक़त यह है कि यूसुफ़ (अलैहि.) के क़िस्से को मुहम्मद (सल्ल.) और क्रैश के 
मामले पर चस्पाँ करके कुरआन मजीद ने जैसे एक खुली पेशगोई (भविष्यवाणी) कर दी 
थी जिसे आनेवाले दस साल के वाक़िआत ने लफ़्ज-ब-लफ़्ज सही साबित करके दिखा 
दिया। इस सूरा के उतरने पर डेढ़-दो साल ही बीते होंगे कि क्कुरैशवालों ने यूसुफ़ 
(अलैहि.) के भाइयों की तरह मुहम्मद (सल्ल.) के क़त्ल की साज़िश की और आप 
(सल्ल.) को मजबूरन उनसे जान बचाकर मक्का से निकलना पड़ा। फिर उनकी उम्मीदों 
के बिलकुल ख़िलाफ़ आप (सल्ल.) को भी वतन से निकल जाने के बाद वैसी ही तरक़्क़ी 
और इक्न्तिदार (सत्ता) मिला जैसा यूसुफ़ (अलैहि.) को मिला था। फिर मक्का की फ़तह 
के मौक़े पर ठीक-ठीक वही कुछ सामने आया जो मिश्र की हुकूमत में यूसुफ़ (अलैहि.) 
के सामने उनके भाइयों की आखिरी हाज़िरी के मौक़े पर सामने आया था। वहाँ जब 
यूसुफ़ (अलैहि.) के भाई इन्तिहाई बेबसी और बेचारगी की हालत में उनके आगे हाथ 
फैलाए खड़े थे और कह रहे थे कि, “हमपर सदक़ा कीजिए, अल्लाह सदक़ा करनेवालों 
को अच्छा बदला देता है”, तो यूसुफ़ (अलैहि.) ने उनसे बदला लेने की ताक़त रखने के 
बावजूद उन्हें माफ़ कर दिया और कहा, “आज तुमपर कोई गिरफ़्त नहीं, अल्लाह तुम्हें 
माफ़ करे। वह सब रहम करनेवालों से बढ़कर रहम करनेवाला है।” इसी तरह यहाँ जब 
मुहम्मद (सल्ल.) के सामने हारे हुए क़ुरैश सिर झुकाए खड़े हुए थे और नबी (सल्ल.) 
उनके एक-एक ज़ुल्म का बदला लेने की ताक़त रखते थे, तो आप (सल्ल.) ने उनसे 
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पूछा, “तुम्हारा क्या ख़याल है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूँगा?” उन्होंने कहा, 
“आप एक मेहरबान और कुशादादिल भाई हैं, और एक मेहरबान और कुशादादिल भाई 
के बेटे हैं।” इसपर आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “मैं तुम्हें वही जवाब देता हूँ जो यूसुफ़ ने 
अपने भाइयों को दिया था कि आज तुमपर कोई गिरफ़्त नहीं, जाओ तुम्हें माफ़ किया।” 


बहसें और मामले 

ये दो पहलू तो इस सूरा में मक़सदी हैसियत रखते हैं। लेकिन इस क्रिस्से को भी 
कुरआन मजीद सिर्फ़ क्रिस्सा सुनाने और तारीख (इतिहास) बयान करने के तौर पर 
बयान नहीं करता, बल्कि अपने उसूल के मुताबिक़ वह उसे अपने असल पैग़ाम को लोगों 
तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करता है। 

वह इस पूरी दास्तान में यह बात नुमायाँ करके दिखाता है कि हज़रत इबराहीम, 
हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ़ का दीन वही था जो मुहम्मद (सल्ल.) 
का है और उसी चीज़ की तरफ़ वे भी दावत देते थे जिसकी तरफ़ आज मुहम्मद (सल्ल.) 
दे रहे हैं। 

फिर वह एक तरफ़ हज़रत याकूब (अलैहि.) और हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) के किरदार 
और दूसरी तरफ़ यूसुफ़ (अलैहि.) के भाइयों, व्यापारियों के क़ाफ़िले, मिस्र के हाकिम, 
उसकी बीवी, मिस्र के अफ़सरों की बीवियों और मिस्र के अफ़सरों के किरदार एक-दूसरे 
के मुक़ाबले में रख देता है और महज़ अपने अन्दाज़े-बयान से सुननेवालों और देखनेवालों 
के सामने यह ख़ामोश सवाल पेश करता है कि देखो, एक नमूने के किरदार तो वे हैं जो 
इस्लाम यानी ख़ुदा की बन्दगरी और आख़िरत के हिसाब के यक्कीन से पैदा होते हैं और 
दूसरे नमूने के किरदार वे हैं जो कुफ़ और जाहिलियत और दुनियापरस्ती और ख़ुदा व 
आख़िरत से बेपरवाही के साँचों में ढलकर तैयार होते हैं। अब तुम ख़ुद अपने मन से 
पूछो कि वह इनमें से किस नमूने को पसन्द करता हैं। 

फिर इस क़िस्से से कुरआन मजीद एक और गहरी हक़ीक़त भी इनसान के ज़ेहन में 
बिठाता है, और वह यह है कि अल्लाह तआला जो काम करना चाहता है वह हर हाल में 
पूरा होकर रहता है। इनसान अपनी तदबीरों से उसके मंसूबों को रोकने और बदलने में 
कभी कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि बहुत बार ऐसा होता है कि इनसान एक काम 
अपने मंसूबे की ख़ातिर करता है और समझता है कि मैंने ठीक निशाने पर तीर मार 
दिया, मगर नतीजे में साबित होता है कि अल्लाह ने उसी के हाथों से वह काम ले लिया 
जो उसके मंसूबे के ख़िलाफ़ और अल्लाह के मंसूबे के ठीक मुताबिक़ था। यूसुफ़ 
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__ के भाई जब उनको कुएँ में फेंक रहे थे तो वे समझ रहे थे कि हमने अपने 
रास्ते के काँटे को हमेशा के लिए हटा दिया। मगर अस्ल में उन्होंने यूसुफ़ (अलैहि.) को 
उस बुलन्दी की पहली सीढ़ी पर अपने हाथों ला खड़ा किया जिसपर अल्लाह उनको 
पहुँचाना चाहता था और अपनी इस हरकत से उन्होंने ख़ुद अपने लिए अगर कुछ कमाया 
तो बस यह कि यूसुफ़ (अलैहि.) के बुलन्दी पर पहुँचने के बाद बजाए इसके कि वे 
इज़्जुत के साथ अपने भाई से मिलने जाते, उन्हें शर्मिन्दगरी के साथ उसी भाई के आगे 
सिर झुकाना पड़ा। मिस्र के हाक्रिम की बीवी यूसुफ़ (अलैहि.) को जेल भिजवाकर अपने 
नज़दीक उनसे इन्तिक़ाम ले रही थी, मगर हक़ीक़त में उसने उनके लिए बादशाहत के 
तख्त पर पहुँचने का रास्ता साफ़ किया और अपनी उस तदबीर से ख़ुद अपने लिए इसके 
सिवा कुछ न कमाया कि वक़्त आने पर मुल्क के बादशाह की वफ़ादार और पाकबाज़ 
बीवी कहलाने के बजाए उसको एलानिया अपनी ख़यानत और बेवफ़ाई को क़बूल करने 
की शर्मिन्दगी उठानी पड़ी। ये सिर्फ़ दो-चार निराले वाक़िआत नहीं हैं, बल्कि इतिहास 
ऐसी अनगिनत मिसालों से भरा पड़ा है जो इस हक़ीक़त की गवाही देती हैं कि अल्लाह 
जिसे उठाना चाहता है, सारी दुनिया मिलकर भी उसको नहीं गिरा सकती, बल्कि दुनिया 
जिस तदबीर को उसके गिराने की बेहद अचूक और यक़्ीनी तदबीर समझकर अपनाती 
है, अल्लाह उसी तदबीर में से उसके उठने की सूरतें निकाल देता है, और उन लोगों के 
हिस्से में रुसवाई के सिवा कुछ नहीं आता, जिन्होंने उसे गिराना चाहा था। और इसी 
तरह इसके बरखिलाफ़ ख़ुदा जिसे गिराना चाहता है उसे कोई तदबीर संभाल नहीं सकती, 
बल्कि संभालने की सारी तदबीरें उलटी पड़ती हैं और ऐसी तदबीरें करनेवालों को मुँह की 
खानी पड़ती है। 

इस हक़ीक़ते-हाल को अगर कोई समझ ले तो उसे पहला सबक़ तो यह मिलेगा कि 
इनसान को अपने मक़सदों और अपनी तदबीरों, दोनों में उन हदों से आगे न बढ़ना 
चाहिए जो अल्लाह के क़ानून में उसके लिए तय कर दी गई हैं। कामयाबी और नाकामी 
तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जो शख्स पाक मक़सद के लिए सीधी-सीधी जाइज़ 
तदबीर करेगा वह अगर नाकाम भी हुआ तो बहरहाल उसे बेइज़्ज़्ती व रुसवाई न 
मिलेगी। और जो शख्स नापाक मक़सद के लिए टेढ़ी तदबीरें करेगा वह आख़िरत में तो 
लाज़िमन रुसवा होगा ही मगर दुनिया में भी उसके लिए रुसवाई का ख़तरा कुछ कम 
नहीं है। दूसरा अहम सबक़ इससे अल्लाह पर भरोसा करने और ख़ुद को अल्लाह के 
सुपुर्द करने का मिलता है। जो लोग हक़ और सच्चाई के लिए कोशिश कर रहे हों और 
दुनिया उन्हें मिटा देने पर तुली हुई हो वे अगर इस हक़ीक़त को अपने सामने रखें तो 
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- इससे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा, और मुख़ालिफ़ ताक़तों की बज़ाहिर निहायत 
खौफ़नाक तदबीरों को देखकर वे ज़रा भी न डरेंगे, बल्कि नतीजों को अल्लाह पर छोड़ते 
हुए अपना अख़लाक़ी फ़र्ज़ (नैतिक ज़िम्मेदारी) पूरा किए चले जाएँगे। 
मगर सबसे बड़ा सबक़ जो इस क्विस्से से मिलता है वह यह है कि एक ईमानवाला 
आदमी अगर हक़ीक़ी इस्लामी सीरत रखता हो और उसमें हिकमत और सूझ-बूझ भी पाई 
जाती हो, तो वह सिर्फ़ अपने अख़लाक़ के ज़ोर से एक पूरे देश को जीत सकता है। 
यूसुफ़ (अलैहि.) को देखिए। सतरह (7) साल की उम्र, बिलकुल अकेले, बेसरो-सामान, 
अजनबी देश, और फिर कमज़ोरी की इन्तिहा यह कि गुलाम बनाकर बेचे गए हैं। 
इतिहास के उस दौर में ग़ुलामों की जो हैसियत थी वह किसी से छिपी नहीं, उससे भी 
बढ़कर यह कि एक बड़े अख़लाक़ी जुर्म (नैतिक अपराध) का इलज़ाम लगाकर उन्हें जेल 
भेज दिया गया, जिसकी सज़ा की मुदृदत भी तय नहीं थी। इस हालत तक गिरा दिए 
जाने बाद वे सिर्फ़ अपने ईमान और अख़लाक़ के बल पर उठते हैं और आखिरकार पूरे 
देश को जीत लेते हैं। 


तारीखी और जुग़राफ़ी (ऐतिहासिक और भौगोलिक) हालात 

इस क्िस्से को समझने के लिए ज़रूरी है कि मुख़्तसर तौर पर इसके बारे में कुछ 
तारीख़ी और जुगराफ़ी (ऐतिहासिक और भौगोलिक) जानकारियाँ भी पढ़नेवालों के सामने 
रहें। 

हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) हज़रत याक्रूब (अलैहि,) के बेटे, हज़रत इसहाक़ (अलैहि.) 
के पोते और हज़रत इबराहीम (अलैहि.) के परपोते थे। बाइबल के बयान के मुताबिक 
(जिसकी ताईद क्कुरआन के इशारों से भी होती है) हज़रत याकूब (अलैहि.) के बारह बेटे 
चार बीवियों से थे। हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) और उनके छोटे भाई बिन-यमीन एक बीवी 
से और बाक़ी दस दूसरी बीवियों से। 

फ़िलस्तीन में हज़रत याकूब (अलैहि.) हिब्रून (मौजूदा अल-खलील) की घाटी में रहते 
थे, जहाँ हज़रत इसहाक़ (अलैहि.) और उनसे पहले हज़रत इबराहीम (अलैहि.) रहा करते 
थे। इसके अलावा हज़रत याक्रूब (अलैहि.) की कुछ ज़मीन सिक्किम (मौजूदा नाबुलुस) में 
भी थी। 

बाइबल के आलिमों की तहक़ीक़ अगर सही मानी जाए तो हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) 
का जन्म 906 ईसा पूर्व के लगभग ज़माने में हुआ और 890 ईसा पूर्व के क़रीब 
ज़माने में वह घटना हुई जिससे इस क्रिस्से की शुरुआत होती है, यानी ख़ाब देखना और 
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तू 78 बूदुफ (दा6) परिचय 
फिर कुएँ में फेंका जाना! उस वक़्त हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की उम्र सत्रह (7) साल 
थी, जिस कुएँ में वे फेंके गए वह बाइबल और तलमूद की रिवायतों के मुताबिक 
सिक्किम के उत्तर में दूतन (मौजूदा दुसान) के क़रीब था, और जिस क़ाफ़िले ने उन्हें कुएँ 
से निकाला वह जिलआद (पूर्वी उर्दुन) से आ रहा था और मिस्र की तरफ़ जा रहा था। 
83% के खंण्डडर अब भी उर्दुन नदी के पूरब में इलियालबिस घाटी के किनारे पर 
जूद हैं |) 

मिस्र पर उस ज़माने में पन्द्रहवें ख़ानदान की हुकूमत थी, जो मिस्री इतिहास में 
चरवाहे बादशाहों (प्शा7505 (7908) के नाम से याद किया जाता है। ये लोग अरबी 
नस्ल के थे और इन्होंने फ़िलस्तीन और शाम (सीरिया) से मिस्र जाकर दो हज़ार वर्ष 
ईसापूर्व के लगभग ज़माने में मित्र की सल्तनत पर क़ब्ज़ा कर लिया था। अरब 
इतिहासकारों और कुरआन की तफ़सीर करनेवाले आलिमों ने इनके लिए “अमालीक़” का 
नाम इस्तेमाल किया है जो मित्र के बारे में की गई मौजूदा तहक़ीक़ातों के बिलकुल 
मुताबिक़ हैं। मित्र में ये लोग अजनबी हमलावर की हैसियत रखते थे और देश के 
अन्दरूनी झगड़ों की वजह से उन्हें वहाँ अपनी बादशाही क़ायम करने का मौक़ा मिल 
गया था। यही वजह हुई कि उनकी हुकूमत में हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) को तरक़्क़ी करने 
का मौक़ा मिला और फिर बनी-इसराईल वहाँ हाथों-हाथ लिए गए, देश के सबसे ज़्यादा 
उपजाऊ इलाक़े में आबाद किए गए और उनको वहाँ बड़ा असर व रूसूख हासिल हुआ; 
क्योंकि वे उन गैर-मुल्की हुक्मरानों की क्रौम के थे। पन्द्रहवीं शताब्दी ईसापूर्व के आखिरी 
दौर तक ये लोग मिस्र पर क़ब्जा जमाए रहे और इनके ज़माने में देश की सारी ताक़त 
अमली तौर पर बनी-इसराईल के हाथ में रही। उसी दौर की तरफ़ सूरा-5 माइदा, 
आयत-20 में इशारा किया गया है कि “जब उसने (अल्लाह ने) तुममें नबी पैदा किया 
और तुम्हें हाकिम बनाया।” उसके बाद देश में एक ज़बरदस्त क़ौमपरस्ताना तहरीक 
(राष्ट्रवादी आन्दोलन) चली, जिसने हिकसूस हुकूमत का तख़्ता उलट दिया। ढाई लाख 
की तादाद में अमालीक़ देश से निकाल दिए गए। एक बहुत ही तास्सुबवाला क़रिब्ती नस्ल 
का खानदान इक़्तिदार में आ गया और उसने अमालीक़ लोगों के ज़माने की यादगारों को 
चुन-चुनकर मिटा दिया और बनी-हइसराईल पर उन जुल्मों का सिलसिला शुरू किया, 
जिनका ज़िक्र हज़रत मूसा (अलैहि.) के क़िस्से में आता है। 

मिस्री इतिहास से यह भी पता चलता है कि उन चरवाड़े बादशाहों ने मिन्नी देवताओं 
को नहीं माना था, बल्कि अपने देवता सीरिया से अपने साथ लाए थे और उनकी 
कोशिश यह थी कि मित्र में उनका मज़हब राइज हो। यही वजह है कि कुरआन मजीद 
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सूद 72. यूचुफ़ (2 ) परिचय 


हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) के ज़माने के बादशाहों को फ़िरऔन के नाम से याद नहीं करता, 
क्योंकि 'फ़िरऔन' मिस्र की मज़हबी इस्तिलाह (परिभाषा) थी और ये लोग मिस्री मज़हब 
के क़ायल न थे। लेकिन बाइबल में ग़लती से उसको भी फ़िरऔन ही का नाम दिया 
गया है। शायद उसके तरतीब देनेवाले समझते होंगे कि मिश्र के सब बादशाह 'फ़िरऔन' 
ही थे। 

मौजूदा ज़माने के खोज करनेवाले लोग, जिन्होंने बाइबल और मिस्री तारीख की 
तुलना की है, आम राय यह रखते हैं कि चरवाहे बादशाहों में से जिस बादशाह का नाम 
॥मिस्री इतिहास में अपोफ़िस (49०७॥१5) मिलता है, वही हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) के 
ज़माने का बादशाह था। 

मिस्र की राजधानी उस ज़माने में ममफ़िस (मंफ़) थी जिसके खण्डहर क़ाहिरा के 
दक्षिण में ।4 मील की दूरी पर पाए जाते हैं। हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) 37, 8 साल की 
उम्र में वहाँ पहुँचे। दो-तीन साल मित्र के बादशाह के घर रहे। आठ-नी साल जैल में 
गुज़ारे। 380 साल की उम्र में मुल्क के हाकिम बने और अस्सी (80) साल तक बिना 
किसी को साझीदार बनाए पूरे मिस्र देश पर हुकूमत करते रहे। अपनी हुकूमत के 9वें या 
0वें साल उन्होंने हज़रत याकूब (अलैहि.) को अपने पूरे खानदान के साथ फ़िलस्तीन से 
मिस्र बुला लिया और उस इलाक़े में आबाद किया, जो दिमयात और क़ाहिरा के बीच है। 
बाइबल में इस इलाक़े का नाम जुशन या गुशन बताया गया है। हज़रत मूसा के ज़माने 
तक ये लोग इसी इलाक़े में आबाद रहे। बाइबल का बयान है कि हज़रत यूसुफ़ 
(अलैहि.) ने एक सौ दस साल की उम्र में इन्तिक़़ाल किया और इन्तिक़ाल के वक़्त 
बनी-इसराईल को वसीयत की कि जब तुम इस देश से निकलो तो मेरी हड्ड्डयाँ अपने 
साथ लेकर जाना। 

यूसुफ़ (अलैहि.) के क़िस्से की जो तफ़सीलात बाइबल और तलमूद में बयान की गई 
हैं उनसे कुरआन का बयान बहुत कुछ अलग है, मगर क़िस्से के ख़ास हिस्सों में तीनों 
एक राय हैं। हम अपने हाशियों में ज़रूरत के मुताबिक़ उन इख़्तिलाफ़ों को वाज़ेह करते 
जाएँगे। 


अत्अर अर 
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(भ्िक्‍्का में उतरी-आवतें 777) 
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहटबान और रहम करनेवाला है। 
() अलिफ़-लाम-रा। ये उस किताब की आयतें हैं जो अपना मक़सद साफ़-साफ़ 
बयान करती हैं। (2) हमने इसे उतारा है कुरआन बनाकर अरबी ज़बान में, ताकि तुम 
(अरबवाले) इसको अच्छी तरह समझ सको। (3) ऐ नबी! हम इस क़रुरआन को तुम्हारी 


. 'क्ुरआन” मसदर (शब्द-उद्गम) है- क़-र-अ, यक्र-र-उ” से। इसके असल मानी हैं 'पढ़ना'। 
मसदर को किसी चीज़ के लिए जब नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो इससे यह 
मतलब निकलता है कि उस चीज़ के अन्दर वह मानी मुकम्मल तौर पर पाया जाता है। जैसे 
जब किसी शख़्स को हम बहादुर कहने के बजाए बहादुरी कहें तो इसका मतलब यह होगा कि 
उसके अन्दर बहादुरी इतनी ज़्यादा पाई जाती है मानो वह और बहादुरी एक ही चीज़ हैं। 
लिहाज़ा इस किताब का नाम क्कुरआन (पढ़ना) रखने का मतलब यह हुआ कि यह आम और 
ख़ास सबके पढ़ने के लिए है और बहुत ज़्यादा पढ़ी जानेवाली चीज़ है। 

2. इसका मतलब यह नहीं है कि यह किताब ख़ासतौर से सिर्फ़ अरबवालों ही के लिए उतारी गई 
है, बल्कि इस जुमले का असल मक़सद यह कहना है कि “ऐ अरबवालो, तुम्हें ये बातें किसी 
यूनानी या ईरानी ज़बान में तो नहीं सुनाई जा रही हैं, तुम्हारी अपनी ज़बान में हैं, इसलिए तुम 
न तो यह बहाना कर सकते हो कि ये बातें तो हमारी समझ ही में नहीं आती, और न यही 
मुमकिन है कि इस किताब में गैर-मामूली और हैरान कर देनेवाले जो पंहलू हैं, जो इसके 
अल्लाह का कलाम होने की गवाही देते हैं, वे तुम्हारी निगाहों से छिपे रह जाएँ।” 
कुछ लोग कुरआन मजीद में इस तरह के जुमले देखकर एतिराज़ करते हैं कि यह किताब तो 
अरबवालों के लिए है, दूसरों के लिए उतारी ही नहीं गई है, फिर इसे तमाम इनसानों के लिए 
हिदायत (मार्गदर्शन) कैसे कहा जा सकता है। लेकिन यह सिर्फ़ एक सरसरी-सा एतिराज़ है, जो 
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तरफ़ वहय करके बेहतरीन अन्दाज़ में वाक्रिआत और हक़ीक़तें तुमसे बयान करते हैं, 
वरना इससे पहले तो (इन चीज़ों से) तुम बिलकुल ही बेखबर थे।* 

(4) यह उस वक़्त की बात है जब यूसुफ़ ने अपने बाप से कहा, “अब्बाजान! मैंने 
ख़ाब देखा है कि ग्यारह सितारे हैं और सूरज और चाँद हैं और वे मुझे सज्दा कर रहे 
हैं।” (5) जवाब में उसके बाप ने कहा, “बेटा! अपना यह ख़ाब अपने भाइयों को न 
सुनाना, वरना वे तुझे तकलीफ़ पहुँचाने पर उतारू हो जाएँगे।! सच तो यह है कि शैतान 
आदमी का खुला दुश्मन है। (6) और ऐसा ही होगा (जैसा तूने ख़ाब में देखा है कि) तेरा 


हक़ीक़त को समझने की कोशिश किए बिना जड़ दिया जाता है। इनसानों की आम हिदायत के 
लिए जो चीज़ भी पेश की जाएगी वह बहरहाल इनसानी ज़बानों में से किसी एक ज़बान ही में 
पेश की जाएगी, और उसके पेश करनेवाले की कोशिश यही होगी कि पहले वह उस क़्ौम को 
अपनी तालीम से पूरी तरह मुतासिर करे जिसकी ज़बान में वह उसे पेश कर रहा है, फिर वही 
क़ौम दूसरी क्ौमों तक उस तालीम के पहुँचने का ज़रिआ बने। यही एक फ़ितरी तरीक़ा है 
किसी दावत और तहरीक के पूरी दुनिया में फैलने का। 

* सूरा के परिचय में हम बयान कर चुके हैं कि मक्का के इस्लाम-दुश्मनों में से कुछ लोगों ने नबी 
(सल्ल.) का इम्तिहान लेने के लिए, बल्कि अपने नज़दीक आप (सल्ल-) का भरम खोलने के 
लिए, शायद यहूदियों के इशारे पर, आप (सल्ल.) के सामने अचानक यह सवाल किया था कि 
बनी-इसराईल के मिश्र पहुँचने की क्या वजह बनी? इसी वजह से उनके जवाब में बनी-इसराईल 
की तारीख़ का यह बाब पेश करने से पहले तमहीद (भूमिका) के रूप में यह बात कही गई है 
कि ऐ मुहम्मद, तुम इन वाक़िआत से बेख़बर थे, दर असल यह हम हैं जो वहूय के ज़रिए से 
तुम्हें इनकी ख़बर दे रहे हैं। बज़ाहिर इस जुमले में खिताब (सम्बोधन) नबी (सल्ल.) से है, 
लेकिन असल में बात उन मुख़ालिफ़ों से कही जा रही है, जिनको यक्रीन न था कि आप (सल्ल.-) 
को वहय के ज़रिए से इल्म हासिल होता है। 

- इससे मुराद हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) के वे दस भाई हैं जो दूसरी माओं से थे। हज़रत याकूब 
(अलैहि.) को मालूम था कि ये सौतेले भाई यूसुफ़ से जलन रखते हैं और अखलाक़ के लिहाज़ 


तफहीयुल-क्र॒आन, हिस्ला-2 


दूर 72 यूतुफ़ 4]5 प्राय 72, 4 गा मित्र दावबतिन 


< 5-६०५४ 3 ७ है] 25406 
555५ छुआ ॥4<8 ४5 ६८922 


लक 


रब तुझे (अपने काम के लिए) चुन लेगा और तुझे बातों की तह तक पहुँचना 
सिखाएगा” और तेरे ऊपर और आले-याकूब (याक्रूब के खानदान) पर अपनी नेमत उसी 
तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले वह तेरे बुजुर्गों, इबराहीम और इसहाक़, पर कर 
चुका है। यक्रीनन तेरा रब सब कुछ जाननेवाला और हिकमतवाला है।” 


(7) हक़ीक़त यह है कि यूसुफ़ और उसके भाइयों के क़िस्से में इन पूछनेवालों के | 


लिए बड़ी निशानियाँ हैं। (8) यह क्रिस्सा यूँ शुरू होता है कि उसके भाइयों ने आपस में 
कहा, “यह यूसुफ़ और उसका भाई दोनों हमारे बाप को हम सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, 


से भी ऐसे नेक नहीं हैं कि अपना मतलब निकालने के लिए कोई बुरी कार्रवाई करने में उन्हें 
कोई झिझक हो, इसलिए उन्होंने अपने नेक बेटे को ख़बरदार कर दिया कि उनसे होशियार 
रहना। खाब का साफ़ मतलब यह था कि सूरज से मुराद हज़रत याकूब (अलैहि.), चाँद से मुराद 
उनकी बीवी (हज़रत यूसुफ़ की सौतेली माँ) और ग्यारह सितारों से मुराद ग्यारह भाई हैं। 

« यानी नुबूवत देगा (अपना पैग़म्बर बनाएगा)। 

» असल अरबी में लफ़्ज तावीलुल-अहादीस इस्तेमाल हुआ है जिस का मतलब सिर्फ़ ख़ाब की 
ताबीर (स्वप्नफल) का इल्म नहीं है जैसा कि समझा गया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि 
अल्लाह तआला तुझे मामले की गहरी समझ और हक़ीक्त तक पहुँचने की तालीम देगा और 
वह सूझ-बूझ तुझको देगा जिससे तू हर मामले की गहराई में उतरने और उसकी तह को पा लेने 
के काबिल हो जाएगा। 

. बाइबल और तलमूद का बयान कुरआन के इस बयान से अलग है। उनका बयान यह है कि 
हज़रत याकूब (अलैहि.) ने ख़ाब सुनकर बेटे को ख़ूब डॉँय और कहा, अच्छा अब तू यह ख़ाब 
देखने लगा है कि मैं और तेरी माँ और तेरे सब भाई तुझे सजदा करेंगे। लेकिन ज़रा गौर करने 
से आसानी से यह बात समझ में आ सकती है कि हज़रत याक्रूब (अलैहि.) की पैगम्बराना 
सीरत से कुरआन का बयान ज़्यादा मेल खाता है, न कि बाइबल और तलमूद का। हज़रत 
यूसुफ़ (अलैहि.) ने ख़ाब बयान किया था, कोई अपनी तमन्ना और ख़ाहिश नहीं बयान की थी। 
ख़ाब अगर सच्चा था, और ज़ाहिर है कि हज़रत याकूब (अलैहि.) ने उसका जो मतलब निकाला 
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हालाँकि हम एक पूरा जत्था हैं। सच्ची बात यह है कि हमारे बाप बिलकुल ही बहक गए 
है ।* (9) चलो युसूफ़ को क़त्ल कर दो या उसे कहीं फेंक दो, ताकि तुम्हारे बाप का 


पाया /2, 4 मरा मित्र दाकतिनत 


वह सच्चा ख़ाब ही समझकर निकाला था, तो इसके साफ़ मानी ये थे कि यह यूसुफ़ (अलैहि.) 
की ख़ाहिश नहीं थी बल्कि अल्लाह की लिखी हुई तक़दीर का फ़ैसला था कि एक वक़्त उनको 
यह बुलन्दी हासिल हो। फिर कया एक पैग़म्बर तो दूर, एक समझदार आदमी का भी यह काम 
हो सकता है कि ऐसी बात पर बुरा माने और ख़ाब देखनेवाले को उलटी डॉट पिलाए? और 
क्या कोई शरीफ़ बाप ऐसा भी हो सकता है जो अपने ही बेटे को आनेवाले दिनों में मिलनेवाली 
तरक़क़ी और बुलन्दी की ख़ुशख़बरी सुनकर ख़ुश होने के बजाए उलटा जल-भुन जाए? 

8. इससे मुराद हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) के सगे भाई बिनयमीन हैं जो उनसे कई साल छोटे थे। 
उनके जन्म के वक़्त उनकी माँ का इन्तिक़ाल हो गया था। यही वजह थी कि हज़रत याक्रूब 
(अलैहि.) इन दोनों बिन माँ के बच्चों का ज़्यादा ख़याल रखते थे। इसके अलावा इस मुहब्बत 
की वजह यह भी थी कि उनकी सारी औलाद में सिर्फ़ एक हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ही ऐसे थे 
जिनके अन्दर उनको हिदायत और नेकी के मुबारक आसार नज़र आते थे। ऊपर हज़रत यूसुफ़ 
(अलैहि.) का ख़ाब सुनकर उन्होंने जो कुछ कहा उससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि वे अपने इस 
बेटे की शैर-मामूली सलाहियतों को अच्छी तरह जानते थे। दूसरी तरफ़ उन दस बड़े बेटों की 
ज़िन्दगी का जो हाल था उसका अन्दाज़ा भी आगे के वाक़िआत से हो जाता है। फिर कैसे 
उम्मीद की जा सकती है कि एक नेक इनसान ऐसी औलाद से ख़ुश रह सके। लेकिन अजीब 
बात है कि बाइबल में यूसुफ़ (अलैहि.) के भाइयों की हसद और जलन की एक ऐसी वजह 
बंयान की गई है जिससे उलटा इलज़ाम हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) पर लगता है। बाइबल का 
बयान है कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) भाइयों की चुगलियाँ बाप से किया करते थे, इस वजह से 
भाई उनसे नाराज़ थे। 

- इस जुमले की रूह (असल मतलब) समझने के लिए देहाती क़बायली ज़िन्दगी के हालात को 

ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ कोई रियासत मौजूद न होती और आज़ाद क़बीले एक-दूसरे के 

बराबर में आबाद होते हैं, वहाँ एक शख्स की कुव्वत का सारा दरोमदार इसपर होता है कि 
उसके अपने बेटे, पोते, भाई, भतीजे बहुत-से हों जो वक़्त आने पर उसकी जान-माल और 
आबरू और इज़्ज़त की हिफ़ाज़त के लिए उसका साथ दे सकें। ऐसे हालात में औरतों और 
बच्चों के मुक्काबले में फ़ितरी तौर पर आदमी को वे जवान बेटे ज़्यादा प्यारे होते हैं जो दुश्मनों 
के मुक़ाबले में काम आ सकते हों। इसी वजह से उन भाइयों ने कहा कि हमारे बाप बुढ़ापे में 
सठिया गए हैं। हम जवान बेटों का जत्या, जो बुरे वक़्त पर उनके काम आ सकता है, उनको 
इतना प्यारा नहीं है जितने ये छोटे-छोटे बच्चे जो उनके किसी काम नहीं आ सकते, बल्कि उलटे 
ख़ुद ही हिफ़ाज़त के मुहताज हैं। 


फ् 


तफ़हीमुल-क्करआन, हिस्सा-2 


तूद 72 यूतुफ़ (437) प्रा 72, व मा मिन्‌ वाब्यतिन 
4 


556७ ७5० ५55:4४62। 
१] 9 क शर्ट जे 44७० 
(६६0 &६455 २४२4७ 8858-4८ ४ 5४४ 


ू न्काण्ज्षा 


65८58 3६ ६८65 2089४ ७ ६४:6४ 6) 


रा ड़ 
75 


8%& ४8 2<५5 &%॥0& ७७4. ० ७४५४ 


ध्यान सिर्फ़ तुम्हारी ही तरफ़ हो जाए। यह काम कर लेने के बाद फिर नेक बन 
रहना ।”" (0) इसपर उनमें से एक बोला, “यूसुफ़ को क़त्ल न करो। अगर कुछ करना 
ही है तो उसे किसी अंधे कुएँ में डाल दो, कोई आता-जाता क़ाफ़िला उसे निकाल ले 
जाएगा।” () यह बात तय हो जाने पर उन्होंने जाकर अपने बाप से कहा, 
“अब्बाजान! कया बात है कि आप यूसुफ़ के मामले में हमपर भरोसा नहीं करते, हालाँकि 
हम उसके सच्चे ख़ैरखाह हैं? कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ चर-चुग लेगा?” 

(72) और खेल-कूद से भी दिल बहलाएगा। हम उसकी हिफ़ाज़त को मौजूद हैं।” ' 


0. यह जुमला उन लोगों के मन की हालत को अच्छी तरह बयान करता है जो अपने आपको 
अपने मन की ख़ाहिशों के हवाले कर देने के साथ ईमान और नेकी से भी कुछ रिश्ता जोड़े 
रखते हैं। ऐसे लोगों का तरीक़ा यह होता है कि जब कभी मन उनसे किसी बुरे काम को करने 
को कहता है तो वे ईमान के तक़ाज़ों को परे रखकर पहले मन की माँग को पूरा करने पर तुल 
जाते हैं और जब मन अन्दर से चुटकियाँ लेता है तो उसे यह कहकर तसल्ली देने की कोशिश 
करते हैं कि ज़रा सब्र कर, यह ज़रूरी गुनाह, जिससे हमारा काम अटका हुआ है, कर गुज़रने दे, 
फिर अल्लाह ने चाहा तो हम तौबा करके वैसे ही नेक बन जाएँगे, जैसा तू हमें देखना चाहता 
है। 

0अ. उर्दू-हिन्दी मुहावरे में बच्चा अगर जंगल में चल-फिरकर कुछ फल तोड़ता और खाता फिरे तो 
उसके लिए प्यार भरे अंदाज़ में ये अलफ़ाज बोले जाते हैं। 

. यह बयान भी बाइबल और तलमूद के बयान से अलग है। उनकी रिवायत यह है कि यूसुफ़ 
(अलैहि.) के भाई अपने मवेशी चराने के लिए सिक्किम की तरफ़ गए हुए थे और उनके पीछे 
ख़ुद हज़रत याकूब (अलैहि.) ने उनकी तलाश में हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) को भेजा था। मगर 
यह बात समझ से परे.है कि हज़रत याकूब (अलैहि-) ने यूसुफ़ (अलैहि.) के साथ उनकी हसद 
और जलन का हाल जानने के बावजूद उन्हें आप अपने हाथों मौत के मुँह में भेजा हो। इसलिए 
कुरआन का बयान ही ज़्यादा मुनासिबे-हाल मालूम होता है। 
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(9) बाप ने कहा, “तुम्हारा इसे ले जाना मेरे लिए दुख की बात होती है और मुझे डर 
है कि कहीं उसे भेड़िया न फाड़ खाए, जबकि तुम उससे ग़ाफ़िल हो।” (4) उन्होंने 
जवाब दिया, “अगर हमारे होते उसे भेड़िए ने खा लिया, जबकि हम एक जत्था हैं, तब 
तो हम बड़े ही निकम्मे होंगे।” (5) इस तरह अपनी बात पर ज़ोर देकर जब वे उसे ले 
गए और उन्होंने तय कर लिया कि उसे एक अच्धे कुएँ में छोड़ दें, तो हमने यूसुफ़ को 
वहय की कि “एक वक़्त आएगा जब तू उन लोगों को उनकी यह हरकत जताएगा, ये 
अपने अमल के नतीजों से बेख़बर हैं।”” (6) शाम को वे रोते-पीटते अपने बाप के 
पास आए (॥7) और कहा, “अब्बाजान! हम दौड़ का मुक़ाबला करने में लग गए थे और 


2. असल अरबी में “वहुम ला यशउरून” के अलफ़ाज कुछ ऐसे अन्दाज़ से आए हैं कि उनसे तीन 
मतलब निकलते हैं, और तीनों ही समझ में आते हैं। एक यह कि हम यूसुफ़ को यह तसल्ली दे 
रहे थे और उसके भाइयों को कुछ पता न था कि उसपर वहय की जा रही है। दूसरे यह कि तू 
ऐसे हालात में उनकी यह हरकत उन्हें जताएगा जहाँ तेरे होने के बारे में उन्होंने सोचा तक न 
होगा। तीसरे यह कि आज ये बेसमझे-बूझे एक हस्कत कर रहे हैं और नहीं जानते कि आगे 
इसके नतीजे क्‍या निकलनेवाले हैं। 
बाइबल और तलमूद इस ज़िक्र से ख़ाली हैं कि उस वक़्त अल्लाह तआला की तरफ़ से यूसुफ़ 
(अलैहि.) को कोई तसल्ली भी दी गई थी। इसके बजाए तलमूद में जो रिवायत बयान हुई है 
वह यह है कि जब यूसुफ़ (अलैहि-) कुएँ में डाले गए तो वे बहुत बिलबिलाए और ख़ूब 
चिल्ला-चिल्लाकर उन्होंने भाइयों से फ़रियाद की। कुरआन का बयान पढ़िए तो महसूस होगा कि 
एक ऐसे नौजवान का बयान हो रहा है जो आगे चलकर इनसानी इतिहास की बड़ी हस्तियों में 
जाना जानेवाला है। तलमूद को पढ़िए तो कुछ ऐसा नक़्शा सामने आएगा कि रेगिस्तान में कुछ 
बदूदू (देहाती) एक लड़के को कुएँ में फेंक रहे हैं और वह वही कुछ कर रहा है जो हर लड़का 
ऐसे मौक़े पर करेगा। 
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यूसुफ़ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था कि इतने में भेड़िया आकर उसे खा 
गया। आप हमारी बात का यक्रीन न करेंगे, चाहे हम सच्चे ही हों।” (8) और वे यूसुफ़ 
की कमीज़ पर झूठ-मूठ का ख़ून लगाकर ले आए थे। यह सुनकर उनके बाप ने कहा, 
“बल्कि तुम्हारे जी ने तुम्हरे लिए एक बड़े काम को आसान बना दिया। अच्छा, सत्र 
करूँगा और ख़ूब अच्छी तरह सब्र करूँगा, जो बात तुम बना रहे हो, उसपर अल्लाह ही 
से मदद माँगी जा सकती है।* 

(9) उधर एक क्राफ़िला आया और उसने अपने सक़्क़े (पानी भरनेवाले) को पानी 
लाने के लिए भेजा। सक़्क़े ने जो कुएँ में डोल डाला तो (यूसुफ़ को देखकर) पुकार उठा, 
“मुबारक हो, यहाँ तो एक लड़का है।” उन लोगों ने उसको तिजारत का माल समझकर 
छिपा लिया, हालाँकि जो कुछ वे कर रहे थे, ख़ुदा उसकी ख़बर रखता था। 


8. असल अरबी में “सबरुन जमीलुन” के अलफ़ाज़ हैं जिनका लफ़्ज़ी तर्जमा “अच्छा सब्र” हो 
सकता है। इससे मुराद ऐसा सब्र है जिसमें शिकायत न हो, फ़रियाद न हो, चीख़-पुकार न हो, 
ठण्डे दिल से उस मुसीबत को बरदाश्त किया जाए जो एक कुशादा-दिल इनसान पर.आ पड़ी 
हो। है 

4. हज़रत याकूब (अलैहि.) ने इस बात पर जो असर लिया, यहाँ बाइबल और तलमूद उसका 
नक़्शा भी कुछ ऐसा खींचती हैं जो किसी मामूली बाप पर पड़नेवाले असर से कुछ भी अलग 
नहीं है। बाइबल का बयान यह है कि “तब याक्रूब ने अपने कपड़े फाड़ लिए और टाट अपनी 
कमर से लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा।” और तलमूद का 
बयान है कि, “याकूब बेटे की क़मीज़ पहचानते ही औंधे मुँह ज़मीन पर गिर पड़ा और देर तक 
बगैर किसी हरकत के बेसुध पड़ा रहा, फिर उठकर बड़े ज़ोर से चीखा कि हाँ, यह मेरे बेटे ही 
की क़मीज़ है------ और वह सालों तक यूसुफ़ का मातम करता रहा।” देखें-बाइबल (उत्पत्ति 
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(20) आख़िकार उन्होंने थोड़ी-सी क्रीमत पर कुछ दिरहमों के बदले उसे बेच डाला और 
वे उसकी क्ीमत के मामले में कुछ ज़्यादा की उम्मीद न रखते थे। 
(2)) मिस्र के जिस आदमी ने उसे खरीदा” उसने अपनी बीवी” से कहा, “इसको 


37:34) इस नक्शे में हज़रत याक्रूब (अलैहि.) वही कुछ करते नज़र आते हैं जो हर बाप ऐसे 
मौक़े पर करेगा। लेकिन कुरआन जो नक़्शा पेश कर रहा है उससे हमारे सामने एक ऐसे 
गैर-मामूली इनसान की तस्वीर आती है जो ऊँचे दर्जे की बरदाश्त रखनेवाला और संजीदा है, 
इतने बड़े दुख और ग़म की ख़बर सुनकर भी अपने दिमाग़ का सन्तुलन नहीं खोता, अपनी 
सूझ-बूझ और समझदारी से मामले की ठीक-ठीक हालत को भाँप जाता है कि यह एक बनावटी 
बात है जो इन हसद और जलन रखनेवाले बेटों ने बनाकर पेश की है, और फिर बड़ा हौसला 
और बड़ा दिल रखनेवाले इनसानों की तरह सब्र करता है और ख़ुदा पर भरोसा करता है। 

5. इस मामले की सादा सूरत यह मालूम होती है कि यूसुफ़ (अलैहि.) के भाई हज़रत यूसुफ़ 
(अलैहि.) को कुएँ में फेंककर चले गए थे। बाद में क्राफ़िलेवालों ने आकर उनको वहाँ से 
निकाला और मिस्र ले जाकर बेच दिया। मगर बाइबल का बयान है कि यूसुफ़ (अलैहि.) के 
भाइयों ने बाद में इसमाईलियों के एक क़ाफ़िले को देखा और चाहा कि यूसुफ़ को कुएँ से 
निकालकर उनके हाथ बेच दें। लेकिन इससे पहले ही मदयन के सौदागर उन्हें कुएँ से निकाल 
चुके थे, इन सौदागरों ने हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) को (चाँदी के) बीस रुपये में इसमाईलियों के 
हाथ बेच डाला। फिर आगे चलकर बाइबल के लेखक यह भूल जाते हैं कि ऊपर वे 
इसमाईलियों के हाथ हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) को बिकवा चुके हैं, चुनाँचे वे इसमाईलियों के 
बजाए फिर मदयन ही के सौदागरों से मिस्र में उन्हें दोबारा बिकवाते हैं (देखें-किताब उत्पत्ति 
87-9-28 और $6) इसके बरखिलाफ़ तलमूद का बयान है कि मदयन के सौदागरों ने यूसुफ़ 
को कुएँ से निकालकर अपना गुलाम बना लिया। फिर हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) के भाइयों ने 
हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) को उनके क़ब्ज़े में देखकर उनसे झगड़ा किया, आखिरिकार उन्होंने 20 
दिरहम देकर यूसुफ़ (अलैहि.) के भाइयों को राज़ी किया। फिर उन्होंने १0 ही दिरहम में यूसुफ़ 
(अलैहि.) को इसमाईलियों के हाथ बेच दिया और इसमाईलियों ने मिस्र ले जाकर उन्हें बेच 
दिया। यहीं से मुसलमानों में यह रिवायत मशहूर हुई है कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) को उनके 
भाइयों ने बेचा था, लेकिन यह बात अच्छी तरह मालूम रहनी चाहिए कि कुरआन इस रिवायत 
की ताईद नहीं करता। 

6. बाइबल में इस शख़्स का नाम फ़ौतीफ़ार लिखा है। कुरआन मजीद आगे चलकर उसे अज़ीज़ 
के लक़ब से याद करता है, और फिर एक दूसरे मौक़े पर यही लक़ब (अज़ीज़) हज़रत यूसुफ़ 
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अच्छी तरह रखना, नामुमकिन नहीं कि यह हमारे लिए फ़ायदेमन्द साबित हो या हम इसे 
बेटा बना लें।”* इस तरह हमने यूसुफ़ के लिए उस सरज़मीन में क़दम जमाने की सूरत 
निकाली और उसे मामलों के समझने की तालीम देने का इन्तिज़ाम किया।'” अल्लाह 


(अलैहि.) के लिए भी इस्तेमाल करता है। इससे मालूम होता है कि यह शख्स मिस्र में कोई 
बहुत बड़ा ओहदेदार या मंसबवाला था, क्योंकि अज़ीज के मानी ऐसे इक्तिदार (सत्ता) वाले 
शझझ्त के हैं जिससे टक्कर न ली जा सकती हो। बाइबल और तलमूद का बयान है कि वह 
शाही बॉडीगार्डों का अफ़सर था, और इब्ने-जरीर हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास से रिवायत करते 
हैं कि वह शाही खुज़ाने का अफ़सर था। 

7. तलमूद में उस औरत का नाम ज़लीखा (2०॥0०॥3) लिखा है और यहीं से यह नाम (“जुलैख़ा” 
के उच्चारण के साथ) मुसलमानों की रिवायत में मशहूर हुआ, मगर यह जो हमारे यहाँ आमतौर 
पर समझा जाता है कि बाद में उस औरत से हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) का निकाह हुआ, इसकी 
कोई असल नहीं है, न कुरआन में और न इसराईली तारीख (इतिहास) में। हक़ीक़त यह है कि 
एक नबी के बुलन्द मर्तबे से यह बात बहुत कमतर है कि वह किसी ऐसी औरत से निकाह करे 
जिसकी बदचलनी का उसे ख़ुद तजरिबा हो चुका हो। क्गुरआन मजीद में हमें यह उसूल बताया 
गया कि, “बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए हैं और बुरे मर्द बुरी औरतों के लिए, और पाक औरतें 
पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए।” (सूरा-24 नूर, आयत-26) 

8, तलमूद का बयान है कि उस वक़्त हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की उम्र 8 साल थी और 
फ़ौतीफ़ार उनकी शानदार शख़्सियत को देखकर ही समझ गया था कि यह लड़का गुलाम नहीं 
है, बल्कि किसी बड़े शरीफ़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है जिसे हालात की गर्दिश यहाँ खींच 
लाई है। चुनाँचे जब वह उन्हें खरीद रहा था उसी वक़्त उसने सौदागरों से कह दिया था कि यह 
गुलाम तो नहीं मालूम होता, मुझे शक होता है कि शायद तुम इसे कहीं से चुरा लाए हो। इसी 
लिए फ़ोतीफ़ार ने उनसे ग़ुलामों का-सा बरताव नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने घर और अपनी 
पूरी जायदाद का कर्ता-धर्ता बना दिया। बाइबल का बयान है कि “उसने अपना सबकुछ यूसुफ़ 
के हाथ में छोड़ दिया और सिवाए रोटी के जिसे वह खा लेता था, उसे अपनी किसी चीज़ का 
होश न था।” (उत्पत्ति, 99:6) 

9. हज़रत यूसुफ़ की तरबियत उस वक़्त तक रेगिस्तान में बनजारों और चरवाहों के माहौल में हुई 
थी। कनआन और उत्तरी अरब के इलाक़े में उस वक़्त न कोई मुनज़्जम रियासत थी और न 
तहज़ीब व तमहुन (सभ्यता और संस्कृति) ने कोई बड़ी तरक़्क्की की थी। कुछ आज़ाद क़बीले थे 
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अपना काम करके रहता है, मगर ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। (22) और जब वह 
अपनी पूरी जवानी की पहुँचा तो हमने उसे फ़ैसला करने की क्रुव्वत और इल्म दिया”, 
इस तरह हम नेक लोगों को बदला देते हैं। 

| (28) जिस औरत के घर में वह था, वह उसपर डोरे डालने लगी और एक दिन 
दरवाज़े बन्द करके बोली, “आ जा।” यूसुफ़ ने कहा, “ख़ुदा की पनाह! मेरे रब ने तो 


जो वक़्त-वक़्त पर हिजरत करके (बाहर जाते) रहते थे, और कुछ क़बीलों ने मुख़तलिफ़ इलाक़ों 
में मुस्तक़िल तौर पर रिहाइश इख्ियार करके छोटी-छोटी रियासतें भी बना ली थीं। इन लोगों 
का हाल मित्न के बराबर में क़रीब-क़रीब वही था जो पाकिस्तान की उत्तर-पश्चिमी सरहद पर 
आज़ाद इलाक़े के पठान क़बीलों का है। यहाँ हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) को जो तालीम व 
तरबियत मिली थी उसमें बददुओंवाली ज़िन्दगी की ख़ूबियाँ और इबराहीमी ख़ानदान की 
ख़ुदा-परस्ती व दीनदारी की बातें तो ज़रूर शामिल थी, मगर अल्लाह तआला उस वक़्त के 
सबसे ज़्यादा तरक़क़ीयाफ़्ता और तहजीबयाफ़्ता देश, यानी मित्र में उनसे जो काम लेना चाहता 
था, और उसके लिए जिस जानकारी, जिस तजरिबे और जिस गहरी सूझ-बूझ की ज़रूरत थी 
उसके फलने-फूलने का कोई मौक़ा बददुओंवाली (देहाती) ज़िन्दगी में न था। इसलिए अल्लाह ने 
अपनी मुकम्मल कुदरत से यह इन्तिज़ाम किया कि उन्हें मित्र देश के एक बड़े ओहदेदार के 
यहाँ पहुँचा दिया और उसने उनकी गैर-मामूली सलाहियतों को देखकर उन्हें अपना घर और 
अपनी जागीर सौंप दी। इस तरह यष्ट मौक़ा पैदा हो गया कि उनकी वे तमाम क्राबिलियतें पूरी 
तरह फूल-फल सकें जो अब तक अमल में नहीं आई थीं और उन्हें एक छोटी जागीर के 
इन्तिज़ाम से वह तजरिबा हासिल हो जाए जो आनेवाले दिनों में एक बड़ी हुकूमत का इन्तिज़ाम 
चलाने के लिए चाहिए था। इसी बात की तरफ़ इस आयत में इशारा किया गया है। 

20. कुरआन की ज़बान में इन अलफ़ाज़ से मुराद आमतौर से “नुबूबत देना” होता है। हुक्म के 
मानी फ़ैसला करने की सलाहियत के भी हैं और इक़्तिदार और हुकूमत के भी। तो अल्लाह की 
तरफ़ से किसी बन्दे को हुक्म दिए जाने का मतलब यह हुआ कि अल्लाह तआला ने उसे 
इनसानी ज़िन्दगी के मामलों में फ़ैलला करने की सलाहियत भी दी और इख़्तियार भी दिए। रहा 
इल्म तो इससे मुराद वह ख़ास इल्मे-हक़ीक़त (सत्यज्ञान) है जो पैग़म्बरों को वहय के ज़रिए से 

सीधे तौर पर दिया जाता है। 
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मुझे अच्छी इज़्ज्त और मक्राम दिया (और मैं यह काम करूँ)। ऐसे ज़ालिम कभी 
कामयाबी नहीं पाया करते |” (24) वह उसकी तरफ़ बढ़ी और यूसुफ़ भी उसकी तरफ़ 
बढ़ता अगर अपने रब की बुरहान (दलील) न देख लेता।* ऐसा हुआ, ताकि हम उससे 


2. आमतौर पर कुरआन का तर्जमा और तफ़्सीर लिखनेवालों ने यह समझा है कि यहाँ मेरे रब 
का लफ़्ज़ हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने उस शख़्स के लिए इस्तेमाल किया है जिसके यहाँ वे उस 
वक़्त काम कर रहे थे और उनके इस जबाब का मतलब यह था कि मेरे मालिक ने तो मुझे 
इतनी अच्छी तरह रखा है, फिर मैं यह नमक-हरामी कैसे कर सकता हूँ कि उसकी बीवी से 
बदकारी करूँ। लेकिन मुझे इस तर्जमे और तफ़्सीर से सख्त इम्रतिलाफ़ है। अगरचे अरबी 
ज़बान के पहलू से यह मतलब लेने की भी गुंजाइश है, क्योंकि अरबी में लफ़्त़ “रब” मालिक 
के मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन यह बात एक नबी की शान से बहुत गिरी हुई है कि वह 
एक गुनाह से रुक जाने में अल्लाह तआला के बजाए किसी बन्दे का लिहाज़ करे और कुरआन 
में इसकी कोई मिसाल भी मौजूद नहीं है कि किसी नबी ने ख़ुदा के सिवा किसी और को 
अपना रब कहा हो। आगे चलकर आयत 4, 42, और 50 में हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ़ 
(अलैहि.) अपने और मिस्रवातियों के इस नज़रिये का यह फ़र्क़ बार-बार वाज़ेह करते हैं कि 
उनका रब तो अल्लाह है और मिस्रियों ने बन्दों को अपना रब बना रखा है। फिर जब आयत 
के अलफ़ाज़ में यह मतलब लेने की भी गुंजाइश मौजूद है कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने रख्बी 
(मेरा रब) अल्लाह को कहा हो, तो क्या वजह है कि हम एक ऐसे मानी को लें जिसमें साफ़्तौर 
पर बुराई का पहलू निकलता है। 

22. “बुरहान' के मानी हैं दलील और हुज्जत के। रब की बुरहान से मुराद ख़ुदा की सुझाई हुई बह 
दलील है जिसकी वजह से हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) के दिल ने उनके मन को इस बात के क़बूल 
करने पर राज़ी किया कि इस औरत की मौज-मस्तीवाली दावत को क़बूल करना तेरे लिए 
मुनासिब नहीं है। और वह दलील थी क्या? इसे पिछले जुमले में बयान किया जा चुका है, 
यानी यह कि, “मेरे रब ने तो मुझे यह मक़ाम दिया और मैं ऐसा बुरा काम करूँ? ऐसे ज़ालिमों 
को कभी कामयाबी हासिल नहीं हुआ करती।” यही हक़ की वह दलील थी जिसने हज़रत यूसुफ़ 
(अलैहि.) को उस नई जवानी की हालत में ऐसे नाजुक मौक़े पर गुनाह से रोके रखा। फिर यह 
जो फ़रमाया कि “यूसुफ़ भी उसकी तरफ़ बढ़ता अगर अपने रब की बुरहान न देख लेता” तो 
इससे नबियों की पाकदामनी की हक़ीक्त पर भी पूरी रौशनी पड़ जाती है। नबी के मासूम होने 
के मानी ये नहीं हैं कि उससे गुनाह करने और उसके फ़ैसले और गलती करने की ताक़त और 
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बुराई और बेशर्मी को दूर कर दें।* हक़ीक़त में वह हमारे चुने हुए बन्दों में से था। 
(25) आखिरकार यूसुफ़ और वह आगे-पीछे दरवाज़े की तरफ़ भागे और उसने पीछे से 
यूसुफ़ की क़मीज़ (खींचकर) फाड़ दी। दरवाज़े पर दोनों ने उसके शौहर को मौजूद 
पाया। उसे देखते ही औरत कहने लगी, “क्या सज़ा है उस आदमी की जो तेरी घरवाली 
पर नीयत ख़राब करे?” “इसके सिवा और कया सज़ा हो सकती है कि वह क्रैद किया 
जाए या उसे सख्ध्त अज़ाब दिया जाए?” (26) यूसुफ़ ने कहा, “यही मुझे फॉँसने की 
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सकत छीन ली गई है यहाँ तक कि गुनाह करना उसके लिए मुमकिन ही नहीं रहा है, बल्कि 
इसके मानी ये हैं कि नबी अगरचे गुनाह करने की कुदरत रखता है लेकिन इनसान होने की 
तमाम सिफ़ात रखने के बावजूद, और तमाम इनसानी जज़्बात व एहसासात और ख़ाहिशें रखते 
हुए भी वह ऐसा नेकदिल और ख़ुदा से डरनेवाला होता है कि जान-बूझकर कभी गुनाह का 
इरादा नहीं करता। वह अपने अन्दर अपने रब की ऐसी-ऐसी हुज्जतें और दलीलें रखता है 
जिनके मुक़ाबले में मन की ख़ाहिश कभी कामयाब नहीं होने पाती और अगर अनजाने में उससे 
कोई भूल-चूक हो जाती है तो अल्लाह तआला फ़ौरन वाज़ेह तौर पर वहय के ज़रिए से उसकी 
इस्लाड (सुधार) कर देता है, क्योंकि उसकी ग़लती अकेले एक शख़्स की ग़लती नहीं है, एक 
पूरी उम्मत की ग़लती है, वह सीधे रास्ते से बाल बराबर हट जाए तो दुनिया गुमराही में मीलों 
दूर निकल जाए। 

28. इस बात के दो मतलब हो सकते हैं। एक यह कि उसका रब की दलील को देखना और 
गुनाह से बच जाना हमारी मेहरबानी व हिदायत से हुआ; क्योंकि हम अपने इस चुने हुए बन्दे 
से बुराई और बेशर्मी को दूर करना चाहते थे। दूसरा मतलब यह भी लिया जा सकता है और 
यह ज़्यादा गहरा मतलब है कि यूसुफ़ (अलैहि.) को यह मामला जो पेश आया तो यह भी असल 
में उनकी तरबियत के सिलसिले में एक ज़रूरी मरहला था। उनको बुराई और बेशर्मी से पाक 

करने और उनकी मन की पाकीज़गी को उसके इन्तिहाई ऊँचे दर्जे पर पहुँचाने के लिए अल्लाह 

की मस्लहत में यह ज़रूरी था कि उनके सामने गुनाह का एक ऐसा नाज़ुक मौक़ा पेश आए 
और उस आज़माइश के वक़्त वह अपने इरादे की पूरी ताक़त परेहज़गारी व तक़वा के पड़े में 
डालकर अपने मन के बुरे मैलानों को हमेशा के लिए पूरी तरह हरा दें। खासतौर से तरबियत के 
उस ख़ास तरीक़े को अपनाने की मस्लहत और अहमियत उस अख़लाक़ी माहौल को निगाह में 
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कोशिश कर रही थी।” उस औरत के अपने कुंबेवालों में से एक आदमी ने (हालात का 
अन्दाज़ा करके) गवाही पेश की कि “अगर यूसुफ़ की क्रमीज़ आगे से फटी हो तो 
औरत सच्ची है और यह झूठा है, (27) और अगर उसकी क़मीज़ पीछे से फटी हो तो 
औरत झूठी है और यह सच्चा।”* (28) जब शौहर ने देखा कि यूसुफ़ की क़मीज़ पीछे 


रखने से आसानी से समझ में आ सकती है जो उस वक़्त के मिस्री समाज में पाया जाता था। 
आगे रुकूअ 4 (आयत 530 से 85) में इस माहौल की जो एक ज़रा-सी झलक दिखाई गई है 
उससे अन्दाज़ा होता है कि उस वक़्त के मुहज़्जब (सभ्य) मिस्र में आमतौर से और उसके ऊँचे 
तबक़े में ख़ास तौर से जिन्सी आज़ादी लगभग उसी पैमाने पर थी जिसपर हम अपने ज़माने के 
पश्चिमवालों और पश्चिम से मुतास्सिर तबक़ो को मौजूद पा रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) को 
ऐसे बिगड़े हुए लोगों में रहकर काम करना था, और काम भी एक मामूली आदमी की हैसियत 
से नहीं, बल्कि मुल्क के हाकिम की हैसियत से करना था। अब यह ज़ाहिर है कि जो इज़्जतदार 
औरत एक खूबसूरत गुलाम के आगे बिछी जा रही थी, वह एक जवान और ख़ूबसूरत हाकिम 
को फाँसने और बिगाड़ने के लिए क्या कुछ न कर डालती। इसी से बचने के लिए अल्लाह 
तआला ने पहले ही यह इन्तिज़ाम कर दिया कि एक तरफ़ तो शुरू ही में इस आज़माइश से 
गुज़ारकर हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) को मज़बूत कर दिया, और दूसरी तरफ़ मिश्र की औरतों को 
भी उनसे मायूस करके उनके सारे फ़ितनों का दरवाज़ा बन्द कर दिया। 

24. इससे यह समझ में आता है कि मामला इस तरह का था कि घर के मालिक के साथ ख़ुद उस 
औरत के भाई-बन्दों में से भी कोई शख़्स आ रहा होगा और उसने यह झगड़ा सुनकर कहा 
होगा कि जब ये दोनों एक-दूसरे पर इलज़ाम लगाते हैं और मौक़े का गवाह कोई नहीं है तो 
सूरते-हाल की गवाही से इस मामले की असलियत का यूँ पता लगाया जा सकता है। कुछ 
रिवायतों में बयान किया गया है कि यह गवाही देनेवाला एक दूध पीता बच्चा था जो वहाँ 
पालने में लेटा हुआ था और ख़ुदा ने उसे बोलने की सलाहियत देकर उससे यह गवाही 
दिलवाई। लेकिन यह रिवायत न तो सही सनद से साबित है और न इस मामले में बिना बजह 
मोज़िज़े से मदद लेने की कोई ज़रूरत ही महसूस होती है। उस गवाह ने सूरतेहाल की जिस 
गवाही की तरफ़ ध्यान दिलाया है, वह सरासर एक अक़्ल में आनेवाली गवाही है और उसको 
देखने से एक ही नज़र में मालूम हो जाता है कि यह शख्स समझदार और तजरिबेकार आदमी 
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से फटी है तो उसने कहा, “यह तुम औरतों की चालाकियाँ हैं, वाक़ई बड़े ग़ज़ब की होती 
हैं तुम्हारी चालें। (29) यूसुफ़! इस मामले को जाने दे (यानी दरगुज़र कर दे)। और ऐ 
औरत! तू अपने क्रुसूर की माफ़ी माँग, तू ही असल में ख़ताकार थी।” 

(30) शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगीं कि “अज़ीज़ की बीवी” अपने 
नवजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है। मुहब्बत ने उसको बेक़ाबू कर रखा है। हमारे 


ब्ज्णिः 


था, जो मामले की सूरत सामने आते ही उसकी तह को पहुँच गया। नामुमकिन नहीं कि वह 
कोई जज या मजिस्ट्रेट हो। (कुरआन की तफ़्सीर लिखनेवालों के यहाँ दूध पीते बच्चे की 
गवाही का क्िस्सा असल में यहूदी रियायतों से आया है। देखें-तलमूद के इक़तिबास, लेखक : 
पॉल इसहाक़ हरशौन, लन्‍्दन 880 ई., पृष्ठ-256) 

25. मतलब यह है कि अगर यूसुफ़ की क़मीज़ सामने से फटी हो तो यह इस बात की साफ़ 
अलामत है कि पहल यूसुफ़ की तरफ़ से हुई थी और औरत अपने आपको बचाने के लिए 
कशमकश कर रही थी। लेकिन अगर यूसुफ़ की क़मीज़ पीछे से फटी है तो इससे साफ़ साबित 
होता है कि औरत उसके पीछे पड़ी हुई थी और यूसुफ़ उससे बचकर निकल जाना चाहता था। 
इसके अलावा क़रीने की एक और गवाही भी उस गवाही में छिपी हुई थी, वह यह कि उस 
गवाह ने ध्यान सिर्फ़ यूसुफ़ (अलैहि.) की क़मीज़ की तरफ़ दिलाया। इससे साफ़ ज़ाहिर हो गया 
कि औरत के जिस्म या उसके लिबास पर ज़ोर-ज़बरदस्ती की कोई अलामत सिरे से पाई ही न 
जाती थी, हालांकि अगर यह मुक़ददमा बलात्कार की कोशिश का होता तो औरत पर इसकी 
खुली निशानियाँ पाई जातीं। 

25(अ). बाइबल में इस क़रिस्से को जिस भौंडे तरीक्े से बयान किया गया है वह देखिए : 

“तब उस औरत ने उसका लिबास पकड़ कर कहा कि मेरे साथ हमबिस्तर हो। वह अपना 

लिबास उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। जब उसने देखा कि यह अपना 

लिबास उसके हाथ में छोड़कर भाग गया तो उसने अपने घर के आदमियों के बुलाकर उनसे 
कहा कि देखो वह एक इब्री को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। यह 
मुझसे हमबिस्तर होने को अन्दर घुस आया और मैं ऊँची आवाज़ से चिल्लाने लगी। जब उसने 
देखा कि मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही हूँ तो अपना. लिबास मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर 
निकल गया। और वह उसका लिबास उसके मालिक के घर लौटने तक अपने पास रखे रही। 
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नज़दीक तो वह खुली ग़लती कर रही है।” (8) उसने जो उनकी ये मक्कारी भरी बातें 
सुनीं तो उनको बुलावा भेज दिया और उनके लिए तकिएदार मजलिस सजाई” और 


जब उसके मालिक ने अपनी बीवी की वे बातें जो उसने उससे कहीं सुन लीं कि तेरे गुलाम ने 

मुझसे ऐसा-ऐसा किया तो उसका गुस्सा भड़का और यूसुफ़ के मालिक ने उसको लेकर क्रैदख़ाने 

में जहाँ बादशाह के कैदी बन्द थे डाल दिया। (उत्पत्ति, 99:72-20) 

इस अजीबो-गरीब रिवायत का खुलासा यह है कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) के जिस्म पर लिबास 
कुछ इस तरह का था कि इधर ज़ुलैखा ने उसपर हाथ डाला और उधर वह पूरा लिबास 
ख़ुद-ब-ख़ुद उतरकर उसके हाथ में आ गया! फिर मज़े की बात यह कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) 
वह लिबास उसके पास छोड़कर यूँ ही नंगे भाग निकले और उनका लिबास (यानी उनके क्रुसूर 
का पक्का सुबूत) उस औरत के पास ही रह गया। इसके बाद हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) के 
मुजरिम होने में आखिर कौन शक कर सकता था? 
यह तो है बाइबल की रिवायत। रही तलमूद, तो उसका बयान है कि फ़ौतीफ़ार ने जब अपनी 
बीवी से यह शिकायत सुनी तो उसने यूसुफ़ (अलैहि.) को ख़ूब पिटवाया, फिर उनके ख़िलाफ़ 
अदालत में अपील की और अदालत के अधिकारियों ने हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की क़रमीज़ का 
जाइज़ा लेकर फ़ैसला किया कि क्ुसूर औरत का है, क्योंकि क़रमीज़ पीछे से फटी है, न कि आगे 
से। लेकिन यह बात हर अक़्लमन्द आदमी थोड़े-से सोच-विचार से आसानी से समझ सकता है 
कि कुरआन की रिवायत तलमूद की रिवायत से ज़्यादा समझ में आनेवाली है। आखिर किस 
तरह यह मान लिया जाए कि ऐसा बड़ा एक रुतबेवाला आदमी अपनी बीवी पर अपने गुलाम 
की ज़ोर-ज़बरदस्त का मामला ख़ुद अदालत में ले गया होगा। 
यह एक सबसे ज़्यादा नुमायाँ मिसाल है क्आन और इसराईली रिवायतों के फ़र्क़ की जिससे 
मगरिबी मुस्तशरिक्रीन (इस्लाम का नकारात्मक अध्ययन करनेवाले पश्चिमी विद्वानों) के इस 
इलज़ाम का बकवास होना ज़ाहिर हो जाता है कि मुहम्मद (सल्ल.) ने ये किस्से बनी-इसराईल से 
नक़ल कर लिए हैं। सच यह है कि कुरआन ने तो उनका सुधार किया है और असल वाक़िआत 
दुनिया को बताए हैं। 

25.ब. यहाँ अज़ीज़ लफ़्ज इस्तेमाल हुआ है। अज़ीज़ उस शख़्त का नाम न था, बल्कि मिम्न के 
किसी बड़े असरदार और ताक़तवर शख्स के लिए इस्तिलाह के तौर पर लक़ब (उपाधि) का 
इस्तेमाल होता था। 

26. यानी ऐसी मजलिस जिसमें मेहमानों के लिए तकिए लगे हुए थे। मिस्र के आसारे-क्रदीमा 

(पुरातत्व अवशेषों) से भी इसकी तसदीक़ होती है कि उनकी मजलिसों में तकियों का इस्तेमाल 
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मेहमानी में हर एक के आगे एक-एक छुरी रख दी। (फिर ठीक उस वक़्त जबकि वे फल 
काट-काटकर खा रही थीं) उसने यूसुफ़ को इशारा किया कि उनके सामने निकल आ। 
जब उन औरतों की नज़र उसपर पड़ी तो वे दंग रह गईं और अपने हाथ काट बैठीं और 
बेसाख़्ता पुकार उठीं, “अल्लाह की पनाह! यह आदमी इनसान नहीं है, यह तो कोई 
बुजुर्ग फ़रिश्ता है।” (82) अज़ीज़ की बीवी ने कहा, “देख लिया! यह है वह आदमी 
जिसके मामले में तुम मुझपर बातें बनाती थीं। बेशक मैंने इसे रिझाने की कोशिश की 
थी, मगर यह बच निकला। अगर यह मेरा कहना न मानेगा तो क़ैद किया जाएगा और 


बहुत बेइज़्ज्त व रुसवा होगा।”” (88) यूसुफ़ ने कहा, “ऐ मेरे रब! कैद मुझे मंज़ूर है 


बहुत होता था। 

बाइबल में इस ख़ातिरदारी का कोई ज़िक्र नहीं है, अलबत्ता तलमूद में यह वाक़िआ बयान किया 
गया है, मगर वह क्गुरआन से बहुत अलग है। कुरआन के बयान में जो ज़िन्दगी, जो रूह, जो 
फ़ितरीपन और अख़लाक़ियत पाई जाती है उससे तलमूद का बयान बिलकुल खाली है। 

27. इससे अन्दाज़ा होता है कि उस वक़्त मिस्र के ऊँचे तबक़ों की अख़लाक़ी हालत क्‍या थी। 
ज़ाहिर है कि अज़ीज़ की बीवी ने जिन औरतों को बुलाया होगा वे अमीरों, रईसों और बड़े 
ओहदेदारों के घर की बेगमें ही होंगी। उन ऊँचे रुतबे की औरतों के सामने वष्ठ अपने महबूब 
नवजवान को पेश करती है और उसकी ख़ूबसूरत जवानी दिखाकर उनसे यह बात मनवाने की 
कोशिश करती है कि ऐसे ख़ूबसूरत नवजवान पर मैं मर न मिटती तो आख़िर और क्‍या करती। 
फिर ये बड़े घरों की बहू-बेटियाँ ख़ुद भी अपने अमल से मानो इस बात की तसदीक्र करती हैं 
कि वाक़ई उनमें से हर एक ऐसे हालात में वही कुछ करती जो अज़ीज़ की बेगम ने किया। फिर 
शरीफ़ औरतों की इस भरी मजलिस में इज़्ज़तदार मेज़बान को खुल्लम-खुल्ला अपने इस इरादे 
को ज़ाहिर करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती कि अगर उसका ख़ूबसूरत गुलाम उसके दिल 
की ख़ाहिश का खिलौना बनने पर राज़ी न हुआ तो वह उसे जेल भिजवा देगी। यह सब कुछ 
इस बात का पता देता है कि यूरोप और अमेरिका और उनकी नक़ल करनेवाले पूर्वी लोग आज 
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इसके मुक़ाबले में कि मैं वह काम करूँ जो ये लोग मुझसे चाहते हैं और अगर तूने 
इनकी चालों को मुझसे दफ़ा न किया तो मैं इनके जाल में फैंस जाऊँगा और जाहिलों में 
शामिल हो रहूँगा।” (34) उसके रब ने उसकी दुआ क्रबूल की और उन औरतों की 
चालें उससे दूर कर दीं।* बेशक वही है जो सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। 


औरतों की जिस आज़ादी और बेशर्मी को बीसवीं शताब्दी की तरक्िक्रियों का करिश्मा समझ रहे 

हैं वह कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है। दक़ियानूस से सैकड़ों साल पहले मिस्र में 

यह इसी शान के साथ पाई जाती थी, जैसी आज इस रौशन ज़माने में पाई जा रही है। 
28. ये आयतें हमारे सामने उन हालात का एक अजीब नक़्शा पेश करती हैं जिनमें उस वक़्त 
हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) मुब्तला थे। उन्‍नीस-बीस साल का एक ख़ूबसूरत नवजवान है जो 
बदूदुओंवाली ज़िन्दगी से बेहतरीन तन्दुरुस्ती और भरी जवानी लिए हुए आया है। गरीबी, 
जिलावतनी (वतन से बाहर होने) और जबरी गुलामी के मरहलों से गुजरने के बाद क़िस्मत उसे 
दुनिया की सबसे बड़ी तखक़्ीयाफ़्ता हुकूमत की राजधानी में एक बड़े रईस के यहाँ ले आई है। 
यहाँ पहले तो ख़ुद उस घर की ठैगम ही उसके पीछे पड़ जाती है जिससे उसका दिननरात का 
आमना-सामना है। फिर उसकी ख़ूबसूरती की चर्चा पूरे शहर में फैल जाती है और शहर भर के 
दौलतमन्द घरानों की औरतें उसपर मर मिटती हैं। अब एक तरफ़ वह है और दूसरी तरफ़ 
सैकड़ों ख़ूबसूरत जाल हैं जो हर वक़्त, हर जगह उसे फाँसने के लिए फैले हुए हैं। हर तरह की 
तदबीर उसके जज़्बात को भड़काने और उसकी पारसाई को तोड़ने के लिए की जा रही हैं। 
जिधर जाता है यही देखता है कि गुनाह अपनी सारी ख़ुशनुमाइयों और दिलफ़रेबियों के साथ 
दरवाज़ा खोले उसके इन्तिज़ार में खड़ा है। कोई तो गुनाह के मौक़े ख़ुद ढूँढता है, मगर यहाँ 
मौके उसको ख़ुद ढूँढ रहे हैं और इस ताक में लगे हुए हैं कि जिस वक़्त भी उसका दिल बुराई 
की तरफ़ ज़रा-सा भी झुके, वे फ़ौरन अपने आपको उसके सामने पेश कर दें। रात-दिन के 
चौबीस घण्टे वह इस ख़तरे में गुज़ार रहा है कि कभी एक पल के लिए भी उसके इरादे के 
बन्धन में कुछ ढील आ जाए तो वह गुनाह के उन अनगिनत दरवाज़ों में से किसी में दाखिल 
हो सकता है, जो उसके इन्तिज़ार में खुले हुए हैं। इस हालत में यह ख़ुदापरस्त नवजवान जिस 
कामयाबी के साथ इन शैतानी बहकावों का मुक़ाबला करता है। वह अपने आप में ख़ुद कुछ 
कम तारीफ़ के क़ाबिल नहीं है। मगर अपने मन पर क़ाबू रखने के इस हैरतनाक कमाल पर 
मन और सोच की पाकीज़गी का और ज़्यादा कमाल यह है कि इसपर भी उसके दिल में कभी 
यह घमण्ड भरा ख़याल नहीं आता कि वाह रे मैं, कैसा मज़बूत है मेरा किरदार कि ऐसी-ऐसी 
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(85) फिर उन लोगों को यह सूझी कि एक मुदृदत के लिए उसे क्रैद कर दें, 
हालाँकि वह (उसकी पाकदामनी और ख़ुद अपनी औरतों के बुरे तौर-तरीक़ों की) खुली 
निशानियाँ देख चुके थे।*” 


ख़ूबसूरत और जवान औरतें मुझपर फ़िदा हैं और फिर भी मेरे क्दम नहीं फिसलते। इसके 
बजाए वह अपनी इनसानी कमज़ोरियों का ख़याल करके काँप उठता है और बहुत ही 
गिड़गिड़ाकर ख़ुदा से मदद की दुआ करता है कि ऐ रब, मैं एक कमज़ोर इनसान हूँ, मेरा इतना 
बल-बूता कहाँ कि इन बेपनाह शैतानी बहकावों का मुक़बला कर सकूँ, तू मुझे सहारा दे और 
मुझे बचा, डरता हूँ कि कहीं मेरे क्रम फिसल न जाएँ - हक़ीक़त में यह हज़रत यूसुफ़ 
(अलैहि.) की अख़लाक़ी तरबियत का सबसे अहम और सबसे नाज़ुक मरहला था। ईमानदारी, 
अमानतदारी, पाकदामनी, हक़ को पहचानने, हक़ पर चलने, ख़ुद पर काबू रखने और मन को 
काबू में रखने की गैर-मामूली ख़ूबियाँ जो अब तक उनके अन्दर छिपी हुई थीं और जिनसे वे 
खुद भी बेखबर थे, वे सब की सब इस कड़ी आज़माइश के दौर में उभर आई, पूरे ज़ोर के साथ 
काम करने लगीं और उन्हें ख़ुद भी मालूम हो गया कि उनके अन्दर कौन-कौन-सी 'क्ुब्बतें पाई 
जाती हैं और वे उनसे क्या काम ले सकते हैं। 

29. दूर करना इस मानी में है कि यूसुफ़ (अलैहि.) के नेक किरदार को ऐसी मज़बूती दे दी गई 
जिसके मुक़ाबले में उन औरतों की सारी तदबीरें नाकाम होकर रह गईं। साथ ही इस मानी में 
भी है कि अल्लाह की मशीयत (मरज़ी) ने जेल का दरवाज़ा उनके लिए ख़ुलवा दिया। 

30. इस तरह हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) का कैद में डाला जाना हक़ीक़त में उनकी अखूलाक़ी जीत 
थी और साथ .ही इस बात का एलान भी था कि मिस्र के अमीर (सरदार) और हाकिम 
अखूलाक़ी तौर से पूरी तरह हार चुके हैं। अब हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) कोई अनजान और 
गुमनाम आदमी न रहे थे। सारे देश में और कम-से-कम राजधानी में तो आम और ख़ास सब 
उनको जान चुके थे। जिस शख्स की दिल-फ़रेब शख््सियत पर एक-दो नहीं, ज़्यादातर बड़े 
घरानों की औरतें फ़िदा हों, और जिसकी आज़माइश में डालनेवाली ख़ूबसूरती से अपने घर 

, बिगड़ते देखकर मिस्र के हाकिमों ने अपनी ख्रैरियत इसी में देखी हो कि उसे क्रैद कर दें, ज़ाहिर 
है कि ऐसा शख्स छिपा नहीं रह सकता था। यक़ीनन घर-घर उसकी चर्चा फैल गई होगी, 
आमतौर पर लोग यह बात भी जान गए होंगे कि यह शख़्स कैसे बुलन्द, मज़बूत और पाकीज़ा 
अख़लाक़ का इनसान है, और यह भी जान गए होंगे कि इस शख्स को जेल अपने किसी जुर्म 
पर नहीं भेजा गया है, बल्कि इसलिए भेजा गया है कि मिस्र के बड़े लोग अपनी औरतों को 
क़ाबू में रखने के बजाए इस बेगुनाह को जेल भेज देना ज़्यादा आसान पाते थे। , 
इससे यह भी मालूम हुआ कि किसी शझ्््म को इनसाफ़ की शर्तों के मुताबिक़ अदालत में 
मुजरिम साबित किए बिना, बस यूँही पकड़कर जेल भेज देना, बेईमान हाक्रिमों का पुराना तरीक़ा 
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(36) जेल में” दो ग़ुलाम और भी उसके साथ दाखिल हुए। एक दिन उनमें से 
एक ने उससे कहा, “मैंने ख़ाब देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ।” दूसरे ने कहा, 
“मैंने देखा कि मेरे सिर पर रोटियाँ रखी हैं और परिन्दे उनको खा रहे हैं।” दोनों ने कहा, 
“हमें इसकी ताबीर (स्वप्न फल) बताइए। हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं”।* 


है। इस मामले में भी आज की शैतानी ताक़तें चार हज़ार साल पहले के ज़ालिमों से कुछ बहुत 
ज़्यादा अलग नहीं हैं। फ़र्क़् अगर है तो बस यह है कि वे “लोकतन्त्र” का नाम नहीं लेते थे, 
और ये अपने इन करतूतों के साथ यह नाम भी लेते हैं। वे क़ानून के बिना अपनी गैर-क्रानूनी 
हरकतें किया करते थे, और ये हर नामुनासिब ज़ुल्म और ज़्यादती के लिए पहले एक "क़ानून! 
बना लेते हैं। वे साफ़-साफ़ अपने फ़ायदे के लिए लोगों पर हाथ डालते थे और ये जिसपर हाथ 
डालते हैं उसके बारे में दुनिया को यक्लीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उससे इनको नहीं, 
बल्कि देश और क्रीम को ख़तरा था, यानी वे सिर्फ़ ज़ालिम थे। ये इसके साथ झूठे और बेशर्म 
भी हैं। 

9. ज़्यादा इमकान है कि जब हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) क्रैद किए गए, उस वक़्त उनकी उम्र 20-2 
साल से ज़्यादा न होगी। तलमूद में बयान किया गया है कि जेल से छूटकर जब वे मिस्र के 
हाकिम बने तो उनकी उम्र 20 साल थी, और कुरआन कहता है कि वे क्रैदख़ानें में बिज़अ 
सिनीन यानी कई साल रहे। “बिज़अ” लफ़्ज़ अरबी ज़बान में दस तक की गिनती के लिए 
इस्तेमाल होता है। 

82. ये दो गुलाम जो क्रैदस्ाने में हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) के साथ दाखिल हुए थे उनके बारे में 
बाइबल की रिवायत है कि उनमें से एक मिस्र के बादशाह के साक़ियों (शराब पिलानेवालों) का 
सरदार था और दूसरा शाही नानबाइयों (रोटी पकानेवालों) का अफ़सर। तलमूद का बयान है 
कि इन दोनों को मिस्र के बादशाह ने इस ग़लती पर जेल भेजा था कि एक दावत के मीक़े पर 
रोटियों में कुछ किरकिराहट पाई गई थी और शराब के एक गिलास में मक्खी निकल आई थी। 

$3. इससे अन्दाज़ा किया जा सकता है कि क्रैदख़ाने में हज़रत यूसुफ़ किस निगाह से देखे जाते थे। 
ऊपर जिन वाक़िआत का ज़िक्र गुज़र चुका है उनको सामने रखने से यह बात हैरत के क़ाबिल 
नहीं रहती कि इन दो क्रैदियों ने आखिर हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ही से आकर अपने ख़ाब का 
मतलब क्‍यों पूछा और उनसे अक़ीदत के साथ यह क्यों कहा कि “हम देखते हैं कि आप एक 
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(37) यूसुफ़ ने कहा, “यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है उसके आने से पहले मैं तुम्हें 
इन ख़ाबों की ताबीर बता दूँगा। यह उन इल्मों में से है जो मेरे रब ने मुझे दिए हैं। सच 
तो यह है कि मैंने उन लोगों का तरीक़ा छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और 


आखिरत का इनकार करते हैं, (58) अपने बुजुर्गों, इबराहीम, इसहाक़ और याक्यूब का 
तरीक़ा अपनाया है। हमारा यह काम नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक 
ठहराएँ। हक़ीक़त भ॑ यह अल्लाह की मेहरबानी है हमपर और तमाम इनसानों पर (कि 
उसने अपने सिवा किसी का बन्दा हमें नहीं बनाया), मगर ज़्यादातर लोग शुक्र नहीं 
करते। (89) ऐ जेल के साथियो! तुम ख़ुद ही सोचो कि बहुत-से अलग-अलग रब बेहतर 
हैं या वह एक अल्लाह, जो सबपर ग़ालिब है? (40) उसको छोड़कर तुम जिनकी बन्दगी 


नेक आदमी हैं।” जेल के अन्दर और बाहर सब लोग जानते थे कि यह शख्स कोई मुजरिम नहीं 
है, बल्कि एक निहायत नेक-दिल आदमी है, सख्त-से-सख़्त आज़माइशों में अपनी परहेज़गारी का 
सुबूत दे चुका है, आज पूरे देश में इससे ज़्यादा नेक इनसान कोई नहीं है, यहाँ तक कि देश के 
मज़हबी पेशवाओं में भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। यही वजह थी कि न सिर्फ़ क्रैदी उनको 
अक्रीदत (श्रद्धा) की निगाह से देखते थे, बल्कि क़ैदखाने के अधिकारी और कार्रिदे तक भी 
उनको मानने लगे थे। चुनाँचे बाइबल में है कि “क़ैदखाने के दारोगा ने सब क्रैदियों को जो कैद 
में थे यूसुफ़ के हाथ में सौंपा और जो कुछ वे करते उसी के आदेश से करते थे, और क़ैदखाने 
का दारोगा सब कामों की तरफ़ से जो उसके हाथ में थे, बेफ़िक्र था।” (उत्पत्ति, 39: 22, 25) 
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कर रहे हो, वे इसके सिवा कुछ नहीं हैं कि बस कुछ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे 
बाप-दाद ने रख लिए हैं, अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। हुकूमत और 
इक्र्तिदार अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। उसका हुक्म है कि ख़ुद उसके सिवा 
तुम किसी की बन्दगी न करो। ज़िन्दगी का यही ठेठ सीधा तरीक़ा है, मगर ज़्यादातर 
लोग जान॑ते नहीं हैं। (4।) ऐ जेल के साथियो! तुम्हारे ख़ाब की ताबीर यह है कि तुममें 
से एक तो अपने रब (मिस्र के हाकिम) को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली पर 
चढ़ाया जाएगा और परिन्दे उसका सिर नोच-नोचकर खाएँगे। फ़ैसला हो गया उस बात 
का जो तुम पूछ रहे थे ।”* 


--+--+>--+-+++-न मन >+---++-------++--++-++-+-+--++--+ ८ न न न न 

34. यह तक़रीर जो इस पूरे क़िस्से की जान है और ख़ुद कुरआन में भी तौहीद (एकेश्वरवाद) की 
बेहतरीन तक़रीरों में से है, बाइबल और तलमूद में कहीं इसकी तरफ़ हल्का-सा इशारा तक नहीं 
है। वे हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) को सिर्फ़ एक अक़्लमन्द और परहेज़गार आदमी की हैसियत से 
पेश करती हैं। मगर कुरआन सिर्फ़ यही नहीं कि उनकी सीरत (जीवन-चरित्र) के इन पहलुओं 
को भी बाइबल और तलमूद के मुक़ाबले में बहुत ज़्यादा रौशन करके पेश करता है, बल्कि 
इसके अलाबा वह हमको यह भी बताता है कि हज़रत युसुफ़ (अलैहि-) पैगम्बर की हैसियत से 
अपना एक मिशन रखते थे और उसकी दावत व तबलीग का काम उन्होंने क़ैदखाने ही में शुरू 
कर दिया था। 

यह तक़रीर ऐसी नहीं है कि इसपर से यूँही सरसरी तौर से गुज़र जाइए। इसके कई पहलू ऐसे 

हैं जिनपर ध्यान देने और ग़ौरो-फ़िक्र करने की ज़रूरत है : 

(]) यह पहला मौक़ा है जबकि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) हमको दीने-हक़ (सत्य-धर्म) की तबलीग 
(प्रचार) करते नज़रं आते हैं। इससे पहले उनकी ज़िन्दगी के जो पहलू कुरआन ने पेश किए 
हैं उनमें सिर्फ़ उनके बुलन्द अखलाक़ की मुख्तलिफ़ ख़ासियतें मुख्तलिफ़ मरहलों में उभरती 
रही हैं, मगर इस बात का कोई निशान वहाँ नहीं पाया जाता कि उन्होंने किसी को दीन की 
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* दावत दी हो। इससे साबित होता है कि पहले मरहले सिर्फ़ तैयारी और तरबियत के थे। 
पैग़म्बरी का काम अमली तौर पर इस क्रैदख़ाने के मरहले में उनके सुपुर्द किया गया है और 
नबी की हैसियत से यह उनकी पहली दावती तक़रीर है। 

(2) यह भी पहला ही मौक़ा है कि उन्होंने लोगों के सामने अपनी असलियत ज़ाहिर की। इससे 
पहले हम देखते हैं कि वे बेहद सब्र और शुक्र के साथ हर उस हालत को क़बूल करते रहे 
जो उनको पेश आई। जब क्राफ़िलेवालों ने उनको पकड़कर गुलाम बनाया, जब वे मिस्र लाए 
गए, जब उन्हें मिस्र के बड़े अफ़सर के हाथ बेच दिया गया, जब उन्हें जेल भेजा गया, उनमें 
से किसी मीक़े पर भी उन्होंने यह नहीं बताया कि मैं इबराहीम (अलैहि.) और इसहाक़ 
(अलैहि.) का पोता और याकूब (अलैहि-) का बेटा हूँ। उनके बाप-दादा कोई गुमनाम लोग न 
थे। क़ाफ़िलेवाले चाहे मदयनवाले हों या इसमाईली, दोनों उनके ख़ानदान से क़रीबी तक क्व 
रखनेवाले ही थे। मिस्रवाले भी कम-से-कम हज़रत इब्राहीम से तो अनजान न थे। ( 
हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) जिस अन्दाज़ से उनका और हज़रत याकूब और इसहाक़ का ज़िक्र 
कर रहे हैं उससे अन्दाज़ा होता है कि तीनों बुल्लुगों की शोहरत मिस्र में पहुँची हुई थी) 
लेकिन हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने कभी बाप-दादा का नाम लेकर अपने आपको उन हालात 
से निकालने की कोशिश न की जिनमें वे पिछले चार-पाँच साल के दौरान में मुब्तला होते 
रहे। शायद वे ख़ुद भी अच्छी तरह समझ रहे थे कि अल्लाह तआला जो कुछ उन्हें बनाना 
चाहता है उसके लिए उनका इन हालात से गुज़रना ही ज़रूरी है। मगर अब उन्होंने सिर्फ़ 
अपनी दावत व तंबलींग की ख़ातिर इस हक़ीक़त से परदा उठाया कि मैं कोई नया और 
निराला दीन पेश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा ताल्लुक़ तौहीद की तरफ़ बुलानेवाली उस 
आलमगीर तहरीक से है जिसके पेशवा इबराहीम, इसहाक़ और याकूब (अलैहि.) हैं। ऐसा 
करना इसलिए ज़रूरी था कि हक़ (सत्य) की तरफ़ बुलानेवाला कभी इस दावे के साथ नहीं 
उठा करता कि वह एक नई बात पेश कर रहा है जो इससे पहले किसी को न सूझी थी, 
बल्कि पहले क़दम ही पर यह बात खोल देता है कि मैं उस हमेशा से चली आ रही हक़ीक़त 
की तरफ़ बुला रहा हूँ जो हमेशा से हक़ की तरफ़ बुलानेवाले सभी लोग पेश करते रहे हैं। 

(3) फिर हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने जिस तरह अपनी तबलींग के लिए मौक़ा निकाला उसमें 
हमको तबलीग की हिकूमत का एक अहम सबक मिलता है। दो आदमी अपना ख़ाब बयान 
करते हैं और उनसे अपनी अक्रीदत का इज़हार करते हुए उस ख़ाब का मतलब पूछते हैं। 
जवाब में वे फ़रमाते हैं कि ख़ाब का मतलब तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, मगर पहले यह सुन 
लो कि यह इल्म मुझे कहाँ से मिला है जिसकी बिना पर मैं तुम्हें मतलब बताता हूँ। इस 
त्तरह उनकी बात में से अपनी बात कहने का मौक़ा निकालकर वे उनके सामने अपना दीन 
पेश करना शुरू कर देते हैं। इससे यह सबक़ मिलता है कि सचमुच किसी के दिल में अगर 
हक़ (सत्य) के पहुँचाने की धुन समाई हुई हो और वह हिकमत भी रखता हो तो कैसी 
खूबसूरती के साथ वह बातचीत का रुख अपनी दावत की तरफ़ फेर सकता है, जिसे दावत 
की धुन लगी हुई नहीं होती, उसके सामने तो मौक़े-पर-मौक़े आते हैं और वह कभी महसूस 
नहीं करता कि यह मौक़ा है अपनी बात कहने का। मगर वह जिसे धुन लगी हुई होती है 
वह मौक़े की ताक में लगा रहता है और उसे पाते ही अपना काम शुरू कर देता है। 
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अलबत्ता बहुत फ़र्क़ है हिकमतवाले के मौक़ा पहचानने में और उस नादान तबलीग करनेवाले 
की भोंडी तबलीग में जो मौक़ा-महल का लिहाज़ किए बिना लोगों के कानों में ज़बरदस्ती 
अपनी दावत दढूँसने की कोशिश करता है और फिर लीचड़पन और झज्नगड़ालूपन से उन्हें उल्टा 
दूर करके छोड़ता है। 

(4) इससे यह भी मालूम-किया जा सकता है कि लोगों के सामने दीन की दावत पेश करने का 
सही ढंग क्‍या है। हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) छूटते ही दीन के तफ़सीली उसूल और क्रायदे पेश 
करने शुरू नहीं कर देते, बल्कि उनके सामने दीन के उस शुरुआती नुक्ते को पेश करते हैं 
जहाँ से अहले-हक़ (सत्यावादियों) का रास्ता अहले-बातिल (असत्यवादियों) के रास्ते से अलग 
होता है। यानी तौहीद और शिर्क का फ़र्क्र। फिर इस फ़र्क् को वे ऐसे मुनासिब तरीक़े से 
बाज़ेह करते हैं कि आम अक़्ल रखनेवाला कोई शख़्स उसे महसूस किए बिना नहीं रह 
सकता। खासतौर से जो लोग उस वक़्त उनके सामने थे उनके दिलो-दिमाग में तो तीर की 
तरह यह बात उतर गई होगी, क्‍योंकि वे नौकरी पेशा गुलाम थे और अपनी दिल की 
गहराइयों में इस बात को अच्छी तरह महसूस कर सकते थे कि एक मालिक का गुलाम होना 
बेहतर है या बहुत-से मालिकों का, और सारे जहान के मालिक की बन्दगी बेहतर है या 
बन्दों की बन्दगी। फिर वे यह भी नहीं कहते कि अपना दीन छोड़ दो और मेरे दीन में आ 
जाओ, बल्कि एक अजीब अन्दाज़ में उनसे कहते हैं कि देखो, अल्लाह की यह कितनी बड़ी 
मेहरबानी है कि उसने अपने सिवा हमको किसी का बन्दा नहीं बनाया, मगर लोग उसका 
शुक्र अदा नहीं करते और ख़ाह-मख़ाह ख़ुद गढ़-गढ़कर अपने रब बनाते और उनकी बन्दगी 
करते हैं। फिर वे अपने मुख़ालिफ़ों के दीन का जायज़ा भी-लेते हैं, मगर निहायत मुनासिब 
तरीके से जिसमें दिल दुखाने की ज़रा-सी बात भी नहीं पाई जाती। बस इतना कहने पर बस 
करते हैं कि ये माबूद जिनमें से किसी को तुम अन्नदाता, किसी को नेमत का ख़ुदा, किसी 
को ज़मीन का मालिक और किसी को दौलत का रब या सेहत व रोग पर अधिकार 
रखनेवाला कहते हो, ये सब ख़ाली-ख़ूली नाम ही हैं, इन नामों के पीछ कोई हक़ीक़ी 
अन्नदाताई -और ख़ुदावन्दी और मालिकियत व रबूबियत मौजूद नहीं है। असल मालिक 
अल्लाह तआला है जिसे तुम भी कायनात (सृष्टि) का बनानेवाला और रब मानते हो और 
उसने इनमें से किसी के लिए भी ख़ुदा होने और माबूद होने की कोई सनद नहीं उतारी है। 
उसने तो हुकूमत करने के सारे हक्क और इख़्तियार अपने ही लिए ख़ास कर रखे हैं और 
उसका हुक्म है कि तुम उसके सिवा किसी की बन्दगी न करो। 

(5) इससे यह भी अन्दाज़ा किया जा सकता है कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने जेल की ज़िन्दगी 
के ये आठ-दस साल किस तरह बिताए होंगे। लोग समझते हैं कि कुरआन में चूँकि उनको 
एक ही नसीहत का ज़िक्र है, इसलिए उन्होंने सिर्फ़ एक ही बार दीन की दावत देने के लिए 
ज़बान खोली थी। मगर पहली बात तो एक पैगम्बर के बारे में यह गुमान करना ही सख्त 
बदगुमानी है कि वह अपने असल काम से ग़ाफ़िल होगा। फिर जिस शख्स की तबलीगी धुन 
का यह हाल था कि दो आदमी ख़ाब का मतलब पूछते हैं और वह इस मौक़े से फ़ायदा 
उठाकर दीन की तबलीग़ शुरू कर देता है, उसके बारे में यह कैसे सोचा जा सकता है कि 
उसने जेल के ये कुछ साल चुप रहकर ही गुज़ार दिए होंगे। 
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(49) फिर उनमें से जिसके बारे में ख़ुबाल था कि वह रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ़ 
ने कहा कि “अपने रब (मिस्र के हाकिम) से मेरा ज़िक्र करना।” मगर शैतान ने उसे 
ऐसा ग़फ़लत में डाला कि वह अपने रब (मित्र के हाकिम) से उसका ज़िक्र करना भूल 
गया और यूसुफ़ कई साल जेल में पड़ा रहा।* 

(45) एक दिन” बादशाह ने कहा, “मैंने ख़ाब में देखा है कि सात मोटी गायें हैं 


$5. इस मक़ाम की तफ़सीर कुछ तफ़सीर लिखनेवाले आलिमों ने यह की है कि “शैतान ने हज़रत 
यूसुफ़ (अलैहि)) को अपने रब (यानी अल्लाह तआला) की याद से गाफ़िल कर दिया और 
उन्होंने एक बन्दे से चाहा कि वह अपने रब (यानी मिस्र के हाकिम) से उनका ज़िक्र करके 
उनकी रिहाई की कोशिश करे, इसलिए अल्लाह तआला ने उनको यह सज़ा दी कि वे कई साल 
तक जैल में पड़े रहे।” हक़ीक़त में यह तफ़सीर बिलकुल ग़लत है। सही यही है, जैसा कि 
अल्लामा इब्मे-कसीर और शुरू के इस्लामी आलिमों में से मुजाहिद और मुहम्मद बिन-इसहाक़ 
कौरा ने कहा है, “शैतान ने उसे भुलावे में डाल दिया उसके रब से ज़िक्र करने से” में जिस 
शख्स का ज़िक्र है उससे मुराद वह शख्स है जिसके बारे में हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) का ख़याल 
था कि वह रिहाई पानेवाला है, और इस आयत का मानी यह है कि “शैतान ने उसे अपने 
मालिक से हज़रत यूसुफ़ का ज़िक्र करना भुला दिया।” इस सिलसिले में एक हदीस भी पेश की 
जाती है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि “अगर यूसुफ़ (अलैहि.) ने वह बात न कही होती जो 
उन्होंने कही तो वे जेल में कई साल न पड़े रहते।” लेकिन अल्लामा इब्ने-कसीर कहते हैं कि, 
“यह हदीस जितने तरीक़ों से रिवायत की गई है वे सब ज़ईफ़ (कमज़ोर) हैं। कुछ तरीक़ों से यह 
“मरफ़ूअन! रिवायत की गई है और उनमें सुफ़ियान-बिन-वकीअ और इबराहीम-बिन-यज़ीद रावी 
हैं जो दोनों भरोसे के लायक़ नहीं हैं और कुछ तरीक़ों से 'मुर्सलन' रिवायत्त हुई है और ऐसे 
मामलों में 'मुरसल” रिवायतों का एतिबार नहीं किया जा सकता।” इसके अलावा “दरायता 
(तार्किकता) के लिहाज़ से भी यह बात समझ में आनेवाली नहीं है कि एक मज़लूम शख्स का 
अपनी रिहाई के लिए दुनियावी तदबीर करना ख़ुदा से भुलावे और उसपर भरोसे की कमी की 
दलील ठहरा दिया गया होगा। 

36. बीच में जेल में गुज़ारे कई सालों का हाल छोड़कर अब बयान का सिरा उस जगह से जोड़ा 
जाता है जहाँ से हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की दुनियावी तरक़्क्री शुरू हुई। 
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जिनको सात दुबली गायें खा रही हैं और अनाज की सात बालें हरी हैं और दूसरी सात 
सूखी। ऐ दरबारवालो! मुझे इस ख़ाब की ताबीर (स्वप्न फल) बताओ, अगर तुम ख़ाबों 
का मतलब समझते हो।”'” (44) लोगों ने कहा, “यह तो परेशान ख़ाबों की बातें हैं और 
हम इस तरह के ख़ाबों का मतलब नहीं जानते।” 

(45) उन दो क्रैदियों में से जो शख्स बच गया था, और उसे एक लम्बी मुद्दत के 
बाद अब बात याद आई, उसने कहा, “मैं आप लोगों को इसका मतलब बताता हूँ, मुझे 
ज़रा (कैदख़ाने में यूसुफ़ के पास) भेज दीजिए।” 

(46) उसने जाकर कहा, “यूसुफ़, ऐ सरापा सच्चाई”, मुझे इस ख़ाब का मतलब 
बता कि सात मोदी गायें हैं जिनको सात दुबली गायें खा रही हैं और सात बालें हरी हैं 


$7. बाइबल और तलमूद का बयान है कि इन ख़वाबों से बादशाह बहुत परेशान हो गया था और 
उसने आम एलान के ज़रिए से अपने देश के तमाम समझ-बूझ रखनेवाले लोगों, काहिनों, 
मज़हबी पेशवाओं और जादूगरों को इकट्ठा करके उन सबके सामने यह सवाल पेश किया था। 

58. कुरआन ने यहाँ बहुत ही मुख़्ततर बात कही है। बाइबल और तलमूद से इसकी तफ़सील यह 
मालूम होती है (और गुमान भी कहता है कि ज़रूर ऐसा हुआ होगा) कि सरदार साक़ी ने यूसुफ़ 
(अलैहि.) के हालात बादशाह से बयान किए, और जेल में उसके ख़ाब और उसके साथी के 
ख़ाब की जैसी सही ताबीर उन्होंने दी थी उसका ज़िक्र भी किया और कहा कि मैं उनसे उसका 
मतलब पूछकर आता हूँ, मुझे जेल में उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। 

99. असल अरबी में लफ़्ज़ 'सिदूदीक़' इस्तेमाल हुआ है जो अरबी ज़बान में सच्चाई और ईमानदारी 
के बहुत ऊँचे दर्जे के लिए इस्तेमाल होता है। इससे अन्दाज़ा किया जा सकता है कि जेल में 
रहने के दौरान में उस शख्स ने यूसुफ़ (अलैहि.) के पाक-साफ़ किरदार से कैसा गहरा असर 
लिया था और यह असर एक लम्बी मुदृदत गुज़र जाने के बाद भी कितना गहरा था। (लफ़्ज़ 
'सिद्दीक़' की और ज़्यादा तशरीह के लिए देखें-सूरा-4 निसा, हाशिया नं.-99) 


तफहीएुल-करआन, हिल्सा-2 


छूट 72. यूदुफ़ 438 पाया 72, व या मित्‌ दाबतिन 
दर 


है 2, ४४१] 
रू 


८ (हु 


5029 ६57५, 5 &॥ 202 55 6 557%४ 


और सात सूखी, शायद कि मैं उन लोगों के पास वापस जाऊँ और शायद कि वे जान 
लें ।”* (47) यूसुफ़ ने कहा, “सात साल तक लगातार तुम लोग खेती-बाड़ी करते रहोगे। 
इस दौरान में जो फ़सलें तुम काटो उनमें से बस थोड़-सा हिस्सा, जो तुम्हारे खाने के 
काम आए, निकालो और बाक़ी को उसकी बालों ही में रहने दो। (48) फिर सात साल 
बड़े सख्त आएँगे। उस ज़माने में वह सब अनाज खा लिया जाएगा जो तुम उस वक़्त के 
लिए जमा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो तुमने बचाकर रखा हो। (49) 
इसके बाद फिर एक साल ऐसा आएगा जिसमें रहमत की बारिश से लोगों की फ़रियाद 
को सुन लिया जाएगा और वे रस निचोड़ेंगे।”“' े 

(50) बादशाह ने कहा, उसे मेरे. पास लाओ। मगर जब बादशाह का भेजा हुआ 


40. यानी हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की क़द्र और उनका ऊँचा मक़ाम जान लें और उनको एहसास 
हो कि किस दर्जे के आदमी को उन्होंने कहाँ बन्द कर रखा है और उस तरह मुझे अपने इस 
बादे को पूरा करने का मौक़ा मिल जाए जो मैंने उनसे क़ैद के ज़माने में किया था। 

44. असल अरबी में लफ़्त 'यअसिरून! इस्तेमाल हुआ है जिसके लफ़्ज़ी मानी “निचोड़ने' के हैं। 
इससे मुराद यहाँ हरियाली और ख़ुशहाली की वह हालत बयान करना है जो अकाल के बाद 
रहमत की बारिश और नील दरिया के चढ़ाव से पैदा होनेवाली थी। जब ज़मीन सैराब (सिंचित) 
है तो तेल देनेवाले बीज और रस देनेवाले फल और मेवे ख़ूब पैदा होते हैं, और मवेशी भी चारा 
अच्छा मिलने की वजह के ख़ूब दूध देने लगते हैं। 
हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने इस ताबीर (स्वप्नफल) में सिर्फ़ बादशाह के सपने का मतलब बताने 
ही पर बस नहीं किया, बल्कि साथ-साथ यह भी बता दिया कि ख़ुशहाली के शुरू के सात सालों 
में आनेवाले अकाल के लिए पहले से क्या तदबीर की जाए और अनाज को महफ़ूज़ रखने का 
क्‍या बन्दोबस्त किया जाए। फिर इसके अलावा हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने अकाल के बाद अच्छे 
दिन आने की ख़ुशख़बरी भी दे दी जिसका ज़िक्र बादशाह के ख़ाब में न था। 
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शख्स यूसुफ़ के पास पहुँचा तो-उसने कहाँ, “अपने रब के पास वापस जा और उससे 
पूछ कि उन औरतों का क्‍या मामला है, जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे? मेरा रब तो 


42. यहाँ से लेकर बादशाह की मुलाक़ात तक जो कुछ कुरआन ने बयान किया है - जो इस 
- क़िस्से का एक बड़ा ही अहम हिस्सा है - इसका कोई ज़िक्र बाइबल और तलमूद में नहीं है। 
बाइबल का बयान है कि बादशाह के बुलाबे पर हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) फ़ौरन चलने के लिए 
तैयार हो गए। हजामत बनवाई, कपड़े बदले और दरबार में जा हाज़िर हुए। तलमूद इससे भी 
ज़्यादा घटिया शक्ल में इस घटना को पेश करती है। उसका बयान यह है कि “बादशाह ने 
अपने कारिन्दों को हुक्म दिया कि यूसुफ़ को मेरे सामने पेश करो, और यह भी हिदायत कर दी 
कि देखो ऐसा कोई काम न करना कि लड़का घबरा जाए और सही मतलब न बता सके। 
चुनाँचे शाही नौकरों ने यूसुफ़ को जेल से निकाला, हजामत बनवाई, कपड़े बदलवाए और दरबार 
में लाकर पेश कर दिया। बादशाह अपने तख़्त पर बैठा था। वहाँ सोने-चौँदी और हीरे-मोतियों 
की चमक और दरबार की शान देखकर यूसुफ़ हकक्‍्का-बक्का रह गया और उसकी आँखें 
चौंधियाने लगीं। शाही तख़्त की सात सीढ़ियाँ थीं। क्रायदा यह था कि जब कोई इज़्ज़तदार 
आदमी बादशाह से कुछ कहना चाहता तो वह 6 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता और बादशाह से 
बात करता था और जब मामूली तबक़े का कोई आदमी बादशाह से बात करने के लिए बुलाया 
जाता तो वह नीचे खड़ा रहता और बादशाह तीसरी सीढ़ी तक उतरकर उससे बात करता। 
यूसुफ़ इस क़ायदे के मुताबिक़ नीचे खड़ा हुआ और ज़मीन तक झुककर उसने बादशाह को 
सलामी दी और बादशाह ने तीसरी सीढ़ी तक उतरकर उससे बात की।” इस तस्वीर में 
बनी-इसराईल ने अपने बुलन्द मर्तबेवाले पैगम्बरों को जितना गिराकर पेश किया है उसको 
निगाह में रखिए और फिर देखिए कि क्कुरआन उनके कैद से निकलने का वाक्रिआ किस शान 
और किस आन-बान के साथ पेश करता है। अब यह फ़ैसला करना हर नज़र रखनेवाले का 
काम है कि इन दोनों तस्वीरों में से कौन-सी तस्वीर पैगम्बरी के मर्तबे से ज़्यादा मेल खाती है। 
इसके अलावा यह बात भी आम अक़्ल रखनेवाले इनसान को खटकती है कि अगर बादशाह की 
मुलाक़ात के वक़्त तक हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की हैसियत इतनी ही गिरी हुई थी जितनी 
तलमूद के बयान से मालूम होती है, तो ख़ाब का मंतलब सुनते ही अचानक उनको पूरी हुकूमत 
का मुकम्मल सर्वेसर्वा कैसे बना दिया गया। एक तहज़ीब और तमहुन वाले देश में इतना बड़ा 
रुतबा तो आदमी को उसी वक़्त मिला करता है जबकि वह अपनी अख़लाक़ी व ज़ेहनी बरतरी 
का सिक्‍का लोगों पर बिठा चुका हो। तो अक़्ल के हिसाब से भी बाइबल और तलमूद के 
मुक़ाबले में कुरआन ही का बयान हक़ीक़त के मुताबिक़ मालूम होता है। 
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उनकी मकक्‍कारी को जानता ही है।”” (5) इसपर बादशाह ने उन औरतों से मालूम 
किया, “तुम्हारा क्या तजरिबा है उस वक़्त का जब तुमने यूसुफ़ को रिझाने की कोशिश 
की थी?” सबने एक ज़बान होकर कहा, “अल्लाह की पनाह! हमने तो उसमें बुराई की 
झलक तक न पाई।” उज़ीज़ की बीवी बोल उठी, “अब सच खुल चुका है। वह मैं ही 
थी जिसने उसको फुसलाने की कोशिश की थी, बेशक वह बिलकुल सच्चा है।”* 


48. यानी जहाँ तक मेरे रब का मामला है, उसको तो पहले ही मेरी बेगुनाही का हाल मालूम है। 
मगर तुम्हारे रब को भी मेरी रिहाई से पहले उस मामले की पूरी तरह जाँच कर लेनी चाहिए 
जिसकी बुनियाद पर मुझे जेल में डाला गया था; क्योंकि मैं किसी शक और बदगुमानी का दाग 
लिए हुए लोगों के सामने नहीं आना चाहता। मुझे रिहा करना है तो पहले खुलेआम यह साबित 
होना चाहिए कि मैं बेक्रुसूर था, असल क्कुसूरवार तुम्हारी सल्तनत के अफ़सरान और कारिंदे थे 
जिन्होंने अपनी बेगमों की बदचलनी का ख़मियाज़ा मेरी पाकदामनी पर डाला। 
इस मुतालबे को हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) जिन अलफ़ाज़ में पेश करते हैं उनसे साफ़ ज़ाहिर होता 
है कि मिस्र का बादशाह उस पूरे वाक़िए से पहले ही वाक़िफ़ था जो अज़ीज़ की बेगम की 
दावत के मौक़े पर पेश आया था, बल्कि वह ऐसा मशहूर वाक़िया था कि उसकी तरफ़ सिर्फ़ 
एक इशारा ही काफ़ी था। 
फिर इस मुतालबे में हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) मिस्र के अज़ीज़ की बीवी को छोड़कर सिर्फ़ हाथ 
काटनेवाली औरतों के ज़िक्र पर बस करते हैं। यह इस बात का सुबूत है कि ये दिल के बेहद 
शरीफ़ इनसान थे। उस औरत ने उनके साथ चाहे कितनी ही बुराई की हो, मगर फिर भी उसके 
शौहर के उनपर एहसानात थे, इसलिए उन्होंने न चाहा कि उसकी इज़्ज़त पर ख़ुद कोई दाग 
लगाएँ। 

44. हो सकता है कि शाही महल में उन तमाम औरतों को इकट्ठा करके यह गवाही ली गई हो, 
और यह भी हो सकता है कि बादशाह ने भरोसे के किसी ख़ास आदमी को भेजकर हर एक से 
अलग-अलग मालूम किया हो। 

45. अन्दाज़ा किया जा सकता है कि उन गवाहियों ने किस तरह आठ-नौ साल पहले के वाक़िआत 
को ताज़ा कर दिया होगा, किस तरह हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की शख््सियत जेल के ज़माने की 
लम्बी गुमनामी से निकलकर एकाएक फिर उभरकर सामने आ गई होगी, और किस तरह मिस्र 
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(59) (यूसुफ़ ने कहा)” “इससे मेरा मक़सद यह था कि (अज़ीज़) यह जान ले कि मैंने 
पीठ पीछे उसकी खियानत नहीं की थी और यह कि जो ख़ियानत करते हैं उनकी चालों 
को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता | ----...«ल्‍2 
(59) मैं कुछ अपने नफ़्स (मन) को बरी नहीं कर रहा हूँ, मन तो बुराई पर उकसाता ही 
है, सिवाए इसके कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो। बेशक मेरा रब बड़ा माफ़ 


के तमाम शरीफ़ और इज़्जृतदार, और दरमियानी तबक्रे और आम लोगों तक में उनका 
अख़लाक़ी वक़ार (नैतिक प्रतिष्ठा) क्रायम हो गया होगा। ऊपर बाइबल और तलमूद के हवाले 
से यह बात गुज़र चुकी है कि बादशाह ने आम एलान करके तमाम हुकूमत के अक़््लमन्दों, 
आलिमों और पीरों को इकट्ठा किया था और उनमें से कोई भी उसके ख़ाब का मतलब बता 
नहीं सका था। उसके बाद हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने उसका मतलब बताया। इस वाक़िए की 
वजह से पहले ही से सारे देश की निगाहें हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) पर जम चुकी होंगी। फिर जब 
बादशाह के बुलावे पर आपने बाहर निकलने से इनकार किया होगा तो सारे लोग अचंभे में पड़ 
गए होंगे कि यह अजीब तरह का बुलन्द हौसलेवाला इनसान है जिसको आठ-नौ साल की क़्ैद 
के बाद वक़्त का बादशाह मेहरबान होकर बुला रहा है और फिर भी वह बेताब होकर दौड़ नहीं 
पड़ता। फिर जब लोगों को मालूम हुआ होगा कि यूसुफ़ ने अपनी रिहाई क़बूल करने और उस 
वक़्त के बादशाह की मुलाक़ात को आने के लिए क्या शर्त पेश की तो सबकी निगाहें इस 
तहक़ीक़ात के नतीजे पर लग गई होंगी। और जब लोगों ने उसका नतीजा सुना होगा तो देश 
का बच्या-बच्चा वाह-वाह करता रह गया होगा कि किस क़द्र पाक-साफ़ किरदार का है यह 
इनसान जिसके दिल की पाकीज़गी पर आज वही लोग गवाही दे रहे हैं जिन्होंने मिल-जुलकर 
कल उसे जेल में डाला था! इस सूरतेहाल पर अगर ग़ौर किया जाए तो अच्छी तरह समझ में 
आ जाता है कि उत्त वक़्त हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) के बुलन्दी पर पहुँचने के लिए किस तरह 
हालात बन चुके थे। इसके बाद यह बात कुछ भी ताज्जुब के क़ाबिल नहीं रहती कि हज़रत 
यूसुफ़ (अलैहि.) ने बादशाह से मुलाक़ात के मौक़े पर ज़मीन के दझज़ाने अपने सिपुर्द करने की 
माँग कैसे बेधड़क पेश कर दी और बादशाह ने उसे क्‍यों बेक्षिझ्क क़बूल कर लिया। अगर बात 
सिर्फ़ इतनी ही होती कि जेल के एक क़ैदी ने बादशाह के एक ख़ाब की ताबीर बता दी थी तो 
ज़ाहिर है कि इसपर वष्ट ज़्यादा-से-ज़्यादा किसी इनाम का और आज़ादी पाने का हक़दार हो 
सकता था। इतनी सी बात इसके लिए तो काफ़ी नहीं हो सकती थी कि वह बादशाह से कहे, 
“ज़मीन के ख़ज़ाने मेरे हवाले करो” और बादशाह कह दे, “लीजिए सब कुछ हाज़िर है।” 

46. यह बात शायद हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने उस वक़्त कही होगी जब जेल में उनको तहक़ीक़ात 
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करनेवाला और रहम करनेवाला है।” 
(54) बादशाह ने कहा, “उन्हें मेरे पास लाओ, ताकि मैं उनको अपने लिए ख़ास कर 


लूँ | 


के नतीजे की ख़बर दी गई होगी। कुरआन की तफ़सीर बयान करनेवाले कुछ आलिम जिनमें 
इब्मे-तैमिया और इब्ने-कसीर जैसे बड़े आलिम भी शामिल हैं, इस जुमले को हज़रत यूसुफ़ 
(अलैहि.) का नहीं, बल्कि अज़ीज़ की बीवी की बात का एक हिस्सा बताते हैं। उनकी दलील 
यह है कि यह जुमला अज़ीज़ की औरत की बात से जुड़ा हुआ है और बीच में कोई लफ़ज़ ऐसा 
नहीं है जिससे यह समझा जाए कि “बह बिलकुल सच्चा है”, पर अज़ीज़ की औरत की बात 
ख़त्म हो गई और बाद की बात हज़रत यूसुफ़ ने कही। वे कहते हैं कि अगर दो आदमियों की 
बातें एक-दूसरे से जुड़ी हों और इस बात को वाज़ेह न किया गया हो कि यह बात फ़ुलाँ की है 
और यह फुलों की, तो इस हालत में लाज़िमन कोई ऐसी अलामत होनी चाहिए जिससे दोनों की 
बात में फ़र्क्त किया जा सके, और यहाँ ऐसी कोई अलामत मौजूद नहीं है। इसलिए यही मानना 
पड़ेगा कि “अब सच्चाई खुल चुकी है” से लेकर “बेशक मेरा रब माफ़ करनेवाला और रहम 
करनेवाला है” तक पूरी बात अज़ीज़ की औरत ही की है। लेकिन मुझे तहतुब है कि 
इब्ने-तैमिया जैसे बारीकियों तक पहुँचनेवाले आदमी तक की निगाह से यह बात कैसे चूक गई 
कि बात का अन्दाज़ अपने आपमें ख़ुद एक बहुत बड़ी अलामत है जिसके होते किसी और 
अलामत की ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती। पहला जुमला तो बेशक अज़ीज़ की औरत के मुँह पर 
फबता है, मगर क्‍या दूसरा जला भी उसकी हैसियत के मुताबिक़ नज़र आता है? यहाँ तो बात 
का अन्दाज़ साफ़ कह रहा है कि उसके कहनेवाले हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) हैं, न कि मिस्र के 
शाही अफ़सर की बीवी। इस कलाम में जो मन की नेकी, जो कुशादा दिली नरमी और झुकाव 
और जो ख़ुदातरसी बोल रही है वह ख़ुद गवाह है कि यह जुमला उस ज़बान से निकला हुआ 
नहीं हो सकता जिससे “है-त ल-क” (जल्दी से आजा) निकला था। जिससे “मा जज़ा-अ मन 
अरा-द बिअहलि-क सूअन” (क्या सज़ा है उस शख्स की जो तेरी घरवाली पर नीयत ख़राब करे) 
निकला था, और जिससे भरी महफ़िल के सामने यह तक निकल सकता था कि “अगर यह मेरा 
कहना न मानेगा तो क्रैद किया जाएगा”। ऐसा पाकीज़ा जुमला तो वही ज़बान बोल सकती थी 
जो इससे पहले “ख़ुदा की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे अच्छी इज़्जृत और मक्राम दिया” कह चुकी 
थी, जो “ऐ मेरे रब, क़ैद मुझे मंज़ूर है, इसके मुक़ाबले में कि मैं वह काम करूँ जो ये लोग 
मुझसे चाहते हैं” कह चुकी थी, जो “अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दफ़ा न किया तो मैं 
इनके जाल में फँस जाऊँगा” कह चुकी थी। ऐसी पाकीज़ा बातों को सरापा सच्चाई यूसुफ़ 
(अलैहि,) के बजाए अज़ीज़ की बीवी की बात मानना उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है जब तक 
कोई अलामत और दलील इस बात पर दलालत न करे कि इस मरहले पर पहुँचकर उसे तौबा 
और ईमान और अपना सुधार करने की तौफ़ीक़ मिल गई थी, और अफ़सोस है कि ऐसी 
अलामत और ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है। 
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जब यूसुफ़ ने उससे बात की तो उसने कहा, “अब आप हमारे यहाँ इज़्जत और 
एहतिराम का मक़ाम रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है।”” (55) यूसुफ़ 
ने कहा, “मुल्क के खज़ाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफ़ाज़त करनेवाला भी हूँ और इल्म भी 
रखता हूँ।” 
(56) इस तरह हमने उस धरती पर यूसुफ़ के लिए इक़्तिदार (सत्ता) की राह हमवार 


47. यह बादशाह की तरफ़ से मानो एक खुला इशारा था कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) को हर 
ज़िम्मेदारी का ओहदा सौंपा जा सकता है। 
47अ. इससे पहले जो बातें वाज़ेह की जा चुकी हैं उनकी रौशनी में देखा जाए तो साफ़ नज़र 
आएगा कि यह कोई नौकरी की दरख़ास्त नहीं थी जो किसी रुतबे के तलबगार ने वक़्त के 
बादशाह का इशारा पाते ही झट से पेश कर दी हो। हक़ीक़त में यह उस इंक़िलाब का दरवाज़ा 
खोलने के लिए आख़िरी चोट थी जो हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की अख़लाक़ी ताक़त से पिछले 
दस-बारह साल के अन्दर पल-बढ़कर सामने आने के लिए तैयार हो चुका था और अब जिस 
दरवाज़े का खुलना सिर्फ़ एक धक्के का मुहताज था। हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) आज़माइशों के 
लम्बे सिलसिले से गुज़रकर आ रहे थे और ये आज़माइशें किसी गुमनामी के कोने में पेश नहीं 
आई थीं, बल्कि बादशाह से लेकर आम नागरिकों तक मिस्र का बच्चा-बच्चा उनसे वाक्रिफ़ था। 
इन आज़माइशों में उन्होंने साबित कर दिया था कि वे ईमानदारी, सच्चाई, बरदाश्त, नफ़्स पर 
क़ाबू, बुलन्द अख़लाक़, अक़्लमंदी, सूझ-बूझ और मामले की समझ रखने में कम-से-कम' अपने 
ज़माने के लोगों के बीच तो अपनी मिसाल नहीं रखते। उनकी शख़्तियत की ये ख़ूबियाँ इस 
तरह खुल चुकी थीं कि किसी को उनसे इनकार की मजाल न रही थी, ज़बानें उनकी गवाही दे 
चुकी थीं। दिल उनसे जीते जा चुके थे। ख़ुद बादशाह उनके आगे हथियार डाल चुका था। 
उनका “हफ़ीज़” (हिफ़ाज़त करनेवाला) और “अलीम” (इल्मवाला) होना अब सिर्फ़ एक दावा न 
था बल्कि एक साबित हो चुकी हक़ीक्रत थी जिसपर सब ईमान ला चुके थे। अब अगर कुछ 
कमी बाक़ी थी तो वह सिर्फ़ इतनी कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ख़ुद हुकूमत के उन अधिकारों 
को अपने हाथ में लेने पर रज़ामन्दी ज़ाहिर करें जिनके लिए बादशाह और उसके दरबारी अच्छी 
तरह जान चुके थे कि उनसे ज़्यादा मुनासिब आदमी और कोई नहीं है। चुनाँचे यही वह कमी 
थी जो उन्होंने अपने इस जुमले से पूरी कर दी। उनकी ज़बान से इस माँग के निकलते ही 
बादशाह और उसकी वज़ारत ने जिस तरह उसे ख़ुशी से क़बूल कर लिया वह ख़ुद इस बात का 
सुबूत है कि यह फल इतना पक चुका था कि अब टूटने के लिए एक इशारे ही के इन्तिज़ार में 
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.. । (तलमूद का बयान है कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) को हुकूमत के अधिकार सौंपने का 
फ़ैसला अकेले बादशाह ही ने नहीं किया था, बल्कि पूरी शाही वज़ारत ने एक होकर इसके हक़ 
में राय दी थी) 

ये अधिकार जो हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने माँगे और जो उनको सौंपे गए किस तरह के थे? 
नादान लोग यहाँ 'ज़मीन के ख़ज़ाने” के अलफ़ाज़ और आगे चलकर अनाज के बँटवारे का 
ज़िक्र देखकर अन्दाज़ा लगाते हैं कि शायद यह खजाने के अफ़सर, माल के अफ़सर, या अकाल 
कमिश्नर या मालियात के वज़ीर या ख़ुराक के वजीर की तरह का कोई ओहदा होगा, लेकिन 
कुरआन, बाइबल और तलमूद सबकी एक ही गवाही है कि हक़ीक़त में हज़रत यूसुफ़ (अलैहि,) 
मित्र की हुकूमत के सर्वेसर्वा (रूमी ज़बान में डिकटेटर) बनाए गए थे और देश का काला-सफ़ेद 
सब कुछ उनके अधिकार में दे दिया गया था। कुरआन कहता है कि जब हज़रत याकूब 
(अलैहि-) मिस्र पहुँचे, उस वक़्त हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) हुकूमत के त्गत पर बैठे थे (और उसने 
अपने माँ-बआप को तख्त पर बिठाया)। हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की अपनी ज़बान से निकला 
हुआ यह जुमला कुरआन में नक़्ल हुआ है कि, “ऐ मेरे रब! तूने मुझे बादशाही दी।” प्याले की 
चोरी के मौक़े पर सरकारी नौकर हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) के प्याले को बादशाह का प्याला 
कहते हैं, बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता, और अल्लाह तआला मिस्र पर उनकी हुकूमत 
का हाल यह बयान करता है कि मित्र की पूरी ज़मीन उनकी थी। रही बाइबल तो वह गवाही 
देती है कि फ़िरऔन ने यूसुफ़ से कहा : 

“सो तू मेरे घर का सर्वेसर्वा होगा और मेरी सारी प्रजा तेरे हुक्म पर चलेगी, सिर्फ़ तख़त का 
मालिक होने की वजह से मैं बड़ा रहूँगा........ हिन्दी बाइबल में नाम सापनतपानेह लिखा है। 
देख मैं तुझे सारे मित्र देश का हाकिम बनाता हूँ..... और तेरे हुक्म के बिना कोई आदमी इस 
सारे मिन्न देश में अपना हाथ या पाँव न हिलाने पाएगा और फ़िरऔन ने यूसुफ़ (अलैहि.) का 
नाम “दुनिया को नजात दिलानेवाला रखा।” (उत्पत्ति, 4: 59-45) 

और तलमूद कहती है कि यूसुफ़ (अलैहि.) के भाइयों ने मिस्र से वापस जाकर अपने बाप से 
मिस्र के हाकिम (हज़रत यूसुफ़) की तारीफ़ करते हुए बयान किया : 

“अपने देश के वासियों पर उसकी हुकूमत सबसे ऊपर है। उसके हुक्म पर वे निकलते और 
उसी के हुक्म पर वे दाखिल होते हैं। उसकी ज़बान सारे देश पर हुकूमत करती है। किसी 
मामले में फ़िरऔन की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती।” 

दूसरा सवाल यह है कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने ये अधिकार किस मक़सद के लिए माँगे थे? 
उन्होंने अपनी ख़िदमात इसलिए पेश की थीं कि एक गैर-इस्लामी हुकूमत निज़ाम को उसके 
गैर-इस्लामी उसूलों और क़ानूनों ही पर चलाएँ? या उनके सामने यह था कि हुकूमत की 
बागड़ोर अपने हाथ में लेकर देश के समाजी, अख़लाक़ी और सियासी निज़ाम को इस्लाम के 
मुताबिक़ ढाल दें? इस सवाल का बेहतरीन जवाब वह है जो अल्लामा ज़मख़शरी ने अपनी 
तफ़्सीर “कश्शाफ़” में दिया है। वे लिखते हैं : 

“हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने 'मुल्क के ख़ज़ाने मेरे सिपुर्द कीजिए' जो कहा तो उससे उनका 
मतलब सिर्फ़ यह था कि उनको अल्लाह तआला के हुक्म जारी करने और हक़ क्रायम करने 
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और इनसाफ़ फैलाने का मौक़ा मिल जाए और वे उस काम को पूरा करने की ताक़त हासिल 
कर लें जिसके लिए पैगम्बर भेजे जाते हैं। उन्होंने बादशाही की मुहब्बत और दुनिया के लालच 
में यह मुतालबा नहीं किया था, बल्कि यह जानते हुए किया था कि कोई दूसरा शख्स उनके 
सिवा ऐसा नहीं है जो इस काम को कर सके ।” 

और सच यह है कि यह सवाल दरअसल एक सवाल और पैदा करता है जो इससे भी ज़्यादा 
अहम और बुनियादी सवाल है और वह यह है कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) कया पैगम्बर भी थे 
या नहीं? अगर पैगम्बर थे तो क्‍या कुरआन में हमको पैगम्बरी का यही तसव्युर मिलता है कि 
इस्लाम की दावत देनेवाला ख़ुद गैर-इस्लामी निज़ाम को गैर-इस्लामी उसूलों पर चलाने के लिए 
अपनी खिदमात पेश करे? बल्कि यह सवाल इसपर भी ख़त्म नहीं होता, इससे भी ज़्यादा नाजुक 
और सझ्रत एक दूसरे सवाल पर जाकर ठहरता है, यानी यह कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) एक 
सच्चे आदमी भी थे या नहीं? अगर सच्चे थे तो क्या एक सच्चे इनसान का यही काम है कि 
जेल में तो वह अपनी पैगम्बरोंवाली दावत का आग़ाज़ इस सवाल से करे कि “बहुत-से रब 
बेहतर हैं या वह एक अल्लाह जो सबपर ग़ालिब है,” और बार-बार मिम्नवालों पर भी वाज़ेह कर 
दे कि तुम्हारे इन बहुत-से अलग-अलग ख़ुद गढ़े हुए ख़ुदाओं में से एक यह मिस्र का बादशाह 
भी है, और साफ़-साफ़ अपने मिशन का बुनियादी अक़ीदा यह बयान करे कि, “हुकूमत का 
अधिकार एक ख़ुदा के सिवा किसी के लिए नहीं है,” मगर जब अमली आज़माइश का वक़्त 
आए तो वही शख्स ख़ुद उस हुकूमत के निज़ाम का ख़ादिम, बल्कि इन्तिज़ाम करनेवाला और 
हिफ़ाज़त करेनवाला और मददगार तक बन जाए, जो मिस्र के बादशाह की सरपरस्ती में चल 
रहा था और जिसका बुनियादी नज़रिया “हुकूमत के अधिकार ख़ुदा के लिए नहीं, बल्कि 
बादशाह के लिए हैं,” था? 

हक़ीक़त यह है कि इस मक़राम की तफ़सीर में गिरावट के दौर के मुसलमानों ने कुछ उसी 
ज़ेहनियत का इज़हार किया है जो कभी यहूदियों की ख़ासियत थी। यह यहूदियों का हाल था 
कि जब वे ज़ेहनी और अख़लाक़ी गिरावट का शिकार हुए तो पिछली तारीख में जिन-जिन 
बुजुर्गों की ज़िन्दगियाँ उनको बुलन्दी पर चढ़ने का सबक़ देती थीं उन सबको वे नीचे गिराकर 
अपनी सतह पर उतार लाए, ताकि अपने लिए और ज़्यादा नीचे गिरने का बहाना पैदा करें। 
अफ़सोस कि यही कुछ मुसलमानों ने भी किया। उन्हें गैर-इस्लामी हुकूमतों की चाकरी करनी 
थी, मगर इस गिरावट में गिरते हुए इस्लाम और उसके अलमबरदारों की बुलन्दी देखकर उन्हें 
शर्म आई, लिहाज़ा इस शर्म को मिटाने और अपने ज़मीर को राज़ी करने के लिए ये अपने साथ 
बुलन्द मर्तबेवाले पैगम्बर को भी कुफ़ की खिदमत की गहराई में ले गिरे, जिसकी ज़िन्दगी दर 
असल उन्हें यह सबक़ दे रही थी कि अगर किसी देश में एक और सिर्फ़ एक ईमानवाला मर्द भी 
खालिस इस्लामी अख़लाक़ और ईमानी सूझ-बूझ और हिकमतवाला हो तो वह अकेला अपने 
अख़लाक़ और अपनी हिकमत के ज़ोर से इस्लामी इंक्रिलाब ला सकता है, और यह कि 
ईमानवाले की अख़लाक़ी ताक़त (बशर्ते कि वह इसका इस्तेमाल जानता हो और उसे इस्तेमाल 
करने का इरादा भी रखता हो) फ़ौज और हथियार और सरो-सामान के बिना भी देश जीत 
सकती है और सल्तनतों को अपने बस में कर लेती है। 
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की। उसे इख़्तियार हासिल था कि उसमें जहाँ चाहे, अपनी जगह बनाए। हम अपनी 
रहमत से जिसको चाहते हैं, नवाज़ते हैं। नेक लोगों का बदला हमारे यहाँ मारा नहीं 
जाता, (57) और आखिरत का बदला उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो ईमान ले 
आए और ख़ुदा से डरते हुए काम करते रहे ।/ 

(58) युसूफ़ के भाई मिस्र आए और उसके यहाँ हाज़िर हुए। उसने उन्हें पहचान 


48. यानी अब मिस्र की सारी ज़मीन उसकी थी। उसकी हर जगह को वह अपनी जगड़ कह सकता 
था। वहाँ कोई कोना भी ऐसा न रहा था जो उससे रोका जा सकता हो। यह मानों उस 
मुकम्मल गलबे और हर चीज़ पर छाई हुई हुकूमत का बयान है जो हज़रत यूसुफ़ (अलैहि-) को 
उस देश पर हासिल थी। पुराने तफ़सीर लिखनेवाले भी इस आयत की यही तफ़्सीर (व्याख्या) 
करते हैं। चुनाँचे इब्मे-ज़ैद के हवाले से अल्लामा इब्मे-जरीर तबरी ने अपनी तफ़्सीर में उसके 
मानी ये बयान किए हैं कि “हमने यूसुफ़ को उन सब चीज़ों का मालिक बना दिया जो मिस में 
थीं, दुनिया के उस हिस्से में वह जहाँ जो कुछ चाहता कर सकता था, वह ज़मीन उसके हवाले 
कर दी गई थी, यहाँ तक कि अगर वह चाहता कि फ़िरऔन को अपने मातहत कर ले और ख़ुद 
उससे ऊपर हो जाए तो यह भी कर सकता था ।” दूसरा क़ौल अल्लामा तबरी ने मुजाहिद का 
नक़्ल किया है जो तफ़सीर के मशहूर इमामों में से हैं, उनका ख़याल है कि मिस्र के बादशाह ने 
यूसुफ़ (अलैहि.) के हाथ पर इस्लाम क़बूल कर लिया था। 

49. यह ख़बरदार करना है इस बात पर कि कोई शख्स दुनियावी हुकूमत व इक्र्तिदार को नेकी व 
परहेज़गारी का वह असली इनाम और हक़ीक़री बदला न समझ बैठे जिसकी उसे तमन्ना है, 
बल्कि ख़बरदार रहे कि बेहतरीन इनाम और वह बदला जिसकी एक ईमानवाले को तलब होनी 
चाहिए, वह है जो अल्लाह तआला आख़िरत में. देगा। 

50. यहाँ फिर सात-आठ साल के वाक़िआत बीच में छोड़कर बयान का सिलसिला उस जगह से 
जोड़ दिया गया है जहाँ से बनी-इसराईल के मिस्र चले जाने और हज़रत याकूब (अलैहि.) को 
अपने खोए हुए बेटे का पता मिलने की शुरुआत होती है। बीच में जो वाक्रिआत छोड़ दिए गए 
हैं उनका ख़ुलासा यह है कि मिस्र के बादशाह के ख़ाब का जो पेशगी मतलब यूसुफ़ (अलैहि.) 
ने बताया था और जिन हालात की हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने पेशगी ख़बर दी थी उसके 
मुताबिक़ हुकूमत के पहले सात साल मिस्र में बेहद खुशहाली के गुज़रे और उन दिनों में उन्होंने 
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लिया, मगर वे उससे अनजान थे।” (59) फिर जब उसने उनका सामान तैयार करवा 
दिया तो चलते वक़्त उनसे कहा, “अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना। देखते नहीं हो 
कि मैं किस तरह पैमाना भरकर देता हूँ और कैसी अच्छी मेहमाननवाज़ी करनेवाला हूँ। 
(60) अगर तुम उसे न लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अनाज नहीं है, बल्कि तुम 
मेरे क्वीब भी न फटकना।”* (6]) उन्होंने कहा, “हम कोशिश करेंगे कि अब्बाजान उसे 


आनेवाले अकाल के लिए पहले से वे तमाम इंतिज़ाम कर लिए जिनका मशवरा बादशाह के 
ख़ाब की ताबीर बताते वक़्त वे दे चुके थे। इसके बाद अकाल का दौर शुरू हुआ और यह 
अकाल सिर्फ़ मिस्र ही में न था बल्कि आसपास के देश भी इसकी चपेट में आ गए थे। सीरिया, 
फ़िलस्तीन, पूर्वी जार्डन, उत्तरी अरब, सब जगह सूखा पड़ा था। इन हालात में हज़रत यूसुफ़ 
(अलैहि.) के समझदारी से किए गए इन्तिज़ाम की बदौलत सिर्फ़ मिस्र ही वह देश था जहाँ सूखे 
के बावजूद काफ़ी अनाज जमा था। इसलिए पड़ोसी देशों के लोग मजबूर हुए कि अनाज हासिल 
करने के लिए मिस्र जाएँ। यही वह मौक़ा था जब फ़िलस्तीन से हज़रत यूसुफ़ (अलैहि-) के भाई 
अनाज खरीदने के लिए मिम्न पहुँचे। शायद यूसुफ़ (अलैहि.) ने अनाज के बारे में कुछ ऐसा 
ज़ाब्ता बनाया होगा कि बाहर के देशों में ख़ास इजाज़त-नामों के बिना और ख़ास मिक्रदार से 
ज़्यादा अनाज न जा सकता होगा। इस वजह से जब यूसुफ़ (अलैहि-) के भाइयों ने दूसरे देश से 
आकर अनाज हासिल करना चाहा होगा तो उन्हें इसके लिए ख़ास इजाज़त-नामा हासिल करने 
की ज़रूरत पड़ी होगी और इस तरह हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) के सामने उनकी पेशी की नौबत 
आई होगी। 

5. यूसुफ़ (अलैहि.) के भाइयों का उनको न पहचानना कोई नामुमकिन बात नहीं है। जिस वक़्त 
उन्होंने यूसुफ़ (अलैहि.) को कुएँ में फेंका था, उस वक़्त आप सिर्फ़ सत्रह साल के लड़के थे, 
और अब उनकी उम्र 88 साल के लगभग थी। इतनी लम्बी मुहृत आदमी को बहुत कुछ बदल 
देती है। फिर यह तो वे सोच भी न सकते थे कि जिस भाई को वे कुएँ में फेंक गए थे आज 
बह मिस्र का सर्वेसर्वा होगा। 

52. बात को मुख़्तसर तौर पर बयान करने की वजह से शायद किसी को यह समझने में मुश्किल 
हो कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) जब अपनी शक््सियत को उनपर ज़ाहिर न करना चाहते थे तो 
फिर उनके सौतेले भाई का ज़िक्र कैसे आ गया और उसके लाने पर इतनी ज़िद करने के क्या 
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भेजने पर तैयार हो जाएँ, और हम ऐसा ज़रूर करेंगे।” (62) यूसुफ़ ने अपने ग़ुलामों को 
इशारा किया कि “उन लोगों ने अनाज के बदले में जो माल दिया है, वह चुपके से उनके 
सामान ही में रख दो।” यह यूसुफ़ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुँचकर वह अपना 
वापस पाया हुआ माल पहचान जाएँगे (या इस कुशादादिली पर एहसानमन्द होंगे) और 
ताज्जुब नहीं कि फिर पलटें। 

(63) जब वे अपने बाप के पास गए तो कहा, “अब्बाजान! आगे हमको अनाज देने 


मानी थे, क्योंकि इस तरह तो राज़ खुला जाता था। लेकिन थोड़ा-सा ग़ौर करने से बात साफ़ 
समझ में आ जाती है। वहाँ अनाज के लिए कुछ उसूल थे और हर शख्स एक तयशुदा मिक्रदार 
ही में अनाज ले सकता था। अनाज लेने के लिए ये दस भाई आए थे, मगर वे अपने बाप और 
अपने ग्यारहवें भाई का हिस्सा भी माँगते होंगे। इसपर हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने कहा होगा कि 
तुम्हारे बाप के ख़ुद न आने के लिए तो यह मजबूरी समझ में आ सकती है कि वे बहुत बूढ़े 
और नाबीना ([लेत्रहीन) हैं, मगर भाई के न आने की कया मुनासिब वजह हो सकती है? कहीं 
तुम एक फ़र्ज़ी नाम से .ज्यादा अनाज पाने और फिर नाजाइज़ कारोबार करने की कोशिश तो 
नहीं कर रहे हो? उन्होंने जवाब में अपने घर के कुछ हालात बयान किए होंगे और बताया होगा 
कि वह हमारा सौतेला भाई है और कुछ वजहों से हमारे वालिद उसको हमारे साथ भेजने में 
झिझकते हैं। तब हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने कहा होगा कि खैर इस वक़्त तो हम तुम्हारी ज़बान 
का एतिबार करके तुमको पूरा अनाज दिए देते हैं, मगर आगे से अगर तुम उसको साथ न लाए 
तो तुम्हारा एतिबार जाता रहेगा और तुम्हें यहाँ से कोई अनाज न मिल सकेगा। इस हुक्म भरी 
धमकी के साथ यूसुफ़ (अलैहि.) ने उनको अपने एहसान और अपनी ख़ातिरदारी से भी क़ाबू 
करने की कोशिश की; क्योंकि दिल अपने छोटे भाई को देखने और घर के हालात मालूम करने 
के लिए बेताब था। यह मामले की एक सादा-सी शक्ल है जो ज़रा गौर करने से ख़ुद-ब-ख़ुद 
समझ में आ जाती है। इस सूरत में बाइबल की उस बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई दास्तान पर 
भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती जो किताब “उत्पत्ति' के अध्याय 42-48 में बड़ा रंग 
चढ़ाकर पेश की गई है। 
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से मना कर दिया गया है, इसलिए आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए, ताकि 
हम अनाज लेकर आएँ, और उसकी हिफ़ाज़त के हम ज़िम्मेदार हैं।” (64) बाप ने जवाब 
दिया, “क्या मैं उसके मामले में तुमपर बैसा ही भरोसा करूँ जैसा इससे पहले उसके भाई 
के मामले में कर चुका हूँ? अल्लाह ही बेहतर हिफ़ाज़त करनेवाला है और वह सबसे 
बढ़कर रहम करनेवाला है।” (65) फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि 
उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया है। यह देखकर वे पुकार उठे, “अब्बाजान!: 
और हमें क्या चाहिए, देखिए! यह हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। बस अब 
हम जाएँगे और अपने घरवालों के लिए रसद ले आएँगे। अपने भाई की हिफ़ाज़त भी 
करेंगे और एक ऊँट भर और ज़्यादा भी ले आएँगे। इतने अनाज की बढ़ोत्तरी आसानी 
के साथ हो जाएगी।” (66) उनके बाप ने कहा, “मैं इसको हरगिज़ तुम्हारे साथ न 
भेजूँगा, जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमान (वचन) न दे दो कि इसे मेरे 
पास ज़रूर वापस लेकर आआओगे, सिवाए इसके कि कहीं तुम घेर ही लिए जाओ।” जब 
उन्होंने उसको अपने-अपने वचन दे दिए तो उसने कहा, “देखो, हमारी इस बात पर 
अल्लाह निगहबान है।” (67) फिर उसने कहा, “मेरे बच्चो, मिस्र की राजधानी में एक 
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दरवाज़े से दाखिल न होना, बल्कि अलग-अलग दरवाज़ों से जाना, मगर मैं अल्लाह की 
मरज़ी से तुमको नहीं बचा सकता। हुक्म उसके सिवा किसी का भी नहीं चलता। उसी 
पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना हो, उसी पर करे।” (68) और हुआ 
भी यही कि जब वे अपने बाप के हुक्म के मुताबिक़ शहर में (अलग-अलग दरवाज़ों से) 
दाखिल हुए तो उसकी यह एहतियाती तदबीर अल्लाह की मरज़ी के मुक़ाबले में कुछ भी 
काम न आ सकी। हाँ, बस याक्कूब के दिल में जो एक खटक थी उसे दूर करने के लिए 
उसने अपनी-सी कोशिश कर ली। बेशक वह हमारी दी हुई तालीम का इल्मवाला था, 


55. इससे अन्दाज़ा होता है कि यूसुफ़ (अलैहि.) के बाद उनके भाई को भेजते वक़्त हज़रत याकूब 
(अलैहि.) के दिल पर क्या कुछ गुज़र रही होगी। अगरचे ख़ुदा पर भरोसा था और सब्र और 
उसकी मरज़ी पर राज़ी रहने में उनका मक़ाम बहुत ऊँचा था, मगर फिर भी थे तो इनसान ही। 
तरह-तरह के अन्देशे दिल में आते होंगे और रह-रहकर इस ख़याल से काँप उठते होंगे कि ख़ुदा 
जाने अब इस लड़के की शक्ल भी देख सकूँगा या नहीं, इसी लिए वे चाहते होंगे कि अपनी हद 
तक एहतियात में कोई कसर न उठा रखी जाए। 
यह एहतियाती मशवरा कि मिस्र की राजधानी में ये सब भाई एक दरवाज़े से न जाएँ, उन 
सियासी हालात का तसव्युर करने से साफ़ समझ में आ जाता है जो उस वक़्त पाए जाते थे। ये 
लोग मिस्री हुकूमत की सरहद पर आज़ाद क़बाइली इलाक़े के रहनेवाले थे। मिस्र के लोग इस 
इलाक़े के लोगों को उसी शक की निगाह से देखते होंगे जिस निगाह से भारत की ब्रिटिश 
सरकार आज़ाद सरहदी इलाक़ेवालों को देखती रही है। हज़रत याक्रूब (अलैहि.) को यह अन्देशा 
हुआ होगा कि इस सूखे के ज़माने में अगर ये लोग एक जत्था बने हुए वहाँ दाखिल होंगे तो 
शायद उनपर शक किया जाए और यह गुमान किया जाए कि ये यहाँ लूट-मार के मक़सद से 
आए हैं। पिछली आयत में हज़रत याक्रूब (अलैहि.) का यह कहना कि, “सिवाए इसके कि कहीं 
तुम घेर ही लिए जाओ” इस बात की तरफ़ ख़ुद ही यह इशारा कर रहा है कि यह मशवरा 
सियासी वजहों की बिना पर दिया गया था। 
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मगर ज़्यादातर लोग मामले की हक़ीक़त को जानते नहीं हैं।”* 

(69) ये लोग यूसुफ़ के सामने पहुँचे तो उसने अपने भाई को अपने पास अलग 
बुला लिया और उसे बता दिया कि “मैं तेरा वही भाई हूँ (जो खोया गया था)। अब तू 
उन बातों का ग़म न कर जो ये लोग करते रहे हैं।”** 

(70) जब यूसुफ़ इन भाइयों का सामान लद॒वाने लगा तो उसने अपने भाई के 


54. इसका मतलब यह है कि तदबीर और अल्लाह पर भरोसे के बीच यह ठीक-ठीक तवाज़ुन 
(सन्तुलन) जो तुम हज़रत याकूब (अलैहि.) की ऊपर बयान की गई बातों में पाते हो यह असल 
में हक़ीक़त के इल्म की उस बरकत का नतीजा था जो अल्लाह तआला की मेहरबानी से उन्हें 
मिला था। एक तरफ़ वे इस दुनिया के कानूनों के मुताबिक़ जहाँ कामों के लिए ज़रिए और 
असबाब जुटाए जाते हैं, तमाम ऐसी तदबीरें करते हैं जो अक़्ल व फ़िक्र और तजरिबे की 
बुनियाद पर अपनाई जा सकती थीं। बेटों को उनका पहला जुर्म याद दिलाकर डॉट-फटकार 
करते हैं, ताकि वे दोबारा चैसा ही जुर्म करने की जुर्भत न करें, उनसे ख़ुदा के नाम पर वादा 
और अहद लेते हैं कि सौतेले भाई की हिफ़ाज़त करेंगे, और वक़्त के सियासी हालात को देखते 
हुए जिस एहतियाती तदबीर की ज़रूरत महसूस होती है उसे भी इस्तेमाल करने का हुक्म देते 
हैं, ताकि अपनी हद तक कोई बाहरी वजह भी ऐसी न रहने दी जाए जो उन लोगों के घिर 
जाने की वजह बन जाए। मगर दूसरी तरफ़ हर वक़्त यह बात उनके सामने है और उसका 
बार-बार इज़हार करते हैं कि कोई इनसानी तदबीर अल्लाह की मरज़ी को लागू होने से नहीं 
रोक सकती और असल हिफ़ाज़त अल्लाह की हिफ़ाज़त है, और भरोसा अपनी तदबीरों पर नहीं, 
बल्कि अल्लाह ही की मेहरबानी पर होना चाहिए, यह सही तवाज़ुन (सन्तुलन) अपनी बातों में 
और अपने कामों में सिर्फ़ वही शख़्स क़्ायम कर सकता है जो हक़ीक़त का इल्म रखता हो। जो 
यह भी जानता हो कि दुनियावी ज़िन्दगी के ज़ाहिरी पहलू में अल्लाह की बनाई हुई फ़ितरत 
इनसान से किस कोशिश और अमल का तक़ाज़ा करती है, और इससे भी वाक़िफ़ हो कि इस 
ज़ाहिर के पीछे जो असल हक़ीक़त छिपी है उसकी बिना पर असल काम करनेवाली ताक़त 
कौन-सी है और उसके होते हुए अपनी कोशिश व अमल पर इनसान का भरोसा कितना 
बेबुनियाद है। यही वह बात है जिसको अकसर लोग नहीं जानते। उनमें से जिसके ज़ेहन पर 
ज़ाहिर छाया हुआ होता है वह इस बात से बेपरवाह होकर कि भरोसा ख़ुदा ही पर होना चाहिए 
तदबीर ही को सबकुछ समझ बैठता है, और जिसके दिल पर बातिल छा जाता है वह तदबीर से 
बेपरवाह होकर निरे भरोसे ही के बल पर ज़िन्दगी की गाड़ी चलाना चाहता है। 

55. इस जुमले में वह सारी दास्तान समेट दी गई है जो 2-22 साल के बाद दोनों एक ही माँ से 
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सामान में अपना प्याला रख दिया।” फिर एक पुकारनेवाले ने पुकारकर कहा, “ऐ 
क्वाफ़िलेवालो! तुम लोग चोर हो।” (77) उन्होंने पलटकर पूछा, “तुम्हारी क्या चीज़ खो 
गई?” (79) सरकारी कारिन्दों ने कहा, “बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता ।” (और 
उनके जमादार ने कहा) “जो आदमी लाकर देगा उसके लिए एक ऊँट के बोझ के बराबर 
इनाम है, इसका मैं ज़िम्मा लेता हूँ।” (73) उन भाइयों ने कहा, “ख़ुदा की क़सम! तुम 


जन्मे भाइयों के मिलने पर पेश आई होगी। हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने बताया होगा कि वे किन 
हालात से गुज़रते हुए इस मर्तबे पर पहुँचे। बिनयामीन ने सुनाया होगा कि उनके पीछे सौतेले 
भाइयों ने उसके साथ क्या-क्या बुरे सुलूक किए। फिर हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने भाई को 
तसलली दी होगी कि अब का मेरे पास ही रहोगे, उन ज़ालिमों के पंजे में तुमको दोबारा नहीं 
जाने दूँगा। हो सकता है कि इसी मौक़े पर दोनों भाइयों में यह भी तय हो गया हो कि 
बिनयामीन को मिस्र में रोक रखने के लिए क्या तदबीर की जाए जिससे वह परदा पड़ा रहे जो 
हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) कुछ मसलहत के तहत डाले रखना चाहते थे। 

56. प्याला रखने का काम शायद हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने अपने भाई की रज़ामन्दी से और 
उसकी जानकारी में किया था जैसा कि इससे पहलेवाली आयत इशारा कर रही है। हज़रत 
यूसुफ़ (अलैहि.) न | के बिछड़े हुए भाई को उन ज़ालिम सौतेले भाइयों के पंजे से 
छुड़ाना चाहते होंगे। भाई ख़ुद भी उन ज़ालिमों के साथ वापस न जाना चाहता होगा। मगर 
खुलेआम यूसुफ़ (अलैहि.) का उसे रोकना और उसका रुक जाना बिना इसके मुमकिन न था 
कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) अपनी शख़्सियत को ज़ाहिर करते और उसका इज़हार इस मौक़े पर 
मस्लहत के ख़िलाफ़ था। इसलिए दोनों भाइयों में मशवरा हुआ होगा कि उसे रोकने की यह 
तदबीर की जाए। अगरचे थोड़ी देर के लिए इसमें भाई का अपमान था कि उसपर चोरी का 
धब्बा लगता था, लेकिन बाद में यह धब्बा इस तरह आसानी के साथ धुल सकता था कि दोनों 
भाई असल मामले को दुनिया पर ज़ाहिर कर दें। 

57. इस आयत में और बादवाली आयत में भी कहीं ऐसा कोई इशारा मौजूद नहीं है जिससे यह 

समझा जा सके कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने अपने नौकरों को इस राज़ में शरीक किया था 

और उन्हें ख़ुद यह सिखाया था कि क़ाफ़िलेवालों पर झूठा इलज़ाम लगाओ। वाक़िए की सादा 
सूरत जो समझ में आती है वह यह है कि प्याला ख़ामोशी के साथ रख दिया गया होगा, बाद 
में जब सरकारी नौकरों ने उसे न पाया होगा तो अन्दाज़ा लगाया होगा कि हो न हो, यह काम 
इन्ही काफ़िलेवालों में से किसी का है जो यहाँ ठहरे हुए थे। 
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लोग ख़ूब जानते हो कि हम इस देश में बिगाड़ पैदा करने नहीं आए हैं और हम चोरियाँ 
करनेवाले लोग नहीं हैं।” (74) उन्होंने कहा, “अच्छा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो 
चोर की क्‍या सज़ा है?” (75) उन्होंने कहा, “उसकी सज़ा? जिसके सामान में से चीज़ 
निकले, वह आप ही अपनी सज़ा में रख लिया जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे ज़ालिमों को 
सज़ा देने का यही तरीक़ा है।””” (76) तब यूसुफ़ ने अपने भाई से पहले उनकी 
ख़ुरजियों की तलाशी लेनी शुरू की, फिर अपने भाई की ख़ुरजी से गुमशुदा चीज़ बरामद 
कर ली- इस तरह हमने यूसुफ़ की ताईद (मदद) अपनी तदबीर से की |” उसका यह 
काम न था कि बादशाह के दीन (यानी मिम्र के शाही क़ानून) में अपने भाई को पकड़ता 


58, ख़याल रहे कि ये भाई इबराहीमी खानदान के लोग थे, लिहाज़ा उन्होंने चोरी के मामले में जो 
क़ानून बयान किया यह इबराहीमी शरीअत का क़ानून था, यानी यह कि चोर उस शख्स की 
गुलामी में दे दिया जाए जिसका माल उसने घुराया हो। 

59. यहाँ यह बात ध्यान देने के क्ाबिल है कि वाक्रिआत के इस पूरे सिलसिले में वह कौन-सी 
तदबीर है जो हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की ताईद में ख़ुदा की तरफ़ से की गई? ज़ाहिर है कि 
प्याला रखने की तदबीर तो हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने ख़ुद की थी। यह भी ज़ाहिर है कि 
सरकारी नौकरों का चोरी के शक में क़ाफ़िलेवालों को रोकना भी मामूल के मुताबिक़ वह काम 
था, जो ऐसे मौक़ों पर सब सरकारी नौकर किया करते हैं। फिर बह ख्रास खुदाई तदबीर 
कौन-सी है? ऊपर की आयतों में तलाश करने से इसके सिवा कोई दूसरी चीज़ ऐसी नहीं 
मिलती जिसपर इस बात को सही ठहराया जा सकता कि सरकारी नौकरों ने अपने मामूल के 
खिलाफ़ ख़ुद शक के घेरे में आए हुए मुलज़िमों से चोर की सज़ा पूछी, और उन्होंने वह सज़ा 
बताई जो इबराहीमी शरीअत के मुताबिक़ चोर को दी जाती थी। इसके दो फ़ायदे हुए, एक यह 
कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) को इबराहीमी शरीअत पर अमल करने का मीक़ा मिल गया। दूसरा 
यह कि भाई को हवालात में भेजने के बजाए अब वे उसे अपने पास रख सकते थे। 
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और एक इल्म रखनेवाला ऐसा है जो हर इल्मवाले से बढ़कर है। 
(77) उन भाइयों ने कहा, “यह चोरी करे तो कुछ हैरत की बात भी नहीं, इससे 


60. यानी यह बात हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की पैगम्बरी के रुतबे के मुताबिक़ न थी कि वे अपने 
एक ज़ाती मामले में मिन्न के बादशाह के क्रानून पर अमल करते। अपने भाई को रोक रखने के 
लिए उन्होंने ख़ुद जो तदबीर की थी उसमें यह कमी रह गई थी कि भाई को रोका तो ज़रूर जा 
सकता था मगर मिस्र के बादशाह के सज़ा के क़ानून से काम लेना पड़ता, और यह उस पैगम्बर 
की शान के मुताबिक़ न था जिसने हुकूमत के अधिकार गैर-इस्लामी क़ानूनों की जगह इस्लामी 
शरीअत लागू करने के लिए अपने हाथ में लिए थे। अगर अल्लाह चाहता तो अपने नबी को 
इस बदनुमा ग़लती में मुब्तला हो जाने देता, मगर उसने यह गयारा न किया कि यह धब्बा 
उसके दामन पर रह जाए, इसलिए उसने ख़ुद अपनी तदबीर से यह राह निकाल दी कि 
इत्तिफ़ाक्त से यूसुफ़ (अलैहि.) के भाइयों से चोर की सज़ा पूछ ली गई और उन्होंने इसके लिए 
इबराहीमी शरीअत का क़ानून बयान कर दिया। यह चीज़ इस लिहाज़ से बिलकुल मीक़े के 
मुताबिक़ थी कि यूसुफ़ (अलैहि.) के भाई मि्री बाशिन्दे न थे, एक आज़ाद इलाक़े से आए हुए 
लोग थे, लिहाज़ा अगर वे ख़ुद अपने यहाँ के दस्तूर के मुताबिक़ अपने आदमी को उस शख्स 
की गुलामी में देने के लिए तैयार थे जिसका माल उसने चुराया था, तो फिर मिस्री सज़ा के 
क़ानून से इस मामले में मदद लेने की कोई ज़रूरत ही न थी। यही वढ़ चीज़ है जिसको बाद 
की दो आदतों में अल्लाह तआला ने अपने एहसान और अपनी इल्मी बरतरी बताया है। एक 
बन्दे के लिए इससे बढ़कर ऊँचा दर्जा और क्या हो सकता है कि अगर वह कभी इनसानी 
कमज़ोरी की वजह से ख़ुद कोई ग़लती कर रहा हो तो अल्लाह तआला गैब (परोक्ष रूप) से 
उसको बचाने का इन्तिज़ाम कर दे। ऐसा बुलन्द मर्तबा सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मिला करता है जो 
अपनी कोशिश व अमल से बड़ी-बड़ी आज़माइशों में अपना 'इन्तिहाई नेक होना” साबित कर. 
चुके होते हैं और अगरचे हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) इल्मवाले थे, ख़ुद बहुत समझदारी के साथ 
काम करते थे, मगर फिर भी इस मीक़े पर उनके इल्म में एक कसर रह गई और उसे उस 
हस्ती ने पूरा किया जो हर इल्मयाले से बढ़कर है। 
यहाँ कुछ बातों की बज़ाहत बाक़ी रह गई हैं जिनको हम मुख़्तसर तौर पर बयान करेंगे - 

() आम-तौर पर इस आयत का तर्जमा यह किया जाता है कि "“यूतुफ़ बादशाह के क़ानून के 
मुताबिक़ अपने भाई को न पकड़ सकता था।” यानी 'मा का-न लि-या-ख़ुलु' का तर्जजा और 
तफ़सीर करनेवाले उलमा क्रुदरत न होने के मानी में लेते हैं, न कि सही न होने और 
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रा न होने के मानी में। लेकिन पहली बात तो यह तर्जमा व तफ़सीर अरबी मुहावरे 
और क्ुरआनी इस्तेमालों दोनों के लिहाज़ से ठीक नहीं है; क्योंकि अरबी में आमतौर पर 'मा 
का-न लंहू” का; मतलब और मानी “मा यम्बग़ी लहू (उसे नहीं चाहिए), 'मा सह-ह लहूर 
(उसके लिए सही नहीं है) 'मस्तक़ा-म लहू” (उसके लिए ठीक नहीं हैं) वगैरा होता है। और 
कुरआन में भी यह ज़्यादातर इसी मानी में आया है। मिसाल के तौर पर 'मा कानल्लाहु अंय 
यत्तखिज़ा मियं वबलदिन (अल्लाह का यह काम नहीं कि वह किसी को अपना बेटा बनाए) 
“मा का-न लना अन्नुशरि-क बिल्लाहि मिन शैइन” (हमारा यह काम नहीं है कि हम अल्लाह 
के साथ किसी को साझी ठहराएँ), 'मा कानल्लाहु लियुतलि-अकुम अलल-गैब” (अल्लाह का 
त्तरीक़ा यह नहीं है कि तुम लोगों' पर परोक्ष (गीब) को प्रकट कर दे) 'मा कानल्‍्लाहु 
लियुज़ी-अ ईमा-न कुम” (अल्लाह तुम्हारे इस ईमान (आस्था) को हरंगिज़ अकारथ न करेगा) 
फ़मा कानल्लाहु लियज़लि-म हुम' (फिर यह अल्लाह का काम न था कि उनपर जुल्म करता), 
“मा कानल्लाहु लिय-ज़-रल मोमिनी-न अला मा अन्तुम अलैहि' (अल्लाह ईमानवालों को इस 
हालत में हरगिज़ न रहने देगा जिसमें तुम लोग इस समय पाए जाते हो) 'मा का-म लि मुअ 
मिनिन अँय-यक़्तु-ल मुअमिनन' (किसी ईमानवाले का यह काम नहीं है कि दूसरे ईमानवाले 
को क़त्ल करे), दूसरे अगर इसके वे मानी लिए जाएँ जो तर्जमा और तफ़सीर करनेवाले 
आमतौर से बयान करते हैं तो बात बिलकुल बेमतलब हो जाती है। बादशाह के क़ानून में 
चोर को न पकड़ सकने की आख़िर वजह क्‍या हो सकती है? क्या दुनिया में कभी कोई 
सल्तनत ऐसी भी रही है जिसका क़ानून चोर को गिरफ़्तार करमे की इजाज़त न देता हो? 

(2) अल्लाह तआला ने शाही क़ानून के लिए “दीनुल-मलिक” का लफ़्ज़ इस्तेमाल करके ख़ुद 
उस्त मतलब की तरफ़ इशारा कर दिया है जो “मा का-न लिन्याख़ुज़ु” से लिया जाना 
चाहिए। ज़ाहिर है कि अल्लाह का पैगम्बर ज़मीन में “दीनुल्लाह” (अल्लाह का दीन) जारी 
करने के लिए भेजा गया था, न कि “दीनुल-मलिक' (बादशाह का दीन) जारी करने के लिए। 
अगर हालात की मजबूरी से उसकी हुकूमत में उस बक़्त तक पूरी तरह “बादशाह के दीना 
की जगह “अल्लाह का दीन” जारी न हो सका था, तब भी कम-से-कम पैगम्बर का अपना 
काम तो यह न था कि अपने एक निजी मामले में बादशाह के दीन पर अमल करे। लिहाज़ा 
हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) का बादशाह के दीन के मुताबिक़ अपने भाई को न पकड़ना इस 
वजह से महीं था कि बादशाह के दीन में ऐसा करने की गुंजाइश न थी, बल्कि इसकी वजह 
सिर्फ़ यह थी कि पैगम्बर होने की हैसियत से अपनी ज़ाती हद तक अल्लाह के दीन पर 
अमल करना उनका फ़र्ज़ था और बादशाह के दीन की पैरवी उनके लिए बिलकुल 
नामुनासिब थी। 

(3) देश के क़ानून (.89 ०/॥॥6 .870) के लिए लफ़्ज़ “दीन” इस्तेमाल करके" अल्लाह तआला 
ने इस बात को पूरी तरह वाज़ेह कर दिया है कि दीन के मानी बहुत बसीअ (व्यापक) हैं। 
इससे उन लोगों के दीन के तसब्युर की जड़ कट जाती है जो नबियों की दावत को सिर्फ़ 
आम मज़हबी मानी में एक ख़ुदा की पूजा कराने और सिर्फ़ कुछ मज़हबी रस्मों और अक्ीदों 
की पाबन्दी करा लेने तक महदूद समझते हैं, और यह ख़याल करते हैं कि इनसानी समाज, 
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ा कारोबार, अदालत, क़ानून और ऐसे ही दूसरे दुनियावी मामलों का ताल्लुक़ 
दीन से नहीं है, या अगर है भी तो उन मामलों के बारे में दीन की हिदायतें सिर्फ़ इम््तियारी 
सिफ़ारिशें हैं जिगपर अगर अमल हो जाए तो अच्छा है वरना इनसानों के अपने बनाए हुए 
ज़ाब्ते और उसूल क़बूल कर लेने में भी कोई हरज नहीं। दीन का यह तसब्युर गुमराह 
करनेवाला है जिसका एक मुद्दत से मुसलमानों में चर्चा है, जो बहुत बड़ी हद तक मुसलमानों 
को ज़िन्दगी के इस्लामी निज़ाम को कायम करने की कोशिश से बेपरवाह करने का ज़िम्मेदार 
है, जिसकी बदौलत मुसलमान कुफ़ व जाहिलियत की निज़ामे-ज़िन्दगी पर न सिर्फ़ राज़ी हुए 
बल्कि एक नबी की सुन्नत (तरीक़ा) समझकर उस निज़ाम का हिस्सा बनने और उसको ख़ुद 
चलाने के लिए भी तैयार हो गए, इस आयत के मुताबिक़ बिलकुल ग़लत साबित होता है। 
यहाँ अल्लाह तआला साफ़ बता रहा है कि जिस तरह नमाज़, रोज़ा और हज दीन है उसी 
तरह वह क़ानून भी दीन है जिसपर सोसाइटी का निज़ाम और मुल्क का इंतिज़ाम चलाया 
जाता है। लिहाज़ा “अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम है” और “जो कोई इस्लाम के 
सिवा कोई और दीन चाहेगा तो उसे क़बूल न किया जाएगा” व गैरा आयतों में जिस दीन की 
पैरवी का मुतालबा किया गया है उससे मुराद सिर्फ़ नमाज़, रोज़ा ही नहीं है बल्कि इस्लाम 
का इजतिमाई निज़ाम भी है जिससे हटकर किसी दूसरे निज़ाम की पैरवी ख़ुदा के यहाँ 
हरगिज़ क़बूल नहीं हो सकती। 

(4) सवाल किया जा सकता है कि इससे कम-से-कम यह तो साबित होता है कि उस वक़्त 
मित्र की हुकूमत में 'बादशाह का दीन” ही जारी था। अब अगर इस हुकूमत के सबसे बड़े 
हाकिम हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ही थे, जैसा कि तुम ख़ुद पहले साबित कर चुके हो, तो 
इससे लाज़िम आता है कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.), ख़ुदा के पैगम्बर, ख़ुद अपने हाथों से 
देश में 'बादशाह का दीन” जारी कर रहे थे। इसके बाद अगर अपने निजी मामले में हज़रत 
यूसुफ़ (अलैहि.) ने 'बादशाह के दीन' के बजाए इबराहीमी शरीअत पर अमल किया भी तो 
इससे क्या फ़र्क़ पड़ा? इसका जवाब यह है कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) मुक़र्रर तो अल्लाह 
का दीन जारी करने ही पर थे और यही पैग़म्बर की हैसियत से उनका मिशन और उनकी 
हुकूमत का मक़सद था, मगर एक देश का निज़ाम अमली तौर पर एक दिन के अन्दर नहीं 
बदल जाया करता। आज अगर कोई देश पूरी तरह हमारे अधिकार में हो और हम उसमें 
इस्लामी निज़ाम क़ायम करने की खालिस नीयत ही से उसका इन्तिज़ाम अपने हाथ में लें, 
तब भी उसका सामाजिक निज़ाम (व्यवस्था), मआशी (आर्थिक) निज़ाम, सियासी निज़ाम 
और अदालत और क़ानून के निज़ाम को अमली तौर पर बदलते-बदलते सालों लग जाएँगे 
और कुछ मुद्दत तक हमको अपने इन्तिज़ाम में भी पहले के क़ानून बरक़रार रखने पढ़ेंगे। 
क्या इतिहास इस बात पर गवाह नहीं है कि ख़ुद नबी (सल्ल.) को भी अरब के 
निज़ामे-ज़िन्दगी में पूरा इस्लामी इंक्रिलाब लाने के लिए नौ-दस साल लगे थे? इस दौरान में 
आखिरी पैगम्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की अपनी हुकूमत में कुछ साल शराब पी जाती 
रही, ब्याज लिया और दिया जाता रहा, जाहिलियत का विरासत का क़ानून जारी रहा, निकाह 
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पहले इसका भाई (यूसुफ़) भी चोरी कर चुका है।”” यूसुफ़ उनकी यह बात सुनकर पी 
गया, हक़ीक़त उनपर न खोली, बस (मन ही में) इतना कहकर रह गया कि “बड़े ही बुरे 
हो तुम लोग, (मेरे सामने ही मुझपर) जो इलज़ाम तुम लगा रहे हो उसकी हक़ीक़त ख़ुदा 
ख़ूब जानता है।” 

(78) उन्होंने कहा, 'ऐ इक़्तिदारवाले सरदार (अज़ीज़!)”” इसका बाप बहुत बूढ़ा 


आती रहीं और दीवानी और फ़ौजदारी के इस्लामी क़ानून भी पहले दिन ही पूरे तौर पर लागू 
नहीं हो गए। तो अगर हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की हुकूमत में शुरू के आठ-नी साल तक 
पहले की पिछली मिस्नी बादशाहत के कुछ क़ानून चलते रहे हों तो इसमें ताज्जुब की क्या 
बात है और इससे यह दलील कैसे निकल आती है कि ख़ुदा का पैगम्बर मित्न में ख़ुदा के 
दीन को नहीं, बल्कि बादशाह के दीन को जारी करने पर मुक़र्रर था। रही यह बात कि जब 
देश में बादशाह का दीन जारी था ही तो आख़िर हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) को ख़ुद के लिए 
इसपर अमल करना क्‍यों उनके रुतबे के मुताबिक्त न था, तो यह सवाल भी नबी (सल्ल.) के 
तरीक़े पर गौर करने से आसानी से हल हो जाता है। नबी (सल्ल.) की हुकूमत के शुरुआती 
दौर में जब तक इस्लामी क़ानून जारी न हुए थे, लोग पुराने तरीक़े के मुताबिक़ शराब पीते 
रहे, मगर क्या नबी (सल्ल,) मे भी पी? लोग ब्याज लेते देते, मगर क्या आप (सल्ल.) ने भी 
ब्याज का लेन-देन किया? लोग 'मुतआ” (अस्थायी विवाह) करते रहे, दो सगी बहनों को एक 
साथ अपने निकाह में रखते रहे, मगर क्या नबी (सल्लं.) ने भी ऐसा किया? इससे मालूम 
होता है इस्लाम की दावत देनेवाले का अमली मजबूरियों की वजह से इस्लामी हुक्मों को एक 
सरतीब से जारी करना और चीज़ है और इस थोड़े-थोड़े करके हुब्म जारी होनेवाले दौर में 
जाहिलियत के तरीक़ों पर अमल करना और चीज़। तरतीब के साथ आगे बढ़ने की रुख़सतें 
दूसरों के लिए हैं। इस्लाम की दाबत देनेवाले का अपना यह काम नहीं है कि ख़ुद उन 
तरीक़ों में से किसी पर अमल करे जिनके मिटाने पर वह मुक़र्रर हुआ है। 

6]. यह उन्होंने अपनी शर्मिन्दगी मिटाने के लिए कहा। पहले कह चुके थे कि हम लोग चोर नहीं 
हैं। अब जो देखा कि माल हमारे भाई की ख़ुर्जी (थैले) से बरामद हो गया है, तो फ़ौरन एक 
झूठी बात बनाकर अपने आपको उस भाई से अलग कर लिया और उसके साथ उसके पहले 
भाई (यूसुफ़) को भी लपेट लिया। इससे अन्दाज़ा होता है कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि,) के पीछे 
बिनयामीन के साथ उन भाइयों का क्‍या सुलूक रहा होगा और किस वजह से उसकी और 
हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की यह खाहिश होगी कि वह उनके साथ न जाए। 

62. यहाँ लफ़्ज़ 'अज़ीज़” हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) के लिए जो इस्तेमाल हुआ है सिर्फ़ इसकी वजह 
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आदमी है, इसकी जगह आप हममें से किसी को रख लीजिए। हम आपको बड़ा ही 
नेकदिल इनसान पाते हैं।” (79) यूसुफ़ ने कहा, “अल्लाह की पनाह! दूसरे किसी शख्स 
को हम कैसे रख सकते हैं? जिसके पास हमने अपना माल पाया है?” उसको छोड़कर 
दूसरे को रखेंगे तो हम ज़ालिम होंगे।” 


से क़्ुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले आलिमों ने यह समझ लिया कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) 
उसी मनसब पर मुक़र्रर हुए थे, जिसपर इससे पहले ज़ुलेखा का शौहर मुक़र्रर था। फिर इस पर 
और ज़्यादा गुमानों की इमारत खड़ी कर ली गई कि पहलेयाला अज़ीज़ मर गया था, हज़रत 
यूसुफ़ (अलैहि.) उसकी जगह मुक़र्रर किए गए, ज़ुलैखा फिर से मोजिज़े (चमत्कार) के ज़रिए से 
जवान की गई, और मिस्र के बादशाह ने उससे हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) का निकाह कर दिया। 
हद यह है कि शादी की पहली रात में हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) और जुलैख़ा के बीच में जो बातें 
हुईं वे तक किसी ज़रिए से हमारे मुफ़स्सिरों को पहुँच गईं। हालाँकि ये सब बातें सरासर वहम 
हैं। लफ़्ज 'अज़ीज़' के बारे में हम पहले कह चुके हैं कि यह मिस्र में किसी ख़ास मनसब (पद) 
का नाम न था, बल्कि सिर्फ़ 'हाकिम' के मानी में इस्तेमाल किया गया है! शायद मिस्र में बड़े 
लोगों के लिए उस तरह का कोई लफ़्ज़ इस्तिलाही (पारिभाषिक) तौर पर चलन में था, जैसे 
हमारे देश में लफ़्ज़ “सरकार” बोला जाता है। इसी का तर्जमा कुरआन में 'अज़ीज़' किया गया 
है। रहा ज़ुलैखा से हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) का निकाह तो इस अफ़साने की बुनियाद सिर्फ़ यह 
है कि बाइबल और तलमूद में फ़ौतीफ़रा की बेटी आसनाथ से उनके निकाह की रिवायत बयान 
की गई है और ज़ुलैखा के शौहर का नाम फ़ौतीफ़ार था। ये चीज़ें इसराइली रिवायतों से बयान 
होती हुई मुफ़स्सिरों तक पहुँची और जैसा कि ज़बानी अफ़वाहों का क्रायदा है, फ़ौतीफ़रा 
आसानी से फ़ौतीफ़ार बन गया, बेटी की जगह बीवी को मिल गई और बीवी तो हर हाल में 
जुलैखा ही थी, लिहाज़ा उससे हज़रत यूसुफ़ का निकाह करने के लिए फ़ौतीफ़ार की मार दिया 
गया, और इस तरू 'यूसुफ़-जुलैखा' की कहानी पूरी हो गई। 

68, एहतियात देखिए कि 'चोर' नहीं कहते, बल्कि सिर्फ़ यह कहते हैं “जिसके पास हमने अपना 
माल पाया है।” इसी को शरीअत की ज़बान में 'तौरिया' कहते हैं, यानी 'हक़ीक़त पर पर्दा 
डालना” या 'सच बात को छिपाना'। जब किसी मज़लूम को ज़ालिम से बचाने या किसी बड़े 
जुल्म को दूर करने की कोई सूरत इसके सिवा न हो कि कुछ सच्चाई के खिलाफ़ बात कही 
जाए या हक़ीक़त के ख़िलाफ़ कोई बहाना किया जाए तो ऐसी सूरत में एक परहेज़गार आदमी 
साफ़ झूठ बोलने से बचते हुए ऐसी बात कहने या ऐसी तदबीर करने की कोशिश करेगा जिससे 
हक़ीक़त को छिपाकर बुराई को दूर किया जा सके। ऐसा करना शरीअत और अखलाक़ी पहलू 
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(80) जब वे यूसुफ़ से मायूस हो गए तो एक कोने में जाकर आपस में मशवरा 
करने लगे। उनमें जो सबसे बड़ा था वह बोला, “तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे बाप 
तुमसे ख़ुदा के नाम पर क्‍या वादा ले चुके हैं। और इससे पहले यूसुफ़ के मामले में जो 
ज़्यादती तुम कर चुके हो वह भी तुमको मालूम है। अब मैं तो यहाँ से हरगिज़ न 
जाऊँगा, जब तक कि मेरे बाप मुझे इजाज़त न दें, या फिर अल्लाह ही मेरे लिए कोई 
फ़ैसला कर दे कि वह सबसे अच्छा फ़ैसला करनेयाला है। (8]) तुम जाकर अपने बाप से 
कहो कि “अब्बाजान! आपके बेटे ने चोरी की है। हमने उसे चोरी करते हुए नहीं देखा, 
जो कुछ हमें मालूम हुआ है बस वही हम बयान कर रहे हैं, और ग़ैब तो हमारी नज़र में 


से जाइज़ है, बशर्ते कि सिर्फ़ काम निकालने के लिए ऐसा न किया जाए, बल्कि किसी बड़ी 
बुराई को दूर करना हो। अब देखिए कि इस सारे मामले में हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने किस 
तरह जाइज़ 'तीरिया' की शर्तें पूरी की हैं। भाई की रज़ामन्दी से उसके सामान में प्याला रख 
दिया, मगर नौकरों से यह नहीं कहा कि उसपर चोरी का इलज़ाम लगाओ। फिर जब सरकारी 
कर्मचारी चोरी के इलज़ाम में उन लोगों को पकड़ लाए तो चुपचाप उठकर उनकी तलाशी ले 
ली। फिर अब जो इन भाइयों ने कहा कि बिनयामीन की जगह हममें से किसी को रख लीजिए, 
तो इसके जवाब में भी बस उन्हीं की बात उनपर उलट दी कि तुम्हारा अपना फ़ैसला यह था 
कि जिसके सामान में से तुम्हाता माल निकले वही रख लिया जाएं, सो अब तुम्हारे सामने 
बिनयामीन के सामान में से हमारा माल निकला है और उसी को हम रखे लेते हैं। दूसरे को 
उसकी जगह कैसे रख सकते हैं? इस तरह के 'तीरिया' की मिसालें ख़ुद नबी (सल्ल.) के 
ग़ज़वात (जंगों) में भी मिलती हैं, और किसी दलील से भी उसको अख़लाक़ी तौर पर गलत नहीं 
कहा जा सकता। 
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था नहीं। (82) आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहाँ हम थे। उस क्राफ़िले से 
मालूम कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं। हम अपने बयान में बिलकुल सच्चे हैं।” 
(85) बाप ने यह दास्तान सुनकर कहा, “हक़ीक़त में तुम्हारे नफ़्स (मन) ने तुम्हारे 
लिए एक और बड़ी बात को आसान बना दिया।* अच्छा, इसपर भी सब्र करूँगा और 
बड़ी अच्छी तरह करूँगा। ना मुमकिन नहीं है कि अल्लाह उन सबको मुझसे ला मिलाए। 
वह सबकुछ जानता है और उसके सब काम हिकमत से भरे हैं।” (84) फिर वह उनकी तरफ़ 
से मुँह फेरकर बैठ गया और कहने लगा कि “हाय यूसुफ़!” वह दिल-ही-दिल में ग़म से 
घुटा जा रहा था और उसकी आँखें सफ़ेद पड़ गई थीं (85) बेटों ने कहा, “अल्लाह की 
क़सम! आप तो बस यूसुफ़ ही को याद किए जाते हैं। नौबत यह आ गई है कि उसके 
ग़म में अपने आपको घुला देंगे या अपनी जान हलाक कर डालेंगे।” (86) उसने कहा, 
“मैं अपनी परेशानी और अपने ग़म की फ़रियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, 
और अल्लाह को जैसा मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते! (87) मेरे बच्चो! जाकर यूसुफ़ 


64. यानी तुम्हारे नज़दीक यह मान लेना बहुत आसान है कि मेरा बेटा, जिसके अच्छे किरदार से मैं 
अच्छी तरह वाक़िफ़ हूँ, एक प्याले की चोरी का जुर्म कर सकता है। पहले तुम्हारे लिए अपने 
एक भाई को जान-बूझकर गुम कर देना और उसकी क़मीज़ पर झूठा ख़ून लगाकर ले आना 
बहुत आसान काम हो गया था। अब एक दूसरे भाई को सचमुच चोर मान लेना और मुझे 
आकर उसकी ख़बर देना भी वैसा ही आसान हो गया। 
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टेट 


और उसके भाई की कुछ टोह लगाओ, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। उसकी 
रहमत से तो बस काफ़िर ही मायूस हुआ करते हैं।” 

(88) जब ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ़ के सामने हाज़िर हुए तो उन्होंने अर्ज़ किया 
कि “ऐ इक्र्तिदारवाले सरदार! हम और हमारे घरवाले बड़ी मुसीबत में मुब्तला हैं और 
हम कुछ मामूली-सी पूँणी लेकर आए हैं। आप हमें भरपूर अनाज दें और हमें खैरात 
(दान) दें” अल्लाह खैरात देनेवालों को बदला देता है।” (89) (यह सुनकर यूसुफ़ से न 
रहा गया) उसने कहा, “तुम्हें कुछ यह भी मालूम है कि तुमने यूसुफ़ और उसके भाई के 
साथ क्‍या किया था, जबकि तुम नादान थे?” (90) वे चौंककर बोले, “अरे! क्या तुम 
यूसुफ़ हो?” उसने कहा, “हाँ, मैं यूसुफ़ हूँ और यह मेरा भाई है। अल्लाह ने हमपर 
एहसान किया। हक़ीक़त यह है कि अगर कोई परहेज़गारी और सब्र से काम ले तो 
अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक लोगों का बदला मारा नहीं जाता।” (9) उन्होंने कहा, 
“अल्लाह की क़सम! तुमको अल्लाह ने हमपर बड़ाई दी और हक़ीक़त में हम 


65. यानी हमारी इस गुज़ारिश पर जो कुछ आप देंगे वह मानो आपका सदक़ा होगा। इस अनाज 
की क़ीमत में जो पूँजी हम दे रहे हैं वह तो बेशक इस क़ाबिल नहीं है कि हमको उतना अनाज 
दिया जाए, जो हमारी ज़रूरत को काफ़ी हो। 
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ख़ताकर थे।” (92) उसने जवाब दिया, “आज तुमपर कोई पकड़ नहीं। अल्लाह तुम्हें 
माफ़ करे, वह सबसे बढ़कर रहम करनेवाला है। (93) जाओ, मेरी यह कमीज़ ले जाओ 
और मेरे बाप के मुँह पर डाल दो। उनकी (आँखों की) रौशनी पलट आएगी और अपने 
सब घरवालों को मेरे पास ले आओ।” 

(94) जब यह क़ाफ़िला (मिस्र से) रवाना हुआ तो उनके बाप ने (कनआन में) कहा, 
“मैं यूसुफ़ की ख़ुशबू महसूस कर रहा हूँ” तुम लोग कहीं यह न कहने लगो कि मैं 
बुढ़ापे में सठिया गया हूँ।” (95) घर के लोग बोले, “ख़ुदा की क़सम! आप अभी तक 


66. इससे नबियों (अलैहि.) की गैर-मामूली क्ुब्वतों का अन्दाज़ा होता है कि अभी क़ाफ़िला हज़रत 
यूसुफ़ (अलैहि.) की क़मीज़ लेकर मिस्र से चला है और उधर सैकड़ों मील की दूरी पर हज़रत 
याक्रूब (अलैहि.) उसकी महक पा लेते हैं। मगर इसी से यह भी मालूम होता है कि नबियों 
(अलैहि.) की ये क्ुब्वतें कुछ उनकी ख़ुद की न थीं, बल्कि अल्लाह की मेहरबानी से उनको 
मिली थीं और अल्लाह जब और जितना चाहता था उन्हें काम करने का मौक़ा देता था। हज़रत 
यूसुफ़ (अलैहि.) सालों मिस्र में मौजूद रहे और कभी हज़रत याक्रूब (अलैहि.) को उनकी ख़ुशबू 
न आई, मगर अब अचानक महसूस करने की ताक़त की तेज़ी का यह हाल हो गया कि अभी 
उनकी क़्मीज़ मिस्र से चली है और वहाँ उनकी महक आनी शुरू हो गई। 
यहाँ यह ज़िक्र भी दिलचस्पी से ख़ाली न होगा कि एक तरफ़ कुरआन हज़रत याक्रूब (अलैहि.) 
को इस पैगम्बरी की शान के साथ पेश कर रहा है और दूसरी तरफ़ बनी-इसराईल उनको ऐसे 
रंग में दिखाते हैं जैसा अरब का हर मामूली बदूदू (देहाती) हो सकता है। बाइबल का बयान है 
कि जब बेटों ने आकर ख़बर दी कि “यूसुफ़ अब तक ज़िन्दा है और वही सारे मिस्र देश का 
हाकिम है तो याक्रूब का दिल धक से रह गया; क्‍योंकि उसने उनका यक्कीन न किया...... और 
जब उनके बाप याकूब ने वे गाड़ियाँ देख लीं जो यूसुफ़ ने उनको लाने के लिए भेजी थीं तब 
उसकी जान में जान आई |” (उत्पत्ति, 45:26, श्य) 
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अपने उसी पुराने 'ख़ब्तः में पड़े हुए हैं।"*” 

(96) फिर जब ख़ुशख़बरी लानेवाला आया तो उसने यूसुफ़ की क़रमीज़ याकूब के 
मुँह पर डाल दी और यकायक उसकी आँखों की रौशनी लौट आई। तब उसने कहा, “मैं 
तुमसे कहता न था? मैं अल्लाह की तरफ़ से वह कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते।” 
(97) सब बोल उठे, “अब्बाजान! आप हमारे गुनाहों की बख्रिशिश के लिए दुआ करें, सच 
में हम ख़ताकार थे।” (98) उसने कहा, “मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफ़ी की दरख़ास्त 
करूँगा। वह बड़ा माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है।” 

(99) फिर जब ये लोग यूसुफ़ के पास पहुँचे” तो उसने अपने माँ-बाप को अपने 
साथ बिठा लिया” और (अपने सब कुन्बेवालों से) कहा, “चलो, अब शहर में चलो, 
अल्लाह ने चाहा तो अम्न-चैन से रहोगे।” 


67. इससे मालूम होता है कि पूरे खानदान में हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) के सिवा कोई अपने बाप की 
अहमियत व क़द्र न जानता था और हज़रत याक्रूब ख़ुद भी उन लोगों की ज़ेहनी और 
अखलाक़ी गिरावट से मायूस थे। घर के चिराग की रौशनी बाहर फैल रही थी, मगर ख़ुद 
घरवाले अंधेरे में थे और उनकी निगाह में वह एक ठीकरे से ज़्यादा कुछ न था। फ़ितरत की 
इस नाइनसाफ़ी का सामना इतिहास की बहुत-सी शख़्सियतों को करना पड़ा है। 

68. बाइबल का बयान है कि खानदान के सारे लोग जो इस मौक़े पर मिस्र गए, 67 थे। इस 
तादाद में दूसरे घरानों की उन लड़कियों को नहीं गिना गया है जो हज़रत याकूब (अलैहि.) के 
यहाँ ब्याह कर आई थीं। उस वक़्त हज़रत याकूब (अलैहि.) की उम्र 80 साल थी और इसके 
बाद वे मिम्त में ।7 साल ज़िन्दा रहे। 
इस मौक़े पर एक जाननेवाले के ज़ेहन में यह सवाल पैदा होता है कि बनी-इसराईल जब मिस्र 
में दाखिल हुए तो हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) समेत उनकी तादाद 68 थी, और जब लगभग 500 
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रा. बाद वे मिस्र से निकले तो वे लाखों की तादाद में थे। बाइबल की रिवायत है कि मित्र से 
निकलने के बाद दूसरे साल सीना के रेगिस्तान में हज़रत मूसा (अलैहि.) ने उनकी जो गिनती 
कराई थी उसमें सिर्फ़ जंग के क्ाबिल मर्दों की तादाद 6,03,550 थी। इसका मतलब यह है कि 
औरतें, मर्द, बच्चे सब मिलाकर वे कम-से-कम 20 लाख होंगे। क्या किसी हिसाब से 500 सालों 
में 68 आदमियों की इतनी औलाद हो सकती है? मिस्र की कुल आबादी अगर उस ज़माने में 2 
करोड़ मान ली जाए (जो यक्कीनन बहुत बढ़ा-चढ़ाकर लगाया गया अन्दाज़ होगा) तो इसके मानी 
ये हैं कि सिर्फ़ बनी-इसराईल वहाँ 0 फ़ीसद थे। क्या एक ख़ानदान सिर्फ़ नस्ल के ज़रिए से 
इतना बढ़ सकता है? इस सवाल पर ग़ौर करने से एक अहम हक़ीक़त सामने आती है। ज़ाहिर 
बात है कि 500 साल में एक खानदान तो इतना नहीं बढ़ सकता। लेकिन बनी-इसराईल 
पैगम्बरों की औलाद थे, उनके लीडर हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.), जिनकी बदौलत मिस्र में उनके 
क़दम जमे, ख़ुद पैगम्बर थे। उनके बाद 4-5 सदी तक देश की हुकूमत उन्हीं लोगों के हाथ में 
रही। इस दौरान में यक़ीनन उन्होंने मिस्र में इस्लाम की ख़ूब तबलीग की होगी। मिस्रवालों में से 
जो-जो लोग इस्लाम लाए होंगे उनका मज़हब ही नहीं, बल्कि उनका रहन-सहन और ज़िन्दगी का 
यूरा ढंग गैर-मुस्लिम मिस्रवालों से अलग और बनी-इसराईल के जैसा हो गया होगा। मिस्रवालों 
ने इन सबको उसी तरह अजनबी ठहराया होगा जिस तरह भारत में हिन्दुओं ने भारतीय 
मुसलमानों को ठहराया, उनके ऊपर इसराईली का लफ़्ज़ उसी तरह चस्पाँ कर दिया गया होगा 
जिस तरह गैर-अरब मुसलमानों पर “मुहम्मडन” का लफ़्त आज भी चस्पाँ किया जाता है और 
वे ख़ुद भी दीनी व तहज़ीबी राब्तों और शादी-ब्याह के ताल्लुक़़ात की वजह से गैर-मुस्लिम 
मिस्तियों से अलग और बनी-इसराईल से जुड़कर रह गए होंगे। यही वजह है कि जब मिस्र में 
क़ौमपरस्ती का तूफ़ान उठा तो जुल्म सिर्फ़ बनी-इसराईल ही पर नहीं हुए, बल्कि मिस्री मुसलमान 
भी उनके साथ समान रूप से लपेट लिए गए और जब बनी-इसराईल ने देश छोड़ा तो मिस्र 
मुसलमान भी उनके साथ ही निकले और उन सबकी मिनती इसराईलियों ही में होने लगी। 
हमारे इस अन्दाज़े की ताईद बाइबल के बहुत-से इशारों से होती है। मिसाल के तौर पर 
“निर्गमन! में जहाँ बनी-इसराईल के मिस्र से निकलने का हाल बयान हुआ है, बाइबल का लेखक 
कहता है कि “उनके साथ एक मिला-जुला समूह भी गया।” (2:58) इसी तरह “गिनती” में वह 
फिर कहता है कि “जो मिली-जुली भीड़ उन लोगों में थी वह तरह-तरह के लालच करने लगी।” 
(:4) फिर धीरे-धीरे इन गैर-इसराईली मुसलमानों के लिए “अजनबी” और 'परदेसी' के 
अलफ़ाज़ इस्तेमाल होने लगे। चुनाँचे तौरात में हज़रत मूसा (अलैहि.) को जो हुक्म दिए गए 
उनमें हमको यह बात साफ़ तौर से मिलती है : 

“तुम्हिरे लिए और उस परदेसी के लिए जो तुममें रहता है नस्ल-दर-नस्ल सदा एक ही संविधान 
रहेगा। ख़ुदावंद के आगे परदेसी भी वैसे ही हों जैसे तुम हो। तुम्हारे लिए और परदेसियों के 
लिए जो तुम्हारे साथ रहते हैं एक ही मज़हब और एक ही क़ानून हो ।” (गिनती, 5:5, 6) 
“जो शख्स बेखौफ़ होकर गुनाह करे चाहे वह देसी हो या परदेसी वह ख़ुदावन्द की बेइज़्जती 
करता है वह शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाएगा ।” (गिनती 5:50) 
“चाहे भाई-भाई का मामला हो या परदेसी का, तुम उनका फ़ैसला इनसाफ़ के साथ करना। 
(इस्तिस्ना, :6) 
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(]00) (शहर में दाखिल होने के बाद) उसने अपने माँ-बाप को उठाकर अपने पास 
तखझ्त पर बिठाया और सब उसके आगे बेइम्लतियार सजदे में झुक गए।”” यूसुफ़ ने कहा, 
“अब्बाजान! यह ताबीर (मतलब) है मेरे उस ख़ाब की जो मैंने पहले देखा था। मेरे रब 
ने उसे हक़ीक़त बना दिया। उसका एहसान है कि उसने मुझे जेल से निकाला और आप 


अब यह तहक़ीक़ करना मुश्किल है कि अल्लाह की किताब में गैर-इसराईलियों के लिए वह 
असल लफ़्ज़ क्‍या इस्तेमाल किया गया था जिसे तर्जमा करनेवालों ने परदेसी! बनाकर रख 
दिया। ' 

69. तलमूद में लिखा है कि जब हज़रत याक्रूब (अलैहि.) के आने की ख़बर राजधानी में पहुँची तो 
हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) हुकूमत के बड़े-बड़े हैसियत और मनसबवाले लोगों और फ़ौज को लेकर 
उनके इस्तिक़बाल के लिए निकले और पूरी इज़्ज्त और शान-शौकत के साथ उनको शहर में 
लाए। वह दिन वहाँ जश्न का दिन था। औरत, मर्द, बच्चे सब इस जुलूस को देखने के लिए 
इकटूठे हो गए थे और सारे देश में ख़ुशी की लहर दौड़ गई थी। 

70, इस लफ़्ज 'सजदा” से बहुत-से लोगों को गलतफ़हमी हुई है। यहाँ तक कि एक गरोह ने तो 
इसको दलील बनाकर बादशाहों और पीरों के लिए एहतिराम और इस्तिक़बाल वाले सजदे को 
जाइज़ कहा है। दूसरे लोगों को इसकी बुराई से बचने के लिए इसकी यह वजह बयान करनी 
पड़ी कि पहले की शरीअतों में सिर्फ़ इबादत का सजदा अल्लाह के सिवा दूसरों के लिए हराम 
था, बाक़ी रहा वह सजदा जो इबादत के जज़्बे से ख़ाली हो तो वह ख़ुदा के अलावा दूसरों को 
भी किया जा सकता था, अलबत्ता मुहम्मदी शरीअत में हर तरह का सजदा अल्लाह के सिवा 
दूसरों के लिए हराम कर दिया गया। लेकिन सारी ग़लतफ़हमियाँ असल में इस वजह से पैदा हुई 
हैं कि लफ़्ज़ 'सजदा' की मौजूदा इस्लामी ज़बान का हममानी समझ लिया गया, यानी हाथ, 
घुटने और माथा ज़मीन पर टिकाना। हालाँकि 'सजदा” के असल मानी सिर्फ़ झुकने के हैं और 
यहाँ यह लफ़्ज़ इसी मानी में इस्तेमाल हुआ है। पुरानी तहज़ीब में यह आम तरीक़ा था (और 
आज भी कुछ देशों में इसका रिवाज है) कि किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए, या किसी 
का इस्तिक़बाल करने के लिए, या सिर्फ़ सलाम करने के लिए सीने पर हाथ रखकर किसी हद 
तक आगे की तरफ़ झुकते थे। इसी झुकाव के लिए अरबी में 'सुजूद' और अंग्रेज़ी में 809 के 
अलफ़ाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। बाइबल में इसकी बहुत-सी मिसालें हमको मिलती हैं कि पुराने 
ज़माने में यह तरीक़ा आदाब में शामिल था। चुनाँचे हज़रत इबराहीम के बारे में एक जगह 
लिखा है कि उन्होंने अपने खैमे (तंडू) की तरफ़ तीन आदमियों को आते देखा तो वे उनके 
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इस्तिक़बाल के लिए दौड़े और ज़मीन तक झुके। अरबी बाइबल में इस मौक़े पर जो अलफ़ाज़ 
इस्तेमाल किए गए हैं वे ये हैं, “फ़लम्मा नज़-र क-ज़ लि-इस्तिक़बालिहिम मिंबाबिल ख़ैमति व 
स-ज-द इलल-अरज़ि” (तकवीन, 8:23) फिर जिस मौक़े पर यह ज़िक्र आता है कि बनी-हित्त 
ने हज़रत सारा के दफ़न के लिए क़त्र की ज़मीन मुफ़्त दी वहाँ उर्दू बाइबल के अलफ़ाज़ ये हैं- 
“अब्रहमम ने उठकर और बनी-हित्त के आगे, जो उस देश के लोग हैं, आदाब बजा लाकर उनसे 
यूँ गुफ़्तमू की।” और जब उन लोगों ने क़ब्र की ज़मीन ही नहीं, बल्कि एक पूरा खेत और एक 
गुफा भेंट में दे दी तब “अब्रह्मम उस देश के लोगों के सामने झुका।” मगर अरबी तर्जमे में 
दोनों मौक़ों पर आदाब बजा लाने और झुकने के लिए “सजदा करने” ही के अलफ़ाज़ इस्तेमाल 
हुए है : “फ़क़ा-म इबराही-मु ब स-ज-द लिशिअबिल-अर्ज़ि लि-बनी-हित्त ”” (तकवीन, 33:7) “फ़ 
स॒ ज-द इबराही-मु इमा-म शिअबल-अर्ज़” (2$:9) अंग्रेज़ी बाइबल में इन मौक़ों पर जो 
अलफ़ाज़ आए है। वे ये हैं : 809०१ ॥र758#40फक्षत 6 ड्वाणए0-809०० ॥॥5७0 ॥06 
7००6 रण पराल ।क्वा0 ॥0 3040क्षा) 00960, 

इस मज़मून (विषय) की मिसालें बाइबल में बहुत ज़्यादा मिलती हैं और उनसे साफ़ मालूम हो 
जाता है कि इस सजदे का मतलब वह है ही नहीं जो अब इस्लामी ज़बान के लफ़ज़ 'सजदा” से 
समझा जाता है। 

जिन लोगों ने मामले की इस हक़ीक़त को जाने बिना इसका मतलब बयान करते हुए सरसरी 
तौर पर यह लिख दिया है कि अगली शरीअतों में अल्लाह के सिवा दूसरों को ताज़ीमी सज्दा 
करना या इस्तिक़बाल और सलाम करने के लिए सजदा करना जाइज़ था, उन्होंने सिर्फ़ एक 
बेबुनियाद बात कही है। अगर सजदे से मुराद वह चीज़ हो जिसे इस्लामी ज़बान में सजदा कहा 
जाता है, तो वह ख़ुदा की भेजी हुई किसी शरीअत में कभी अल्लाह के सिवा किसी और के 
लिए जाइज़ नहीं रहा है। बाइबल में ज़िक्र आता है कि बाबिल की क्रैद के ज़माने में जब 
अख़्सवीरस बादशाह ने हामान को अपना सबसे बड़ा सरदार बनाया और हुक्म दिया कि सब 
लोग उसको ताज़ीमी सजदा किया करें तो 'मर्दकी' ने, जो बनी-इसराईल के बुल्लु्गों में से थे, यह 
हुक्म मानने से इनकार कर दिया (आस्त्र, 5::-2) तलमूद में इस वाक़िए का मतलब बयान 
करते हुए इसकी जो तफ़सील दी है वह पढ़ने के लायक़ है- 

“बादशाह के नौकरों ने कहा : आख़िर तू क्‍यों हामान को सजदा करने से इनकार करता है? 
हम भी आदमी हैं मगर शाही हुक्म का पालन करते हैं। उसने जवाब दिया, तुम लोग नादान 
हो। क्या एक मिट जानेवाला इनसान, जो कल मिट्टी में मिल जानेवाला है, इस क़ाबिल हो 
सकता है कि उसकी बड़ाई मानी जाए? क्‍या मैं उसको सजदा करूँ जो एक औरत के पेट से 
पैदा हुआ, कल बच्चा था, आज जवान है, कल बूढ़ा होगा और परसों मर जाएगा? नहीं, मैं तो 
उस हमेशा रहनेवाले ख़ुदा ही के आगे झुकूँगा जो ज़िन्दा और क़ायम रहनेवाला है.... वह जो 
कायनात का पैदा करनेवाला और हाकिम है, मैं तो बस उसी को बड़ा समझूँगा और किसी को 
नहीं ।” 

यह तक़रीर कुरआन उतरने से लगभग एक हज़ार साल पहले एक इसराईली मोमिन की ज़बान 
से अदा हुई है और इसमें इस ख़्याल का हल्का-सा निशान नहीं पाया जाता कि अल्लाह के 
सिवा किसी को किसी मानी में भी 'सजदा” करना जाइज़ है। 
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लोगों को सेहरा (रेगिस्तान) से लाकर मुझसे मिलाया, हालाँकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों 
के बीच बिगाड़ पैदा कर चुका था। सच तो यह है कि मेरा रब गैर-महसूस तदबीरों से 
अपनी मरज़ी पूरी करता है। बेशक वह जाननेवाला और हिकमतवाला है। (07) ऐ मेरे 
रब! तूने मुझे हुकूमत दी और मुझको बातों की तह तक पहुँचना सिखाया। ज़मीन और 
आसमान के बनानेवाले, तू ही दुनिया और आख़िरत में मेरा सरपरस्त है। मेरा खातिमा 
इस्लाम पर कर और आखिरी अंजाम के तौर पर मुझे नेक लोगों के साथ मिला।”” 
(02) ऐ नबी! यह क़िस्सा गैब (परोक्ष) की ख़बरों में से है जो हम तुमपर वहय कर 


77. ये कुछ जुमले जो इस मौक़े पर हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की ज़बान से निकले हैं, हमारे सामने 
एक सच्चे ईमानवाले की सीरत और किरदार का अजीब दिलकश नक़शा पेश करते हैं। 
रेगिस्तानी चरवाहों के खानदान का एक आदमी, जिसको ख़ुद उसके भाइयों ने हसद और जलन 
के मारे मार डालना चाहा था, ज़िन्दगी के उतार-चढ़ाव देखता हुआ आख़िरकार दुनियावी तरक़्क़ी 
के सबसे बुलंद मक़ाम पर पहुँच गया है। क़हत और सूखे के शिकार उसके ख़ानदानवाले अब 
उसके मुहताज होकर उसके सामने आए हैं और हसद रखनेवाले उसके' भाई भी, जो उसको मार 
डालना चाहते थे, उसके शाही तख़््त के सामने सिर झुकाए खड़े हैं। यह मौक़ा दुनिया के आम 
दस्तूर के मुताबिक़ अपनी बड़ाई जताने, डींगे मारने, गिले और शिकवे करने, और बुरा-भला 
कहने और तानों के तीर बरसाने का था। मगर एक सच्चा ख़ुदापरस्त इनसान इस मौक़े पर कुछ 
दूसरे ही अख़लाक़ को ज़ाहिर करता है। वह अपनी इस तरक़्क़ी पर घमंड करने के बजाए उस 
ख़ुदा के एहसान को तस्लीम करता है जिसने उसे यह रुतबा दिया। वह ख़ानदानवालों को उस 
ज़ुल्म-सितम पर कुछ भी बुरा-भला नहीं कहता जो शुरू की उम्र में उन्होंने उसपर किए थे। 
इसके बरखिलाफ़ वह इस बात पर शुक्र अदा करता है कि ख़ुदा ने इतने दिनों की जुदाई के 
बाद उन लोगों को मुझसे मिलाया। वह हसद रखनेवाले भाइयों. के खिलाफ़ शिकायत का एक 
लफ़ज़ ज़बान से नहीं निकालता। यहाँ तक कि यह भी नहीं कहता कि उन्होंने मेरे साथ बुराई 
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रहे हैं, वरना तुम उस वक़्त मौजूद न थे जब यूसुफ़ के भाइयों ने आपस में एक राय 
होकर साज़िश की थी। (03) मगर तुम चाहे कितना ही चाहो, इनमें से ज़्यादातर लोग 
मानकर देनेवाले नहीं हैं।” (04) हालाँकि तुम इस ख़िदमत पर उनसे कोई बदला भी 


की थी, बल्कि उनकी सफ़ाई ख़ुद ही इस तरह पेश करता है कि शैतान ने मेरे और उनके 
दरमियान बुराई डाल दी थी। और फिर उस बुराई के भी बुरे पहलू को छोड़कर उसका यह 
अच्छा पहलू पेश करता है कि ख़ुदा जिस मक़ाम पर मुझे पहुँचाना चाहता था उसके लिए यह 
अच्छी और ख़ामोश तदबीर उसने की, यानी भाइयों से शैतान ने जो कुछ कराया उसी में 
अल्लाह की हिकमत के मुताबिक मेरे लिए भलाई थी। कुछ अलफ़ाज़ में यह सब कुछ कह जाने 
के बाद वह बेइस़्तियार अपने ख़ुदा के आगे झुक जाता है, उसका शुक्र अदा करता है कि तूने 
मुझे बादशाही दी और वे क़ाबिलियतें दीं जिनकी बदौलत मैं जेल में सड़ने के बजाए आज 
दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर हुकूमत कर रहा हूँ। और आख़िर में ख़ुदा से कुछ माँगता है 
तो यह कि दुनिया में जब तक ज़िन्दा रहूँ तेरी बन्दगी और गुलामी पर जमा रहूँ और जब इस 
दुनिया से जाऊँ तो मुझे नेक बन्दों के साथ मिला दिया जाए। कितना बुलन्द और कितना 
पाकीज़ा है यह सीरत और किरदार का नमूना! 
हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की इस क़ीमती तक़रीर ने भी बाइबल और तलमूद में कोई जगह नहीं 
पाई है। हैरत है कि ये किताबें क्रिस्सों की गैर-ज़रूरी तफ़सीलों से तो भरी पड़ी हैं, मगर जो 
चीज़ें कोई अख़लाक़ी क़द्र-कीमत रखती हैं और जिनसे नबियों की असली तालीम और उनके 
हक़ीक़री मिशन और उनकी सीरत और ज़िन्दगियों के सबक़आमोज़ पहलुओं पर रौशनी पड़ती है, 
उनसे इन किताबों का दामन खाली है। 
यहाँ यह क़िस्सा ख़त्म हो रहा है इसलिए पढ़नेवालों को फिर इस हक़ीक़त से ख़बरदार कर देना 
ज़रूरी है कि यूसुफ़ (अलैहि.) के क़रिस्से के बारे में कुरआन की यह रिवायत अपनी जगह एक 
मुस्तक़िल रिवायत है, बाइबल या तलमूद की नक़ल नहीं है। तीनों किताबों को सामने रखकर 
देखने से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि क्रिस्से के कई अहम हिस्सों में कुरआन की रिवायत 
इन दोनों से अलग है। कुछ चीज़ें कुरआन उनसे ज़्यादा बयान करता है, कुछ उनसे कम, और 
कुछ में उनकी बातों को रह करता है। इसलिए किसी के लिए यह कहने की गुंजाइश नहीं है 
कि मुहम्मद (सल्ल.) ने जो क़िस्सा सुनाया वह बनी-इसराईल से सुन लिया होगा। 

72. यानी इन लोगों की हठधर्मी का अजीब हाल है। तुम्हारी नुबूवबत और पैगम्बरी की आज़माइश 
के लिए बहुत सोच-समझकर और मशवरे करके जो माँग उन्होंने की थी उसे तुमने भरी महफ़िल 
में फ़ौरन पूरा कर दिया, अब शायद तुमको यह उम्मीद होगी कि इसके बाद तो उन्हें यह मान 
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नहीं माँगते हो। यह तो एक नसीहत है, जो दुनियावालों के लिए आम है।”* 
(05) ज़मीन और आसमानों में कितनी ही निशानियाँ हैं जिनपर से ये लोग 


लेने में कोई झिझ़्क न रहेगी कि तुम यह क्कुरआन ख़ुद नहीं गढ़ते हो, बल्कि सचमुच तुमपर 
वहय आती है, मगर यक्रीन जानो कि यह अब भी न मानेंगे और अपने इनकार पर जमे रहने 
के लिए कोई दूसरा बहाना ढूँढ निकालेंगे, क्योंकि उनके मानने की असल वजह यह नहीं है कि 
इस बात का इत्मीनान हासिल करने के लिए कि तुम अपनी बात में सच्चे हो ये खुले दिल से 
कोई मुनासिब दलील चाहते थे और वह अभी तक उन्हें नहीं मिली, बल्कि इसकी वजह सिर्फ़ 
यह है कि तुम्हारी बात ये मानना चाहते नहीं हैं, इसलिए उनको तलाश दरअसल मानने के लिए 
किसी दलील की नहीं, बल्कि न मानने के लिए किसी बहाने की है -इस बात को कहने का 
मक़सद नबी (सल्ल.) की किसी गलतफ़हमी को दूर करना नहीं है। हालाँकि यह बात बज़ाहिर 
आप (सल्ल-) ही से कही जा रही है, लेकिन इसका असल मक़सद सामनेवाले गरोह को, जिसके 
सामने यह तक़रीर की जा रही थी, एक बहुत ही लतीफ़ (सूक्ष्म) और असरदार तरीक़े से उसकी 
हठधर्मी पर खूबरदार करना है। उन्होंने अपनी महफ़िल में आप (सल्ल.) को इम्तिहान के लिए 
बुलाया था और अचानक यह माँग की थी कि अगर तुम नबी हो तो बताओ कि बनी-इसराईल 
के मिस्र जाने का क़िस्सा क्या है। इसके जवाब में उनको वहीं और उसी वक्त पूरा क्रिस्सा सुना 
दिया गया, और आख़िर में यह छोटा-सा जुमला कहकर आईना भी उनके सामने रख दिया गया 
कि हठधर्मो, इसमें अपनी सूरत देख लो, तुम किस मुँह से इम्तिहान लेने बैठे थे? समझदार 
इनसान अगर इम्तिहान लेते हैं तो इसलिए लेते हैं कि अगर हक़ (सत्य) साबित हो जाए तो उसे 
मान लें, मगर तुम वे लोग हो जो अपना मुँह माँगा सुबूत मिल जाने पर भी मानकर नहीं देते। 

78. ऊपर ख़बरदार किए जाने के बाद यह दूसरी बार पहले से ,ज्यादा गैर-महसूस तरीक़े पर 
ख़बरदार किया गया है जिसमें मलामत का पहलू कम और समझाने-बुझाने का पहलू ज़्यादा है। 
बात भी बज़ाहिर नबी (सल्ल-) से कही जा रही है, मगर असल में बात इस्लाम का इनकार 
करनेवाले गरोह से की जा रही और इसका मक़सद उस गरोह को यह समझाना है कि अल्लाह 
के बन्दो! गौर करो, तुम्हारी यह हठधर्मी कितनी ज़्यादा नामुनासिब है। अगर पैगम्बर ने अपने 
किसी निजी फ़ायदे के लिए दावत व तबलीग का यह काम जारी किया होता या उसने अपनी 
ज़ात के लिए कुछ भी चाहा होता तो बेशक तुम्हारे लिए यह कहने का मौक़ा था कि हम इस 
मतलबी आदमी की बात क्‍यों मानें। मगर तुम देख रहे हो कि यह शख़्स बगैर किसी लालच 
और बदले के काम कर रहा है, तुम्हारी और दुनिया भर की भलाई के लिए नसीहत कर रहा है 
और इसमें उसका अपना कोई फ़ायदा छिपा नहीं है। फिर उसका मुक़ाबला इस हठघर्मी से 
करने में आख़िर क्या समझदारी है? जो इनसान सबके भले के लिए एक बात बेगरज़ी के साथ 
पेश करे. उससे किसी को ख़ाह-मख़ाह ज़िद क्यों हो? खुले दिल से उसकी बात सुनो, दिल को 
लगती हो तो मानो, न लगती हो तो न मानो। 

74. ऊपर के ग्यारह रुकूओं (04 आयतों) में हज़रत यूसूफ़ (अलैहि-) का क्रिस्सा खत्म हो गया। 
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गुज़रते रहते हैं और ज़रा ध्यान नहीं देते। / (06) इनमें से ज़्यादातर अल्लाह को मानते 
हैं, मगर इस तरह कि उसके साथ दूसरों को साझीदार ठहराते हैं?" (07) “क्या ये 
मुत्मरन हैं कि अल्लाह के अज़ाब की कोई बला उन्हें दबोच न लेगी या बेख़बरी में 


अगर अल्लाह की तरफ़ से उतरनेवाली वहय का मक़सद सिर्फ़ क्रिस्सा सुनाना होता तो इसी 

जगह तक़रीर ख़त्म हो ज़ानी चाहिए थी। मगर यहाँ तो क़रिस्सा किसी मक़सद की खातिर कहा 

जाता है और इस मकसद की तबलीग़ के लिए जो मौक़ा भी मिल जाए उससे फ़ायदा उठाने में 
झिझक नहीं की जाती। अब चूँकि लोगों ने ख़ुद नबी को बुलाया था और क्िस्सा सुनने के लिए 
कान लगे हुए थे, इसलिए उनके मतलब की बात ख़त्म करते ही कुछ जुमले अपने मतलब के 
भी कह दिए गए और बहुत ही मुख़्तसर तौर पर इन कुछ जुमलों ही में नसीहत और दावत का 
सारा मज़मून समेट दिया गया। 

75. इससे मक़सद लोगों को उनकी ग़फलत पर ख़बरदार करना है। ज़मीन और आसमानों की हर 
चीज़ अपने आपमें सिर्फ़ एक चीज़ ही नहीं है, बल्कि एक निशानी भी है जो हक़ीक़त की तरफ़ 
इशारा कर रही है। जो लोग इन चीज़ों को सिर्फ़ चीज़ होने की हैसियत से देखते हैं वे इनसान 
का-सा देखना नहीं, बल्कि जानवरों का-सा देखना देखते हैं। पेड़ को पेड़ और पहाड़ को पहाड़ 
और पानी को पानी तो जानवर भी देखला है, और अपनी-अपनी ज़रूरत के लिहाज़ से हर 
जानवर इन चीज़ों का इस्तेमाल भी जानता है। मगर जिस मक़सद के लिए इनसान को समझ 
के साथ सोचनेवाला दिमाग भी दिया गया है वे सिर्फ़ इसी हद तक नहीं है कि आदमी इन 
चीज़ों को देखे और इनका इस्तेमाल मालूम करे, बल्कि असल मक़सद यह है कि आदमी 
हक़ीक़त की खोज करे और इन निशानियों के ज़रिए से उसका सुराग लगाए। इसी मामले में 
ज़्यादातर इनसान लापरवाही बरत रहे हैं और यही लापरवाही है जिसने उनको गुमराही में डाल 
रखा है। अगर दिलों पर यह ताला न लगा लिया गया होता तो नबियों की बात समझना और 
उनकी रहनुमाई से फ़ायदा उठाना लोगों के लिए इतना मुश्किल न हो जाता। 

76. यह फ़ितरी नतीजा है उस लापरवाही का जिसकी तरफ़ ऊपर के जुमले में इशारा किया गया 

है। जब लोगों ने रास्ते के निशान से आँखें बन्द कीं तो सीधे रास्ते से हट गए और आसपास 

की झाड़ियों में फँसकर रह गए। इसपर भी कम इनसान ऐसे हैं जो मंज़िल को बिलकुल ही गुम 
कर चुके हों और जिन्हें इस बात से बिलकुल इनकार हो कि ख़ुदा उनका पैदा करनेवाला और 
रोज़ी देनेवाला है। ज़्यादातर इनसान जिस गुमराही में पड़े हैं वह ख़ुदा के इनकार की गुमराही 
नहीं, बल्कि शिर्क की गुमराही है। यानी वे यह नहीं कहते कि ख़ुदा नहीं है, बल्कि इस 
ग़लतफ़हमी में मुब्तला हैं कि ख़ुदा का बुजूद और उसकी सिफ़ात, इख़तियारों और हक़ों में दूसरे 
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क्रियामत की घड़ी अचानक उनपर न आ जाएगी?”” (08) तुम इनसे साफ़ कह दो कि 
“मेरा रास्ता तो यह है, मैं अल्लाह की तरफ़ बुलाता हूँ, मैं ख़ुद भी पूरी रौशनी में अपना 
रास्ता देख रहा हूँ और मेरे साथी भी, और अल्लाह पाक है और शिर्क करनेवालों से 
मेरा कोई वास्ता नहीं ।” 

(09) ऐ नबी! तुमसे पहले हमने जो पैग़म्बर भेजे थे वे सब भी इनसान ही थे और 
उन्हीं बस्तियों के रहनेवालों में से थे, और उन्हीं की तरफ़ हम वहूय भेजते रहे हैं। फिर 


भी किसी-न-किसी तरह शरीक हैं। यह ग़लतफ़हमी हरगिज़ न पैदा होती, अमर ज़मीन और 
आसमानों की उन निशानियों को सबक लेनेवाली नज़र से देखा जाता जो हर जगह और हर 
वक़्त ख़ुदा के एक होने का पता दे रही हैं। 

77. इसका मक़सद लोगों को चौंकाना है कि ज़िन्दगी की मुहलत को लम्बा समझकर और हाल के 
अम्न व सुकून को हमेशा रहनेवाला समझकर अंजाम की फ़िक्र को किसी आनेवाले वक़्त पर न 
टालो। किसी इनसान के पास भी इस बात के लिए कोई ज़मानत नहीं है कि उसकी ज़िन्दगी 
की मुहलत फ़ुलाँ वक़्त यक्रीनन बाक़ी रहेगी! कोई नहीं जानता कि कब अचानक उसकी 
गिरफ़्तारी हो जाती है और कहाँ से किस हाल में वह पकड़ बुलाया जाता है। तुम्हारा रात-दिन 
का तजरिबा है कि मुस्तक़बिल का पर्दा एक लम्हा पहले भी ख़बर नहीं देता कि उसके अन्दर 
तुम्हारे लिए क्‍या छिपा हुआ है। इसलिए कुछ फ़िक्र करनी है तो अभी कर लो। ज़िन्दगी के 
जिस रास्ते पर चले जा रह हो उसमें आगे बढ़ने से पहले ज़रा ठहरकर सोच लो कि क्‍या यह 
रास्ता ठीक है? इसके दुरुस्त होने के लिए कोई हक़ीक़ी दलील मौजूद है? इसके सीधा रास्ता 
होने की कोई दलील कायनात की निशानियों से मिल रही है? इसपर चलने के जो नतीज़े तुमसे 
पहले के लोग देख चुके हैं और जो नतीजे अब तुम्हारे समाज में ज़ाहिर हो रहे हैं वे इसी बात 
का पता देते हैं कि तुम ठीक जा रहे हो? 

78. यानी उन बातों से पाक जो उससे जोड़ी जा रही हैं। उन कमियों और कमज़ोरियों से पाक जो 
हर शिर्कवाले अक्लीदे की बिना पर लाज़िमी तौर पर उससे जुड़ जाती हैं। उन ऐबों, ख़ताओं और 
बुराइयों से पाक जिनका उससे जोड़े जाने का मतलब शिर्क का अक़्ली नतीजा है। 


वफ़हीबुल-क्कलरआन, हिस्सा-2 
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क्या ये लोग ज़मीन में चले-फिरे नहीं हैं कि उन क्रौमों का अंजाम इन्हें नज़र न आया 
जो इनसे पहले गुज़र चुकी हैं? यक़्ीनन आख़िरत का घर उन लोगों के लिए और ज़्यादा 
बेहतर है जिन्होंने (पैग़म्बरों की बात मानकर) तक़वा (परहेज़गारी) का रास्ता अपनाया। 
क्या अब भी तुम लोग न समझोगे?”” (पहले पैगम्बरों के साथ भी यही होता रहा है कि 
वे मुद्दतों नसीहत करते रहे और लोगों ने सुनकर न दिया) (0) यहाँ तक कि जब 
पैग़म्बर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने भी समझ लिया कि उनसे झूठ बोला गया 


79. यहाँ एक बहुत बड़े मज़मून को दो तीन जुमलों में समेट दिया गया है। इसको अगर किसी 
तफ़्सीली इबारत में बयान किया जाए तो यूँ कहा जा सकता है, “ये लोग तुम्हारी बात की 
तरफ़ इसलिए ध्यान नहीं देते कि. जो शख़्स कल उनके शहर में पैदा हुआ और उन्हीं के 
दरमियान बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा हुआ उसके बारे में यह कैसे मान लें कि अचानक 
एक दिन ख़ुदा ने उसे अपना नुमाइन्दा मुक़र्रर कर दिया। लेकिन यह कोई अनोखी बात नहीं है, 
जिससे आज दुनिया में पहली बार उन्हीं को सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी ख़ुदा अपने 
नबी भेज चुका है और वे सब भी इनसान ही थे। फिर यह भी कभी नहीं हुआ कि अचानक 
एक अजनबी शख़्स किसी शहर में निकल आया हो और उसने कहा हो कि मैं पैगम्बर बनाकर 
भेजा गया हूँ, बल्कि जो लोग भी इनसानों की इस्लाह के लिए उठाए गए वे सब उनकी अपनी 
ही बस्तियों के रहनेवाले थे। मसीह, मूसा, इबराहीम, नूह (अलैहिमुस्सलाम) आखिर कौन थे? 
अब तुम ख़ुद ही देख लो कि जिन क्ौमों ने इन लोगों की इस्लाह और सुधार की दावत को 
क़बूल न किया और अपने बेबुनियाद ख़यालात और बेलगाम ख़ाहिशों के पीछ चलते रहे उनका 
अंजाम क्‍या हुआ। तुम ख़ुद अपने करोबारी सफ़र में आद, समूद, मदयन और क्रौमे-लूत वगैरा 
के तबाह हो चुके इलाक़ों से गुज़रते रहे हो। क्या वहाँ कोई सबक़ तुम्हें नहीं मिला? यह अंजाम 
जो उन्होंने दुनिया में देखा, यही तो ख़बर दे रहा है कि आख़िरत में वे इससे बुरा अंजाम देखेंगे 
और यह कि जिन लोगों ने दुनिया में अपना सुधार कर लिया वे सिर्फ़ दुनिया ही में अच्छे न 
रहे, आखिरत में उनका अंजाम इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा।” 


मफ़हीमुल- कुरआन, हिल्सा-2 
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था, तो यकायक हमारी मदद पैग़म्बरों को पहुँच गई। फिर जब ऐसा मौक़ा आ जाता है 
तो हमारा दस्तूर यह है कि जिसे हम चाहते हैं बचा लेते हैं, और मुजरिमों पर से तो 
हमारा अज़ाब टाला ही नहीं जा सकता। 

(77) अगले लोगों के इन क़्िस्सों में अक्ल और होश रखनेवालों के लिए इबरत है। 
यह जो कुछ कुरआन में बयान किया जा रहा है, ये बनावटी बातें नहीं हैं, बल्कि जो 
किताबें इससे पहले आई हुई हैं उन्हीं की तसदीक़ (पुष्टि) है और हर चीज़ की 
तफ़सील और ईमान लानेवालों के लिए हिदायत और रहमत। 


80. यानी हर उस चीज़ की तफ़्सील जो इनसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए ज़रूरी है। 
कुछ लोग “हर चीज़ की तफ़सील” से मुराद ख़ाह-मख़ाह दुनिया भर की चीज़ों की तफ़सील ले 
लेते हैं और फिर उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कुरआन में जंगलों और 
दवा-इलाज और हिसाब और दूसरे इल्म और फ़न के बारे में कोई तफ़सील नहीं मिलती। 


फफ्र फ 


तफ़्हीमुल-क्रआन, हिस्सा-2 


हुए 73, अर-रक्षद परिचय 


43. अर-रअद 
परिचय 


नाम 

आयत 38 के जुमले “व युसब्बिहुर-रअ-दु बिहमदिही वल-मलाइ-कतु मिन ख़ीफ़तिही' 
के लफ़्ज 'अर-रअद' (बादल की गरज) को इस सूरा का नाम क़रार दिया गया है। इस 
नाम का यह मतलब नहीं है कि इस सूरा में बादल की गरज के सिलसिले में बहस की 
गई है, बल्कि यह सिर्फ़ अलामत के तौर पर यह ज़ाहिर करता है कि यह वह सूरा है 
जिसमें लफ़्ज 'अर-रअद” आया है या जिसमें रअद का ज़िक्र हुआ है। 


उतरने का ज़माना 


आयत 27 से 9 और आयत 388 से 48 तक के मज़ामीन (विषय) गवाही देते हैं 
कि यह सूरा भी उसी दौर की है जिसमें सूरा-0 यूनुस; सूरा- हूद और सूरा-7 आराफ़ 
उतरी हैं, यानी नबी (सल्ल.) के मक्का में क्रियाम के ज़माने का आखिरी दौर। 
अन्दाज़े-बयान से साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि नबी (सल्ल-) को इस्लाम की दावत देते हुए 
एक लम्बी मुदृदत बीत चुकी है, मुख़ालिफ़ लोग आप (सल्ल-) को शिकस्त देने और आप 
(सल्ल.) के मिशन को नाकाम करने के लिए तरह-तरह की चालें चलते रहे हैं। ईमानवाले 
बार-बार तमन्‍नाएँ कर रहे हैं कि काश कोई मोजिज़ा दिखाकर ही इन लोगों को सीधे 
रास्ते पर लाया जाए और अल्लाह मुसलमानों को समझा रहा है कि ईमान की राह 
दिखाने का यह तरीक़ा हमारे यहाँ राइज (प्रचलित) नहीं है और अगर हक़ के दुश्मनों की 
रस्सी लम्बी की जा रही है तो यह ऐसी बात नहीं है जिससे तुम घबरा उठो। फिर 
आयत-8 से यह भी मालूम होता है कि बार-बार इस्लाम दुश्मनों की हठधर्मी का ऐसा 
मुज़ाहिरा हो चुका है जिसके बाद यह कहना बिलकुल सही मालूम होता है कि अगर 
क़ब्रों से मुर्दे भी उठकर आ जाएँ तो ये लोग न मानेंगे, बल्कि इस वाक़िए का भी 
कोई-न-कोई मतलब निकाल लेंगे। इन सब बातों से यही गुमान होता है कि यह सूरा 
मक्का के आखिरी दौर में उतरी होगी। 


तफ़्हीयुल-क्ुरआन, हिसपा-2 


सूद 725. अर-रक्द 476 ): परिचय 


ण मज़मून (केन्द्रीय विषय) 

सूरा का मक़सद पहली ही आयत में पेश कर दिया गया है, यानी यह कि जो कुछ 
मुहम्मद (सल्ल.) पेश कर रहे हैं, वही हक़ है, मगर यह लोगों की गलती है कि वे इसे 
नहीं मानते। सारी तक़रीर इसी मर्कज़ी मज़मून (केन्द्रीय विषय) के आसपास घूमती है। 
इस सिलसिले में बार-बार अलग-अलग तरीक़ों से तौहीद, आखिरत और रिसालत का हक़ 
होना साबित किया गया है। उनपर ईमान लाने के अखलाक़ी और रूहानी फ़ायदे समझाए 
गए हैं, उनको न मानने के नुक़सान बताए गए हैं और यह बात मन में बिठाने की 
कोशिश की गई है कि कुफ़ पूरी तरह से एक बेवकूफ़ी और जहालत है। फिर चूँकि इस 
सारे बयान का मक़सद सिर्फ़ दिमाग़ों को मुत्मइन करना ही नहीं है, दिलों को ईमान की 
तरफ़ खींचना भी है, इसलिए निरी अक़ली दलीलों से काम नहीं लिया गया है, बल्कि 
एक-एक दलील और एक-एक गवाही को पेश करने के बाद ठहरकर तरह-तरह से 
डराया, धमकाया, उकसाया और प्यार से समझाया गया है, ताकि नासमझ लोग अपनी 
गुमराही भरी हठधर्मी से बाज़ आ जाएँ। 

तक़रीर के बीच में जगह-जगह इस्लाम-मुख्ालिफ़ों के एतिराज़ों का ज़िक्र किए बिना 
उनके जवाब दिए गए हैं और उन शक और शुबहों को दूर किया गया है जो मुहम्मद 


(सल्ल-) की दावत के बारे में लोगों के दिलों में पाए जाते थे, या इस्लाम-मुख़ालिफ़ों की 
तरफ़ से डाले जाते थे। इसके साथ ईमानवालों को भी जो कई साल की लम्बी और 
सख्त जिदुदुजुहद की वजह से थके जा रहे थे और बेचैनी के साथ गैबी मदद के 
इन्तिज़ार में थे, तसल्ली दी गई है। 


तफ़हीमुल- क्वुआर, हिस्सा-2 
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3. अर-रअद 


(मक्का में उतरी-आयतें 43) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करनेवाला है। 

(0) अलिफ़-लाम-मीम-रा। ये अल्लाह की किताब की आयतें हैं, और जो कुछ तुम्हारे 
रब की तरफ़ से तुमपर उतारा गया है वह बिलकुल हक़ है, मगर (तुम्हारी क्रौम के) 
ज़्यादातर लोग मान नहीं रहे हैं। 

(2) वह अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बिना क्रायम किया जो 


. यह इस सूरा के बारे में इक्तिदाई ज़रूरी बात है जिसमें इस सूरा में बयान की गई बातों के 
मक़सद को कुछ लफ़्ज़ों में बयान कर दिया गया है। बात का रुख नबी (सल्ल0) की तरफ़ है 
और आप (सल्ल.) को ख़िताब करते हुए अल्लाह तआला फ़रमाता है कि ऐ नबी, तुम्हारी क़ौम 
के ज़्यादातर लोग इस तालीम को मानने से इनकार कर रहे हैं, मगर हक़ीक़त यह है कि इसे 
हमने तुमपर उतारा है और यही हक़ है, चाहे लोग इसे मानें या न मानें। इस मुख़्तसर सी 
इब्तिदाई ज़रूरी बात के बाद असल तक़रीर शुरू हो जाती है जिसमें इनकारियों को यह समझाने 
की कोशिश की गई है कि यह तालीम क्‍यों हक़ है और इसके बार में उनका रवैया कितना 
ज़्यादा गलत है। इस तक़रीर को समझने के लिए शुरू ही से यह बात सामने रहनी ज़रूरी है कि 
नबी (सल्ल.) उस वक़्त जिस चीज़ की तरफ़ लोगों को बुला रहे थे उसमें तीन बुनियादी बातें 
थीं। एक यह कि ख़ुदाई पूरी की पूरी अल्लाह की है, इसलिए उसके सिवा कोई बन्दगी और 
इबादत का हक़दार नहीं है। दूसरी यह कि इस ज़िन्दगी के बाद एक दूसरी ज़िन्दगी है जिसमें 
तुमको अपने कामों का जवाब देना होगा। तीसरी यह कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और जो कुछ 
पेश कर रहा हूँ अपनी तरफ़ से नहीं, बल्कि ख़ुदा की तरफ़ से पेश कर रहा हूँ। यही तीन बातें 
हैं जिन्हें मानने से लोग इनकार कर रहे थे। इन्हीं को इस तक़रीर में बार-बार अलग-अलग ढंग 
से समझाने की कोशिश की गई है और इन्हीं के बारे में लोगों के शकों और एतिराज़ों को दूर 
किया गया है। 
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तुम्हें नज़र आते हों, फिर वह अपने तख्ते-सल्तनत (राजसिंहासन) पर विराजमान हुआ, 
और उसने सूरज और चाँद को एक क़ानून का पाबन्द बनाया।* इस सारे निज़ाम की हर 


2. दूसरे लफ़्ज़ों में आसमानों को महसूस न होने और दिखाई न देनेवाले सहारों पर क्रायम किया। 
बज़ाहिर कोई चीज़ इस फैली हुई फ़िज़ा (वायुमण्डल) में ऐसी नहीं है जो इन अनगिनत अजरामे 
फ़लकी (ग्रहों, उपग्रहों और नक्षत्रों) को थामे हुए हो। मगर एक महसूस न होनेवाली ताक़त ऐसी 
है जो हर एक को उसके मक़ाम और मदार (धुरी) पर रोके हुए है और इन अज़ीमुश्शान 
अजसाम (विशाल ग्रहों) को ज़मीन पर या एक-दूसरे पर गिरने नहीं देती। 

3. इसकी तशरीह (व्याख्या) के लिए देखें- सूरा-7 आराफ़, हाशिया नंबर 4। मुख़्तसर तौर पर 
इतना इशारा काफ़ी है कि अर्श (यानी कायनात की सल्तनत के केन्द्र) पर अल्लाह के 
विराजमान होने को जगह-जगह कुरआन में जिस मक़सद के लिए बयान किया गया है वह यह 
है कि अल्लाह ने इस कायनात को सिर्फ़ पैदा ही नहीं कर दिया है, बल्कि वह आप ही इस 
सल्तनत पर हुकूमत कर रहा है। यह दुनिया जो चली आ रही है और चली जा रही है कोई 
ख़ुद बख़ुद चलनेवाला कारख़ाना नहीं है, जैसा कि बहुत-से जाहिल समझते हैं, और न बहुत-से 
ख़ुदाओं की सल्तनत है, जैसा कि बहुत-से दूसरे जाहिल लोग समझे बैठे हैं, बल्कि यह एक 
बाक़ायदा निज़ाम है जिसे इसका पैदा करनेवाला ख़ुद चला रहा है। 

4. यहाँ इस बात का ख़याल रहना चाहिए कि बात उस क्ौम से कही जा रही है जो अल्लाह के 
बुजूद का इनकार नहीं करती थी, और न इस बात की इनकारी थी कि पैदा करनेवाला अल्लाह 
है, और न गुमान करती थी कि ये सारे काम जो यहाँ बयान किए जा रहे हैं, अल्लाह के सिवा 
किसी और के हैं। इसलिए ख़ुद इस बात पर दलील लाने की ज़रूरत न समझी गई कि वाक़ई 
अल्लाह ही ने आसमानों को क़ायम किया है और उसी ने सूरज और चाँद को एक ज़ाब्ते का 
पाबन्द बनाया है, बल्कि उन वाक़िआत को, जिन्हें ये लोग ख़ुद ही मानते थे, एक दूसरी बात 
पर दलील ठहराया गया है, और वह यह कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इस निज़ामे-कायनात 
(जगत-व्यवस्था) में इक्र्तिदार का मालिक नहीं है जो माबूद ठहराए जाने का हक़दार हो। रहा 
यह सवाल कि जो शझ्झ्त सिरे से अल्लाह के वुजूद को और इस बात को कि अल्लाह ही दुनिया 
और आखिरित का पैदा करनेवाला और चलानेवाला है न मानता हो उसके सामने यह दलील 
देना कैसे फ़ायदेमन्द हो सकता है? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह तआला मुशरिकों के 
सामने तौहीद को साबित करने के लिए जो दलीलें देता है वही दलीलें सिरे से ख़ुदा को न 
माननेवालों के मुक़ाबले में ख़ुदा के वुजूद को साबित करने के लिए भी काफ़ी हैं। तौहीद की 
सारी दलीलें इस बुनियाद पर कायम हैं कि ज़मीन से लेकर आसमानों तक सारी कायनात एक पूरा 
निज़ाम है और यह पूरा निज़ाम एक ज़बरदस्त क्रानून के तहत चल रहा है जिसमें हर तरफ़ एक 

हमागीर इक््तिदार (सर्वव्यापी सत्ता), एक बे-ऐब हिकमत और बे-ख़ता इल्म के आसार दिखाई 


तवफ़हीयुल- कुरआन, हिल्मा-2 


तूरा 75. अर-रक्षद 479 पद /3, बग्रा उ्बरित 


अर ८58 # ४ २३४) (+£ :0॥ 752 4८5 ६१ 


प 


कड 8955 ७ (&65 559 5 590 ४5० 5#5४ 


चीज़ एक मुकर्र वक़्त तक के लिए चल रही है, और अल्लाह ही इस सारे काम की 
लतदबीर कर रहा है। वह निशानियाँ खोल-खोलकर बयान करता है”, शायद कि तुम अपने 
रब की मुलाक़ात का यक़ीन करो।' 

(3) और वही है जिसने यह ज़मीन फैला रखी है, उसमें पहाड़ों के खूँटे गाड़ रखे हैं 


देते हैं। ये आसार जिस तरह इस बात की दलील बनते हैं कि इस निज़ाम के बहुत-से हाकिम 
नहीं हैं, इसी तरह इस बात की भी दलील बनते हैं कि इस निज़ाम का एक हाकिम है। 
इंतिज़ाम का तसब्वुर एक नाज़िम (प्रबंधक) के बगैर, क़ानून का तसब्वुर एक हाकिम के बिना, 
इल्म का तसख्युर एक आलिम के बिना, और सबसे बढ़कर यह कि पैदा करने का तसव्वुर एक 
पैदा करनेवाले के बिना सिर्फ़ वही शख़्स कर सकता है जो हठधर्म हो या फिर वह जिसकी 
अक़्ल मारी गई हो। 

5. यानी यह निज़ाम सिर्फ़ इसी बात की गवाही नहीं दे रहा है कि एक हमागीर इक़्तिदार 
(सर्वव्यापी सत्ता) उसपर हुकूमत कर रही है और एक ज़बरदस्त हिकमत उसमें काम कर रही है, 
बल्कि उसके तमाम हिस्से और उनमें काम करनेवाली सारी ताकतें इस बात पर भी गवाह हैं कि 
इस निज़ाम की कोई चीज़ हमेशा रहनेवाली नहीं है। हर चीज़ के लिए एक वक़्त तय है जिसके 
पूरा होने तक वह चलती है, और जब उसका वक़्त पूरा हो जाता है तो मिट जाती है। यह 
हक़ीक़त जिस तरह इस निज़ाम के एक-एक हिस्से के मामले में सही है उसी तरह इस पूरे 
निज़ाम के बारे में भी सही है। इस कायनात की पूरी बनावट यह बता रही है कि यह हमेशा 
रहनेवाली नहीं है, इसके लिए भी कोई वक़्त ज़रूर तय है, जब यह खत्म हो जाएगी और इसकी 
जगह कोई दूसरा जहान बनेगा। इसलिए क़ियामत जिसके आने की ख़बर दी गई है उसका 
आना नामुमक़िन नहीं, बल्कि न आना नामुमक़िन है। 

यानी इस बात की निशानियाँ कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) जिन हक़ीक़तों की ख़बर दे रहे हैं 
वे सचमुच सच्ची हक़ीक़तें हैं। कायनात में हर तरफ़ उनपर गवाही देनेवाले आसार मौजूद हैं। 
अगर लोग आँखें खोलकर देखें तो उन्हें नज़र आ जाए कि कुरआन में जिन-जिन बातों पर 
ईमान लाने की दावत दी गई है, ज़मीन और आसमान में फ़ैली हुई बेशुमार निशानियाँ उनको 
सच साबित कर रही हैं। 

.. ऊपर कायनात की जिन निशानियों को गवाही में पेश किया गया है उनकी यह गवाही तो 

बिलकुल खुली हुई और साफ़ है कि इस जहान का पैदा करनेवाला और इसको चलानेवाला एक 

ही है। लेकिन यह बात कि मौत के बाद दूसरी ज़िन्दगी और अल्लाह की अदालत में इनसान 
की हाज़िरी और इनाम व सज़ा के बारे में अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने जो ख़बरें दी हैं उनके 
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और नदियाँ बहा दी हैं। उसी ने हर तरह के फ़लों के जोड़े पैदा किए हैं, और वही दिन 
पर रात छा देता है। इन सारी चीज़ों में बड़ी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो 
गौर-फ़िक्र से काम लेते हैं। 

(4) और देखो, ज़मीन में अलग-अलग ख़ित्ते (भू-भाग) पाए जाते हैं जो एक-दूसर से 


सच्ची होने पर भी यही निशानियाँ गवाही देती हैं, ज़रा छिपी हुई-सी है और ज़्यादा ग़ौर करने से 
समझ में आती है। इसलिए पहली हक़ीक़त पर ख़बरदार करने की ज़रूरत न समझी गई, 
क्योंकि सुननेवाला सिर्फ़ दलीलों को सुनकर ही समझ सकता है कि इनसे कया साबित होता है। 
अलबत्ता दूसरी हक़ीक़त पर ख़ासतौर से ख़बरदार किया गया है कि अपने रब की मुलाक़ात का 
यकीन भी तुमको इन्हीं निशानियों पर गौर करने से हासिल हो सकता है। 
ऊपर बयान की गई निशानियों से आख़िरत का सुबूत दो तरह से मिलता है- एक यह कि जब 
हम आसमानों की बनावट और सूरज और चाँद के ज़ाब्ते और क़ानून के मुताबिक़ काम करने 
पर गौर करते हैं तो हमारा दिल यह गवाही देता है कि जिस ख़ुदा ने यह अज़ीमुश्शान 
अजरामे-फ़लक्री (आकाशपिंड) पैदा किए हैं, और जिसकी क्कुदरत इतने बड़े-बड़े पिंडों को फ़िज़ा 
में गर्दिश दे रही है, उसके लिए इनसानों को मौत के बाद दोबारा पैदा कर देना कुछ भी 
मुश्किल नहीं है। 
दूसरे यह कि इसी आसमानी निज़ाम से हमको यह गवाही भी मिलती है कि इसका पैदा 
करनेवाला इन्तिहाई दर्ज का हिकमतवाला है, और यह बात उसकी हिकमत से बहुत परे मालूम 
होती है कि वह इनसानों को एक समझ-बूझ रखनेवाली और इख़्तियार और इरादे रखनेवाली 
मख़लूक़ बनाने के बाद और अपनी ज़मीन की अनगिनत चीज़ों के इस्तेमाल की ताक़त देने के 
बाद, उसकी ज़िन्दगी के कामों का हिसाब न ले, उसके ज़ालिमों से पूछ-गच्छ और उसके 
मज़लूमों की फ़रियाद न सुने, उसके नेक लोगों का इनाम और उसके बुरे काम करनेवालों को 
सज़ा न दे, और उससे कभी यह पूछे ही नहीं कि जो बहुत कीमती अमानतें मैंने तेरे सुपुर्द की 
थीं उनके साथ तूने क्या मामला किया। एक अंधा राजा तो बेशक अपनी सल्तनत के मामले 
अपने कारिंदों के हवाले करके ग़फ़लत की नींद सो सकता है, लेकिन एक हिकमतवाले और 
समझ रखनेवाले से इस ग़लती और लापरवाही की उम्मीद नहीं की जा सकती। 
इस तरह आसमानों को ग़ौर से देखना हमको न सिर्फ़ आख़िरत के इमकान को क़बूल करने पर 
आमादा करता है, बल्कि उसके होने का यकीन भी दिलाता है। 
- आसमानी चीज़ों (सूरज, चाँद, सितारे वगैरा) के बाद ज़मीनी दुनिया की तरफ़ ध्यान दिलाया 
जाता है और यहाँ भी ख़ुदा की कुदरत और हिकमत की निशानियों से इन्हीं दोनों हक़ीक़तों 
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मिले हुए है, अंगूर के बाग़ हैं, खेतियाँ हैं, खजूर के पेड़ हैं जिनमें से कुछ इकहरे हैं और 


(तौहीद और आख़िरत) पर गवाही दी गई है जिनपर पिछली आयतों में आसमानी दुनिया की 

निशानियों से गवाही दी गई थी। उन दलीलों का खुलासा यह हैः 

() आसमान की चीज़ों के साथ ज़मीन का ताल्लुक, ज़मीन के साथ सूरज और चाँद का 
ताल्लुक़, ज़मीन की अनगिनत मख़लूक़ात (सृष्टि) की ज़रूरतों से पहाड़ों और नदियों का 
ताल्लुक़, ये सारी चीज़ें इस बात पर खुली गवाही देती हैं कि इनको न तो अलग-अलग 
ख़ुदाओं ने बनाया है और न मुख़्तलिफ़ बाइद्रितयार ख़ुदा इनका इन्तिज़ाम कर रहे हैं। अगर 
ऐसा होता तो इन सब चीज़ों में आपस में इतना तालमेल, इतना ताल्लुक़ न पैदा हो सकता 
था और न लगातार क़ायम रह सकता था। अलग-अलग ख़ुदाओं के लिए यह कैसे मुमकिन 
था कि वे मिलकर पूरी कायनात को बनाने और चलाने की ऐसी स्कीम बना लेते जिसकी 
हर चीज़ ज़मीन से लेकर आसमानों तक एक-दूसरे के साथ जोड़ खाती चली जाए और कभी 
उनकी मस्लहतों के बीच टकराव न होने पाए। 

(2) ज़मीन के इस अज़ीमुश्शान गोले का इस लम्बी-चौड़ी फ़िज़ा में लटके रहना, इसकी सतह 
पर इतने बड़े-बड़े पहाड़ों का उभरना, इसके सीने पर ऐसी-ऐसी ज़बरदस्त नदियों का जारी 
होना, इसकी गोद में तरह-तरह के बेहद व बेहिसाब पेड़ों का फलना और लगातार बहुत 
क़्रायदे और पाबंदी के साथ रात और दिन के हैरतअंगेज़ आसार का सामने आना, ये सब 
चीज़ें उस ख़ुदा की कुदरत पर गवाह हैं जिसने उन्हें पैदा किया है। हर चीज़ की ताक़त और 
कुदरत रखनेवाले ख़ुदा के बारे में यह समझना कि वह इनसान को मरने के बाद दोबारा 
ज़िन्दगी नहीं दे सकता अक़्ल व समझदारी की नहीं, बेवक्ूफ़ी और नासमझी की दलील है। 

(3) ज़मीन की बनावट में, उसपर पडाड़ों की पैदाइश में, पहाड़ों से नदियों के बहाव का 
इन्तिज़ाम करने में, फलों की हर क़िस्म में दो-दो तरह के फल पैदा करने में, और रात के 
बाद दिन और दिन के बाद रात पाबन्दी के साथ लाने में जो अनगिनत हिकमतें और 
मस्लहतें पाई जाती हैं वे पुकार-पुकारकर गवाही दे रही हैं कि जिस ख़ुदा ने पैदा करने का 
यह नक़्शा बनाया है वह इन्तिहाई दर्जे का हिकमतवाला है। ये सारी चीज़ें ख़बर देती हैं कि 
यह न तो किसी बेइरादा ताक़त का काम है और न यह किसी खिलंडरे का खिलौना। इनमें 
से हर-हर चीज़ के अन्दर हिकमतवाले की हिकमत और इन्तिहाई आला दर्जे की हिकमत 
काम करती नज़र आती है। यह सब कुछ देखने के बाद सिर्फ़ एक नादान ही हो सकता है 
जो यह समझे कि ज़मीन पर इनसान को पैदा करके और उसे ऐसे हंगामे मचाने के मौक़े 
देकर वह उसको यूँही मिट्टी में गुमकर देगा। 

9. यानी सारी ज़मीन को उसने एक जैसा बनाकर नहीं रख दिया है, बल्कि उसमें अनगिनत हिस्से 
बना दिए हैं जो एक-दूसरे से जुड़े होने के बावजूद शक्ल में, रंग में, जिन माद्दों से मिलकर बना 
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कुछ दोहरे।'” सबको एक ही पानी सींचता है, मगर मज़े में हम किसी को बेहतर बना 
देते हैं और किसी को कमतर। इन सब चीज़ों में बहुत-सी निशानियाँ हैं उन लोगों के 
लिए जो अक़्ल से काम लेते हैं।'' । 
(5) अब अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के क्राबिल लोगों का यह कहना है 
है उसमें, खासियतों में, क्रुव्यतों और सलाहियतों में, पैदावार और कीमियावी (रासायनिक) या 
मादनी (ख़निज पदार्थ सम्बन्धी) खुज़ानों में एक-दूसरे से बिलकुल अलग हैं। इन अलग-अलग 
हिस्सों की पैदाइश और उसके अन्दर तरह-तरह की इख़्तिलाफ़ों की मौजूदगी अपने अन्दर इतनी 
हिक्‌मतें और मस्लहतें रखती है कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। दूसरे जानदारों को 
अलग रखकर, सिर्फ़ एक इनसान ही के फ़ायदे को सामने रखकर देखा जाए तो अन्दाज़ा किया 
जा सकता है कि इनसान के दूसरे मक़सदों और ज़मीन के इन हिस्सों की इक््तिलाफ़ों के 
दरमियान जो तालमेल और हमरंगियाँ पाई जाती हैं, और उनकी बदौलत इनसानी समाज को 
फलने-फूलने के जो मौक़े मिले हैं, वे यक्नलीनी तौर पर किसी हिकूमतवाले की सोच और उसके 
सोचे-समझे मंसूबे और उसके समझदारी भरे इरादे का नतीजा है। इसे सिर्फ़ एक इत्तिफ़ाक़ी 
हादसा करार देना बड़ी हठधर्मी की बात होगी। 
0. खजूर के पेड़ों में कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ से एक ही तना निकलता है और कुछ में एक 
जड़ से दो या ज़्यादा तने निकलते हैं। 
_. इस आयत में अल्लाह की तौहीद और उसकी कुदरत व हिकमत की निशानियाँ दिखाने के 
अलावा एक और हक़ीक़त की तरफ़ भी हल्का-सा इशारा किया गया है, और वह यह है कि 
अल्लाह ने इस कायनात में कहीं भी यकसानियत नहीं रखी है। एक ही ज़मीन है, मगर उसके 
टुकड़े अपने-अपने रंगों, शक्लों और ख़ासियतों में अलग हैं। एक ही ज़मीन और एक ही पानी 
है मगर उससे तरह-तरह के अनाज और फल पैदा हो रहे हैं। एक ही पेड़ है और उसका हर 
फल दूसरे फल से क़िस्म में समान होने के बावजूद शक्ल और आकार और दूसरी ख़ासियतों में 
अलग है। एक ही जड़ है और उससे दो अलग तने निकलते हैं जिनमें से हर एक अपनी अलग 
इंफ़िरादी ख़ासियतें रखता है। इन बातों पर जो शख़्स गौर करेगा वह कभी यह देखकर परेशान 
न होगा कि इनसानी तबीयतों, मिज़ाजों और रुझानों में इतना इम़्तिलाफ़ पाया जाता है। जैसा 
कि आगे चलकर इसी सूरा में कहा गया है, “अगर अल्लाह चाहता तो सब इनसानों को एक 
जैसा बना सकता था”, मगर जिस हिकूमत पर अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया. है वह 
यकसानियत की नहीं, बल्कि अलग-अलग क्िस्मों और रंगा-रंगी की माँग करती है। सबको एक 
जैसा बना देने के बाद यह सारी दुनिया ही बेमानी होकर रह जाती। 
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कि “जब हम मरकर मिट्टी हो जाएँगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएँगे?” ये वे 
लोग हैं जिन्होंने अपने रब के साथ इनकार का रवैया अपनाया है।* ये वे लोग हैं 
जिनकी गर्दनों में तौक़ पड़े हुए हैं।” ये जहन्नमी हैं और जहन्नम में हमेशा रहेंगे। 

(6) ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं *,हालाँकि इनसे पहले 


2. यानी उनका आख़िरत से इनकार असल में ख़ुदा से और उसकी कुदरत और हिक्मत से इनकार 
है। ये सिर्फ़ इतना ही नहीं कहते कि हमारा मिट्टी में मिल जाने के बाद दोबारा पैदा होना 
नामुमकिन है, बल्कि उनकी इसी बात में यह ख़याल भी छिपा है कि अल्लाह की पनाह वह 
ख़ुदा मजबूर और बेबस और नादान व नासमझ है जिसने उनक़ो पैदा किया है। 

5. गर्दन में तौक़ पड़ा होना क्रैदी होने की निशानी है। लोगों की गर्दनों में तौक़ पड़े होने का 
मतलब यह है कि ये लोग अपनी जहालत्त के, अपनी हठधर्मी के, अपने मन की ख़ाहिशों के 
और अपने बाप-दादा की अंधी पैरवी के क़ैदी बने हुए हैं। ये आज़ाद होकर सोच-विचार नहीं 
कर सकते। इन्हें इनके तास्सुबात (पक्षपातों) ने ऐसा जकड़ रखा है कि ये आख़िरत को नहीं 
मान सकते; हालाँकि उसका मानना पूरे तौर पर माक्तूल (तर्कसंगत) है, और आखिरत के इनकार 
पर जमे हुए हैं हालाँकि वह सरासर नामाक्ूल (अततर्कसंगत) है। 

4. मक्का के इस्लाम-दुश्मन नबी (सल्ल-) से कहते थे कि अगर तुम सचमुच नबी हो और तुम 
देख रहे हो कि हमने तुमको झुठला दिया है, तो अब आख़िर हमपर वह अज़ाब आ क्‍यों नहीं 
जाता जिसकी तुम हमें धमकियाँ देते हो? उसके आने में बेवजह देर क्यों लग रही है? कभी वे 
चुनौती के अन्दाज़ में कहते कि, “ऐ हमारे रब, हमारा हिसाब तू अभी कर दे, क्रियामत पर न 
उठा रख ।” (सूरा-58 सॉंद, आयत- 6) और कभी कहते, “ऐ अल्लाह, अगर ये बातें जो 
मुहम्मद पेश कर रहे हैं, सच हैं और तेरी ही तरफ़ से हैं तो हमपर आसमान से पत्थर बरसा या 
कोई और दर्दनाक अज़ाब उतार दे।” (सूरा-8 अनफ़ाल, आयत- 32) इस आयत में 
इस्लाम-दुश्मनों की इन्हीं बातों का जवाब दिया गया है कि ये नादान भलाई से पहले बुराई 

माँगते हैं, अल्लाह की तरफ़ से उनको संभलने के लिए जो मुहलत दी जा रही है उससे फ़ायदा 
उठाने के बजाय माँग करते हैं कि इस मुहलत को जल्दी खुत्म कर दिया जाए और उन्होंने ख़ुदा 
से बगावत का जो रवय्या अपना रखा है उस पर फ़ौरन पकड़ कर डाली जाए। 
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(जो लोग इस रविश पर चले हैं, उनपर अल्लाह के अज़ाब की) इबरतनाक मिसालें गुज़र 
चुकी हैं। हक़ीक़त यह है कि तेरा रब लोगों की ज़्यादतियों के बावजूद उनके साथ माफ़ी 
से काम लेता है, और यह भी हक़ीक़त है कि तेरा रब सखझ्ध्त सज़ा देनेवाला है। 

(7) ये लोग, जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है, कहते हैं कि “इस 
आदमी पर इसके रब की तरफ़ से कोई निशानी क्‍यों न उतरी?” तुम तो सिर्फ़ 
ख़बरदार कर देनेवाले हो, और हर क्रौम के लिए एक रहनुमा है।** 

(8) अल्लाह एक-एक हामिला (गर्भवती) के पेट से बाख़बर है। जो कुछ उसमें 


5. निशानी से उनकी मुराद ऐसी निशानी थी जिसे देखकर उनको यक्नीन आ जाए कि मुहम्मद 
(सल्ल-) अल्लाह के रसूल हैं। वे आप (सल्ल-) की बात को उसके हक़ होने की दलीलों से 
समझने के लिए तैयार न थे। वे आप (सल्ल.) की पाक सीरत (पवित्र जीवनी) से सबक़ लेने के 
लिए तैयार न थे। उस ज़बरदस्त अख़लाक़ी इंक्रिलाब से भी कोई नतीजा निकालने के लिए 
तैयार न थे जो आप (सल्ल.) की तालीम के असर से आप (सल्ल.) के सहाबा (साथियों) की 
ज़िन्दगियों में ज़ाहिर हो रहा था। वे उन मुनासिब और अक्ल की कसौटी पर खरी उतरनेवाली 
दलीलों पर भी गौर करने के लिए तैयार न थे जो उनके शिर्क से भरे मज़हब और उनके 
जाहिलाना अंधविश्वासों की गलतियाँ वाज़ेह करने के लिए कुरआन में पेश की जा रही थीं। इन 
सब चीज़ों को छोड़कर वे चाहते थे कि उन्हें कोई करिश्मा दिखाया जाए जिसकी कसौटी पर वे 
मुहम्मद (सल्ल.) की रिसालत (पैगम्बरी) को जाँच सकें। 

6. ये उनकी माँग का मुख्तसर-सा जवाब है जो सीधे तौर पर उनको देने के बजाए अल्लाह 
तआला ने अपने पैगम्बर (सल्ल.) को मुख़ातब करके दिया है। इसका मतलब यह है कि ऐ 
नबी, तुम इस फ़िक्र में न पड़ो कि इन लोगों को मुत्मइन करने के लिए आखिर कौन-सा 
करिश्मा दिखाया जाए। तुम्हारा काम हर एक को मुत्मइन कर देना नहीं है। तुम्हारा काम तो 
सिर्फ़ यह है कि ग़फ़लत की नींद में सोए हुए लोगों को चौंका दो और उनको गलत रास्ते पर 
चलने के बुरे अंजाम से ख़बरदार कर दो। यह खिदमत हमने हर ज़माने में, हर क़ौम में, एक न 
एक रहनुमा भेजकर ली है। अब तुमसे यही खिदमत ले रहे हैं। इसके बाद जिसका जी चाहे 
आँखें खोले और जिसका जी चाहे म़फ़लत में पड़ा रहे। यह मुख़्ततर जवाब देकर अल्लाह 
तआला उनकी माँग की तरफ़ से मुँह फेर लेता है और उनको ख़बरदार करता है कि तुम किसी 
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बनता है, उसे भी वह जानता है और जो कुछ उसमें कमी या बेशी होती है, उसकी भी 
वह ख़बर रखता है।” हर चीज़ के लिए उसके यहाँ एक मिक़दार मुकर्रर है। (9) वह 
छिपी और खुली हर चीज़ को जानता है। वह बुजुर्ग है और हर हाल में सबसे बड़ा 
बनकर रहनेवाला है। (१0) तुममें से कोई आदमी चाहे ज़ोर से बात करे या धीरे से, और 
कोई रात के अंधेरे में छिपा हुआ हो या दिन की रौशनी में चल रहा हो, उसके लिए सब 
बराबर हैं। () हर आदमी के आगे और पीछे उसके मुक़वर्रर किए हुए निगराँ लगे हुए 
हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं।'* हक़ीक़त यह है कि अल्लाह 


अंधेर नगरी में नहीं रहते हो जहाँ किसी चौपट राजा का राज हो। तुम्हारा वास्ता एक ऐसे ख़ुदा 

से है जो तुममें से एक-एक शख्स को उस वक़्त से जानता है जबकि तुम अपनी माओं के पेट 
में बन रहे थे, और ज़िन्दगी भर तुम्हारी एक-एक हरकत पर निगाह रखता है। उसके यहाँ 
तुम्हारी क्विस्मतों का फ़ैसला पूरे इनसाफ़ के साथ तुम्हारी खूबियों के लिहाज़ से होता है, और 
ज़मीन व आसमान में कोई ताक़त ऐसी नहीं है जो उसके फ़ैसलों पर असर डाल सके। 

7. इससे मुराद यह है कि माओं के पेट में बच्चे के जिस्म के हिस्सों, उसकी कुव्वतों और 
क़ाबिलियतों, और उसकी सलाहियतों में जो कुछ कमी या बढ़ोत्तरी होती है, अल्लाह की सीधी 
निगरानी में होती है। 

8. यानी बात सिर्फ़ इतनी ही नहीं है कि अल्लाह तआला हर शख्स को हर हाल में सीधे तौर पर 
ख़ुद देख रहा है और उसके तमाम कामों और हरकतों से वाक़िफ़ है, बल्कि इसके अलावा 
अल्लाह के मुक़रर किए हुए निगराँ (फ़रिश्ते) भी हर शख्स के साथ लगे हुए हैं और उसकी 
ज़िन्दगी के सभी कर्मों का रिकॉर्ड महफ़ूज़ करते हैं। इस हक़ीक़त को बयान करने का मक़सद 
यह है कि ऐसे ख़ुदा की ख़ुदाई में जो लोग यह समझते हुए ज़िन्दगी गुज़ारते हैं कि उन्हें बेनकेल 
ऊँट की तरह ज़मीन पर छोड़ दिया गया है और कोई नहीं जिसके सामने वे अपने आमालनामा 

(कर्मपन्र) के लिए जवाबदेह हों, वे असल में अपनी शामत आप बुलाते हैं। 
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किसी क्रौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वह ख़ुद अपने औसाफ़ (गुणों) को नहीं 
बदल देती। और जब अल्लाह किसी क्रौम की शामत लाने का फ़ैसला करले तो फिर वह 
किसी के टाले नहीं टल सकती, न अल्लाह के मुक़ाबले में ऐसी क्रौम का कोई हिमायती 
और मददगार हो सकता है। 

(१2) वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियाँ चमकाता है जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी 
होते हैं और उम्मीदें भी बँधती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, 
(3) बादलों की गरज उसकी हम्द (तारीफ़ और शुक्र) के साथ उसकी पाकी बयान 
करती है” और फ़रिश्ते उसके डर से काँपते हुए उसकी तसबीह (महिमागान) करते हैं।” 
बह कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और कई बार उन्हें जिसपर चाहता है, ठीक उस 


9. यानी इस ग़ेलतफ़हमी में भी न रहो कि अल्लाह के यहाँ कोई पीर या फ़क़ीर, या कोई 
अगला-पिछला बुजुर्ग, या कोई जिन्‍न या फ़रिश्ता ऐसा ज़ोरावर है कि तुम चाहे कुछ भी करते 
रहो, वह तुम्हारी नज्जो-नियाज़ों की रिश्वत लेकर तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों की सज़ा से बचा लेगा। 

20. यानी बादलों की गरज यह ज़ाहिर करती है कि जिस ख़ुदा ने ये हवाएँ चलाई, ये भापें उठाई, 
ये बोझिल बादल जमा किए, इस बिजली को बारिश का ज़रिआ बनाया और इस तरह ज़मीन 
की मख़लूक़ात (सृष्टि) के लिए पानी पहुँचाने का इन्तिज़ाम किया, वह तारीफ़ और शुक्र के 
लायक़ और पाक़ीजा है, अपनी हिकूमत और क्कुदरत में मुकम्मल है, अपनी सिफ़ात में बेऐब है, 
और उसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं है। जानवरों की तरह सुननेवाले तो इन बादलों में सिर्फ़ 
गरज की आवाज़ ही सुनते हैं। मगर जो होश के कान रखते हैं वे बादलों की ज़बान से तौहीद 
का यह एलान सुनते हैं। 

2. फ़रिश्तों के अल्लाह के जलाल और हैबत से कॉपने और तसबीह (महिमा) करने का ज़िक्र 
ख़ास-तौर से यहाँ इसलिए किया कि मुशरिक हर ज़माने में फ़रिश्तों को देवता और माबूद 
ठहराते रहे हैं और उनका यह गुमान रहा है कि वे अल्लाह तआला के साथ उसकी ख़ुदाई में 

साझी हैं। इस ग़लत ख़याल को रदूद करने के लिए कहा गया कि वह इक़्तिदारे-आला 
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हालत में गिरा देता है, जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। हक़ीक़त में 
उसकी चाल बड़ी ज़बरदस्त है।” 

(१4) उसी को पुकारना हक़ है।” रहीं वे दूसरी हस्तियाँ जिन्हें उसको छोड़कर ये 
लोग पुकारते हैं, वे उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकतीं। उन्हें पुकारना तो 
ऐसा है जैसे कोई आदमी पानी की तरफ़ हाथ फैलाकर उससे दरख़ास्त करे कि तू मेरे 
मुँह तक पहुँच जा, हालाँकि पानी उस तक पहुँचनेवाला नहीं। बस इसी तरह हक़ का 
इनकार करनेवालों की दुआएँ भी कुछ नहीं हैं मगर एक तीर बिना निशाने का। (5) वह 


तो अल्लाह ही है जिसको ज़मीन व आसमानों की हर चीज़ चाहे-अनचाहे सज्दा कर रही 


(सम्प्रभुत्व) में ख़ुदा के साझी नहीं हैं, बल्कि फ़रमाँबरदार ख़ादिम हैं और अपने मालिक के 
जलाल और हैबत से काँपते हुए उसकी तसबीह कर रहे हैं। 

22, यानी उसके पास अनगिनत हरबे हैं और वह जिस वक़्त जिसके ख़िलाफ़ जिस हरबे से चाहे 
ऐसे तरीके से काम ले सकता है कि चोट पड़ने से एक लम्हा पहले भी उसे ख़बर नहीं होती कि 
किधर से कब चोट पड़नेवाली है। ऐसी क्रादिरे-मुतलक् (सर्व शक्तिमान) हस्ती के बारे में यूँ 
बे-सोचे-समझे जो लोग उल्टी-सीधी बातें करते हैं उन्हें कौन अक़्लमन्द कह सकता है? 

28. पुकारने से मुराद अपनी ज़रूरतों में मदद के लिए पुकारना है। मतलब यह है कि ज़रूरतें पूरी 
करने और मुश्किलें हल करने के सारे इम्तियार उसी के हाथ में हैं, इसलिए सिर्फ़ उसी से 
दुआएँ माँगना बरहक़ (सत्यानुकूल) है। 

24. सजदे से मुराद फ़रमाबरदारी में झुकना, हुक्म पूरा करना और अपने को हवाले करके सिर 
झुका देना है। ज़मीन व आसमान की हर चीज़ इस मानी में अल्लाह को सजदा कर रही है कि 
बह उसके क़ानून का पालन कर रही है और उसकी मरज़ी और हुक्म से बाल बराबर भी आगे 
नहीं बढ़ सकती। ईमानवाला उसके आगे अपनी मरज़ी और ख़ुशी से झुकता है तो ईमान न 
92253 मजबूरन झुकना पड़ता है, क्योंकि ख़ुदा के कुदरती क़ानून से हटना उसकी सकत 
से बाहर है। 
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है! और सब चीज़ों के साए सुबह व शाम उसके आगे झुकते हैं।”' 

(6) इनसे पूछो, आसमानों व ज़मीन का रब कौन है? - कहो, अल्लाह फिर 
इनसे कहो कि जब सच्चाई यह है तो क्‍या तुमने उसे छोड़कर ऐसे माबूदों को अपना 
कारसाज़ ठहरा लिया जो ख़ुद अपने लिए भी किसी फ़ायदे और नुक़सान का इख़्तियार 
नहीं रखते? कहो, क्या अंधा और आँखोंवाला बराबर हुआ करता है?” क्‍या रौशनी और 


25. साथों के सजदा करने से मुराद यह है कि चीज़ों के सायों का सुबह-शाम पश्चिम और पूरब की 
तरफ़ गिरना इस बात की अलामत है कि ये सब चीज़ें किसी के हुक्म की पाबंद और किसी के 
क़ानून से बँधी हैं। 

26. वाज़ेह रहे कि वे लोग ख़ुद इस बात को मानते थे कि ज़मीन व आसमान का रब अल्लाह है। 
वे इस सवाल का जवाब इनकार की शक्ल में नहीं दे सकते थे, क्योंकि यह इनकार ख़ुद उनके 
अपने अक़ीदे के खिलाफ़ था। लेकिन नबी (सल्ल.) के पूछने पर वे इक़रार की सूरत में भी 
इसका जवाब देने से कतराते थे, क्योंकि इक़रार के बाद तौहीद का मानना ज़रूरी हो जाता था, 
और शिर्क के लिए कोई मुनासिब और अक़्ल में आनेवाली बुनियाद बाक़ी नहीं रहती थी। 
इसलिए अपने नज़रिए की कमज़ोरी महसूस करके वे सवाल के जवाब में चुप साध जाते थे। 
यही वजह है कि कुरआन में जगह-जगह अल्लाह तआला नबी (सल्ल.) से फ़रमाता है कि इनसे 
पूछो कि ज़मीन व आसमान का बनानेवाला कौन है? कायनात का रब कौन है? तुमको रोज़ी 
देनेवाला कौन है? फिर हुक्म देता है कि तुम ख़ुद कहो कि “अल्लाह”, और इसके बाद यूँ दलील 
देता है कि जब ये सारे काम अल्लाह के हैं तो आख़िर ये दूसरे कौन हैं जिनकी तुम बन्दगी 
किए जा रहे हो? 

27. अन्धे से मुराद वह शख्स है जिसके आगे कायनात में हर तरफ़ अल्लाह के एक होने के 
आसार और निशानियाँ फैली हुई हैं, मगर वह उनमें से किसी चीज़ को भी नहीं देख रहा है 
और आँखोंवाले से मुराद वह है जिसके लिए कायनात के ज़र्रे-ज़रें और पत्ते-पत्ते में पैदा 
करनेवाले को पहचानने के दफ़्तर खुले हुए हैं। अल्लाह तआला के इस सवाल का मतलब यह 
है कि अक़्ल के अन्धो! अगर तुम्हें कुछ नहीं सूझता तो आख़िर देखने के क़ाबिल आँखें 
रखनेवाला अपनी आँखें कैसे फोड़ ले? जो शख्स हक़ीक्रत को साफ़-साफ़ देख रहा है उसके 
लिए किस तरह मुमकिन है कि वह तुम नासमझ लोगों की तरह ठोकरें खाता फिरे? 
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अंधेरे बराबर होते हैं?” और अगर ऐसा नहीं तो क्या इनके ठहराए हुए साझीदारों ने भी 
अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया है कि उसकी वजह से इनपर पैदा करने का मामला 
मुश्तबह (सन्दिग्ध) हो गया?*- कहो, हर चीज़ का पैदा करनेवाला सिर्फ़ अल्लाह है 
और वह अकेला है, सबपर ग़ालिब! 

(7) अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और हर नदी-नाला अपनी समाई के 


28, रौशनी से मुराद इल्मे-हक़ (सत्य-ज्ञान) की वह रौशनी है जो नबी (सलल्‍ल0) और आप (सल्ल.) 
की पैरवी करनेवालों को हासिल थी और अंधेरों से मुराद जहालत के वे अंधेरे हैं जिनमें हक़ का 
इनकार करनेवाले भटक रहे थे। सवाल का मतलब यह है कि जिसको रौशनी मिल चुकी है बह 
किस तरह अपना दीया बुझाकर अंधेरों में ठोकरें खाना क्बूल कर सकता है? अगर तुम रौशनी 
की क़द्र नहीं पहचानते हो तो न सही। लेकिन जिसने उसे पा लिया है, जो उजाले और अंधेरे 
के फ़र्क़ को जान चुका है, जो दिन के उजाले में सीधा रास्ता साफ़ देख रहा है वह रौशनी को 
छोड़कर अंधेरों में भटकते फिरने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? 

29. इस सवाल का मतलब यह है कि अगर दुनिया में कुछ चीज़ें अल्लाह तआला ने पैदा की होतीं, 
और कुछ दूसरों ने, और यह मालूम करना मुश्किल होता कि ख़ुदा की बनाई हुई चीज़ें कौन-सी 
हैं और दूसरों की बनाई हुई कौन-सी तब तो सचमुच शिर्क के लिए कोई मुनासिब बुनियाद हो 
सकती थी। लेकिन जब ये शिर्क करनेवाले ख़ुद मानते हैं कि इनके माबूदों में से किसी ने एक 
तिनका और एक बाल तक पैदा नहीं किया है, और जब वे ख़ुद मानते हैं कि पैदा करने के 
काम में इन मनगंढ़त ख़ुदाओं का ज़र्रा बराबर भी कोई हिस्सा नहीं है, तो फिर ये झूठे माबूद 
पैदा करनेवाले के अधिकारों और उसके हक़ों में आख़िर किस बुनियाद पर साझी ठहरा लिए 
गए? 

$0. असल अरबी में लफ़्ज क़हहार' इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है- “वह हस्ती जो अपने 
ज़ोर से सबपर हुक्म चलाए और सबको अपने मातहत करके रखे।” यह बात कि “अल्लाह ही 
हर चीज़ को पैदा करनेवाला है” मुशरिकों की अपनी मानी हुई सच्चाई है जिससे उन्हें कभी 
इनकार न था और यह बात कि “वह अकेला और क़हूहार है” इस तस्लीम की हुई हक़ीक़त का 
लाज़िमी नतीजा है जिससे इनकार करना, पहली हक़ीक़त को मान लेने के बाद, किसी 
अक़्लमन्द आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए कि जो हर चीज़ का पैदा करनेवाला है, 
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मुताबिक़ उसे लेकर चल निकला। फिर जब बाढ़ आई तो सतह पर झाग भी आ गए।* 
और ऐसे ही झाग उन धातुओं पर भी उठते हैं जिन्हें गहने और बर्तन कौरा बनाने के 
लिए लोग पिघलाया करते हैं। इसी मिसाल से हक़ व बातिल (सत्य और असत्य) के 
मामले को वाज़ेह करता है। जो झाग है, वह उड़ जाया करता है और जो चीज़ इनसानों 
के लिए फ़ायदेमन्द है, वह ज़मीन में ठहर जाती है। इस तरह अल्लाह मिसालों से अपनी 


वह ज़रूर ही अकेला और बेमिसाल है, क्योंकि दूसरी जो चीज़ भी है वह उसी की बनाई हुई है, 
फिर भला यह कैसे हो सकता है कि कोई पैदा की हुई चीज़ अपने पैदा करनेवाले की ज़ात, 
सिफ़्तों या अधिकारों और हक़ों में उसकी साझी हो? इसी तरह वह ज़रूर ही क़हहार भी है, 
क्योंकि मख़लूक़ (सृष्टि) का अपने पैदा करनेवाले के तहत होकर रहना मख़लूक़ होने के तसब्युर 
में पूरे तौर पर शामिल है। मुकम्मल इख़्तियार अगर पैदा करनेवाले को हासिल न हो तो वह 
पैदा ही कैसे कर सकता है। तो जो शख्स अल्लाह को पैदा करनेवाला मानता हो उसके लिए 
अक़ल और दलील की कसौटी पर पूरे उतरनेवाले नतीजों से इनकार करना मुमकिन नहीं रहता, 
और इसके बाद यह बात सरासर नामुनासिब और अक़्ल के ख़िलाफ़ ठहरती है कि कोई शख्स 
पैदा करनेवाले को छोड़कर उन चीज़ों की बन्दगी करे जो पैदा की गई हैं और ग़ालिब को 
छोड़कर मुश्किलें दूर करने के लिए उनको पुकारे जो मातहत और मग़लूब हों। 

8, यहाँ इस इल्म की मिसाल जो नबी (सल्ल.) पर वहूय के ज़रिए से उतारा गया था, आसमानी 
बारिश से दी गई है और ईमान लानेवाले भली फ़ितरत के लोगों को उन नदी-नालों की तरह 
ठहराया गया है जो अपनी-अपनी समाई के मुताबिक़ रहमत की बारिश से भरपूर होकर बहने 
लगते हैं और उस हंगामे और फ़ितना-फ़साद को जो इस्लामी तहरीक के ख़िलाफ़ इनकार और 
मुख़ालफ़त करनेवालों ने खड़ा कर रखा था, उस झाग और कूड़े-करकट से मिसाल दी गई है जो 
हमेशा सैलाब के उठते ही सतह पर अपनी उछल-कूद दिखानी शुरू कर देता है। 

82. यानी भट्टी जिस काम के लिए गरम की जाती है वह तो है ख़ालिस धातु को तपाकर मुफ़ीद 

बनाना। मगर यह काम जब भी किया जाता है मैल-कुचैल ज़रूर उभर आता है और इस शान 

से उभरता और चक्कर खाता है कि कुछ देर तक सतह पर बस वही वह नज़र आता रहता है। 
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बात समझाता है। 

(8) जिन लोगों ने अपने रब की दावत क़बूल कर ली, उनके लिए भलाई है और 
जिन्होंने उसे क़बूल न किया, वे अगर ज़मीन की सारी दौलत के भी मालिक हों और 
उतनी ही और जुटा लें, तो वे अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए इस सबको बदले में दे 
डालने पर तैयार हो जाएँगे।” ये वे लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा और 


88. यानी उस वक़्त उनपर ऐसी मुसीबत पड़ेगी कि वह अपनी जान छुड़ाने के लिए पूरी दुनिया 
और जो कुछ उसमें है वह दौलत दे डालने में भी झिझकेंगे नहीं। 

54. बुरी तरह हिसाब लेने या सद्घबत हिसाब लेने का मतलब यह है कि आदमी की किसी गलती 
और किसी भूल को माफ़ न किया जाए, कोई कुसूर जो उसने किया हो पूछ-गच्छ किए बिना न 
छोड़ा जाए। 
कुरआन हमें बताता है कि अल्लाह तआला इस तरह का हिसाब अपने उन बन्‍्दों से लेगा जो 
उसके बागी बनकर दुनिया में रहे हैं। इसके बरखिलाफ़ जिन्होंने अपने ख़ुदा से वफ़ादारी की है 
और उसके फ़रमाँबरदार बनकर रहे हैं उनसे आसान और हल्का हिसाब लिया जाएगा, उनकी 
खिदमतों के मुक़ाबले में उनकी गलतियों को नज़रअन्दाज़ किया जाएगा और उनके मजमूई रवैये 
की भलाई को सामने रखकर उनकी बहुत-सी कमियों को अनदेखा कर दिया जाएगा। इसकी 
और ज़्यादा वज़ाहत उस हदीस से होती है जो हज़रत आइशा (रज़ि.) से अबू-दाऊद में रिवायत 
हुई है। हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मैंने पूछा कि “ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे नज़दीक 
अल्लाह की किताब की सबसे ज़्यादा डरानेवाली आयत वह है जिसमें कहा गया है कि “जो 
शझ््स कोई बुराई करेगा वह उसकी सज़ा पाएगा!” इसपर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने 
फ़रमाया, “आइशा! क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ख़ुदा के फ़रमाँबरदार बन्दे को दुनिया में जो 
तकलीफ़ भी पहुँचती है, यहाँ तक कि अगर कोई काँटा भी उसको चुभता है, तो अल्लाह उसे 
उसके किसी-न-किसी क्ुसूर की सज़ा ठहराकर दुनिया ही में उसका हिसाब साफ़ कर देता है? 
आखिरत में तो जिससे भी पूछ-गच्छ होगी वह सज़ा पाकर रहेगा।” हज़रत आइशा (रज़ि.) ने 
पूछा, “फिर अल्लाह तआला के यह कहने का मतलब क्या है कि - “जिसका आमालनामा 
उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा उससे हल्का हिसाब लिया जाएगा।” नबी (सल्ल-) ने जवाब 
दिया, “इससे मुराद है पेशी (यानी उसकी भलाइयों के साथ उसकी बुराइयाँ भी अल्लाह तआला 
के सामने पेश ज़रूर होंगी), मगर जिससे पूछ-गच्छ हुई वह तो बस समझ लो कि मारा गया।” 

इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्धस अपने वफ़ादार और फ़रमॉबरदार नौकर की छोटी-छोटी 
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उनका ठिकाना जहन्नम है, बहुत ही बुरा ठिकाना। 

(9) भला यह कैसे हो सकता है कि वह आदमी जो तुम्हारे रब की इस किताब 
को, जो उसने तुमपर उतारी है, हक़ जानता है और वह आदमी जो इस हक़ीक़त की 
तरफ़ से अंधा है, दोनों बराबर हो जाएँ?” नसीहत तो अक़्लमन्द लोग ही क़बूल किया 
करते हैं।” (20) और उनका रवैया यह होता है कि अल्लाह के साथ अपने वादे को पूरा 
करते हैं, उसे मज़बूत बाँधने के बाद तोड़ नहीं डालते । (2]) उनका रवैया यह होता है 


गलतियों पर कभी सख्त पकड़ नहीं करता बल्कि उसके बड़े-बड़े क्रुसूरों को भी उसकी ख़िदमतों 
की देखते हुए माफ़ कर देता है। लेकिन अगर किसी नौकर की ग़द्‌दारी व ख़ियानत साबित हो 
जाए तो उसकी कोई भी खिदमत ऐसी नहीं रहती जिसका लिहाज़ किया जाए और उसके 
छोटे-बड़े सब क़ुसूर गिनती में आ जाते हैं। 

$. यानी न दुनिया में इन दोनों का रवैया एक जैसा हो सकता है और न आख़िरत में इनका 
अंजाम एक जैसा होगा। 

36. यानी ख़ुदा की भेजी हुई इस तालीम और ख़ुदा के रसूल की इस दावत को जो लोग क़बूल 
किया करते हैं वे अक़्ल के अंधे नहीं, बल्कि सुनने और समझनेवाले तेज़ दिमाग के लोग ही 
होते हैं और फिर दुनिया में उनकी सीरत व किरदार का वह रंग और आख़िरत में उनका वह 
अंजाम होता है जो बाद की आयतों में बयान हुआ है। 

37. इससे मुराद वह अहद है जो अल्लाह तआला ने पैदाइश के वक़्त तमाम इनसानों से लिया था 
कि वे सिर्फ़ उसी की बन्दगी करेंगे (तशरीह के लिए देखें-सूरा-7 आराफ़, हाशिया-84, 35) 
यह अहद हर इनसान से लिया गया है, हर एक की फ़ितरत में छिपा है, और उसी वक़्त पक्का 
हो जाता है जब आदमी अल्लाह तआला के पैदा करने से बुजूद में आता और उसके पालने- 
पोसने से परवरिश पाता है। ख़ुदा के रिज़्क से पलना, उसकी पैदा की हुई चीज़ों से काम लेना 
और उसकी दी हुई क्रुव्वतों को इस्तेमाल करना आप-से-आप इनसान को ख़ुदा के साथ बन्दगी 
के अहद में बाँध देता है, जिसे तोड़ने की जुर्अत कोई समझ रखनेवाला और नमक हलाल 
आदमी नहीं कर सकता। यह और बात है कि अनजाने में कभी उससे कोई भूल-चूक हो जाए। 
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कि अल्लाह ने जिन-जिन रिश्तों को बाक़ी रखने का हुक्म दिया हैं,” उन्हें बाक़ी रखते हैं, 
अपने रब से डरते हैं और इस बात का डर रखते हैं कि कहीं उनसे बुरी तरह हिसाब न 
लिया जाए। (22) उनका हाल यह होता है कि अपने रब की ख़ुशनूदी के लिए सब्र से 
काम लेते हैं,” नमाज़ क़ायम करते हैं, हमारी दी हुई रोज़ी में से खुले और छिपे खर्च 
करते हैं और बुराई को भलाई से दूर करते हैं।” आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए 
है, (23,924) यानी ऐसे बाग जो उनके हमेशा रहनेवाले घर होंगे। वे ख़ुद भी उनमें 


58. यानी वे तमाम समाजी और तमहुनी (सांस्कृतिक) रिश्ते जिनके दुरुस्त होने पर इनसान की 
समाज़ी ज़िन्दगी का दारोमदार है। 

39. यानी अपनी ख़ाहिशों को क़ाबू में रखते हैं, अपने जज़्बात और रुझानों को हदों का पाबन्द 
बनाते हैं, ख़ुदा की नाफ़रमानी में जिन-जिन फ़ायदों और लज़्ज़तों का लालच नज़र आता है उन्हें 
देखकर फिसल नहीं जाते, और ख़ुदा की फ़रमाँबरदारी में जिन-जिन नुक्कसानों और तकलीफ़ों का 
अन्देशा होता है उन्हें बरदाश्त कर ले जाते हैं। इस लिहाज़ से ईमानवाले की पूरी ज़िन्दगी 
हक़ीक़त में सब्र की ज़िन्दगी है, क्योंकि वह अल्लाह की ख़ुशी पाने की उम्मीद पर और 
आखिरत के हमेशा रहनेवाले नतीजों की उम्मीद पर इस दुनिया में अपने मन पर क़ाबू रखता है 
और गुनाह की तरफ़ मन के हर झुकाव का सब्र के साथ मुक़ाबला करता है। 

40. यानी वे बुराई के मुक़ाबले में बुराई नहीं, बल्कि नेकी करते हैं। वे बुराई का मुक़ाबला बुराई से 

नहीं, बल्कि भलाई ही से करते हैं। कोई उनपर चाहे कितना ही ज़ुल्म करे, वे जवाब में ज़ुल्म 

नहीं, बल्कि इनसाफ़ ही करते हैं। कोई उनके खिलाफ़ कितना ही झूठ बोले वे जवाब में सच ही 
बोलते हैं। कोई उनसे चाहे कितनी ही ख़यानत और बेईमानी करे, वे जवाब में ईमानदारी ही से 
काम लेते हैं। इसी मानी में है वह हदीस जिसमें नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया है- 

“तुम अपने रवैये को लोगों के रवैये का गुलाम बनाकर न रखो। यह कहना ग़लत है कि अगर 

लोग भलाई करेंगे तो हम भी भलाई करेंगे और लोग ज़ुल्म करेंगे तो हम भी ज़ुल्म करेंगे। तुम 

अपने मन को एक क़रायदे का पाबन्द बनाओ। अगर लोग नेकी करें तो तुम नेकी करो और 
अगर लोग तुमसे बुरा सुलूक करें तो तुम ज़ुल्म न करो।” 

इसी मानी में है वह हदीस जिसमें नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया है कि मेरे रब ने मुझे नी (9) बातों 

का हुक्म दिया है। और उनमें से चार बातें आप (सल्ल.-) ने ये बताई कि, मैं चाहे किसी से 
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दाखिल होंगे और उनके बाप-दादा और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से जो-जो 
नेक हैं, वे भी उनके साथ वहाँ जाएँगे। फ़रिश्ते हर तरफ़ से उनके इस्तिक्रबाल के लिए 
आएँगे और उनसे कहेंगे कि “तुमपर सलामती है, तुमने दुनिया में जिस तरह सत्र से 
काम लिया उसकी वजह से आज तुम इसके हक़दार हुए हो”- तो क्‍या ही ख़ूब है यह 
आखिरत का घर! (25) रहे वे लोग जो अल्लाह के अहद (प्रतिज्ञा) को मज़बूत बाँधने के 


बाद तोड़ डालते हैं, जो उन रिश्तों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया 
है और जो ज़मीन में बिगाड़ फैलाते हैं, वे लानत के क़ाबिल हैं और उनके लिए आखिरत 
में बहुत बुरा ठिकाना है। 

(26) अल्लाह जिसको चाहता है रोज़ी की कुशादगी बख़शता है और जिसे चाहता है 


ख़ुश हूँ या नाराज़, हर हालत में इनसाफ़ की बात कहूँ, जो मेरा हक़ मारे मैं उसका हक़ अदा 
करूँ, जो मुझें न दे मैं उसको दूँ, और जो मुझपर ज़ुल्म करे मैं उसको माफ़ कर दूँ”। और इसी 
मानी में है वह हदीस जिसमें नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया है कि “जो तुझसे खियानत (बेईमानी) 
करे तू उससे खियानत न कर।” और इसी मानी में है हज़रत उमर (रज़ि.) की यह बात कि, 
“जो शख्स तेरे साथ मामला करने में ख़ुदा से नहीं डरता, उसको सज़ा देने का सबसे अच्छा 
तरीक़ा यह है कि तू उसके साथ ख़ुदा से डरते हुए मामला कर।” 

4।. इसका मतलब सिर्फ़ यही नहीं है कि फ़रिश्ते हर तरफ़ से आ-आकर उनको सलाम करेंगे, 
बल्कि यह भी है कि फ़रिश्ते उनको इस बात की ख़ुशख़बरी देंगे कि अब तुम ऐसी जगह आ 
गए हो जहाँ तुम्हारे लिए सलामती-ही-सलामती है। अब यहाँ तुम हर आफ़त से, हर तकलीफ़ 
से, हर मेहनत से, और हर ख़तरे और अन्देशे से महफ़ूज़ हो। (और ज़्यादा तफ़सील के लिए 
देखें-सूरा-5 हिज़, हाशिया-29) 
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तूरा 73, अर-रक्षद 


रा रोज़ी देता है। ये लोग दुनिया की ज़िन्दगी में मगन हैं, हालाँकि दुनिया की 
ज़िन्दगी आख़िरत के मुक़ाबले में एक थोड़े से सामान के सिवा कुछ भी नहीं है। 

(27) ये लोग, जिन्होंने (मुहम्मद सल्ल. की पैगम्बरी को मानने से) इनकार कर दिया है, 
कहते हैं, “इस आदमी पर इसके रब की तरफ़ से कोई निशानी क्‍यों न उतरी”- कहो, 
अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और वह अपनी तरफ़ आने का रास्ता उसी 
को दिखाता है जो उसकी तरफ़ पलटे । (28) ऐसे ही लोग हैं वे जिन्होंने (इस नबी की 


42. इस आयत का पसमंज़र (पृष्ठभूमि) यह है कि आम जाहिलों की तरह मक्का के इस्लाम- 
दुश्मन भी अक़ीदे और अमल की अच्छाई-बुराई को देखने के बजाए अमीरी-गरीबी के लिहाज़ से 
इनसानों की क़द्र-क्रीमत का हिसाब लगाते थे। वे समझते थे कि जिसे दुनिया में ख़ूब ऐश का 
सामान मिल रहा है वह ख़ुदा का प्यारा है, चाहे वह कैसा ही गुमराह और बुरा काम करनेवाला 
हो, और जो तंगहाल है वह ख़ुदा के ग़ज़ब का शिकार है चाहे वह कैसा ही नेक हो। इसी 
बुनियाद पर वे क्रैश के सरदारों को नबी (सल्ल.) के ग़रीब साथियों के मुक़ाबले में बड़ा 
समझते थे और कहते थे कि देख लो, अल्लाह किसके साथ है। इसपर ख़बरदार किया जा रहा 
है कि रिज़्क की कमी-ज़्यादती का मामला अल्लाह के एक दूसरे ही क़ानून से ताल्लुक़ रखता है, 
जिसमें बहुत-सी दूसरी मस्लहतों के लिहाज़ से किसी को ज़्यादा दिया जाता है और किसी को 
कम। यह कोई पैमाना नहीं है जिसके लिहाज़ से इसका फ़ैसला किया जाए कि कौन इनसान 
अख़लाक़ और किरदार के पहलू से अच्छा है और कौन बुरा। इनसानों के दरमियान दर्जों की 
असल बुनियाद और उनके ख़ुशक्रिस्मत और बदक्किस्मत होने की असल कसौटी यह है कि किसने 
सोच व अमल की सही राह अपनाई और किसने ग़लत, किसने अपने अंदर अच्छी और उम्दा 
ख़ूबियाँ पैदा कीं और किसने बुरी आदतें और बुरे अखलाक़ पैदा किए। मगर नादान लोग इसके 
बजाए यह देखते हैं कि किसको दौलत ज़्यादा मिली और किसको कम। 

45. इससे पहले आयत-7 में इस सवाल का जो जवाब दिया जा चुका है उसे सामने रखा जाए। 
अब दोबारा उनके इसी एतिराज़ को नक़्ल करके एक दूसरे तरीक्रे से उसका जवाब दिया जा 
रहा है। 

44. यानी जो अल्लाह की तरफ़ ख़ुद नहीं पलटता और उससे मुँह मोड़ता है उसे ज़बरदस्ती सीधा 
रास्ता दिखाने का तरीक़ा अल्लाह के यहाँ राइज नहीं है। वह ऐसे शख्स को उन्हीं रास्तों में 
भटकने की छूट दे देता है जिनमें वह ख़ुद भटकना चाहता है। वही सारे ज़रिए जो किसी 
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दावत को) मान लिया है और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान हासिल होता 
है। ख़बरदार रहो, अल्लाह की याद ही वह चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान मिला 
करता है। (29) फिर जिन लोगों ने हक़ की दावत को माना और नेक काम किए, वे 
ख़ुशनसीब हैं और उनके लिए अच्छा अंजाम है। 

(30) ऐ नबी! इसी शान से हमने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है, एक ऐसी क्रौम में 
जिससे पहले बहुत-सी क़ौमें गुज़र चुकी हैं, ताकि तुम इन लोगों को वह पैगाम सुनाओ 
जो हमने तुमपर उतारा है, इस हाल में कि ये अपने निहायत मेहरबान ख़ुदा के इनकारी 
बने हुए हैं।/” इनसे कहो कि वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी पर 


हिदायत चाहनेवाले इनसान के लिए हिदायत का सबब बनते हैं, एक गुमराही चाहनेवाले इनसान | 
के लिए गुमराही का सबब बना दिए जाते हैं। जलती हुई शमा भी उसके सामने आती है तो 
रास्ता दिखाने के बजाय उसकी आँखें चुंधिया देने ही का काम देती है। यही मतलब है अल्लाह 
के किसी शख़्स को गुमराह करने का। 
निशानी की माँग का जो जवाब यहाँ दिया गया है वह अपने अंदाजे-बयान के लिहाज़ से 
बेमिसाल है। वे कहते थे कि कोई निशानी दिखाओ तो हमें तुम्हारी सच्चाई का यक्नीन आए। 
जवाब में कहा गया कि नादानो, तुम्हें सीधा रास्ता न मिलने का असल सबब निशानियों की 
कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने हिदायत चाहने की कमी है। निशानियाँ तो हर तरफ़ बेहद व 
बेहिसाब फैली हुई हैं, मगर उनमें से कोई भी तुम्हारे लिए रास्ता दिखानेवाली नहीं बनती, 
क्योंकि तुम ख़ुदा के रास्ते पर जाना ही नहीं चाहते हो। अब अगर कोई और निशानी आए तो 
वह तुम्हारे लिए कैसे फ़ायदेमन्द हो सकती है? तुम शिकायत करते हो कि कोई निशानी नहीं 
दिखाई गई। मगर जिन्हें ख़ुदा के रास्ते की तलाश है उन्हें निशानियाँ दिखाई दे रही हैं और वे 
उन्हें देख-देखकर सीधा रास्ता पा रहे हैं। 

45. यानी किसी ऐसी निशानी के बिना जिसकी ये लोग माँग करते हैं। 

46. यानी उसकी बन्दगी से मुँह मोड़े हुए हैं, उसकी सिफ़ात (गुणों) और अधिकारों और हक़ों में 
दूसरों को उसका साझी बना रहे हैं, और उसकी नेमतों के शुक्रिए दूसरों को अदा कर रहे हैं। 
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मैंने भगोसा किया और उसी की तरफ़ मुझे पलटकर जाना है। 

(33) और क्‍या हो जाता अगर कोई ऐसा क्कुरआन उतार दिया जाता जिसके ज़ोर से 
पहाड़ चलने लगते, या ज़मीन फट जाती, या मुर्दे क़॒ब्रों से निकलकर बोलने लगते? 
(इस तरह की निशानियाँ दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं है) बल्कि सारा अधिकार ही 
अल्लाह के हाथ में हैं” फिर क्‍या ईमानवाले (अभी तक इनकारवाले की तलब के 
जवाब में किसी निशानी के ज़ाहिर होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और वे यह जानकर) 


है 47. इस आयत को समझने के लिए यह बात सामने रहनी ज़रूरी है कि इसमें बात गैर-मुस्लिमों से 

॥ नहीं, अत्कि मुसलमानों से कही जा रही है। मुसलमान जब गैर-मुस्लिमों की तरफ़ से बार-बार 
निशानी की माँग सुनते थे तो उनके दिलों में बेचैनी पैदा होती थी कि काश! इन लोगों को कोई 
ऐसी निशानी दिखा दी जाती जिससे ये लोग मान जाते! फिर जब वे महसूस करते थे कि इस 
तरह की किसी निशानी के न आने की वजह से इस्लाम का इनकार करनेवालों को नबी 
(सल्ल.) की रिसालत (पैगम्बरी) के बारे में लोगों के दिलों में शक फैलाने का मौक़ा मिल रहा है 
तो उनकी यह बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसपर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि 
अगर कुरआन की किसी सूरा के साथ ऐसी और ऐसी निशानियाँ यकायक दिखा दी जातीं तो 
क्या वाक़ई तुम यह समझते हो कि ये लोग ईमान ले आते? क्या तुम्हें इनसे यह ख़ुशगुमानी है 
कि ये हक़ क़बूल करने के लिए बिलकुल तैयार बैठे हैं, सिर्फ़ एक निशानी के दिखाए जाने की 
कमी है? जिन लोगों को कुरआन की तालीम में कायनात की निशानियों में, नबी की पाकीज़ा 
ज़िन्दगी में, सहाबा किराम की ज़िन्दगी में आई इंक्रिलाबी तबदीली में हक़ की रौशनी नज़र न 
आई क्या तुम समझते हो कि वे पहाड़ों के चलने और ज़मीन के फटने और मुर्दों के क़ब्रों से 
निकल आने में कोई रौशनी पा लेंगे? 

48. यानी निशानियों के न दिखाने की असल वजह यह नहीं है अल्लाह तआला उनको दिखाने की 
कुदरत नहीं रखता, बल्कि असल वर्जह यह है कि.इन तरीक़ों से काम लेना अल्लाह की मस्लहत 
के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि असल मक़सद तो सीधा रास्ता दिखाना है, न कि एक नबी की 
नुबूबत (पैग़म्बरी) को मनवा लेना, और सीधा रास्ता दिखाना इसके बिना मुमकिन नहीं कि 
लोगों की सोच और समझ का सुधार हो। 
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मायूस नहीं हो गए कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे इनसानों को हिदायत दे देता?“* 
जिन लोगों ने अल्लाह के साथ इनकार का रवैया अपना रखा है उनपर उनके करतूतों की 
बजह से कोई-न-कोई आफ़त आती ही रहती है, या उनके घर के क़रीब कहीं उतरती है। 
यह सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का वादा पूरा हो जाए। यक्नीनन 
अल्लाह अपने वादे के खिलाफ़ काम नहीं करता। (32) तुमसे पहले भी बहुत-से रसूलों 
का मज़ाक़ उड़ाया जा चुका है, मगर मैंने हमेशा इनकारियों को ढील दी और आखिरकार 
उनको पकड़ लिया। फिर देख लो कि मेरी सज़ा कैसी सख्त थी। 

(39) फिर क्‍या वह जो एक-एक जानदार की कमाई पर नज़र रखता है?” (उसके 
मुक़ाबले में ये हिम्मतें की जा रही हैं कि ) लोगों ने उसके कुछ साझी ठहरा रखे हैं? ऐ 
नबी! इनसे कहो, (अगर सचमुच वे अल्लाह के अपने बनाए हुए साझी हैं तो) ज़रा उनके 
नाम लो कि वे कौन हैं, क्या तुम अल्लाह को एक नई बात की ख़बर दे रहे हो जिसे वह 


49. यानी अगर समझन-बूझ के बिना सिर्फ़ एक गैर-शऊरी ईमान चाहिए होता तो उसके लिए 
निशानियाँ दिखाने की तकलीफ़ करने की क्‍या ज़रूरत थी। यह काम तो इस तरह भी हो 
सकता था कि अल्लाह सारे इनसानों को ईमानवाला ही पैदा कर देता। 

50. यानी जो एक-एक शख्स के हाल से अलग-अलम वाक़िफ़ है और जिसकी निगाह से न किसी 
नेक आदमी की नेकी छिपी हुई है, न किसी बुरे आदमी की बुराई। 

5. जसारतें (दुस्साहस) ये कि उसके बराबर और महद्दे-मुक़ाबिल (प्रतिद्न्द्री) बताए जा रहे हैं, उसकी 
हस्ती और सिफ़ात और हक़ों में उसकी मख़लूक़ (सृष्टि) को शरीक किया जा रहा है, और 
उसकी ख़ुदाई में रहकर लोग यह समझ रहे हैं कि हम जो कुछ चाहें करें, हमसे कोई पूछ-गच्छ 
करनेवाला नहीं। 
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अपनी ज़मीन में नहीं जानता? या तुम लोग बस यूँ ही जो मुँह में आता है, कह डालते 
हो ?* हक़ीक़त यह है कि जिन लोगों ने दावते-हक़ (सत्य-संदेश) को मानने से इनकार 
किया है, उनके लिए उनकी मककारियाँ ' ख़ुशनुमा बना दी गई हैं और वे सीधे रास्ते से 


52. यानी उसके शरीक जो तुमने बना रखे हैं उनके मामले में तीन ही शक्लें हो सकती हैं -- 
एक यह कि तुम्हारे पास कोई भरोसेमन्द ख़बर आई हो कि अल्लाह ने फुलाँ-फुलाँ हस्तियों को 
अपनी सिफ़ात, या अधिकारों, या हक़ों में शरीक ठहराया है। अगर यह सूरत है तो ज़रा 
मेहरबानी करके हमें भी बताओ कि वे कौन-कौन लोग हैं और उनके ख़ुदा का साझी बनाए 
जाने की ख़बर आप लोगों को किस ज़रिए से पहुँची है। 
दूसरी मुमकिन शक्ल यह है कि अल्लाह को ख़ुद ख़बर नहीं है कि ज़मीन में कुछ लोग उसके 
साझी बन गए हैं और अब आप उसको यह ख़बर देने चले हैं। अगर यह बात है तो सफ़ाई के 
साथ अपनी इस पोज़ीशन का इक़रार करो। फिर हम भी देख लेंगे कि दुनिया में कितने ऐसे 
बेवक्ूफ़ निकलते हैं जो तुम्हारे इस सरासर बेहूदा रास्ते की पैरवी पर क्रायम रहते हैं। 
लेकिन अगर ये दोनों बातें नहीं हैं तो फिर तीसरी ही शक्ल बाक़ी रह जाती है, और वह यह है 
कि तुम बित्ता किसी सनद (प्रमाण) के और बिना किसी दलील के यूँही जिसको चाहते हो ख़ुदा 
का रिश्तेदार ठहरा लेते हो, जिसको चाहते हो दाता और फ़रियाद सुननेवाला कह देते हो, और 
जिसके बारे में चाहते हो दावा कर देते हो कि फुलाँ इलाक़े के सुल्तान फ़ुलाँ साहब हैं और 
फुलाँ काम फुलाँ हज़रत की ताईद व मदद से पूरे होते हैं। 
53. इस शिर्क को मक्कारी कहने की एक वजह यह है कि दर असल आसमान की जिन चीज़ों 
(सूरज, चाँद, सितारे बगैरा) या फ़रिश्तों या रूहों या बुज्ञु्ग इनसानों को ख़ुदाई सिफ़ात व 
इख़्तियारात का मालिक ठहरा दिया गया है, और जिनको ख़ुदा के ख़ास हक़ों में साझी बना 
लिया गया है, उनमें से किसी ने भी कभी न इन सिफ़ात व इख़्तियारात का दावा किया, न इन 
हक़ों की माँग की, और न लोगों को यह तालीम दी कि तुम हमारे आगे इबादत की रस्में अदा 
करो, हम तुम्हारे काम बनाया करेंगे। यह तो चालाक इनसानों का काम है कि उन्होंने अवाम 
पर अपनी ख़ुदाई का सिक्का जमाने के लिए और उनकी कमाइयों में हिस्सा बटाने के लिए कुछ 
बनावटी ख़ुदा गढ़ लिए, लोगों को उनका अक्रीदतमन्द (श्रद्धालु, बनाया और अपने आपको 
किसी-न-किसी शक्ल में उनका नुमाइंदा ठहराकर अपना उल्लू सीधा करना शुरू कर दिया। दूसरी 
वजह शिर्क को मक्कारी बताने की यह है कि दर असल यह एक़ मन का धोखा है और एक चोर 
दरवाज़ा है जिसके ज़रिए से इनसान दुनियापरस्ती के लिए, अख़लाक़ी बन्दिशों से बचने के लिए 
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रोक दिए गए है।* फिर जिसको अल्लाह गुमराही में फेंक दे, उसे कोई राह दिखानेवाला 
नहीं है। (54) ऐसे लोगों के लिए दुनिया की ज़िन्दगी ही में अज़ाब है। और आख़्रित 
का अज़ाब उससे भी ज़्यादा सझ्ध्त है, कोई ऐसा नहीं जो उन्हें अल्लाह से बचानेवाला हो। 
(35) ख़ुदातरस इनसानों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है, उसकी शान यह 
है कि उसके नीचे नहरें बह रहीं हैं, उसके फल हमेशा रहनेवाले हैं और उसका साया 
कभी न ख़त्म होनेवाला। यह अंजाम है मुत्तक्री (परहेज़गार) लोगों का, और हक़ का 
इनकार करनेवालों का अंजाम यह है कि उनके लिए दोज़ख की आग है। 

(36) ऐ नबी, जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी, वे इस किताब से जो हमने 
तुमपर उतारी है, ख़ुश हैं और मुख्तलिफ़ गरोहों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी कुछ 
बातों को नहीं मानते। तुम साफ़ कह दो कि “मुझे तो सिर्फ़ अल्लाह की बन्दगी का हुक्म 
दिया गया है और इससे मना किया गया है कि किसी को उसके साथ साझी ठहराऊँ। 


और शैर ज़िम्मेदारी की ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए फ़रार का रास्ता निकालता है। 
तीसरी वजह जिसकी बुनियाद पर मुशरिकों के रवैये को मक्कारी बताया गया है आगे आती है। 
54. यह इनसानी फ़ितरत है कि जब इनसान एक चीज़ के मुक़ाबले में दूसरी चीज़ को अपनाता है 
तो वह अपने मन को इत्मीनान दिलाने के लिए और लोगों को अपने सही रास्ते पर होने का 
यक्कीन दिलाने के लिए अपनी अपनाई हुई चीज़ को हर तरीके से दलील देकर सही साबित 
करने की कोशिश करता है और अपनी रदृद की हुई चीज़ के ख़िलाफ़ हर तरह की बातें छाँटनी 
शुरू कर देता है। इसी वजह से कहा गया है कि जब उन्होंने हक़ की दावत को मानने से 
इनकार कर दिया तो फ़रितरत के क़ानून के मुताबिक़ उनके लिए उनकी गुमराही और उस 
गुमराही पर क्रायम रहने के लिए उनकी मक्‍कारी ख़ुशनुमा बना दी गई और इसी फ़ितरी क़ानून 
के मुताबिक़ ये सीधे रास्ते पर आने से रोक दिए गए। 
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इसलिए मैं उसी की तरफ़ दावत देता हूँ और उसी की तरफ़ मेरा पलटना है।” 
(87) इसी हिदायत के साथ हमने यह अरबी में फ़रमान तुमपर उतारा है। अब अगरं 
तुमने इस इल्म के बावजूद, जो तुम्हारे पास आ चुका है, लोगों की ख़ाहिशों की पैरवी की 
तो अल्लाह के मुक्ताबले में न कोई तुम्हारा हिमायती और मददगार है और न कोई उसकी 
पकड़ से तुम्हें बचा सकता है। - 

(58) तुमसे पहले भी हम बहुत-से रसूल भेज चुके हैं और उन्हें हमने बीवी- 
बच्चोंवाला ही बनाया था।” और किसी रसूल की भी यह ताक़त न थी कि अल्लाह की 
इजाज़त के बिना कोई निशानी ख़ुद ला दिखाता।” हर दौर के लिए एक किताब है। 
|. अल्लाह जो कुछ चाहता है मिटा देता है और जिस चीज़ को चाहता है क्रायम 
रखता है। “उम्मुल-किताब' (मूल ग्रंथ) उसी के पास है।* 


55. यह एक ख़ास बात का जवाब है जो उस वक़्त मुखालिफ़ों की तरफ़ से कही जा रही थी। वे 
कहते थे कि अगर यह साहब सचमुच वही तालीम लेकर आए हैं जो पिछले पैगम्बर लाए थे, 
जैसा कि इनका दावा है, तो आख़िर क्‍या बात है कि यहूदी व ईसाई, जो पिछले पैगम्बरों की 
पैरवी करनेवाले हैं आगे बढ़कर इनका इस्तिक्रबाल नहीं करते। इसपर कहा जा रहा है कि उनमें 
से कुछ लोग इसपर ख़ुश हैं और कुछ नाराज़, मगर ऐ नबी! चाहे कोई ख़ुश हो या नाराज़, तुम 
साफ़ कह दो कि मुझे तो ख़ुदा की तरफ़ से यह तालीम दी गई है और मैं बहरहाल इसी की 
पैरवी करूँगा। 

56. यह एक और एतिराज़ का जवाब है जो नबी (सल्ल-) पर किया जाता था। वे कहते थे कि यह 
अच्छा नबी है जो बीवी और बच्चे रखता है। भला पैगम्बरों को भी नफ़सानी ख़ाहिशों से कोई 
ताल्लुक़ हो सकता है? 

57. यह भी एक एतिराज़ का जवाब है। मुख़ालिफ़ लोग कहते थे कि मूसा सफ़ेद चमकता हुआ 
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(40) और ऐ नबी! जिस बुरे अंजाम की धमकी हम इन लोगों को दे रहे हैं, उसका 
कोई हिस्सां चाहे हम तुम्हारे जीते जी दिखा दें या उसके ज़ाहिर होने से पहले हम तुम्हें 
उठा लें, बहरहाल तुम्हारा काम सिर्फ़ पैगाम पहुँचा देना है और हिसाब लेना हमारा काम 
है।” (4) क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हम इस सरज़मीन (भू-भाग) पर चले आ रहे 


हाथ और असा (लाठी) लाए थे। मसीह आंधों को देखनेवाला बना देते और कोढ़ियों को 
तन्दुरुस्त कर देते थे। सालेह (अलैहि.) ने ऊँटनी का निशान दिखाया था। तुम क्या निशानी 
लेकर आए हो? इसका जवाब यह दिया गया है कि जिस नबी ने जो चीज़ भी दिखाई है अपने 
इज़्तियार और अपनी ताक़त से नहीं दिखाई है। अल्लाह ने जिस वक़्त जिसके ज़रिए से जो 
कुछ ज़ाहिर करना मुनासिब समझा वह सामने आया। अब अगर अल्लाह की मस्लहत होगी तो 
जो वह चाहेगा दिखाएगा। पैगम्बर ख़ुद किसी खुदाई इम़्तियार का दावेदार नहीं है कि तुम 
उससे निशानी दिखाने की माँग करते हो। 

58. यह भी मुझ्ालिफ़ों के एक एतिराज़ का जवाब है। वे कहते थे कि पहले आई हुई किताबें जब 
मौजूद थीं तो इस नई किताब की क्या ज़रूरत थी? तुम कहते हो कि उनमें फेर-बदल हो गया 
है, अब वे मंसूख (निरस्त) हैं और इस नई किताब की पैरवी का हुक्म दिया गया है। मगर ख़ुदा 
की किताब में फ़ेर-बदल कैसे हो सकता है? ख़ुदा ने उसकी हिफ़ाज़त क्‍यों न की? और कोई 
ख़ुदाई किताब मंसूख्र कैसे हो सकती है? तुम कहते हो कि यह उसी ख़ुदा की किताब है जिसने 
तौरात व इंजील उतारी थी। मगर यह क्या बात है कि तुम्हारा तरीक़ा तौरात के कुछ हुक्‍्मों के 
ख़िलाफ़ है? मसलन कुछ चीज़ें जिन्हें तौरातवाले हराम कहते हैं तुम उन्हें हलाल समझकर खाते 
हो। उन एतिराज़ों के जवाब बाद की सूरतों में ज़्यादा तफ़सील के साथ दिए गए हैं। यहाँ 
उनका सिर्फ़ एक मुख़्तसर जामे (व्यापक) जवाब देकर छोड़ दिया गया है। 

“उम्मुल-किताब” के मानी हैं “असल किताब” यानी वह मंबा (उद्गम) व सरचश्मा (मूलग्रोत) 
जिससे तमाम आसमानी किताबें निकली हैं। 

59. मतलब यह है कि तुम इस फ़िक्र में न पड़ो कि जिन लोगों ने तुम्हारी हक्क की इस दावत को 
झुठला दिया है उनका अंजाम क्‍या होता है और कब वह सामने आता है। तुम्हारे सुपुर्द जो 
काम किया गया है उसे पूरी यकसूई के साथ किए चले जाओ और फ़ैसला हमपर छोड़ दो। यहाँ 

बात बज़ाहिर नबी (सल्ल0) से कही जा रही है, मगर असल में बात उन भुख्षालिफ़ों को सुनानी 

मक़सूद है जो चैलेंज के अन्दाज़ में बार-बार नबी (सल्ल.) से कहते थे कि हमारी जिस शामत 
की धमकियाँ तुम हमें दिया करते हो आख़िर वह आ क्‍यों नहीं जाती? 
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हैं और इसका दायरा हर तरफ़ से तंग करते चले आते हैं?” अल्लाह हुकूमत कर रहा है, 
कोई उसके फ़ैसलों पर नज़रसानी करनेवाला नहीं है, और उसे हिसाब लेते कुछ देर नहीं 
लगती। (42) इनसे पहले जो लोग हो गुज़रे हैं वे भी बड़ी-बड़ी चालें चल चुके हैं,” मगर 
असल फ़ैसला करनेवाली चाल तो पूरी-की-पूरी अल्लाह ही के हाथ में है। वह जानता है 
कि कौन क्‍या कुछ कमाई कर रहा है, और बहुत जल्द हक़ के ये इनकारी देख लेंगे कि 
अंजाम किसका बेहतर होता है। 
(43) ये इनकारी कहते हैं कि तुम अल्लाह के भेजे हुए नहीं हो। कहो, “मेरे और 


तुम्हरे बीच अल्लाह की गवाही काफ़ी है और फिर हर उस आदमी की गवाही जो 
आसमानी किताब का इल्म रखता है।”ं 


60. यानी क्‍या तुम्हारे मुखालिफ़ों को नज़र नहीं आ रहा है कि इस्लाम का असर अरब की 
सरज़मीन के कोने-कोने में फैलता जा रहा है और चारों तरफ़ से इनपर घेरा तंग होता चला 
जाता है? ये इनकी शामत के आसार नहीं हैं, तो क्या हैं? 
अल्लाह तआला का यह कहना कि “हम इस सरज़मीन पर चले आ रहे हैं” एक बहुत लतीफ़ 
(सूक्ष्म और कोमल) अन्दाज़े-बयान है। चूँकि हक़ की दावत अल्लाह की तरफ़ से होती है और 
अल्लाह उसके पेश करनेवालों के साथ होता है, इसलिए ज़मीन के किसी हिस्से में इस दावत के 
फैलने को अल्लाह तआला यूँ बयान करता है कि हम ख़ुद इस हिस्से में बढ़े चले आ रहे हैं। 

6. यानी आज यह कोई नई बात नहीं है कि हक़ की आवाज़ को दबाने के लिए झूठ और फ़रेब 
और जुल्म के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पिछली तारीख में बहुत बार ऐसी ही चालों से 
हक़ की दावत को शिकस्त देने की कोशिशें की जा चुकी हैं। 

.62. यानी हर वह शख्स जो सचमुच आसमानी किताबों का इल्म रखता है इस बात की गवाही देगा 
कि जो कुछ मैं पेश कर रहा हूँ वह वहीं तालीम है जो पिछले पैगम्बर लेकर आए थे। 

१8:४८ ६ 
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तूया 24, इकराहीम परिचय 


]4. इबराहीम 
परिचय 


नाम 

इस सूरा का नाम इसकी आयत-85 के जुमले “याद करो वह वक़्त जब इबराहीम ने 
दुआ की थी कि रब! इस शहर (मक्का) को अम्न और सुकून का शहर बना” से लिया 
गया है। इस नाम का मतलब यह नहीं है कि इस सूरा में हज़रत इबराहीम की ज़िन्दगी 
के हालात बयान हुए हैं, बल्कि यह भी ज़्यादातर सूरतों के नामों की तरह अलामत के 
तौर पर है, यानी वह सूरा जिसमें इबराहीम (अलै.) का ज़िक्र आया है। 
उतरने का ज़माना 

आम अन्दाज़े-बयान मक्का के आख़िरी दौर की सूरतों का-सा है। सूरा-8 (रअद) से 
क़रीब ज़माने ही की उतरी सूरा मालूम होती है। ख़ास तौर से आयत-3 के अल्फ़ाज़ 
“इनकार करनेवालों ने अपने रसूलों से कहा कि या तो तुम्हें हमारी मिल्लत (पंथ) में 
वापस आना होगा वरना हम तुम्हें अपने देश से निकाल देंगे” का साफ़ इशारा इस तरफ़ 
है कि उस वक़्त मक्का में मुसलमानों पर ज़ुल्मो-सितम अपनी इन्तिहा को पहुँच चुका था 
और मक्‍्कावाले पिछली काफ़िर क्रौमों की तरह अपने यहाँ के ईमानवालों को शहर से 
निकाल देने पर तुल गए थे। इसी बुनियाद पर उन्हें वह धमकी सुनाई गई जो उन्हीं के 
जैसे रवैये पर चलनेवाली पिछली क़रौमों को दी गई थी कि “हम ज़ालिमों को हलाक 
करके रहेंगे” और ईमानवालों को वही तसल्‍ली दी गई जो उनके अगलों को दी जाती रही 
है कि “हम इन ज़ालिमों को ख़त्म करने के बाद तुम ही को ज़मीन के इस हिस्से पर 
आबाद करेंगे।” 

इस तरह आखिरी आयतों के तेवर भी यही बताते हैं कि यह सूरा मक्का के 
आखिरी दौर से ताल्लुक़ रखती है। 


मर्कज़ी मज़मून और मक़सद 


जो लोग नबी (सल्ल-) के रसूल होने का इनकार कर रहे थे और आप (सल्ल.) के 
पैगाम को नाकाम करने के लिए हर तरह की बुरी से बुरी चालें चल रहे थे, उन्हें 


तज़हीमुल- कुरआन, हिस्सा-2 


ठूय 74. इक्टाहीय 


समझाया-बुझाया गया और ख़बरदार किया गया, लेकिन समझाने-बुझाने के मुक़ाबले इस 
सूरा में ख़बरदार करने, मलामत करने और डॉट-फटकार का अंदाज़ ज़्यादा तेज़ है। 
इसकी वजह यह है कि समझाने-बुझाने का हक़ इससे पहले की सूरतों में अच्छी तरह 
अदा किया जा चुका था और इसके बावजूद क्रैश के इस्लाम दुश्मनों की हठधर्मी, 
दुश्मनी, मुख़ालफ़त, शरारत और ज़ुल्मो-सितम दिन-ब-दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। 
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4. इबराहीम 


(मक्का में उतरी - आयतें-59) 
अल्लाह के नाम से जो बेइन्तिहा मेहरबान और रहम फ़रमानेवाला है। 
(॥) अलिफ़-लाम-रा। ऐ नबी! यह एक किताब है, जिसको हमने तुम्हारी तरफ़ 
उतारा है, ताकि तुम लोगों को अंधेरों से निकालकर रौशनी में लाओ; उनके रब की 
मेहरबानी से, उस ख़ुदा के रास्ते परो जो ज़बरदस्त और अपनी ज़ात में आप महमूद 


. यानी अंधेरों से निकालकर रौशनी में लाने का मतलब शैठानी रास्तों से हटाकर ख़ुदा के रास्ते 
पर लाना है। दूसरे लफ़्जों में हर वह शख्स जो ख़ुदा की राह पर नहीं है, वह असल में जहालत 
के अंधेरों में भटक रहा है, चाहे वह अपने आपको कितना ही रौशन खयाल समझ रहा हो और 
अपने दावे में इल्म की रौशनी से कितना ही जगमगा रहा हो। इसके बरखिलाफ़ जिसने ख़ुदा का 
रास्ता पा लिया वह इल्म की रौशनी में आ गया है, चाहे वह एक अनपढ़ देहाती ही क्यों न हो। 
फिर यह जो कहा कि तुम इनको अपने रब की इजाज़त या उसकी मेहरबानी से ख़ुदा के रास्ते 
पर लाओ, तो इसमें असल में इस हक़ीक़त की तरफ़ इशारा है कि कोई तब्लीग करनेवाला, चाहे 
वह नबी ही क्यों न हो, सीधा रास्ता पेश कर देने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। किसी को 
इस रास्ते पर ले आना उसके बस में नहीं है। इसका दारोमदार सरासर अल्लाह की मेहरबानी 
और उसकी इजाज़त पर है। अल्लाह किसी पर मेहरबान हो तो वह हिदायत पा सकता है, वरना 
पैगम्बर जैसा बेहतरीन तबलीग करनेवाला पूरा ज़ोर लगाकर भी उसको हिदायत नहीं दे सकता। 
रही अल्लाह की तौफ़ीक़ (मेहरबानी), तो उसका क्वानून बिलकुल अलग है जिसे कुरआन में कई 
जगहों पर साफ़-साफ़ बयान कर दिया गया है। इससे साफ़ मालूम होता है कि ख़ुदा की तरफ़ 
से हिदायत की ख़ुशनसीबी उसी को मिलती है जो ख़ुद हिदायत चाहता हो, ज़िद और हठधर्मी 
और तास्सुब (पक्षपात) से पाक हो, अपने मन का बन्दा अपनी ख़ाहिशों का गुलाम न हो, खुली 
९३ से देखे, खुले कानों से सुने, साफ़ दिमाग़ से सोचे-समझे और मुनासिब बातों को बेलाग 
तरीक़े से माने। 


वफ़्डीमुल-क्लरआन, हिस्सा-2 


चूदा 74. इक्राहीम पाया /3, व मा उक्त 
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(प्रशंसनीय) है।” (2) और ज़मीन व आसमानों में मौजूद सारी चीज़ों का मालिक है। 
और सझुत तबाह करनेवाली सज़ा है हक़ क्ुबूल करने से इनकार करनेवालों के लिए 
(8) जो दुनिया की ज़िन्दगी को आख़िरत पर तरजी देते है, जो अल्लाह के रास्ते से 
लोगों को रोक रहे हैं और चाहते हैं कि यह रास्ता (उनकी ख़ाहिशों के मुताबिक़) टेढ़ा हो 
जाए।* ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं! 

(4) हमने अपना पैगाम देने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा है, उसने अपनी 
क्रौम ही की ज़बान में पैगाम दिया है, ताकि वह उन्हें अच्छी तरह खोलकर बात 


2. 'हमीद' लफ़्ज़ का मतलब भी अगरचे वही है जो “महमूद” का है मगर दोनों लफ़्जों में एक 
बारीक फ़र्क्र है। 'महमूद' किसी शख़्त को उसी वक़्त कहेंगे जबकि उसकी तारीफ़ की गई हो या 
की जाती हो। मगर 'हमीद” ख़ुद-बख़ुद तारीफ़ का हक़दार है, चाहे कोई उसकी तारीफ़ करे या 
न करे। इस लफ़्ज़ का पूरा मतलब ख़ूबियोंवाला और तारीफ़ के क़ाबिल जैसे अल्फ़ाज़ से अदा 
नहीं हो सकता, इसी लिए हमने इसका तर्जमा “अपनी ज़ात में आप महमूद” किया है। 

* या दूसरे अलफ़ाज़ में जिन्हें सारी फ़िक्र बस दुनिया की है, आख़िरत की परवाह नहीं है। जो 
दुनिया के फ़ायदों और लज़्ज़तों और आरामों की खातिर आख़िरत का नुक़सान तो मोल ले 
सकते हैं, मगर आख़िरत की कामयाबियों और ख़ुशहालियों के लिए दुनिया का कोई नुक़सान, 
कोई तकलीफ़ और कोई ख़तरा, बल्कि किसी लज़्ज़त से महरूम (वंचित) रहना तक बरदाश्त 
नहीं कर सकते। जिन्होंने दुनिया और आखिरत दोनों का मुक़ाबला करके ठंडे दिल से दुनिया 
को पसन्द कर लिया है और आखिरत के बारे में फ़ैसला कर चुके हैं कि जहाँ-जहाँ उसका 
फ़ायदा दुनिया के फ़ायदे से टकराएगा, वहाँ उसे क्रुरबान करते चले जाएँगे। 

« यानी वे अल्लाह की मरज़ी के मातहत होकर नहीं रहना चाहते, बल्कि यह चाहते हैं कि अल्लाह 
का दीन उनकी मरज़ी के मुताबिक़ होकर रहे। उनके हर ख़याल, हर नज़रिये और हर वहम व 
गुमान को अपने अक़ींदों में दाखिल करे और किसी ऐसे अक़ीदे को अपने निज़ामे-फ़िक्र 
(चिन्तन-व्यवस्था) में न रहने दे जो उनकी खोपड़ी में न समाता हो। उनकी हर रस्म, हर आदत 
और हर खूसलत को जाइज़ ठहराए और किसी ऐसे तरीक़े की पैरवी की उनसे माँग न करे जो 


तक़हीबवुल- कुरआन, हिस्सा-2 


सूरा 24. इक्राहीग (509 ) पारा 23, व मा उबर 


समझाए, फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधा रास्ता 
दिखाता है”, वह सबपर हावी और हिकमतवाला है।* 

(5) हम इससे पहले मूसा को भी अपनी निशानियों के साथ भेज चुके हैं। उसे भी 
हमने हुक्म दिया था कि अपनी क्रौम को अंधेरों से निकालकर रौशनी में ला और उन्हें 


उन्हें पसन्द न हो। वह इनका हाथ बँधा गुलाम हो कि जिधर-जिधर ये अपने मन के शैतान की 
पैरवी में मुड़ें उधर वह भी मुड़ जाए, और कहीं न तो वह उन्हें टोके और न किसी जगह पर 
उन्हें अपने रास्ते की तरफ़ मोड़ने की कोशिश करे। वे अल्लाह की बात सिर्फ़ उसी सूरत में 
मान सकते हैं, जबकि वह इस तरह का दीन उनके लिए भेजे। 

. इसके दो मतलब हैं। एक यह कि अल्लाह तआला ने जो नबी जिस क्रौम में भेजा उसपर उसी 
क्ौम की ज़बान में अपना कलाम उतारा, ताकि वह क्रौम उसे अच्छी तरह समझे, और उसे यह 
बहाना पेश करने का मौक़ा न मिल सके कि आपकी भेजी हुई तालीम तो हमारी समझ ही में न 
आती थी, फिर हम उसपर ईमान कैसे लाते। दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने सिर्फ़ 
मोजिज़ा दिखाने के लिए कभी यह नहीं किया कि रसूल तो भेजा अरब में और वह कलाम 
सुनाए चीनी या जापानी ज़बान में। इस तरह के करिश्मे दिखाने और लोगों के अजीब और 
अद्भुत चीज़ों को पसन्द करने के मिज़ाज के मुताबिक़ काम करने के मुक़ाबले में अल्लाह 
तआला की निगाह में तालीम और नसीहत और समझाने-बुझाने की अहमियत ज़्यादा रही है, 
जिसके लिए ज़रूरी था कि एक क़ौम को उसी ज़बान में पैगाम पहुँचाया जाए जिसे वह समझती 
हो। 

» यानी बावजूद इसके कि पैग़म्बर सारी तब्लीग व नसीहत उसी ज़बान में करता है जिसे सारी 
क़ौम समझती है, फिर भी सबको हिदायत नहीं मिल जाती; क्योंकि किसी कलाम या पैगाम के 
सिर्फ़ सबकी समझ में आनेवाला होने से यह लाज़िम नहीं हो जाता कि सब सुननेवाले उसे मान 
जाएँ। हिदायत और गुमराही का देना या न देना बहरहाल अल्लाह के हाथ में है। वही जिसे 
चाहता है अपने इस कलाम के ज़रिए से हिदायत देता है, और जिसके लिए चाहता है उसी 
कलाम को उलटी गुमराही का सबब बना देता है। 

. यानी लोगों का अपने आप हिदायत पा लेना या भटक जाना तो इस वजह से मुमकिन नहीं है 
कि वे पूरी तरह ख़ुदमुख्तार नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की ताक़त और ग़ल्बे के मातहत हैं। लेकिन 
अल्लाह अपनी इस ताक़त को अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करता कि यूँ ही बिना किसी मुनासिब 
वजह के जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे ख़ाह-मख़ाह भटका दे। वह सबपर ग़ालिब होने 
और इख़्तियार रखने के साथ हिकमतवाला और सूझ-बूझ रखनेवाला भी है। उसके यहाँ से 
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तारीख़े-इलाही (ईश्वरीय इतिहास) के सबक़आमोज़ वाक्रिआत सुनाकर नसीहत कर। इन 
वाक़िआत में बड़ी निशानियाँ हैं” हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करनेवाला 
हो ॥7 

(6) याद करो जब मूसा ने अपनी क़ौम से कहा, “अल्लाह के उस एहसान को याद 
रखो जो उसने तुमपर किया है, उसने तुम्हें फ़िरऔनवालों से छुड़ाया जो तुमको सख्त 
तकलीफ़े देते थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को ज़िन्दा 


जिसको हिदायत मिलती है मुनासिब वजहों से मिलती है और जिसको सीधे रास्ते से महरूम 
करके भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है वह ख़ुद अपनी गुमराही की वजह से उस सुलूक का 
हक़दार होता है। 

. अय्याम” का लफ़्ज इस्तेमाल हुआ है। यह लफ़्ज अरबी ज़बान में इस्तलाही तौर पर ऐतिहासिक 
घटनाओं की यादगारं के लिए बोला जाता है। “अय्यामुल्लाह' से मुराद इनसानी तारीख के वे 
अहम अध्याय हैं जिनमें अल्लाह तआला ने पिछले ज़माने की क्रौमों और बड़ी-बड़ी शख््सियतों 
को उनके कामों के लिहाज़ से इनाम या सज़ा दी है। 

. यानी इन ऐतिहासिक घटनाओं में ऐसी निशानियाँ मौजूद हैं जिनसे एक आदमी ख़ुदा के एक 
होने (तीौहीद) का सुबूत भी पा सकता है और इस हक़ीक़त की भी अनगिनत गवाहियाँ जुटा 
सकता है कि कामों के हिसाब से बदला दिए जाने का क़ानून एक आलमगीर क़ानून है, और 
वह सरासर हक़ और बातिल के इल्मी व अख़लाक़ी फ़र्क् पर क़ायम है, और उसके तक़ाज़े पूरे 
करने के लिए एक दूसरी दुनिया, यानी आख़िरत की दुनिया ज़रूरी है। साथ ही इन वाक्रिआत 
में वे निशानियाँ भी मौजूद हैं जिनसे एक आदमी बातिल और ग़लत अक़ीदों व नज़रियों पर 
ज़िन्दगी की इमारत उठाने के बुरे नतीजे मालूम कर सकता है और उनसे सबक़ हासिल कर 
सकता है। 

0. यानी ये निशानियाँ तो अपनी जगह मौजूद हैं मगर उनसे फ़ायदा उठाना सिर्फ़ उन्हीं लोगों का 
काम है जो अल्लाह की आज़माइशों से सब्र और बहादुरी से गुज़रनेवाले, और अल्लाह की नेमतों 
को ठीक-ठीक महसूस करके उनका सही शुक्रिया अदा करनेवाले हों। छिछोरे और ओछे और 
नाशुक्रे लोग अगर इन निशानियों को समझ भी लें तो उनकी ये अख़लाक़ी कमज़ोरियाँ उन्हें इस 
समझ से फ़ायदा उठाने नहीं देतीं। 
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बचा रखते थे। इसमें तुम्हारे रब की तरफ़ से तुम्हारी बड़ी आज़माइश थी। (7) और याद 
रखो तुम्हारे रब ने ख़बरदार कर दिया था कि अगर शुक्रगुज़ार ' बनोगे तो मैं तुम्हें और 
ज़्यादा नवाज़ूँगा और अगर नेमत की नाशुक्री करोगे तो मेरी सज़ा बहुत सद्ठतत है” 


4. यानी अगर हमारी नेमतों का हक़ पहचानकर उनका सही इस्तेमाल करोगे, और हमारे हुक्‍्मों के 
मुक़ाबले में सरकशी व घमण्ड न करोगे, और हमारा एहसान मानकर हमारे फ़रमाँबरदार बने 
रहोगे। 

१2. इस मज़मून (विषय) की तक़रीर बाइबल की किताब व्यवस्था विवरण में बड़ी तफ़सील से नक़्ल 
की गई है। इस तक़रीर में हज़रत मूसा (अलैहि.) अपनी मौत से कुछ दिन पहले बनी-इसराईल 
को उनके इतिहास के सारे अहम वाक्रिआत याद दिलाते हैं। फिर तौरात के उन तमाम हुक्‍्मों 
को दोहराते हैं जो अल्लाह तआला ने उनके ज़रिए से बनी-इसराईल को भेजे थे। फिर एक 
लम्बा ख़ुतबा (भाषण) देते हैं जिसमें बताते हैं कि अगर उन्होंने अपने रब की फ़रमाँबरदारी की 
तो कैसे इनामों से नवाज़े जाएँगे और अगर नाफ़रमानी का रवैया अपनाया तो उसकी कैसी 
सख़्त सज़ा दी जाएगी। यह ख़ुत्बा किताब व्यवस्था विवरण के अध्याय नम्बर 4, 6, 8, 30, ॥ 
और 28 से $0 में फैला हुआ है और उसके कुछ-कुछ हिस्से निहायत दर्जे के असरदार और 
इबरतनाक हैं। मिसाल के तौर पर उसके कुछ जुमले हम यहाँ नक़्ल करते हैं जिनसे पूरे ख़ुत्बे 
का अन्दाज़ा हो सकता है : 

“सुन ऐ इसराईल! ख़ुदावन्द हमारा ख़ुदा हमारा एक ही ख़ुदावन्द है। तू अपने सारे दिल और 
अपनी सारी जान और अपनी सारी ताक़त से ख़ुदावन्द अपने ख़ुदा के साथ मुहब्बत रख। और 
ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर लिखे रहें और तू इनको अपनी औलाद 
के मन में बिठाना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते उनका ज़िक्र करना।” 
(अध्याय-6, आयतें 4-7) 
“तो ऐ इसराईल! ख़ुदावन्द तेरा ख़ुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू ख़ुदावन्द 
अपने ख़ुदा का डर रखे और उसकी सब राहों पर चले और उससे मुहब्बत रखे और अपने सारे 
दिल और सारी जान से ख़ुदावन्द अपने ख़ुदा की बन्दगी करे और ख़ुदावन्द के जो हुक्म और 
क़ानून मैं तुझको आज बताता हूँ उनपर अमल करे, ताकि तेरी भलाई हो। देख आसमान और 
ज़मीन और जो कुछ ज़मीन में है यह सब ख़ुदावन्द तेरे ख़ुदा ही का है।” 

पु (अध्याय-0 आयतें 2-4) 
“और अगर तू ख़ुदावन्द अपने ख़ुदा की बात को दिल से मानकर उसके इन सब हुक्‍्मों पर जो 
आज के दिन मैं तुझे देता हूँ एहतियात से अमल करे तो ख़ुदावन्द तेरा ख़ुदा दुनिया की सब 
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(8) और मूसा ने कहा कि “अगर तुम इनकार करो और ज़मीन के सारे रहनेवाले भी 
इनकारी हो जाएँ तो अल्लाह बेनियाज़ और अपनी ज़ात में आप महमूद (प्रशंसनीय) 
है [5 


क्रौमों से ज़्यादा तुको देगा और अगर तू ख़ुदावन्द अपने ख़ुदा की बात सुने तो ये सब 'बरकतें 
तुझपर उतरेंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में मुबारक ख़ुदावन्द 
तेरे दुश्मनों को जो तुझपर हमला करें तेरे मुक़ाबले में हराएगा...... ख़ुदावन्द तेरे भण्डार गृहों में और 
सब कामों में जिनमें तू हाथ डाले बरकत का हुक्म देगा...... तुझको अपनी पाक क़़ौम बनाकर 
रखेगा और दुनिया की सब क्रौमें यह देखकर कि तू ख़ुदावन्द के नाम से कहलाता है तुझसे डर 
जाएँगी तू बहुत-सी कौमों को क़र्ज़ देगा पर ख़ुद क़र्ज़ नहीं लेगा और ख़ुदावन्द तुझको दुम नहीं, 
बल्कि सिर ठहराएगा और तू पस्त नहीं, बल्कि ऊपर ही रहेगा।” (अध्याय-28, आयत -3) 

“लेकिन अगर तू ऐसा न करे कि ख़ुदावन्द अपने ख़ुदा की बात सुनकर उसके सब हुक्मों और 
क़ानूनों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे तो ये सब फिठकारें 
तुझपर होंगी और तुझको लगेंगी, शहर में भी तू फिटकारा हुआ होगा और खेत में भी फिटकारा 
हुआ...... ख़ुदावन्द उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए लानत और फिटकार और बेचैनी 
को तुझपर उतारेगा...... महामारी तुझसे लिपटी रहेगी आसमान जो तेरे सिर पर है पीतल का 


दिलाएगा। तो उनके मुक्काबले के लिए तू एक ही रास्ते से जाएगा मगर उनके सामने सात-सात 
रास्तों से भागेगा..... औरत से मंगनी तो तू करेगा, मगर दूसरा उससे सहवास करेगा। तू घर 
बनाएगा, लेकिन उसमें बसने न पाएगा। तू अंगूर के बाग लगाएगा, पर उसका फल न खा 
सकेगा, तेरा बैल तेरी आँखों के सामने ज़िब्हा किया जाएगा......। भूखा और प्यासा और नंगा 
और सब चीज़ों का मुहताज होकर तू अपने उन दुश्मनों की सेवा करेगा जिनको ख़ुदावन्द तेरे 
ख़िलाफ़ - भेजेगा और दुश्मन तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ रखेगा जब तक वह तेरा नाश न 
कर दे...... ख़ुदावन्द तुझको धरती के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तमाम क्रौमों में बिखेर देगा।” 
(अध्याय-28, आयत 5-64) 
१$. इस जगह हज़रत मूसा और उनकी क़ौम के मामले की तरफ़ यह मुख्तसर-सा इशारा करने का 
मक़सद मक्‍्कावालों को यह बताना है कि अल्लाह जब किसी क़ौम पर एहसान करता है और 
जवाब में वह क़ौम नमक-हरामी और सरकशी दिखाती है तो फिर ऐसी क़ौम को वह इबरतनाक 
अंजाम देखना पड़ता है जो तुम्हारी आँखों के सामने बनी-इसराईल देख रहे हैं। अब क्या तुम 
भी ख़ुदा की नेमत और उसके एहसान का जवाब नाशुक्री से देकर यही अंजमा देखना चाहते 
हो? 
यहाँ यह बात भी साफ़ तौर से ध्यान में रहे कि अल्लाह तआला अपनी जिस नेमत की क्द्र 
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(9) क्या तुम्हें! उन क्रौमों के हालात नहीं पहुँचे जो तुमसे पहले गुज़र चुकी हैं? नूह 
की क्रौम, आद, समूद और उनके बाद आनेवाली बहुत-सी क़ौमें जिनकी गिनती अल्लाह 
ही को मालूम है? उनके रसूल जब उनके पास साफ़-साफ़ बातें और खुली-खुली 
निशानियाँ लिए हुए आए तो उन्होंने अपने मुँह में हाथ दबा लिए और कहा कि “जिस 
पैगाम के साथ तुम भेज गए हो, हम उसको नहीं मानते और जिस चीज़ की तरफ़ तुम 
हमें बुलाते हो, उसकी तरफ़ से हम सद्भधत उलझन भरे शक में पड़े हुए हैं।”'” (0) उनके 


करने का यहाँ क्रैश से मुतालबा कर रहा है वह ख़ास तौर से उसकी यह नेमत है कि उसने 
हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को उनके बीच पैदा किया और आपके ज़रिए से उनके पास वह 
अज़ीमुश्शान तालीम भेजी जिसके बारे में हज़रत मुहम्मद (सल्ल-) बार-बार क़ुरैश से कहा करते 
थे कि, “मेरी एक बात मान लो, अरब और अजम (गैर-अरब) सब तुम्हारे मातहत हो जाएँगे।” 

4, हज़रत मूसा की तक़रीर ऊपर खत्म हो गई। अब सीधे तौर पर मक्का के इस्लाम दुश्मनों से 
बात कही जा रही है। 

75. अलफ़ाज का मतलब क्या है इस बारे कुरआन मजीद की तफ़सीर लिखनेवाले आलिमों की राय 
अलग-अलग है। हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा (अरबी से) क़रीब मतलब वह है जिसे अदा करने 
के लिए हम उर्दू या हिन्दी में कहते हैं कानों पर हाथ रखे, या दाँतों में उँगली दबाई। इसलिए 
कि बाद के जुमले में साफ़ तौर पर इनकार और अचम्भे, दोनों बातें पाई जाती हैं और कुछ 
इसमें गुस्से का अन्दाज़ भी है। 

6. यानी ऐसा शक जिसकी वजह से इत्मीनान और सुकून की हालत विदा हो गई है। यह हक़ की 
दावत की खासियत है कि जब वह उठती है तो इसकी वजह से एक खलबली ज़रूर मच जाती 
है और इनकार व मुख़ालफ़त करनेवाले भी पूरे इत्मीनान के साथ न उसका इनकार कर सकते 
हैं, न उसकी मुख़ालफ़त। वे चाहे कितनी ही शिद्दत के साथ उसे रद्द करें और कितना ही ज़ोर 
उसकी मुख़ालफ़त में लगाएँ, दावत की सच्चाई, उसकी मुनासिब दलीलें, उसकी खरी-खरी और 
बेलाग बातें, उसकी दिल मोह लेनेवाली ज़बान, उसकी दावत देनेवाले की बेदाग सीरत, उसपर 
ईमान लानेवालों की ज़िन्दगियों में आनेवाली साफ़-साफ़ तब्दीली और अपनी सच्ची बातों के ऐन 
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रसूलों ने कहा, “क्या अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और ज़मीन का पैदा 
करनेवाला है?” वह तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे क्ुसूर माफ़ करे और तुम्हें एक तय 
की हुई मुदूदत तक मोहलत दे।”* उन्होंने जवाब दिया, “तुम कुछ नहीं हो मगर वैसे ही 
इनसान जैसे हम हैं।!” तुम हमें उन हस्तियों की बन्दगी से रोकना चाहते हो जिनकी 
बन्दगी बाप-दादा से होती चली आ रही है। अच्छा तो लाओ कोई खुली दलील |”? 


मुताबिक़ उनके पाकीज़ा आमाल (पवित्र कर्म), ये सारी चीज़ें मिल-जुलकर कट्टर से कटूटर 
मुख़ालिफ़ के दिल में भी एक बेचैनी पैदा कर देती हैं। हक़ की दावत देनेवालों को बेचैन 
करनेवाला ख़ुद भी चैन से महरूम हो जाता है। 

7. रसूलों ने यह बात इसलिए कही कि हर ज़माने के मुशरिक ख़ुदा के वुजूद को मानते थे और 
यह भी मानते थे कि ज़मीन और आसमानों का बनानेवाला वही है। इसी बुनियाद पर रसूलों ने 
फ़रमाया कि आखिर तुम्हें शक किस चीज़ में है? हम जिस चीज़ की तरफ़ तुम्हें बुलाते हैं वह 
इसके सिवा और क्‍या है कि आसमानों और ज़मीन का बनानेवाला अल्लाह तुम्हारी बन्दगी का 
असल हक़दार है। फिर क्‍या अल्लाह के बारे में तुमको शक है? 

8. एक मुक़र्रर मुदृदत से मुराद लोगों की मौत का वक़्त भी हो सकता है और क्रियामत भी। जहाँ 
तक क्रीमों का ताल्लुक़ है उनके उठने और गिरने के लिए अल्लाह के यहाँ मुदृदुत का तय 
किया. जाना उनके औसाफ़ (गुणों) की शर्त के साथ जुड़ा होता है। एक अच्छी क्रौम अगर अपने 
अन्दर बिगाड़ पैदा कर ले तो उसके अमल की मुहलत घटा दी जाती है और उसे तबाह कर 
दिया जाता है और एक बिगड़ी क़ौम अगर अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदल ले 
तो उसके अमल की मुहलत बढ़ा दी जाती है, यहाँ तक कि वह क्रियामत तक भी चल सकती 
है। इसी बात की तरफ़ सूरा-8 रअद की आयत-] इशारा करती है कि अल्लाह तआला किंसी 
क़ीम के हाल को उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक कि वह अपनी आदतों को न बदल दे। 

9. उनका मतलब यह था कि तुम हर हैसयित से बिलकुल हम जैसे इनसान ही नज़र आते हो। 
खाते हो, पीते हो, सोते हो, बीवी-बच्चे रखते हो, भूख-प्यास, बीमारी-दुख, सर्दी-गर्मी, हर चीज़ 
के एहसास में और हर इनसानी कमज़ोरी में हमारे जैसे हो। तुम्हारे अन्दर कोई गैर-मामूलीपन 
हमें नज़र नहीं आता जिसकी बुनियाद पर हम यह मान लें कि तुम कोई पहुँचे हुए लोग हो और 
ख़ुदा तुमसे बात करता है और फ़रिश्ते तुम्हारे पास आते हैं। 

20. यानी कोई ऐसी सनद (सुबूत) जिसे हम आँखों से देखें और हाथों से छुएँ और जिससे हमको 
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(7) उनके रसूलों ने उनसे कहा, “सच में हम कुछ नहीं हैं मगर तुम ही जैसे इनसान, 
लेकिन अल्लाह अपने बन्दों में से जिसे चाहता है, नवाज़ता है” और यह हमारे अधिकार 
में नहीं है कि तुम्हें कोई सनद ला दें। सनद तो अल्लाह ही की इजाज़त से आ सकती 


है, और अल्लाह ही पर ईमानवालों को भरोसा करना चाहिए। (2) और हम क्‍यों न 
अल्लाह पर भरोसा करें, जबकि हमारी ज़िन्दगी की राहों में उसने हमारी रहनुमाई की है? 
जो तकलीफ़ें तुम लोग हमें दे रहे हो उनपर हम सब्र करेंगे, और भरोसा करनेवालों का 
भरोसा अल्लाह ही पर होना चाहिए।” 

(5-74) आखिरकार हक़ के इनकारियों ने अपने रसूलों से कह दिया कि “या तो 
तुम्हें हमारी मिल्लत (पंथ) में वापस आना होगा” वरना हम तुम्हें अपने देश से निकाल 


यक्रीन आ जाए कि वाक़ई ख़ुदा ने तुमको भेजा है और यह पैगाम जो तुम लाए हो ख़ुदा ही का 
पैगाम है। 

2. यानी बेशक हम हैं तो इनसान ही, मगर अल्लाह ने तुम्हारे बीच हमको ही हक़ का इल्म और 
सोचने-समझने की पूरी सलाहियत देने के लिए चुना है। इसमें हमारे बस की कोई बात नहीं। 
यह तो अल्लाह के इख़्तियारों का मामला है। वह अपने बन्दों में से जिसको जो कुछ चाहे दे। 
हम न यह कर सकते हैं कि जो कुछ हमारे पास आया है वह तुम्हारे पास भिजवा दें और न 
यही कर सकते हैं कि जो हक़ीक़तें हमपर खुल गई हैं उनसे आँखें बन्द कर लें। 

22. इसका यह मतलब नहीं है कि पैगम्बर नुबूवत के मनसब पर मुक़र्रर होने से पहले अपनी 
गुमराह कौमों की मिल्लत में शामिल हुआ करते थे, बल्कि इसके मानी यह हैं कि नुबूनत से 
पहले चूँकि वे एक तरह की खामोश ज़िन्दगी गुज़ारते थे, क्रिसी दीन की तब्लीग और उस वक़्त 
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देंगे।” तब उनके रब ने उनपर वहय भेजी कि “हम इन ज़ालिमों को हल्लाक कर देंगे और 
उनके बाद तुम्हें ज़मीन में आबाद करेंगे। यह इनाम है उसका जो मेरे सामने जवाबदेही 
का डर रखता हो और मेरी धमकी से डरता हो।” (5) उन्होंने फ़ैसला चाहा था (तो यूँ 
उनका फ़ैसला हुआ) और हर सरकश हक़ के दुश्मन ने मुँह की खाई*, (6-7) फिर 
उसके बाद आगे उसके लिए जहन्नम है। वहाँ उसे कचलहू का-सा पानी पीने को दिया 
जाएगा, जिसे वह ज़बरदस्ती गले से उतारने की कोशिश करेगा और मुश्किल ही से उतार 
सकेगा। मौत हर तरफ़ से उसपर छाई रहेगी, मगर वह मरने न पाएगा और आगे एक 


के किसी राइज दीन का रद्द (खंडन) नहीं करते थे, इसलिए उनकी क़ौम यह समझती थी कि वे 
हमारी ही मिल्लत में हैं, और नुबूवत का काम शुरू कर देने के बाद उनपर यह इलज़ाम लगाया 
जाता था कि वह अपने बाप-दादा की मिल्लत से निकल गए हैं। हालाँकि वे नुबूबत से पहले भी 
कभी मुशरिकों की मिल्लत में शामिल न हुए थे कि उससे निकल जाने का इलज़ाम उनपर लग 
सकता। 

28. यानी घबराओ नहीं, ये कहते हैं कि तुम इस मुल्क में नहीं रह सकते, मगर हम कहते हैं कि 
अब ये इस ज़मीन में न रहने पाएँगे। अब तो जो तुम्हें मानेगा वही यहाँ रहेगा। 

24. यह बात ध्यान में रहे कि यहाँ इस ऐतिहासिक बयान के अन्दाज़ में दरअसल मक्का के इस्लाम 
दुश्मनों को उन बातों का जवाब दिया जा रहा है जो वे नबी (सल्ल.) से किया करते थे। ज़िक्र 
बज़ाहिर पिछले नबियों और उनकी क्रौमों के वाक्रिआत का है, मगर चरस्पाँ हो रहा है वह उन 
हालात पर जो इस सूरा के उतरने के ज़माने में पेश आ रहे थे। इस जगह पर मक्का के 
काफ़िरों को बल्कि अरब के मुशरिकों को मानो साफ़-साफ़ ख़बरदार कर दिया गया कि तुम्हारे 
मुस्तक़बिल (भविष्य) का दारोमदार अब उस रवैये पर है जो मुहम्मद (सल्ल.) की दावत के 
मुक़ाबले में तुम अपनाओगे। अगर उसे क़बूल कर लोगे तो अरब की ज़मीन में रह सकोगे, और 
अगर उसे रदूद कर दोगे तो यहाँ से तुम्हारा नामो-निशान तक मिटा दिया जाएगा। चुनाँचे इस 
बात को ऐतिहासिक घटनाओं ने एक साबितशुदा हक्रीक़ृत बना दिया। इस पेशीनगोई पर पूरे 
पन्द्रह साल भी न बीते थे कि अरब की ज़मीन में एक मुशरिक भी बाक़ी न रहा। 
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सख्त अज़ाब उसकी जान का लागू रहेगा। 

(8) जिन लोगों ने अपने रब से कुफ़ (इनकार) किया है उनके आमाल की मिसाल 
उस राख की-सी है जिसे एक तूफ़ानी दिन की आँधी ने उड़ा दिया हो। वे अपने किए 
का कुछ भी फल न पा सकेंगे। यही परले दर्जे की गुमराही है। (9) क्‍या तुम देखते 
नहीं हो कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन की पैदाइश को हक़ पर क्रायम किया 
है?” वह चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और एक नई खिलक़त (सृष्टि) तुम्हारी जगह 


25. यानी जिन लोगों ने अपने रब के साथ नमक-हरामी, बेवफ़ाई, ख़ुदमुख़्तारी और नाफ़रमानी व 
सरकशी का रवैया अपनाया, और फ़माँबरदारी व बन्दगी का वह तरीक़ा अपनाने से इनकार कर 
दिया जिसकी दावत ख़ुदा के सभी पैगम्बर लेकर आए हैं, उनकी ज़िन्दगी का पूरा कारनामा और 
ज़िन्दगी भर के कामों का सारा सरमाया आखिरकार ऐसे बेनतीजा और बेमतलब साबित होगा 
जैसे एक राख का ढेर था जो इकटूठा हो-होकर लम्बी मुद्दत में बड़ा भारी टीला-सा बन गया था, 
मगर सिर्फ़ एक ही दिन की आँधी ने उसको ऐसा उड़ाया कि उसका एक-एक कण बिखर कर 
रह गया। नज़रों को धोखे में डालनेवाली उनकी तहज़ीब, उनका शानदार रहन-सहन, उनके 
हैरतअंगेज़ कल-कारख़ाने, उनकी ज़बरदस्त सल्तनतें, उनकी आलीशान यूनिवर्सिटियाँ उनके इल्म 
और फ़न (ज्ञान और कलाएँ) और उनके हल्के-फुल्के और भारी-भरकम साहित्य के अपार 
भण्डार, यहाँ तक कि उनकी इबादतें और उनकी ज़ाहिरी नेकियाँ और उनके बड़े-बड़े ख्रैराती 
और भलाई के कारनामे भी, जिनपर वे दुनिया में फ़द्ब करते हैं, सब के सब आखिरकार राख 
का एक ढेर ही साबित होंगे जिसे क्रियामत के दिन की आँधी बिलकुल साफ़ कर देगी और 
आख़िरत में उसका एक ज़र्रा भी उनके पास इस क़ाबिल न रहेगा कि उसे ख़ुदा के तराज़ू में 
रखकर कुछ भी वज़न पा सकें। 

26. यह दलील है उस दावे की जो ऊपर किया गया था। मतलब यह है कि इस बात को सुनकर 
तुम्हें ताज्जुब क्‍यों होता है? क्या तुम देखते नहीं हो कि यह ज़मीन व आसमान की तख़्लीक़ 
(रचना) का अज़ीमुश्शान कारखाना हक़ पर क्रायम हुआ है, न कि बातिल (असत्य) पर? यहाँ 
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ले आए। (20) ऐसा करना उसपर कुछ भी मुश्किल नहीं है।”” 
(2]) और ये लोग जब इकट्ठे अल्लाह के सामने बेनक़ाब* होंगे तो उस वक़्त इनमें 


जिस चीज़ की बुनियाद हक़ीक़त और सच्चाई पर न हो, बल्कि सिर्फ़ ये बेअसल गुमान और 
अटकल पर जिसकी नींव रख दी गई हो, उसे कोई पायदारी हासिल नहीं हो सकती। उसके 
लिए टिकाऊ होने का कोई इमकान नहीं है। उसके भरोसे पर काम करनेवाला कभी अपने 
एतिमाद में कामयाब नहीं हो सकता। जो शझ्भधस पानी पर नक़्श बनाए और रेत पर महल बनाए 
वह अगर यह उम्मीद रखता है कि उसका नक़्श बाक़ी रहेगा और उसका महल खड़ा रहेगा तो 
उसकी यह उम्मीद कभी पूरी नहीं हो सकती; क्योंकि पानी की यह हक़ीक़त नहीं हैं कि वह 
नक़्श क़बूल करे और रेत की यह हक़ीक़त नहीं है कि वह इमारतों के लिए मज़बूत बुनियाद 
बन सके। इसलिए सच्चाई और हक़ीक़त को नज़र-अन्दाज़ करके जो शख्स झूठी उम्मीदों पर 
अपने अमल की बुनियाद रखे उसे नाकाम होना ही चाहिए। यह बात अगर तुम्हारी समझ में 
आती है तो फिर यह सुनकर तुम्हें हैरत किस लिए होती है कि ख़ुदा की इस कायनात में जो 
शख्स अपने आपको ख़ुदा की बन्दगी व फ़रमॉबरदारी से आज़ाद मानकर काम करेगा या. ख़ुदा 
के सिवा किसी और की ख़ुदाई मानकर, जिसकी हक़ीक़त में ख़ुदाई नहीं है, ज़िन्दगी गुज़ारेगा, 
उसकी ज़िन्दगी का सब किया-धरा बर्बाद हो जाएगा? जब हक़ीक़त यह नहीं है कि इनसान यहाँ 
अपनी मर्ज़ी का मालिक हो, या ख़ुदा के सिवा किसी और का बन्दा हो, तो इस झूठ पर, 
हक़ीक़त के ख़िलाफ़ इस गढ़ी हुई बात पर, अपने ख़यालात व अमल के पूरे निज़ाम की 
बुनियाद रखनेवाला इनसान तुम्हारी राय में पानी पर लकीरें बनानेवाले बेवक्रूफ़ के जैसा अंजाम 
न देखेगा तो उसके लिए और किस अंजाम की तुम उम्मीद रखते हो? 

27. दावे पर दलील पेश करने के बाद फ़ौरन ही यह जुमला नसीहत के तौर पर कहा गया है और 
साथ-साथ इसमें एक शक को भी दूर किया गया है जो ऊपर की दो टूक बात सुनकर आदमी 
के दिल में पैदा हो सकता है। एक शख्स पूछ सकता है कि अगर बात वही है जो इन आयतों 
में कही गई है तो यहाँ हर बातिल-परस्त (असत्यवादी) और ग़लत रास्ते पर चलनेवाला आदमी 
मिट क्‍यों नहीं जाता? इसका जवाब यह है कि नादान! क्या तू समझता है कि उसे फ़ना कर 
देना अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल है? या अल्लाह से उसका कोई रिश्ता है कि उसकी शरारतों 
के बावजूद अल्लाह ने महज़ रिश्ते का ख़्याल करते हुए उसे मजबूरन छूट दे रखी है? अगर यह 
बात नहीं है, और तू ख़ुद जानता है कि नहीं है, तो फिर तुझे समझना चाहिए कि एक 
बातिल-परस्त और ग़लत काम करनेवाली क़ौम हर वक़्त इस ख़तरे में मुब्तला है कि उसे हटा 
दिया जाए और किसी दूसरी क़ौम को उसकी जगह काम करने का मौक़ा दे दिया जाए। इस 
ख़तरे के अमली तौर पर सामने आने में अगर देर लग रही है तो इस गलतफ़हमी के नशे में 
मस्त न हो जा कि ख़तरा सिरे से मौजूद ही नहीं है। मुहलत के एक-एक लम्हे को गनीमत जान 
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से जो दुनिया में कमज़ोर थे, वे उन लोगों से जो बड़े बने हुए थे, कहेंगे, “दुनिया में हम 
तुम्हारे मातहत थे, अब क्‍या तुम अल्लाह के अज़ाब से हमें बचाने के लिए भी कुछ कर 
सकते हो?” वे जवाब देंगे, “अगर अल्लाह ने हमें छुटकारे की कोई राह दिखाई होती तो 
हम ज़रूर तुम्हें भी दिखा देते। अब तो बराबर है, चाहे हम रोएँ-पीटें या सत्र करें, 
बहरहाल हमारे बचने की कोई शक्ल नहीं।”* 

(22) और जब फ़ैसला चुका दिया जाएगा तो शैतना कहेगा, “सच तो यह है कि 
अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे, वे सब सच्चे थे और मैंने जितने वादे किए, उनमें से 


और अपने ख़याल व अमल के बातिल निज़ाम की नापायदारी को महसूस करके उसे जल्दी से 
जल्दी पायदार बुनियादों पर क़ायम कर ले। 

28. असल अरबी में लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो बुरुज़ से बना है, जिसके मानी सिर्फ़ निकलकर 
सामने आना और पेश होना ही नहीं है बल्कि इसमें ज़ाहिर होने और खुल जाने का मतलब भी 
शामिल है। इसी लिए हमने इसका तर्जमा बेनक़़ाब होकर सामने आ जाना किया है। हक़ीक़त 
के लिहाज़ से तो बन्दे हर वक़्त अपने रब के सामने बेनकाब हैं। मपर आख़िरत की पेशी के 
दिन जब वे सब के सब अल्लाह की अदालत में हाज़िर होंगे तो उन्हें ख़ुद भी मालूम होगा कि 
हम उस सब हाकिमों से बड़े हाकिम और हिसाब के दिन के मालिक के सामने बिलकुल 
बेनकाब हैं, हमारा कोई काम बल्कि कोई ख़याल और दिल के कोनों में छिपा हुआ कोई इरादा 
तक उससे छिपा नहीं है। 

29. यह तम्बींह है उन सब लोगों के लिए जो दुनिया में आँखें बन्द करके दूसरों के पीछे चलते हैं, 
या अपनी कमज़ोरी को दलील बनाकर ताकतवर ज़ालिमों के कहे पर चलते हैं। उनको बताया 
जा रहा है कि आज जो तुम्हारे लीडर और पेशवा और अफ़सर और हाकिम बने हुए हैं, कल 
इनमें से कोई भी तुम्हें ख़ुदा के अज़ाब से ज़र्रा बराबर भी न बचा सकेगा। इसलिए आज ही 
सोच लो कि तुम जिसके पीछे चल रहे हो जिसका हुक्म मान रहे हो वह ख़ुद कहाँ जा रहा है 
और तुम्हें कहाँ पहुँचाकर छोड़ेगा । 
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कोई भी पूरा न किया ।* मेरा तुमपर कोई ज़ोर तो था नहीं, मैंने इसके सिवा कुछ नहीं 
किया कि अपने रास्ते की तरफ़ तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी दावत को क़बूल किया।' 
अब मुझे बुरा-भला न कहो, अपने आप ही को मलामत करो। यहाँ न मैं तुम्हारी फ़रियाद 
सुन सकता हूँ और न तुम मेरी। इससे पहले जो तुमने मुझे ख़ुदाई (प्रभुता) में साझीदार 
बना रखा था, मैं उसकी ज़िम्मेदारी से अलग हूँ। ऐसे ज़ालिमों के लिए तो दर्दनाक 
सज़ा यक़्ीनी है।” 


$0. यानी तुम्हारे तमाम गिले-शिकवे इस हद तक तो बिलकुल सही हैं कि अल्लाह सच्चा था और 
मैं झूठा था। इस हक़ीक़त से मुझे हरगिज़ इनकार नहीं है। अल्लाह के वादे और उसके डरावे, 
तुम देख ही रहे हो कि इनमें से हर बात ज्यों की त्यों सच्ची निकली और मैं ख़ुद मानता हूँ कि 
जो भरोसे मैंने तुम्हें दिलाए, जिन फ़ायदों के लालच तुम्हें दिए, जिन लुभावनी उम्मीदों के जाल 
में तुमको फाँसा, और सबसे बढ़कर यह यक्रीन जो तुम्हें दिलाया कि पहली बात तो यह है कि 
आखिरत-वाख़िरत कुछ भी नहीं है, सब सिर्फ़ ढकोसला है, और अगर हुई भी तो फुलाँ हज़रत 
की सिफ़ारिश से तुम साफ़ बच निकलोगे, बस उनकी ख़िदमत में भेंटों और चढ़ावों की रिश्वत 
पेश करते रहो और फिर जो चाहो करते फिरो, नजात का ज़िम्मा उनका, ये सारी बातें जो मैं 
तुमसे कहता रहा और अपने एजेंटों के ज़रिए से कहलवाता रहा, यह सब सिर्फ़ धोखा था। 

$7. यानी अगर आप लोग ऐसा कोई सुबूत रखते हों कि आप ख़ुद सीधे रास्ते पर चलना चाहते थे 
और मैंने ज़बरदस्ती आपका हाथ पकड़कर आपको ग़लत रास्ते पर खींच लिया, तो ज़रूर उसे 
पेश कीजिए, जो चोर की सज़ा सो मेरी। लेकिन आप ख़ुद मानेंगे कि हक़ीक़त यह नहीं है। मैंने 
इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया कि हक़ की दावत के मुक़ाबले में अपनी बातिल (असत्य) की 
दाबत आपके सामने पेश की, सच्चाई के मुक़ाबले में झूठ की तरफ़ आपको बुलाया, नेकी के 
मुक़ाबले में बुराई की तरफ़ आपको पुकारा। मानने और न मानने के तमाम अधिकार आप ही 

. लोगों के पास थे। मेरे पास आपको मजबूर करने की कोई ताक़त न थी। अब अपनी इस दावत 
का ज़िम्मेदार तो बेशक मैं ख़ुद हूँ और उसकी सज़ा भी पा रहा हूँ। मगर आपने जो इसे क़बूल 
किया इसकी ज़िम्मेदारी आप मुझ पर कहाँ डालने चले हैं, अपने गलत चुनाव और अपने 
अधिकार के ग़लत इस्तेमाल की ज़िम्मेदारी तो आपको ख़ुद ही उठानी चाहिए। 

82. यहाँ फिर अक़ीदे के शिर्क के मुक़ाबले में एक दूसरी तरह के शिर्क, यानी अमली शिर्क के 
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(25) इसके बरख़िलाफ़ जो लोग दुनिया में ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे काम 


किए हैं, वे ऐसे बाग़ों में दाखिल किए जाएँगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहाँ वे 
अपने रब की इजाज़त से हमेशा रहेंगे और वहाँ उनका इस्तिक़बाल 'सलामती की 


बुजूद का एक सुबूत मिलता है। ज़ाहिर बात है कि शैतान को अक़ीदे की हैसियत से तो कोई 
भी न ख़ुदाई में शरीक ठहराता है और न उसकी इबादत करता है। सब उसपर लानत ही भेजते 
हैं। अलबत्ता उसकी फ़रमाँबरदारी और गुलामी और उसके तरीक़े की अंधी या आँखों देखे पेरवी 
ज़रूर की जा रही है, और उसी के लिए यहाँ शिर्क का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मुमकिन 
है कोई साहब जवाब में कहें कि यह तो शैतान का क़ौल (कथन) है, जिसे अल्लाह ने नक़्ल 
किया है। लेकिन हम कहेंगे कि अव्वल तो उसकी बात को अल्लाह तआला ख़ुद ग़लत ठहरा 
देता, अगर वह ग़लत होती। दूसरे अमली शिर्क का सिर्फ़ यही एक सुबूत कुरआन में नहीं है, 
बल्कि इसके कई सुबूत पिछली सूरतों में गुज़र चुके हैं और आगे आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर 
यहूदियों और ईसाइयों को यह इल्ज़ाम कि वे अपने अहबार' और 'रुहबान' को अल्लाह के 
सिवा अपना रब बनाए हुए है (सूरा-9 तौबा, आयत-5)। जाहिलियत की रस्में ईजाद करनेवालों 
के बारे में यह कहना कि उनकी पैरवी करनेवालों ने उन्हें ख़ुदा का शरीक बना रखा है (सूरा-8 
अनआम, आयत-37)। मन की ख़ाहिशों की बन्दगी करनेवालों के बारे में यह कहना कि 
उन्होंने अपने मन की ख़ाहिश को ख़ुदा बना लिया है (सूरा-25 फुरक़ान, आयत-45)। नाफ़रमान 
बन्दों के बारे में यह कहना कि वे शैतान की इबादत करते रहे हैं (सूरा-86 यासीन, आयत-60)। 
इनसानों के बनाए हुए क़ानूनों पर चलनेवालों को इन अलफ़ाज़ में मलामत कि अल्लाह की 
इजाज़त के बिना जिन लोगों ने तुम्हारे लिए शरीअत बनाई है वे तुम्हारे “साझी” हैं (सूरा-26 
शूरा, आयत-2)। ये सब कया उसी अमली शिर्क की मिसालें नहीं हैं जिसका यहाँ ज़िक्र हो रहा 
है? इन मिसालों से साफ़ पता चलता है कि शिर्क की सिर्फ़ यही एक शक्ल नहीं है कि कोई 
शख्स अपने अक़ीदे के मुताबिक्र अल्लाह के सिवा किसी को ख़ुदाई में शरीक ठहराए। उसकी 
एक दूसरी शक्ल यह भी है कि वह ख़ुदाई सनद (दलील) के बगैर, या अल्लाह के हुक्‍्मों के 
ख़िलाफ़, उसकी पैरवी और फ़रमाँबरदारी करता चला जाए। ऐसा पैरोकार और फ़रमाँबरदार 
अगर अपने पेशवा और उस शख्स पर जिसकी वह पैरवी कर रहा है लानत भेजते हुए भी 
अमली तौर पर यह रवैया अपना रहा हो तो कुरआन के मुताबिक़ वह उसको ख़ुदाई में शरीक 
बनाए हुए है, चाहे शरई तौर पर उसे अक़ीदे में शिर्क करनेवालों के ख़ाने में न रखा जाए। 
(और ज़्यादा तफ़्सील के लिए देखें-सूरा-- अनआम, हाशिया-87,07; सूरा-8 कहफ़, 
हाशिया-50 
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मुबारकबाद' से होगा।” (24-25) क्‍या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलिमा- 
तस्यिबा को किस चीज़ से मिसाल दी है? इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी ज़ात 
का पेड़ जिसकी जड़ ज़मीन में गहरी जमी हुई है और शाखाएँ आसमान तक पहुँची हुई 
हैं।* हर पल अपने रब के हुक्म से अपने फल दे रहा है।* ये मिसालें अल्लाह इसलिए 


58. असल अरबी में लफ़्ज 'तहिय-य' इस्तेमाल हुआ है, इसके मानी हैं “लम्बी अम्र की दुआ'। मगर 

अरबी ज़बान में इस्तिलाह के तौर पर यह लफ़्ज़ इस्तिक़बाल (स्वागत) के लिए बोला जाता है 
जो लोग आमना-सामना होने पर सबसे पहले एक-दूसरे से कहते हैं। उर्दू में उसका हम मानी 
लफ़्ज या तो 'सलाम” है या फिर अलैक-सलैक। लेकिन यह लफ़्ज इस्तेमाल करने से तर्जमा 
ठीक नहीं होता, इसलिए हमने इसका तर्जमा “इस्तिक़बाल' किया है। 
“तहिय-य तुहुम” के मानी यह भी हो सकते हैं कि उनके दरमियान आपस में एक-दूसरे के 
इस्तिक़बाल का तरीक़ा यह होगा, और ये मानी भी हो सकते हैं कि उनका इस तरह 
इस्तिक़बाल होगा। साथ ही “सलामुन” में सलामती की दुआ का मतलब भी शामिल है और 
सलामती की मुबारकबाद का भी। हमने मौक़े से मेल खाता हुआ वह मतलब लिया है जो तर्जमे 
में लिखा है। 

54. “कलिमए-तैयि-ब” के लफ़्ज़ी मानी तो 'पाकीज़ा बात” के हैं, मगर इससे मुराद वह हक़ बात 
और सही अक़ीदा है जिसकी बुनियाद सरासर हक़ीक़त और सच्चाई पर हो। यह बात और 
अक़्रीदा कुरआन मजीद के मुताबिक़ लाज़िमन वही हो सकता है, जिसमें तीहीद (एकेश्वरवाद) 
का इक़रार, नबियों और आसमानी किताबों का इक़्रार, और आखिरत का इक़रार हो, क्योंकि 
कुरआन इन्हीं बातों को बुनियादी सच्चाइयों की हैसियत से पेश करता है। 

$5. दूसरे अलफ़ाज में इसका मतलब यह हुआ कि ज़मीन से लेकर आसमान तक चूँकि कायनात 
के सारे निज़ाम की बुनियाद उसी हक़ीक़त पर है जिसका इक़रार एक ईमानवाला अपने 
कलिमा-ए-तव्यिबा में करता है, इसलिए किसी गोशे में भी फ़ितरत का क़ानून उससे नहीं 
टकराता, किसी चीज़ की भी असल और फ़ितरत उससे नफ़रत नहीं करती, कहीं कोई हक़ीक़त 
और सच्चाई उससे टकराती नहीं। इसी लिए ज़मीन और उसका पूरा निज़ाम उससे सहयोग 
करता है, और आसमान और उसका पूरा आलम उसका इस्तिक़बाल करता है। 

36. यानी वह ऐसा फलने-फूलने और फल देनेवाला कलिमा है कि जो शख्स या क्रौम इसे बुनियाद 
बनाकर अपनी ज़िन्दगी का निज़ाम इसपर तामीर करे, उसको हर वक़्त इसके मुफ़ीद नतीजे 
हासिल होते रहते हैं। वह फ़िक्र में सुलझाव, तबीअत में सलामती, मिज़ाज में एतिदाल (संतुलन), 
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देता है कि लोग इनसे सबक़ लें। (26) और “कलिमए-ख़बीसा”” की मिसाल एक 
बदज़ात पेड़ की-सी है जो ज़मीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है, उसके लिए कोई 
जमाव नहीं है।” (27) ईमान लानेवालों को अल्लाह एक पक्की बात की बुनियाद पर 


सीरत में मज़बूती, अख़लाक़ में पाक़ीज़गी, रूह में ताज़गी, जिस्म में पाकी-सफ़ाई, बर्ताव में 
ख़ुशगवारी, मामलात में सच्चाई, बातचीत में सच्चाई-पसन्दी, क़ौल-क़रार में पुख्तगी, सामाजिक 
मामलों में अच्छा सुलूक, तहज़ीब में फ़ज़ीलत (बड़ाई), रहन-सहन में तवाजुन, रोज़ी-रोज़गार में 
इंसाफ़ और हमदर्दी, सियासत में ईमानदारी, जंग में शराफ़त, सुलह और समझौते में ख़ुलूस और 
अहद-पैमान में मज़बूती पैदा करता है। वह एक ऐसा पारंस है जिसका असर अगर कोई 
ठीक-ठीक कबूल कर ले तो सोना बन जाए। 

37. यह लफ़्ज़ कलिमए-तय्यिबा का उलट है, जिसका इस्तेमाल हालाँकि हर हक़ीक़त के ख़िलाफ़ 
और झूठी बात पर हो सकता है, मगर यहाँ इससे मुराद हर वह बातिल अक्ीदा (मिथ्या धारणा) 
है जिसको इनसान अपने निज़ामे-ज़िन्दगी की बुनियाद बनाए, चाहे वह दहरियत (भौतिकवाद) 
हो, इल्हाद (नास्तिकता) हो, बेदीनी हो, शिर्क व बुत-परस्ती हो या कोई और ऐसा ख़याल जो 
पैगम्बरों के वास्ते से न आया हो। 

88. दूसरे अलफ़ाज़ में इसका मतलब यह हुआ कि बातिल अक़ीदा चूँकि हक़ीक़त के ख़िलाफ़ है 
इसलिए फ़ितरत का क़ानून कहीं भी उससे मेल नहीं खाता। कायनात का हर ज़र्रा उसको 
झुठलाता है। ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसको रदूद करती है। ज़मीन में उसका बीज 
बोने की कोशिश की जाए तो हर वक़्त वह उसे उगलने के लिए तैयार रहती है। आसमान की 
तरफ़ उसकी शाखाएँ बढ़ना चाहें तो वह उन्हें नीचे धकेलता है। इनसान को अगर इम्तिहान के 
लिए चुनने की आज़ादी और अमल की मुहलत न दी गई होती तो यह नापाक पेड़ कहीं उगने 
ही न पाता। मगर चूँकि अल्लाह तआला ने इनसान को अपने रुझान के मुताबिक़ काम करने 
का मौक़ा दिया है, इसलिए जो नादान लोग फ़ितरत के क़ानून से लड़-भिड़कर यह पेड़ लगाने 
की कोशिश करते हैं, उनके ज़ोर मारने से ज़मीन उसे थोड़ी बहुत जगह दे देती है, हवा और 
पानी से कुछ न कुछ गिज़ा (भोजन) भी इसे मिल जाती है, और फ़िज़ा भी इसकी शाखाओं को 
फैलने के लिए न चाहते हुए कुछ मौक़ा देने पर तैयार हो जाती है। लेकिन जब तक यह दरख़्त 
क्रायम रहता है कड़वे, कसैले, ज़हरीले फल देता रहता है, और हालात के बदलते ही हादिसों का 

एक झटका उसको जड़ से उखाड़ फेंकता है। 
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दुनिया और आखिरत दोनों में जमाव और मज़बूती देता है”, और ज़ालिमों को अल्लाह 
भटका देता है।” अल्लाह को इख्तियार है जो चाहे करे। 


“कलिमए-तव्यिबा' और 'कलिमए-खुबीसा' के इस फ़र्क को हर वह शख्स आसानी से महसूस 
कर सकता है जो दुनिया के मज़हबी, अख़लाक़ी, फ़ितरी और सामाजिक इतिहास का अध्ययन 
करे। वह देखेगा कि इतिहास के आरम्भ से आज तक कलिमए-तस्यिबा एक ही रहा है, मगर 
ख़बीस क़लिमे बेशुमार पैदा हो चुके हैं। कलिमए-तव्यिबा कभी जड़ से न उम्राड़ा जा सका, 
मगर ख़बीस कलिमों की फ़ेहरिस्त हज़ारों मुर्दा कलिमों के नामों से भरी पड़ी है, यहाँ तक कि 
उनमें से बहुतों का हाल यह है कि आज इतिहास के पन्‍नों के सिवा कहीं उनका नामो-निशान 
तक नहीं पाया जाता। अपने ज़माने में जिन कलिमों का बड़ा ज़ोर-शोर रहा है आज उनका 
ज़िक्र किया जाए तो लोग हैरान रह जाएँ कि कभी इनसान ऐसी-ऐसी बेवक़ूफ़ियों को भी मानता 
रहा है। 

फिर कलिमए-तस्यिबा को जब, जहाँ और जिस शख्स या क्रौम ने भी सही मानों में अपनाया 
उसकी ख़ुशबू से उसका माहौल महक उठा और उसकी बरकतों से सिर्फ़ उसी शख्स या क़ौम ने 
फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि उसके आसपास की दुनिया भी उनसे मालामाल हो गई। मगर किसी 
कलिमए-ख़बीस ने जहाँ जिस इनफ़िरादी (व्यक्तिगत) या इज्तिमाई ज़िन्दगी में भी जड़ पकड़ी 
उसकी सड़ांध से सारा माहौल बदबूदार हो गया और उसके काँटों की चुभन से न उसका 
माननेवाला अमन में रहा, न कोई ऐसा शख्स जिसको उसका सामना करना पड़ा हो। 

इस सिलसिले में यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि यहाँ मिसाल के अन्दाज़ में उसी बात को 
समझाया गया है जो ऊपर आयत-8 में यूँ बयान हुई थी, “अपने रब से कुफ़ (इनकार) 
करनेवालों के आमाल की मिसाल उस राख की-सी है जिसे एक तूफ़ानी दिन की आँधी ने उड़ा 
दिया हो।” और यही मज़मून इससे पहले सूरा-8 रअद, आयत-7 में एक दूसरे अन्दाज़ से 
सैलाब और पिघलाई हुई धातुओं की मिसाल में बयान हो चुका है। 

99. यानी दुनिया में उनको इस कलिमे की वजह से एक पायदार नज़रिया, एक मज़बूत 
निज़ामे-फ़िक्र (चिन्तन-व्यवस्था) और एक व्यापक विचारधारा मिलती है जो मसले को हल करने 
और हर गुत्थी को सुलझाने के लिए “मास्टर की' (चाबी) की हैसियत रखती है। सीरत की 
मज़बूती और अख़लाक़ का दुरुस्त होना हासिल होता है जिसे समय के उततार-चढ़ाव डिगा नहीं 
सकते। ज़िन्दगी के ऐसे ठोस उसूल मिलते हैं जो एक तरफ़ उनके दिल को सुकून और दिमाग 
को इत्मीनान देते हैं और दूसरी तरफ़ उन्हें कोशिश व अमल की राहों में भटकने, ठोकरें खाने 
और रंग बदलते रहने का शिकार होने से बचाते हैं। फिर जब वे मौत की सीमा पार करके 
आखिरत की दुनिया की हदों में क्रदम रखते हैं तो वहाँ किसी तरह की हैरानी और परेशानी 
उन्हें नहीं होती; क्योंकि वहाँ सब कुछ बिलकुल उनकी उम्मीदों के ठीक मुताबिक़ होता है। वे 
उस दुनिया में दाखिल होते हैं मानो उसके हालात को पहले ही से जानते थे। वहाँ कोई मरहला 
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(28) तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई और उसे नाशुक्री से 
बदल डाला और (अपने साथ) अपनी क्रीम को भी तबाही के घर में झोंक दिया -- 
(29) यानी जहन्नम, जिसमें वे झुलसे जाएँगे और वह सबसे बुरा ठिकाना है -- 
(30) और अल्लाह के कुछ हमसर (समकक्ष) ठहरा लिए, ताकि वे उन्हें अल्लाह के रास्ते 
से भटका दें। इनसे कहो, अच्छा मज़े कर लो, आखिकार तुम्हें पलटकर जाना दोज़ख ही 
में है। 


(3॥) ऐ नबी, मेरे जो बन्दे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि नमाज़ क्रायम करें और 
जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खुले और छिपे (भलाई के रास्ते में) खर्च करें/' 
इससे पहले कि वह दिन आए जिसमें न ख़रीदना-बेचना होगा और न दोस्ती हो 
सकेगी 


ऐसा पेश नहीं आता जिसकी उन्हें पहले ख़बर न दे दी गई हो और जिसके लिए उन्होंने पहले 
से तैयारी न कर रखी हो। इसलिए वहाँ हर मंज़िल से वे पूरे जमाव के साथ गुज़रते है। उनका 
हाल वहाँ हक़ के उस इनकारी से बिलकुल अलग होता है जिसे मरते ही अपनी उम्मीदों के 
सरासर ख़िलाफ़ एक दूसरी ही सूरतेहाल से अचानक सामना होता है। 

40. यानी जो ज़ालिम कलिमए-तस्यिबा को छोड़कर किसी कलिमए-ख़बीसा की पैरवी करते हैं, 
अल्लाह तआला उनके ज़ेहन को उलझनों में डाल देता हैं और उनकी कोशिशों को अकारथ कर 
देता है। वे किसी पहलू से भी सोच व अमल की सही राह नहीं पा सकते। उनका कोई तीर भी 
निशाने पर नहीं बैठता। 

4], मतलब यह है कि ईमानवालों का रवैया इनकार करनेवालों से अलग होना चाहिए। वे तो नेमत 
की नाशुक्री करनेवाले हैं। इन्हें शुक्रगुज़ार होना चाहिए और इस शुक्रगुज़ारी की अमली सूरत यह 
है कि नमाज़ क़ायम करें और ख़ुदा की राह में अपने माल खर्च करें। 

42. यानी न तो वहाँ कुछ दे दिलाकर ही नजात खरीदी जा सकेगी और न किसी की दोस्ती काम 
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(329) अल्लाह वही तो है” जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया और 
आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिये से तुम्हें रोज़ी पहुँचाने के लिए तरह-तरह 
के फल पैदा किए, जिसने नाव को तुम्हारे लिए सधाया कि समुद्र में उसके हुक्म से चले, 
और नदियों को तुम्हारे लिए सधाया, (38) जिसने सूरज और चाँद को तुम्हारे लिए 
सधाया कि लगातार चले जा रहे हैं और रात और दिन को तुम्हारे लिए सधाया* 
(34) जिसने वह सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने माँगा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों 


आएगी कि वह तुम्हें ख़ुदा की पकड़ से बचा ले। 

43. यानी वह अल्लाह जिसकी नेमतों की नाशुक्री की जा रही है, जिसकी बन्दगी और फ़रमाबरदारी 
से मुँह मोड़ा जा रहा है, जिसके साथ ज़बरदसती के साझी ठहराए जा रहे हैं, वह वही तो है 
जिसके ये और ये एहसान हैं। 

44. “तुम्हारे लिए सधाया” को आमतौर पर लोग गलती से “तुम्हारे मातहत कर दिया” के मानी में 
ले लेते हैं, और फिर इस मज़मून की आयतों से अजीब-अजीब मानी निकालने लगते हैं। यहाँ 
तक कि कुछ लोग तो यहाँ तक समझ बैठे कि आयतों के मुताबिक़ आसमानों और ज़मीन की 
चीज़ों को वश में करना इनसान का सबसे बड़ा मक़सद है। हालाँकि इनसान के लिए इन चीज़ों 
को सधाने का मतलब इसके सिवा कुछ नहीं है कि अल्लाह तआला ने उनको ऐसे क़ानूनों का 
पाबन्द बना रखा है जिनकी बदौलत वह इनसान के लिए फ़ायदेमंद हो गई हैं। नाव अगर 
कुदरत के कुछ ख़ास क़ानूनों की पाबन्द न होती तो इनसान कभी समुद्री सफ़र न कर सकता। 
नदियाँ अगर ख़ास क़ानूनों में जकड़ी हुई न होतीं तो कभी उनसे नहरें न निकाली जा सकतीं। 
सूरज और चाँद और दिन-रात अगर ज़ाक्तों में कसे हुए न होते तो यहाँ ज़िन्दगी ही मुमकिन न 
होती, एक फलता-फूलता इनसानी समाज वुजूद में आना तो दूर की बात है। 

45. यानी तुम्हारी फ़ितरत की हर माँग पूरी की, तुम्हारी ज़िन्दगी के लिए जो-जो कुछ चाहिए था 
जुटाया गया, तुम्हारे बाक़ी रहने और तरक्की के लिए जिन-जिन वसायल (संसाधनों) की ज़रूरत 
थी, सब जुटा दिए। 
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को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हक़ीक़त तो यह है कि इनसान बड़ा ही बेइनसाफ़ 
और नाशुक्रा है। 

(35) याद करो वह वक़्त जब इबराहीम ने दुआ की थीं” कि परवरदिगार! इस 
शहर*' को अमन का शहर बना और मुझे और मेरी औलाद को बुतपरस्ती से बचा। 
(56) परवरदिगार! इन बुतों ने बहुतों को गुमराही में डाला है”, (मुमकिन है कि मेरी 


औलाद को भी ये गुमराह कर दें, इसलिए उनमें से) जो मेरे तरीक़े पर चले वह मेरा है 
और जो मेरे ख़िलाफ़ तरीक़ा अपनाए तो यक़ीनन तू माफ़ करनेवाला और मेहरबान है।” 
(37) परवरदिगार! मैंने एक बेआबो-गयाह (निर्जल और ऊसर) घाटी में अपनी औलाद के 


46. आम एहसानों का ज़िक्र करने के बाद अब उन ख़ास एहसानों का ज़िक्र किया जा रहा है जो 
अल्लाह तआला ने क़ुरैश पर किए थे और इसके साथ यह भी बताया जा रहा है कि तुम्हारे 
बाप इबराहीम (अलैहि.) ने यहाँ आकर किन तमन्‍नाओं के साथ तुम्हें बसाया था, उसकी 
दुआओं के जवाब में कैसे-कैसे एहसान हमने तुमपर किए, और अब तुम अपने बाप की 
तमन्‍नाओं और अपने रब के एहसानों का जवाब किन गुमराहियों और बद-आमालियों से दे रहे 
हो। 

47. यानी मक्का। 

48. यानी ख़ुदा से फेरकर अपना दीवाना बना लिया है। यह अलामती अन्दाज़े-बयान है। बुत चूँकि 
बहुतों की गुमराही का सबब बने है, इसलिए गुमराह करने के काम को उनसे जोड़ दिया गया 
है। 

49. यह हज़रत इबराहीम की कमाल दर्जे की नर्म-देली और इनसानों के हाल पर उनकी इन्तिहाई 
मेहरबानी है कि वह किसी हाल में भी इनसान को ख़ुदा के अज़ाब में गिरफ़्तार होते नहीं देख 
सकते, बल्कि आखिरी वक़्त तक माफ़ कर देने और छोड़ देने की इल्तिजा करते रहते हैं। रोज़ी 
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एक हिस्से को तेरे मोहरतम घर के पास ला बसाया है। परवरदिगार! यह मैंने इसलिए 
किया है कि ये लोग यहाँ नमाज़ क़ायम करें, इसलिए तू लोगों के दिलों को इनका 
ख़ाहिशमन्द बना और इन्हें खाने को फल दे", शायद कि ये शुक्रगुज़ार बनें। 
(38) परवरदिगार! तू जानता है जो कुछ हम छिपाते हैं और जो कुछ ज़ाहिर करते हैं।' 
-- और वाक़ई अल्लाह से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, न ज़मीन में, न आसमानों में 
-- (39) 'शुक्र है उस अल्लाह का जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इसमाईल और इसहाक़ 


के मामले में तो वे यहाँ तक कह देने में भी पीछे न हटे कि “और इसके रहनेवालों में से जो 
अल्लाह और आख़िरत को मानें, उन्हें हर क्रिस्म के फलों की रोज़ी दे।” (सूरा-2 अल-बक़रा, 
आयत-26), लेकिन जहाँ आख़िरत की पकड़ का सवाल आया वहाँ उनकी ज़बान से यह न 
निकला कि जो मेरे तरीक़े के ख़िलाफ़ चले उसे सज़ा दे डालना, बल्कि कहा तो यह कहा कि 
उनके मामले में क्या अर्ज़ करूँ, तू माफ़ करनेवाला, रहम करनेवाला है। और यह कुछ अपनी ही 
औलाद के साथ इस सिर से पैर तक रहम व मेहरबानीवाले इनसान का ख़ास रवैया नहीं है, 
बल्कि जब फ़रिश्ते लूत (अलैहि.) की क़ौम जैसी बदकार क़ौम को तबाह करने जा रहे थे उस 
वक़्त भी अल्लाह तआला बड़ी मुहब्बत के अन्दाज़ में फ़रमाता है कि “इबराहीम हमसे झगड़ने 
लगा।” (सूरा-] हूद, आयत -74) यही हाल हज़रत ईसा (अजैहि.) का है कि जब अल्लाह 
तआला उनके सामने ईसाइयों की गुमराही साबित कर देता है तो वे कहते हैं कि “अगर आप 
इनको सज़ा दें तो ये आपके बन्दे हैं और अगर माफ़ कर दें तो आप पूरा अधिकार रखनेवाले 
और हिक्मतवाले हैं।” (सूरा-5. अल-माइदा, आयत-8) 

50. यह उसी दुआ की बरकत है कि पहले सारा अरब मक्का की तरफ़ हज और उमरे के लिए 
खिंचकर आता था, और अब दुनिया भर के लोग खिंच-खिंचकर वहाँ जाते हैं। फिर यह भी 
उसी दुआ की बरकत है कि हर ज़माने में हर तरह के फल, अनाज और रिज़्क़ के दूसरे सामान 
वहाँ पहुँचते रहते हैं, हालाँकि इस बंजर घाटी में जानवरों के लिए चारा तक पैदा नहीं होता। 

5. यानी ऐ ख़ुदा जो कुछ मैं ज़बान से कह रहा हूँ वह भी तू सुन रहा है और जो जज़्बात मेरे 
दिल में छिपे हुए हैं उनको भी तू जानता है। 
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जैसे बेटे दिए, सच तो यह है कि मेरा रब ज़रूर दुआ सुनता है।(40) ऐ मेरे परवरदिगार! 
मुझे नमाज़ क़ायम करनेवाला बना और मेरी औलाद से भी (ऐसे लोग उठा, जो ये काम 
करें)। परवरदिगार! मेरी दुआ क़बूल कर। (4) परवरदिगार! मुझे और मेरे माँ-बाप को 
और सब ईमान लानेवालों को उस दिन माफ़ कर दीजियो, जबकि हिसाब क्रायम 
होगा।” 

(42) अब ये ज़ालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह को तुम इससे ग़ाफ़िल न 
समझो। अल्लाह तो इन्हें टाल रहा हैं उस दिन के लिए जब हाल यह होगा कि आँखें 
फटी की फटी रह गई हैं। (49) सर उठाए भागे चले जा रहे हैं, नज़रें ऊपर जमी हैं” 
और दिल उड़े जाते हैं। (44) ऐ नबी! उस दिन से तुम इन्हें डराओ जबकि अज़ाब इन्हें 
आ लेगा। उस वक़्त ये ज़ालिम कहेंगे कि “ऐ हमारे रब, हमें थोड़ी-सी मोहलत और दे 


52, यह बीच में अलग से कही गई बात है जो अल्लाह तआला ने हज़रत इबराहीम (अलैहि.) की 
बात की तसदीक़ (पुष्टि) में कही है। 

59. हज़रत इबराहीम (अलैहि.) ने मगफ़िर्त की इस दुआ में अपने बाप को उस वादे की वजह से 
शरीक कर लिया था जो उन्होंने वतन से निकलते वक़्त किया था कि “मैं अपने रब से आपके 

* लिए माफ़ी की दुआ करूँगा।” (सूरा-20 मरयम, आयत-47) मगर बाद में जब उन्हें एहसास 
हुआ कि वह तो अल्लाह का दुश्मन था तो उन्होंने उससे अलग होने का साफ़ एलान कर दिया 
(सूरा-9 तौबा, आयत-4)। 

54. यानी क्रियामत का जो हौलनाक नज़ारा उनके सामने होगा। उसको इस तरह टकटकी लगाए 
देख रहे होंगे मानो कि उनके दीदे पथरा गए हैं, न पलक झपकेगी, न नज़र हटेगी। 
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दे, हम तेरी दावत को क़बूल करेंगे और रसूलों की पैरवी करेंगे।” (मगर उन्हें साफ्र 
जवाब दिया जाएगा कि) क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले क़समें खा-खाकर 
कहते थे कि हमारा तो कभी ज़वाल (पतन) होना ही नहीं है? (45) हालाँकि तुम उन 
क्रौमों की बस्तियों में रह-बस चुके थे जिन्होंने अपने ऊपर आप ज़ुल्म किया था और देख 
चुके थे कि हमने उनसे क्या सुलूक किया और उनकी मिसालें दे-देकर हम तुम्हें समझा 
भी चुके थे। (46) उन्होंने अपनी सारी ही चालें चल देखीं, मगर उनकी हर चाल का तोड़ 
अल्लाह के पास था, अगरचे उनकी चालें ऐसी ग़ज़ब की थीं कि पहाड़ उनसे टल 
जाएँ 55 

(47) तो ऐ नबी! तुम हरगिज़ यह गुमान न करों कि अल्लाह कभी अपने रसूलों से 
किए हुए वादों के ख़िलाफ़ करेगा।” अल्लाह ज़बरदस्त है और बदला लेनेवाला है। 
(48) डराओ इन्हें उस दिन से जबकि ज़मीन और आसमान बदलकर कुछ से कुछ कर 


55. यानी तुम यह भी देख चुके थे कि तुमसे पहले की क्रौमों ने ख़ुदा के कानूनों को खिलाफ़वर्ज़ी 
के नतीजों से बचने और पैगम्बरों की दावत को नाकाम करन के लिए कैसी-कैसी ज़बरदस्त 
चालें चलीं, और यह भी देख चुके थे कि अल्लाह की एक ही चाल से वे किस तरह मात खा 
गईं। मगर फिर भी तुम हक़ के ख़िलाफ़ चालबाज़ियाँ करने से न रुक और यही समझते रहे कि 
तुम्हारी चालें ज़रूर कामयाब होंगी। 

56. इस जुमले में बात का रुख़ बज़ाहिर नबी (सल्ल-) की तरफ़ है, मगर असल में मक़सद सुनाना 
आपकी मुख़ालिफ़त करनेवालों को है। उन्हें यह बताया जा रहा है कि अल्लाह ने पहले भी 
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दिए जाएँगे” और सब के सब एक अकेले ज़बरदस्त क्रुव्वत रखनेवाले अल्लाह के सामने 
बेनक़ाब हाज़िर हो जाएँगे। (49) उस दिन तुम मुजरिमों को देखोगे कि ज़ंजीरों में 
हाथ-पाँव जकड़े होंगे, (50) तारकोल* के कपड़े पहने हुए होंगे और आग के शोले उनके 
चेहरों पर छाए जा रहे होंगे। (5॥) यह इसलिए होगा कि अल्लाह हर जानदार को उसके 
किए का बदला देगा। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। 

(52) यह एक पैगाम है सब इंसानों के लिए और यह भेजा गया है इसलिए कि 
उनको इसके ज़रिये से ख़बरदार कर दिया जाए और वे जान लें कि हक़ीक़त में अल्लाह 
बस एक ही है, और जो अक़्ल रखते हैं वे होश में आ जाएँ। 


अपने रसूलों से जो वादे किए थे वे पूरे किए और उनके मुख़ालिफ़ों को नीचा दिखाया, और 
अब भी जो वादा वह अपने रसूल मुहम्मद (सल्ल.) से कर रहा है उसे पूरा करेगा और उन 
लोगों को तहस-नहस कर देगा जो उसकी मुख़ालिफ़त कर रहे हैं। 

57. इस आयत से और क्कुरआन के दूसरे इशारों से मालूम होता है कि क्रियामत में ज़मीन व 
आसमान बिलकुल मिट नहीं जाएँगे, बल्कि सिर्फ़ मौजूदा तबई निज़ाम (भौतिक व्यवस्था) को 
अस्त-व्यस्त कर डाला जाएगा। उसके बाद पहले सूर फूँके जाने और आख़िरी सूर फूंके जाने के 
बीच एक ख़ास मुद्दत में, जिसे अल्लाह ही जानता है, ज़मीन और आसमानों की मौजूदा हालत 
बदल दी जाएगी और एक दूसरा कुदरती निज़ाम, दूसरे कुदरती क़ानूनों के साथ बना दिया 
जाएगा। वही आखिरत की दुनिया होगी। फिर आखिरी सूर फूँके जाने के साथ ही तमाम वे 
इनसान जो आदम की पैदाइश से लेकर क्रियामत तक पैदा हुए थे, नए सिरे से ज़िन्दा किए 
जाएँगे और अल्लाह तआला के सामने पेश होंगे। इसी का नाम क़ुरआन की ज़बान में “हश्र' है 
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ष्यु लुग़वी (शाब्दिक) मानी समेटना और इकट्ठा करना है। कुरआन के इशारों और हदीस || 
के साफ़ बयानों से यह बात साबित है कि हश्न इसी ज़मीन पर बरपा होगा, यहीं अदालत 
क्रायम होगी, यहीं आमाल का वजन करने के लिए मीज़ान (तराज़ू) लगाई जाएगी और ज़मीन 
के मामले ज़मीन ही पर निपटाए जाएँगे। साथ ही यह भी कुरआन व हदीस से साबित है कि 
हमारी वह दूसरी ज़िन्दगी जिसमें ये मामले पेश आँएगे, सिर्फ़ रूहानी नहीं होगी, बल्कि ठीक 
उसी तरह जिस्म व रूह के साथ हम ज़िन्दा किए जाएँगे जिस तरह आज ज़िन्दा हैं, और हर 
शख़्त ठीक उसी शख़्सियत, के साथ वहाँ मौजूद होगा जिसे लिए हुए वह दुनिया से रुख़त हुआ 
था। 

58. असल अरबी में लफ़्ज “क़तिरान' इस्तेमाल हुआ है। कुरआन के कुछ तर्जमा करनेवालों ने 
'क़ृतिरान' का मतलब गनन्‍्धक और कुछ ने पिघला हुआ ताँबा बयान किया है। मगर असल में 
अरबी में 'क़तिरान' का लफ़्ज़ डामर और तारकोल के लिए इस्तेमाल होता है। 
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5. अल-हिज़ 
परिचय 


नाम 


आयत नम्बर-80 में 'हिज़” लफ़्ज़ आया है, उसी को इस सूरा का नाम दे दिया गया 
है। 


उतरने का ज़माना 


मज़ामीन (विषय) और अन्दाज़े-बयान से साफ़ पता चलता है कि इस सूरा के उतरने 
का ज़माना सूर-4 (इबराहीम) के ज़माने से मिला हुआ है। इसके पसमंज़र में दो चीज़ें 
बिलकुल साफ़ दिखाई देती हैं। एक यह कि नबी (सल्ल-) को दावत (पैगाम) पहुँचाते हुए 
एक मुदृदत बीत चुकी है और उस क्ौम की, जिसको पैग़ाम दिया जा रहा है, लगातार 
हठधर्मी, मज़ाक़ उड़ाने, मुख़ालिफ़त करने और ज़ुल्मो-सितम की हद हो गई है, जिसके 
बाद अब समझाने-बुझाने का मौक़ा कम और ख़बरदार करने और डराने का मौक़ा ज़्यादा 
है। दूसरे यह कि अपनी क्रौम के इनकार, हठधर्मी और रुकावटों के पहाड़ तोड़ते-तोड़ते 
नबी (सल्ल.) थके जा रहे हैं और दिल टूटने की कैफ़ियत बार-बार आपपर छा रही है, 
जिसे देखकर अल्लाह आपको तंसल्ली दे रहा है और आपकी हिम्मत बँधा रहा है। 


बहसें और मर्कज़ी मज़मून 


यही दो मज़मून इस सूरा में बयान हुए हैं- एक यह कि ख़बरदार उन लोगों को 
किया गया है जो नबी (सल्ल-) की दावत का इनकार कर रहे थे और आपका मज़ाक़ 
उड़ाते और आपके काम में तरह-तरह की रुकावटें पैदा करते थे और दूसरा यह कि नबी 
(सल्ल.) को तसल्‍ली दी गई और आपकी हिम्मत बढ़ाई गई है। लेकिन इसका यह 
मतलब नहीं कि यह सूरा समझाने और नसीहत करने से खाली है। क्षुरआन में कहीं भी 
अल्लाह ने सिर्फ़ ख़बरदार करने या सिर्फ़ डराने-धमकाने से काम नहीं लिया है, कड़ी से 
कड़ी धमकियों और मलामतों के बीच भी वह समझाने-बुझाने और नसीहत करने में कमी 
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घर करता। चुनाँचे इस सूरा में भी एक तरफ़ तौहीद (एकेश्वरवाद) की दलीलों की तरफ़ 
मुख़्तसर तौर पर इशारे किए गए हैं और दूसरी तरफ़ आदम और इबलीस का किस्सा 
सुनाकर नसीहत फ़रमाई गई है। 
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(मक्का में उतरी - आयतें-99) 
अल्लाह के नाम से जो बेइन्तिहा मेहरबान और रहम फ़रमानेवाला है। 

() अलिफ़-लाम-रा। ये आयते हैं अल्लाह की किताब और वाज़ेह कुरआन की ।' 

(2) नामुमकिन नहीं कि एक वक़्त वह आ जाए जब वही लोग जिन्होंने आज 
(इस्लाम की दावत को क़बूल करने से) इनकार कर दिया है, पछता-पछताकर कहेंगे कि 
काश! हमने फ़रमाँबरदारी के साथ सिर झुका दिया होता। (3) छोड़ो इन्हें खाएँ-पिएँ, मज़े 
करें और भुलावे में डाले रखे इनको झूठी उम्मीद । बहुत जल्द इन्हें मालूम हो जाएगा। 
(4) हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी तबाह किया है, उसके लिए अमल की एक 
ख़ास मोहलत लिखी जा चुकी थी। (5) कोई क्रीम न अपने तय किए गए वक़्त से 


. यह इस सूरा के बारे में बतानेवाली मुख़्तसर तमहीद है जिसके बाद फ़ौरन ही असल मौज़ू 
(विषय) पर तक़रीर शुरू हो जाती है। 
असल अरबी में कुरआन के लिए “मुबीन” लफ़्ज़ सिफ़त के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसका 
मतलब यह है कि ये आयतें उस क्रुरआन की हैं जो अपना मक़सद साफ़-साफ़ ज़ाहिर करता है। 

. मतलब यह है कि कुफ़ (इनकार) करते ही फ़ौरन तो हमने कभी किसी क़्ौम को भी नहीं पकड़ 
लिया है, फिर ये नादान लोग क्‍यों इस ग़लतफ़हमी में पड़े हैं कि नबी के साथ झुठलाने और 
उसका मज़ाक़ उड़ाने का जो रवैया इन्होंने अपना रखा है उसपर चूँकि अभी तक इन्हें सज़ा नहीं 
दी गई, इसलिए यह नबी सिरे से नबी ही नहीं है। हमारा क़ायदा यह है कि हम हर क्रौम के 
लिए पहले से तय कर लेते हैं कि उसको सुनने, समझने और संभलने के लिए इतनी मुहलत दी 
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पहले हलाक हो सकती है, न उसके बाद छूट सकती है। 

(6) ये लोग कहते हैं, “ऐ वह शख़्स जिसपर ज़िक्राँ उतरा है, तू यक्नीनन दीवाना 
है। (7) अगर तू सच्चा है तो हमारे सामने फ़रिश्तों को ले क्‍यों नहीं आता?”- (8) हम 
फ़रिश्तों को यूँ ही नहीं उतार दिया करते। वे जब उतरते हैं तो हक़ (सत्य) के साथ 
उतरते हैं, और फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। (9) रहा यह ज़िक्र तो इसको 


जाएगी, और इस हद तक उसकी शरारतों और बुराइयों के बावजूद पूरे सहन और बर्दाश्त के 

साथ उसे अपनी मनमानी करने का मौक़ा दिया जाता रहेगा। यह मुहलंत जब तक बाक़ी रहती 

है, और हमारी तय की हुई हद जिस वक़्त तक आ नहीं जाती, हम ढील देते रहते हैं। (अमल 

की मुहलत की तशरीह के लिए देखें-सूरा-4 इबराहीम, हाशिया-8) 

, ज़िक्र' का लफ़्ज़ कुरआन में इस्तिलाही तौर पर अल्लाह के कलाम के लिए इस्तेमाल हुआ है 
जो सरासर नसीहत बनकर आता है। पहले जितनी किताबें पैगम्बरों पर उतरी थीं वे सब भी 
'ज़िक्र' थीं और यह कुरआन भी 'ज़िक्र' है। ज़िक्र के असल मानी हैं “याद दिलाना”, 'होशियार 
करना' और “नसीहत करना'। 
यह जुमला वे लोग हँसी-मज़ाक के तौर पर कहते थे। वे तो इस बात को मानते ही नहीं थे कि 
यह ज़िक्र नबी (सल्ल.) पर उतरा है, न इस बात को मान लेने के बाद वे आपको दीवाना कहे 
सकते थे। असल में उनके कहने का मतलब यह था कि “ऐ वह शख्भ्स जिसका दावा यह है कि 
मुझपर ज़िक्र उतरा है।” यह उसी तरह की बात है जैसी फ़िरऔन ने हज़रत मूसा की दावत 
(पैगाम) सुनने के बाद अपने दरबारियों से कही थी कि “यह पैगम्बर साहब जो तुम लोगों की 
तरफ़ भेजे गए हैं, इनका दिमाग दुरुस्त नहीं है।” 
यानी फ़रिश्ते सिर्फ़ तमाशा दिखाने के लिए नहीं उतारे जाते कि जब किसी क्रौम ने कहा 
शुलाओ फ़रिश्तों को' और वे फ़ौरन हाज़िर हुए, न फ़रिश्ते इस गरज़ के लिए कभी भेजे जाते 
हैं कि वे आकर लोगों के सामने हक़ीक्रत को बेनक़ाब करें और गैब (परोक्ष) के परदे को 
फाड़कर यह सब कुछ दिखा दें जिसपर ईमान लाने की दावत पैगम्बरों (अलैहि.) ने दी है। 
फ़रिश्तों को भेजने का वक़्त तो वह आखिरी वक़्त होता है जब किसी क्रौम का फ़ैसला चुका 
देने का इरादा कर लिया जाता है। उस वक़्त बस फ़ैसला चुकाया जाता है, यह नहीं कहा जाता 
कि अब ईमान लाओ तो छोड़े देते हैं। ईमान लाने की जितनी मुहलत भी है उसी वक़्त तक है 


० 


फ्री 


फ़ 
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हमने उतारा है और हम ख़ुद इसके निगहबान हैं" 

(0) ऐ नबी! हम तुमसे पहले बहुत-सी गुज़री हुई क्रौमों में रसूल भेज चुके हैं। 
() कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके पास कोई रसूल आया हो और उन्होंने उसका 
मज़ाक़ न उड़ाया हो। (2) मुजरिमों के दिलों में तो हम इस “ज़िक्र' को इसी तरह (छड़ 
की तरह) गुज़ारते हैं। (8) वे इसपर ईमान नहीं लाया करते।' पुराने ज़माने से उस ढंग 
के लोगों का यही तरीक़ा चला आ रहा है। (4, 5) अगर हम उनपर आसमान का 


जब तक कि हक़ीक़त बेनक़ाब नहीं हो जाती। उसके बेनक़ाब हो जाने के बाद ईमान लाने का 
क्या सवाल। 

“हक़ के साथ उतरते हैं” का मतलब “हक़ लेकर उतरना” है। यानी वे इसलिए आते हैं कि 
बातिल (असत्य) को मिटाकर हक़ को उसकी जगह क्रायम कर दें। या दूसरे अलफ़ाज़ में यूँ 
समझिए कि वे अल्लाह तआला का फ़ैसला लेकर आते हैं और उसे लायू करके छोड़ते हैं। 

« यानी यह “ज़िक्र' जिसके लानेवाले को तुम “दीवाना” कह रहे हो, यह हमारा उतारा हुआ है, 
उसने ख़ुद नहीं गढ़ा है। इसलिए यह गाली उसको नहीं, हमें दी गई है। और यह ख़याल तुम 
अपने दिल से निकाल दो कि तुम इस 'ज़िक्र' का कुछ बिगाड़ सकोगे। यह सीधे-तौर पर हमारी 
हिफ़ाज़त में है। न तुम्हारे मिटाए मिट सकेगा, न तुम्हारे दबाए दब सकेगा, न तुम्हारे तानों और 
एतिराज़ों से इसकी क़द्र घट सकेगी, न तुम्हारे रोक उसकी दावत रुक सकेगी, न इसमें 
फेर-बदल करने का कभी किसी को मौक़ा मिल सकेगा। 

. असल अरबी में “नस्लुकुह! और “ला युअमिनू-न बिही” अलफ़ाज इस्तेमाल हुए हैं। आम तौर पर 
कुरआन का तर्जमा और तफ़्सीर लिखनेवालों ने “नस्लुकुष्ट! में 'हु की ज़मीर (सर्वनाम) मज़ाक़ 
उड़ाने से और 'ला युअमिनू-न बिही' की ज़मीर ज़िक्र से जोड़ी है और मतलब यह बयान किया 
है कि “हम इसी तरह इस मज़ाक़ उड़ाने को मुजरिमों के दिलों में दाखिल करते हैं और वे इस 
ज़िक्र पर ईमान नहीं लाते,” अगरचे अरबी क़ायदे के लिहाज़ से इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन 
हमारे नज़दीक व्याकरण के एतिबार से भी ज़्यादा सही यह है कि दोनों ज़मीरें (सर्वनाम) ज़िक्र 
से जोड़ी जाएँ। 


तफ़हीमुल-क्व'आन, हिस्सा-2 
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कोई दरवाज़ा खोल देते और वे दिन-दहाड़े उसमें चढ़ने भी लगते, तब भी वे यही कहते 
कि हमारी आँखों को धोखा हो रहा है, बल्कि हमपर जादू कर दिया गया है। 

(6, 7) यह हमारी कारीगरी है कि आसमान में हमने बहुत-से मज़बूत क़िले 
बनाए, उनको देखनेवालों के लिए सजाया” और हर मरदूद (फिटकारे हुए) शैतान से 


'स-ल-क” के मानी अरबी ज़बान में किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में चलाने, गुज़ारने और पिरोने 
के हैं, जैसे धागे को सूई के नाके में गुज़ारना। तो आयत का मतलब यह है कि ईमानवालों के 
अन्दर तो यह ज़िक्र दिल की ठण्डक और रूह की गिज़ा (भोजन) बनकर उतरता है, मगर 
मुजरिमों के दिलों में यह बारूद का पलीता बनकर लगता है और उनके अन्दर उसे सुनकर ऐसी 
आग भड़क उठती है मानो एक गर्म (लोहे की) छड़ थी जो सीने के पार हो गई। 

8. असल अरबी में लफ़त़ “बुरूज” इस्तेमाल हुआ है जो 'बुर्ज' क्री जमा (बहुवचन) है। “बुर्ज' अरबी 
ज़बान में क्िले, महल और मज़बूत इमारत को कहते हैं। क़दीम इल्मे हप्यत (ख़गोल विज्ञान) में 
“बुर्ज' का लफ़ज़ इस्तिलाही तौर पर उन बारह मंज़िलों के लिए इस्तेमाल होता था जिनपर सूरज 
की धुरी को बाँटा गया था। इस वजह से कुछ तफ़सीर लिखनेवालों ने यह समझा कि कुरआन 
का इशारा उन्हीं बुरूज की तरफ़ है। कुछ दूसरे मुफ़स्सिरों ने इससे मुराद सय्यारे (ग्रह) लिए हैं। 
लेकिन बाद के मज़मून पर ग़ौर करने से लगता है कि शायद इससे मुराद ऊपरी दुनिया के वे 
इलाक़े हैं जिनमें से हर इलाक़े को बहुत मज़बूत सरहदों ने दूसरे इलाक़े से अलग कर रखा है। 
अगरचे फैली हुई फ़ज़ा में न दिखाई देनेवाली ये सरहदें खिंची हुई हैं, लेकिन इनको पार करके 
किसी चीज़ का एक इलाक़े से दूसरे इलाक़े में चले जाना बहुत मुश्किल काम है। इस मतलब के 
लिहाज़ से हम 'बुरूज' को महफूज़ इलाकों (70४7०0 $9॥289) के मानी में लेना ज़्यादा सही 
समझते हैं। 

* यानी हर इलाक़े में कोई न कोई चमकता ग्रह या तारा रख दिया और इस तरह सारा जहान 
जगमगा उठा। दूसरे अलफ़ाज़ में हमने इस बेहिसाब फैली हुई कायनात को एक भयानक ढंडार 
बनाकर नहीं रख दिया बल्कि एक ऐसी ख़ूबसूरत और हसीन दुनिया बनाई जिसमें हर तरफ़ 
निगाहों को लुभानेवाले जलवे फैले हुए हैं। इस कारीगरी में सिर्फ़ एक सबसे बड़े कारीगर की 
कारीगरी और एक सबसे बड़े हकीम की हिकमत ही नज़र नहीं आती है, बल्कि एक इन्तिहाई 
आला दर्जे का पाकीज़ा ज़ौक़ रखनेवाले आर्टिस्ट की आर्ट भी नुमायाँ है। यही बात एक दूसरी 
जगह यूँ कही गई है, “वह ख़ुदा कि जिसने हर चीज़ जो बनाई, ख़ूब ही बनाई ।” 
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उनको महफूज़ कर दिया।” (8) कोई शैतान इनमें राह नहीं पा सकता, सिवाय इसके 
कि कुछ सुन-गुन ले ले। और जब वह सुन-गुन लेने की कोशिश करता है तो एक 


रौशन शोला उसका पीछा करता है।* 
(9, 20) हमने ज़मीन को फैलाया, उसमें पहाड़ जमाए, उसमें हर तरह की वनस्पति 


0. यानी जिस तरह ज़मीन के दूसरे जानदार ज़मीन के इलाक़े में क्रैद हैं उत्ती तरह जिन्‍न शैतान 
भी इसी इलाक़े में क़रैद हैं, ऊपरी दुनिया तक उनकी पहुँच नहीं है। इसका मक़सद असल में उन 
लोगों की उस आम ग़लतफ़ष्ठमी को दूर करना है जिसमें पहले भी आम लोग मुब्तला थे और 
आज भी हैं। वे समझते हैं कि शैतान और उसकी औलाद के लिए सारी कायनात खुली पड़ी है, 
जहाँ तक वे चाहें उड़ान भर सकते हैं। कुरआन इसके जवाब में बताता है कि शैतान एक ख़ास 
क है आगे नहीं जा सकते, उन्हें हर जगह उड़ान भरने और पहुँचने की ताक़त हरगिज़ नहीं दी 
गई है। 

7. यानी वे शैतान जो अपने साथियों को गैब (परोक्ष) की ख़बरें लाकर देने की कोशिश करते हैं, 
जिनकी मदद से बहुत-से काहिन, जोगी, आमिल और फ़क्ीर-नुमा बहरूपिये गैब की बातें जानने 
का ढोंग रचाया करते हैं, उनके पास हक़ीक़त में गैब की बातें जानने के ज़रिए बिलकुल नहीं 
हैं। वे कुछ सुनगुन लेने की कोशिश ज़रूर करते हैं, क्योंकि उनकी बनावट इनसानों के मुक़ाबले 
ट फ़रिश्तों की बनावट से कुछ ज़्यादा क़रीब है, लेकिन हक़ीक़त में उनके पल्ले कुछ पड़ता नहीं 

। 

2. असल अरबी आयत में 'शिहाबुम-मुबीन' लफ़्ज़ का इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी हैं 'रीशन 
शोला,' दूसरी जगह क्कुरआन मजीद में इसके लिए 'शिहाबे-साक्रिब' लफ़ज़ का इस्तेमाल हुआ है, 
यानी “अंधेरे को छेदनेवाला शोला !' इससे मुराद ज़रूरी नहीं कि वह टूटनेवाला तारा ही हो जिसे 
हमारी ज़बान में 'शिहाबे-साक़िब' (उलका पिंड) कहा जाता है। मुमकिन है कि ये दूसरी तरह 
की किरणें हों, जैसे कायनाती किरणें (2०० (२8५७) या उनसे भी ज़्यादा तेज़ किसी और 
क़रिस्म की जो अभी हमारी जानकारी में न आई हों। और यह भी हो सकता है कि यही 
शिहाबे-साक्रिब मुराद हों जिन्हें कभी-कभी हमारी आँखें ज़मीन की तरफ़ गिरते हुए देखती हैं। 
मौजूदा दौर के जायज़े से यह मालूम हुआ है कि दूरबीन से दिखाई देनेवाले शिहाबे-साक़िब जो 
इस फैली हुई फ़ज़ा से ज़मीन की तरफ़ आते दिखाई देते हैं, उमकी तादाद कां औसत 0 ख़रब 
रोज़ाना है, जिनमें से दो करोड़ के लगभग हर रोज़ ज़मीन के ऊपरी इलाक़े में दाखिल होते हैं 

और मुश्किल से एक ज़मीन की सतह तक पहुँचता है। उनकी रफ़्तार ऊपरी फ़ज़ा में लगभग 
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ठीक-ठीक नपी-तुली मिक्रदार के साथ उगाई,' और उसमें रोज़ी के असबाब जुटाए, 
तुम्हारे लिए भी और उन बहुत-से जानदारों के लिए भी जिनको रोज़ी देनेवाले तुम नहीं 
हो। 


26 मील प्रति सेकेण्ड होती है और कई बार 50 मील प्रति सेकेण्ड तक देखी गई है। कई बार 
ऐसा भी हुआ है कि नंगी आँखों ने भी टूटनेवाले तारों की गैरमामूली बारिश देखी हैं। चुनाँचे 
यह चीज़ रिकॉर्ड पर मौजूद है कि 38 नवम्बर 888 ई. को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी इलाक़े में 
सिर्फ़ एक जगह पर आधी रात से लेकर सुबह तक दो लाख शिहाबे-साक्िब गिरते हुए देखे गए 
(इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, 946 ई0, भाग-5, पृष्ठ-337-389)। हो सकता है कि यही 
बारिश ऊपरी दुनिया की तरफ़ शैतानों की उड़ान में रुकावट बनती हो, क्योंकि ज़मीन की 
ऊपरी हदों से गुज़रकर फैली हुई फ़ज़ा में 0 खरब रोज़ाना के औसत से टूटनेवाले तारों की 
बरसात उनके लिए उस फ़ज़ा को पार करना बिलकुल नामुमकिन बना देती होगी। 

इससे कुछ उन 'महफूज़ क़िलों' की बनावट का अन्दाज़ा भी हो सकता है जिनका ज़िक्र ऊपर 
हुआ है। बज़ाहिर फ़ज़ा बिलकुल साफ़-सथरी है, जिसमें कहीं कोई दीवार या छत बनी दिखाई 
नहीं देती, लेकिन अल्लाह तआला ने इसी फ़ज़ा में कई इलाक़ों को कुछ ऐसी नज़र न आनेवाली 
दीवारों से घेर रखा है जो एक इलाक़े को दूसरे इलाक़ों की आफ़तों से महफूज़ रखती हैं। यह 
इन्हीं दीवारों की बरकत है कि जो शिहाबे-साक़िब दस खरब रोज़ाना के औसत से ज़मीन की 
तरफ़ गिरते हैं वे सब जलकर भस्म हो जाते हैं और मुश्किल से एक ज़मीन की सतह तक पहुँच 
सकता है। दुनिया में शिहाबी पत्थरों (१/०४८००४४४) के जो नमूने पाए जाते हैं और दुनिया के 
अजाइब घरों में मौजूद हैं, उनमें सबसे बड़ा 645 पौंड का एक पत्थर है जो गिरकर ॥] फुट 
ज़मीन में धँस गया था। इसके अलावा एक जगह पर 86.5 टन का लोहे का एक टुकड़ा पाया 
गया है जिसके वहाँ मौजूद होने की कोई वजह वैज्ञानिक इसके सिवा बयान नहीं कर सके हैं 
कि यह भी आसमान से गिरा हुआ है। अन्दाज़ा कीजिए कि अगर ज़मीन की ऊपरी सीमाओं 
को मज़बूत दीवारों से सुरक्षित न कर दिया गया होता तो इन टूटनेवाले तारों की बारिश ज़मीन 
का क्‍या हाल कर देती, यही दीवारें हैं जिनके लिए कुरआन मजीद ने 'बुरूज” (सुरक्षित क़िलों) 
का लफ़्ज इस्तेमाल किया है। 

8. इससे अल्लाह तआला की क्कुदरत व हिक़मत के एक और अहम निशान की तरफ़ ध्यान 
दिलाया गया है। पेड़-पौधों की हर क्विस्म में नस्ल चलाने की इतनी ज़बरदस्त ताक़त है कि 
अगर उसके सिर्फ़ एक पौधे ही की नस्ल को ज़मीन में बढ़ने का मौक़ा मिल जाता तो कुछ 
साल के अन्दर ज़मीन पर बस वही वह नज़र आती, किसी दूसरी क्विस्म के पेड़-पौधों के लिए 
कोई जगह न रहती। मगर यह एक हिक़मतवाले और क्रादिरे-मुतलक (सर्व-शक्तिमान) की 

सोची-समझी स्कीम है, जिसके मुताबिक़ अनगिनत प्रकार के पेड़-पीधे इस ज़मीन पर उग रहे हैं 
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(2) कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके ख़ज़ाने हमारे पास न हों, और जिस चीज़ को भी 
हम उतारते हैं, एक तय की हुई मिकक्‍दार में उतारते हैं।** 

(22) फलदायक हवाओं को हम ही भेजते हैं, फिर आसमान से पानी बरसाते हैं, 
और उस पानी से तुम्हें सैराब करते हैं। इस दौलत के खृज़ानेदार तुम नहीं हो। 

(23) ज़िन्दगी और मौत हम देते हैं और हम ही सबके वारिस होनेवाले हैं।'” (24) पहले 
जो लोग तुममें से हो गुज़रे हैं, उनको भी हमने देख रखा है और बाद के आनेवाले भी 


और हर क़िस्म की पैदावार अपनी एक ख़ास हद पर पहुँचकर रुक जाती है। इसी मंज़र का 
एक और पहलू यह है कि हर क्रिस्म की बनावट, फैलाव, उठान और फूलने-फलने की एक हद 
मुक़र्रर है जिससे पेड़-पौधों की कोई क्विस्म भी आगे नहीं बढ़ सकती। साफ़ मालूम होता है कि 
किसी ने हर पेड़, हर पौधे और हर बेल-बूटे के लिए जिस्म, क़द, शक्ल, पत्ते, फूल और पैदावार 
की एक मिक़्दार पूरे नाप-तील और हिसाब और गिनती के साथ मुक़र्रर कर रखी है। 

4. यहाँ इस हक़ीक़त पर ख़बरदार किया गया कि यह मामला सिर्फ़ पेड़-पीधों के साथ ख़ास नहीं 
है, बल्कि तमाम चीज़ों के मामले में आम है। हवा, पानी, रौशनी, गर्मी, सर्दी, जमी हुई चीज़ें, 
पेड़-पौधों, जानवरों, गरज़ हर चीज़, हर क्रिस्म, हर जिंस और हर क्ुब्बत व ताक़त के लिए एक 
हद मुक़र्रर है जिसपर वह ठहरी हुई है और एक मिक्दार (पैमाना) मुक़र्रर है जिससे न वह 
घटती है, न बढ़ती है। इसी मिक़॒दार मुक़रर करने और कमाल दर्जे की हिकमत भरी मिक़दार 
मुक़र्र करने ही का यह करिश्मा है कि ज़मीन से लेकर आसमानों तक कायनात के पूरे निज़ाम 
में यह तवाज़ुन (संतुलन) और यह तनासुब दिखाई दे रहा है। अगर यह कायनात एक 
इत्तिफ़ाक़ी हादिसा होती या बहुत-से ख़ुदाओं की कारीगरी व कारगुज़ारी का नतीजा होती तो 
किस तरह मुमकिन था कि अनगिनत अलग-अलग तरह की चीज़ों और क़ुव्वतों के दरमियान 
ऐसा मुकम्मल तवाज़ुन और तनासुब क्रायम होता और लगातार क़ायम रह सकता? 

5. यानी तुम्हारे बाद हम ही बाक़ी रहनेवाले हैं। तुम्हें जो कुछ भी मिला हुआ है सिर्फ़ थोड़े दिनों 
के इस्तेमाल के लिए मिला हुआ है। आखिरकार हमारी दी हुई हर चीज़ को यूँही छोड़कर तुम 
ख़ाली हाथ विदा हो जाओगे और यह सब चीज़ें ज्यों की त्यों हमारे खज़ाने में रह जाएँगी। 
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हमारी निगाह में हैं। (25) यक्नीनन तुम्हाता रब इन सबको इकट्ठा करेगा, वह 
हिक़मतवाला भी है और सबकुछ जाननेवाला भी ।* 

(26) हमने इनसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया।” (27) और उससे 
पहले जिन्‍नों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे।* (28) फिर याद करो उस 


6. यानी उसकी हिकमत यह माँग करती है कि वह सबको इकट्ठा करे और उसका इल्म सबपर 
इस तरह हावी है कि कोई जानदार उससे छूट नहीं सकता, बल्कि किसी अगले-पिछले इनसान 
की मिटटी का कोई कण भी उससे गुम नहीं हो सकता। इसलिए जो शख़्स आखिरत की 
ज़िन्दगी को नामुमकिन समझता है वह ख़ुदा की हिकूमत की सिफ़्त से अनजान है और जो 
शख्स हैरत से पूछता है कि “जब मरने के बाद हमारी धूल का कण-कण बिखर जाएगा तो हम 
कैसे दोबारा पैदा किए जाएँगे?” वह ख़ुदा के इल्म की सिफ़त को नहीं जानता। 

7. यहाँ कुरआन इस बात को साफ़-साफ़ बयान करता है कि इनसान हैवानी हालतों से तरक़्क़्ी 
करता हुआ इनसानियत की हदों में नहीं आया है, जैसा कि नए दौर के डार्विनवाद से मुतास्सिर 
क्कुरआन की तफ़सीर करनेवाले साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उसकी पैदाइश की 
शुरुआत सीधे तौर पर ज़मीनी माद्दों (तत्वों) से हुई है जिनकी कैफ़ियत को अल्लाह तआला ने 
सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे! के अलफ़ाज़ में बयान किया है। 'हमा-अ' अरबी ज़बान में ऐसी 
स्याह कीचड़ को कहते हैं जिसके अन्दर बू पैदा हो चुकी हो, या दूसरे लफ़्ज़ों में ख़मीर उठ 
आया हो। “मस्नून” के दो मानी हैं। एक मतलब है ऐसी सड़ी हुई मिट्टी जिसमें सड़ने की वजह 
से चिकनाई पैदा हो गई हो दूसरा मतलब है 'क़ालब' (शक्ल) में ढली हुई जिसको एक ख़ास 
शक्ल दे दी गई हो। 'सलसाल” उस सूखे गारे को कहते हैं जो सूख जाने के बाद बजने लगे। ये 
अलफ़ाज़ साफ़ ज़ाहिर करते हैं कि ख़मीर उठी हुई मिट्टी का एक पुतला बनाया गया था जो 
बनने के बाद सूखा और फिर उसके अन्दर रूह फरूँकी गई। 

38. असल अरबी में लफ़्ज़ 'समूम” इस्तेमाल हुआ है। 'समूम” गर्म हवा को कहते हैं, और नार 
(आग) को समूम से जोड़ देने की हालत में उसका मतलब आग के बजाय तेज़ हरारत (गर्मी) 
के हो जाता है। इससे उन आयतों की तशरीह हो जाती है जिनमें कुरआन मजीद में यह कहा 
गया है कि जिन्‍न आग से पैदा किए गए हैं। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखें-सूरा-55 
अर-रहमान, हाशिए-4 से 6) 
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मौक़े को जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि “मैं सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से 
एक बशर (इनसान) पैदा कर रहा हूँ। (29) जब मैं उसे पूरा बना चुकूँ और उसमें अपनी 
रूह से कुछ फूँक दूँ” तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना।” (80) चुनाँचे तमाम 


फ़रिश्तों ने सजदा किया, (3) सिवाय इबलीस के कि उसने सजदा करनेवालों का साथ 
देने से इनकार कर दिया।"” (82) रब ने पूछा, “ऐ इबलीस! तुझे क्‍या हुआ कि तूने 


9. इससे मालूम हुआ कि इनसान के अन्दर जो रूह फूँकी गई है वह असल में अल्लाह की सिफ़ात 
का एक अक्स (प्रतिच्छाया) या परतौ (प्रतिबिम्ब) है। ज़िन्दगी, इल्म, कुदरत (क्षमता), इरादा, 
अधिकार और दूसरी जितनी सिफ़ात इनसान में पाई जाती हैं, जिनके मजमूए (संग्रह) ही का 
नाम रूह है, यह असल में अल्लाह तआला ही की सिफ़ात का एक हल्का-सा परतौ (प्रतिबिम्ब) 
है जो इस मिट्टी से बने जिस्म पर डाला गया है, और इसी अक्स की वजह से इनसान ज़मीन 
पर ख़ुदा का खलीफ़ा और फ़रिश्तों सहित ज़मीन पर मौजूद तमाम चीज़ों का मसजूद (जिसे 
सजदा किया जाए) क़रार पाया है। 

यूँ तो हर वह सिफ़त जो जानदारों में पाई जाती है, वह अल्लाह ही की किसी न किसी सिफ़त 
से पैदा हुई है। जैसा कि हदीस में आया है कि “अल्लाह तआला ने रहमत को सौ हिस्सों में 
बाँटा, फिर उनमें से 99 हिस्से अपने पास रखे और सिर्फ़ एक हिस्सा ज़मीन में उतारा। यह 
उसी एक हिस्से की बरकत है जिसकी वजह से जानदार आपस में एक-दूसरे पर रहम करते हैं 
यहाँ तक कि अगर एक जानवर अपने बच्चे पर से अपना खुर उठाता है ताकि उसे नुक़सान न 
पहुँच जाए, तो यह भी असल में उसी रहमत के हिस्से का असर है।” (बुखारी, मुस्लिम) मगर 
जो चीज़ इनसान को दूसरे जानदारों पर फ़ज़ीलत (बड़ाई) देती है वह यह है कि जिस जामे 
तरीक़े के साथ अल्लाह के गुणों का अक्स उसपर डाला गया है उसे किसी दूसरे जानदार पर 
नहीं डाला गया। 

यह एक ऐसी बारीक बात है जिसके समझने में ज़रा-सी गलती भी आदमी कर जाए तो इस 
गलत-फ्रहमी में पड़ सकता है कि अल्लाह की सिफ़ात में से एक हिस्सा पाना ख़ुदाई का कोई 
हिस्सा पा-लेने के बराबर है। हालाँकि ख़ुदाई इससे बहुत ही परे है कि कोई जानदार उसका 
ज़रा-सा हिस्सा भी पा सके। 

20. तक़ाबुल (तुलना) के लिए सूरा-2 बक़रा, आयत-30; सूरा-4 निसा, आयत-6 और सूरा-7 
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धर 


सजदा करनेवालों का साथ न दिया?” (88) उसने कहा, “मेरा यह काम नहीं है कि मैं 
इस इनसान को सजदा करूँ जिसे तूने सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से पैदा किया है।” 
(34) रब ने फ़रमाया, “अच्छा, तू निकल जा यहाँ से; क्योंकि तू मरदूद (फिटकारा हुआ) 
है, (85) और अब बदले के दिन तक तुझपर फिटकार है।”' (86) उसने कहा, “मेरे 
रब! यह बात है तो फिर मुझे उस दिन तक के लिए मोहलत दे, जबकि सब इनसान 
दोबारा उठाए जाएँगे।” (37, 58) फ़रमाया, “अच्छा, तुझे मोहलत है उस दिन तक 
जिसका वक़्त हमें मालूम है।” (39, 40) वह बोला, “मेरे रब! जैसा तूने मुझे बहकाया 
उसी तरह अब मैं ज़मीन में इनके लिए दिलफ़रेबियाँ पैदा करके इन सबको बहका दूँगा, 


आराफ़, आयत- सामने रहें। इसके साथ ही हमारे उन हाशियों पर भी एक निगाह डाल ली 
जाए जो उन जगहों पर लिखे गए हैं। 

2. यानी क्रियामत तक तू फिटकारा हुआ ही रहेगा, इसके बाद जब बदले का दिन क़रायम होगा 
तो फिर तुझे तेरी नाफ़रमानियों की सज़ा दी जाएगी। 

22, यानी जिस तरह तूमे इस मामूली और कमतर मखलूक को सजदा करने का हुक्म देकर मुझे 

मजबूर कर दिया कि तेरा हुक्म न मानूँ, उसी तरह अब मैं इन इनसानों के लिए दुनिया को 

ऐसा लुभावना बना दूँगा कि ये सब उससे धोखा खाकर तेरे नाफ़रमान बन जाएँगे। दूसरे 

अलफ़ाज़ में इब्लीस का मतलब यह था कि मैं ज़मीन की ज़िन्दगी और उसकी लज़्ज़्तों और 

उसके थोड़े दिनों के फ़ायदों को इनसान के लिए ऐसा ख़ुशनुमा बना दूँगा कि वे खिलाफ़त और 

उसकी ज़िम्मेदारियों और आख़िरत की पूछ-गच्छ को भूल जाएँगे और ख़ुद तुझे भी या तो भुला 

देंगे या तुझे याद रखने के बावजूद तेरे हुक्मों के ख़िलाफ़ चलेंगे। 
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सिवाय तेरे बन्दों के जिन्हें तूने इनमें से ख़ालिस कर लिया हो।” (4) फ़रमाया, “यह 
रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुँचता है।” (42, 48) बेशक, मेरे जो सच्चे बन्दे हैं उनपर 
तेरा बस न चलेगा। तेरा बस तो सिर्फ़ उन बहके हुए लोगों ही पर चलेगा जो तेरी पैरवी 
करें और उन सबके लिए जहन्नम की धमकी है!” 

(44) यह जहन्नम (जिससे इबलीस की पैरवी करनेवालों को डराया गया है) इसके 


28. असल अरबी में 'हाज़ा सिरातुन अलय-य मुस्तक़रीम' के अल्फ़ाज़ आए हैं। इनके दो मतलब हो 
सकते हैं। एक मतलब वह है जो हमने तर्जमे में बयान किया है और दूसरा मतलब यह है कि 
“यह बात ठीक है, मैं भी इसका पाबन्द रहूँगा।” 

24. इस जुमले के भी दो मतलब हो सकते हैं। एक वह जो तर्जमे में अपनाया गया है। और दूसरा 
मतलब यह कि मेरे बन्दों (यानी आम इनसानों) पर तुझे कोई ताक़त हासिल न होगी कि तू 
उन्हें ज़बरदस्ती नाफ़रमान बना दे, अलबत्ता जो ख़ुद ही बहके हुए हों और आप ही तेरी पैरवी 
करना चाहें उन्हें तेरी राह पर जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा, उन्हें हम ज़बरदस्ती इससे रोके 
रखने की कोशिश न करेंगे। 
पहले मतलब के लिहाज़ से बात का ख़ुलासा यह होगा कि बन्दगी का तरीक़ा अल्लाह तक 
पहुँचने का सीधा रास्ता है, जो लोग इस रास्ते को अपनाएँगे उनपर शैतान का बस न चलेगा, 
उन्हें अल्लाह अपने लिए ख़ालिस कर लेगा और शैतान ख़ुद भी इसे मानता है कि वे उसके फंदे 
में न फँसेंगे। अलबत्ता जो लोग ख़ुद बन्दगी से मुँह मोड़कर अपनी कामयाबी और ख़ुशनसीबी 
की राह गुम कर देंगे वे इब्लीस के हत्थे चढ़ जाएँगे और फिर जिधर-जिधर वह उन्हें धोखा देकर 
ले जाना चाहेगा, वे उसके पीछे भटकते और दूर से दूर निकलते चले जाएँगे। 
दूसरे मतलब के लिहाज़ से इस बयान का ख़ुलासा यह होगा- शैतान ने इनसानों को बहकाने 
के लिए अपना तरीक़ा यह बयान किया कि वह ज़मीन की ज़िन्दगी को उनके लिए ख़ुशनुमा 
बनाकर उन्हें ख़ुदा से माफ़िल और बन्दगी की राह से. मोड़ेगा। अल्लाह तअला ने उसकी यह 
बात मानते हुए फ़रमाया कि यह शर्त मैंने मानी, और इसको और ज़्यादा वाज़ेह करते हुए यह 
बात भी साफ़ कर दी कि तुझे सिर्फ़ धोखा देने का अधिकार दिया जा रहा है, यह अधिकार 
नहीं दिया जा रहा कि तू हाथ पकड़कर उन्हें ज़बरदस्ती अपनी राह पर खींच ले जाए। शैतान ने 
अपने नोटिस से उन बन्दों को अलग रखा जिन्हें अल्लाह अपने लिए खालिस कर ले। इससे यह 
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रा दरवाज़े हैं। हर दरवाज़े के लिए उनमें से एक हिस्सा ख़ास कर दिया गया है।” 
(45, 46) इसके बरख़िलाफ़ मुत्तक़ी (परहेज़गार) लोग ” बाग़ों और चश्मों में होंगे और 


ग़लतफ़हमी पैदा हो रही थी कि शायद अल्लाह तआला बिना किसी मुनासिब वजह के यूँही 
जिसको चाहेगा ख़ालिस कर लेगा और वह शैतान की पहुँच से बच जाएगा। अल्लाह तआला ने 
यह कहकर बात साफ़ कर दी कि जो ख़ुद बहका हुआ होगा वही तेरी पैरवी करेगा। दूसरे 
अलफ़ाज़ में जो बहका हुआ न होगा वह तेरी पैरवी न करेगा और वही हमारा वह ख़ास बन्दा 
होगा जिसे हम ख़ास अपना कर लेंगे। 

25. इस जगह यह क़िस्सा जिस ग़रज़ के लिए बयान किया गया है उसे समझने के लिए ज़रूरी है 
कि मौक़ा-महल (सन्दर्भ) को साफ़ तौर पर ज़ेहन में रखा जाए। पहले और दूसरे रुकूअ (आयत 
25 तक) के मज़मून पर गौर करने से यह बात साफ़ समझ में आ जाती है कि बयान के इस 
सिलसिले में आदम व इबलीस का यह क्रिस्सा बयान करने का मक़सद इस्लाम दुश्मनों को इस 
हक़ीक़त पर ख़बरदार करना है कि तुम अपने पैदाइशी दुश्मन, शैतान के फंदे में फँस गए हो 
और उस पस्ती (पतन) में गिरे चले जा रहे हो जिसमें वह अपनी हसद और जलन की वजह से 
तुम्हें गिराना चाहता है। इसके बरख़िलाफ़ यह नबी तुम्हें उस फंदे से निकालकर उस बुलन्दी की 
तरफ़ ले जाने की कोशिश कर रहा है जो असल में इनसान होने की हैसियत से तुम्हारा फ़ितरी 
मक़ाम है। लेकिन तुम अजीब बेवक़ूफ़ लोग हो कि अपने दुश्मन को दोस्त और अपने ख़ैर-ख़ाह 
को दुश्मन समझ रहे हो। 
इसके साथ यह हक़ीक़त भी इसी क्रिस्से से उनपर वाज़ेह की गई है कि तुम्हारे लिए नजात का 
रास्ता सिर्फ़ एक है, और वह अल्लाह की बन्दगी है। इस रास्ते को छोड़कर तुम जिस राह पर 
भी जाओगे वह शैतान की राह है जो सीधी जहन्नम की तरफ़ जाती है। 
तीसरी बात जो इस क्रिस्से के ज़रिए से उनको समझाई गई है, यह है कि अपनी इस गलती के 
ज़िम्मेदार तुम ख़ुद हो। शैतान का कोई काम इससे ज़्यादा नहीं है कि वह दुनियावी ज़िन्दगी की 
ज़ाहिरी बातों से तुमको धोखा देकर तुम्हें बन्दगी की राह से फेरने की कोशिश करता है। इससे 
धोखा खाना तुम्हारा अपना काम है जिसकी कोई ज़िम्मेदारी तुम्हरे अपने सिवा किसी और पर 
नहीं है। (इसकी और ज़्यादा तशरीह के लिए देखें-सूर-4 इबराहीम, आयत-22 और 
हाशिया-8]) 

26. जहन्नम के ये दरवाज़े उन गुमराहियों और गुनाहों के लिहाज़ से हैं जिनपर चलकर आदमी 
अपने लिए दोज़ख की राह खोलता है। जैसे कोई नास्तिकता के रास्ते से दोज़खू की तरफ़ जाता 
है, कोई शिर्क़ के रास्ते से, कोई निफ़ाक् (कपटाचार) के रास्ते से, कोई नफ़्स-परस्ती (मनमानी 
करने) और बदकारियों और बुराइयों के रास्ते से, कोई ज़ुल्मो-सितम और लोगों को सताने के 
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उनसे कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ इनमें सलामती के साथ, बिना किसी डर और 
ख़तरे के। (47) उनके दिलों में जो थोड़ी-बहुत खोट-कपट होगी, उसे हम निकाल देंगे।* 
वे आपस में भाई-भाई बनकर आमने-सामने तझ़्तों पर बैठेंगे। (48) उन्हें न वहाँ किसी 
मशक़्क़त से पाला पड़ेगा और न वे वहाँ से निकाले जाएँगे।”* 

(49) ऐ नबी! मेरे बन्दों को ख़बर दे दो कि मैं बहुत माफ़ करनेवाला और रहम 
करनेवाला हूँ, (50) मगर इसके साथ मेरा अज़ाब भी बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। 

(57) और इन्हें ज़रा इबराहीम के मेहमानों का क़रिस्सा सुनाओ।” (52) जब वे 


रास्ते से, कोई गुमराही को फैलाने और बेदीनी क्रायम करने के रास्ते से और कोई बेहयाई और 
बुराई फैलाने के रास्ते से। 

श7. यानी वे लोग जो शैतान की पैरवी से बचे रहे हों और जिन्होंने अल्लाह से डरते हुए उसका 
बन्दा बनकर ज़िन्दगी गुज़ारी हो। 

28. यानी नेक लोगों के दरमियान आपस की ग़लतफ़हमियों की बुनियाद पर दुनिया में अगर कुछ 
मनमुटाव पैदा हो गया होगा तो जन्नत में दाखिल होने के वक़्त उसे दूर कर दिया जाएगा और 
उनके दिल एक-दूसरे की तरफ़ से बिलकुल साफ़ कर दिए जाएँगे। (और ज़्यादा तशरीह के लिए 
देखें-सूरा-7, आराफ़, हाशिया-52) 

29. इसकी तशरीह उस हदीस से होती है जिसमें नबी (सल्ल-) ने ख़बर दी है कि “जन्नतवालों से 
कह दिया जाएगा कि अब तुम हमेशा तन्दुरुस्त रहोगे, कभी बीमार न पड़ोगे और अब तुम 
हमेशा ज़िन्दा रहोगे, कभी मौत तुमको न आएगी और अब तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी 
बुढ़ापा तुमपर न आएगा और अब तुम हमेशा वही रहोगे, कभी कूच करने की तुम्हें ज़रूरत न 
होगी।” इसकी और ज़्यादा तशरीह उन आयतों व हदीसों से होती है जिनमें बताया गया है कि 
जन्नत में इनसान को अपनी रोज़ी और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई मेहनत न करनी 

* पड़ेगी, सब कुछ उसे बिना मेहनत व कोशिश मिलेगा! 

30. यहाँ हज़रत इबराहीम (अलैहि.) और उनके बाद फ़ौरन ही लूत (अलैहि.) की क्रौम का क़िस्सा 
जिस मक़सद के लिए सुनाया जा रहा है उसको समझने के लिए इस सूरा की शुरू की आयतों 
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उसके यहाँ आए और कहा, “सलाम हो तुमपर” तो उसने कहा, “हमें तुमसे डर लगता 
है ।””! (58) उन्होंने जवाब दिया, “डरो नहीं, हम तुम्हें एक बड़े सयाने लड़के की 
ख़ुशख़बरी देते हैं।” (54) इबराहीम ने कहा, “क्या तुम इस बुढ़ापे में मुझे औलाद की 
ख़ुशख़बरी देते हो? ज़रा सोचो तो सही कि यह कैसी ख़ुशख़बरी तुम मुझे दे रहे हो?” 
(55) उन्होंने जवाब दिया, “हम तुम्हें सच्ची ख़ुशख़बरी दे रहे हैं, तुम मायूस न हो।” 
(56) इबराहीम ने कहा, “अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग ही हुआ करते 
हैं।” (57) फिर इबराहीम ने पूछा, “ऐ अल्लाह के भेजे हुए लोगो! वह मुहिम क्‍या है 
जिसपर आप लोग तशरीफ़ लाए हैं?” (58) वे बोले, “हम एक मुजरिम क़ौम की तरफ़ 


को निगाह में रखना ज़रूरी है। आयत नं. 7-8 में मक्का के इस्लाम-दुश्मनों की यह बात नक़्ल 
की गई है कि वे नबी (सल्ल.) से कहते थे कि “अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमारे सामने 
फ़रिशतों को ले क्‍यों नहीं आते?” इसका मुख़्तसर जवाब वहाँ सिर्फ़ इस क़द्र देकर छोड़ दिया 
गया था कि “फ़रिश्तों को हम यूँ ही नहीं उतार दिया करते, उन्हें तो हम जब भेजते हैं हक़ के 
साथ ही भेजते हैं।” अब उसका तफ़सील से जवाब यहाँ इन दोनों क्रिस्सों के अन्दाज़ में दिया 
जा रहा है। यहाँ उन्हें बताया जा रहा कि एक हक़” तो वह है जिसे लेकर फ़रिश्ते इबराहीम 

- (अलैहि.) के पास आए थे, और दूसरा हक़ वह है जिसे लेकर वे लूत (अलैहि.) की क़ौम के 
पास पहुँचे थे। अब तुम ख़ुद देख लो कि तुम्हारे पास इनमें से कौन-सा हक़ लेकर फ़रिश्ते आ 
सकते हैं। इबराहीमवाले हक़ के लायक़ तो ज़ाहिर है कि तुम नहीं हो। अब कया उस हक़ के 
साथ फ़रिश्तों को बुलवाना चाहते हो जिसे लेकर वे लूत (अलैहि.) की क्रौम में उतरे थे? 

$॥. तुलना के लिए देखें-सूरा-]] हूद, आयत-69 से 83, हाशियों सहित। 

32. यानी हज़रत इसहाक़ (अलैहि.) के पैदा होने की ख़ुशख़बरी, जैसा कि सूरा-॥] हूद में वाज़ेह 
तौर पर बयान हुआ है। 

$$. हज़रत इबराहीम (अलैहि.) के इस सवाल से साफ़ ज़ाहिर होता है कि फ़रिश्तों का इनसानी 
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भेजे गए हैं।* (59, 60) सिर्फ़ लूत के घरवाले इससे अलग हैं, उन सबको हम बचा 
लेंगे, सिवाय उसकी बीवी के जिसके लिए (अल्लाह फ़रमाता है कि) हमने तय कर दिया 
है कि वह पीछे रह जानेवालों में शामिल रहेगी।” 

(6, 62) फिर जब ये लोग लूत के यहाँ पहुँचे तो उसने कहा, “आप लोग अजनबी 
मालूम होते हैं।”” (68) उन्होंने जवाब दिया, “नहीं, बल्कि हम वही चीज़ लेकर आए हैं 
जिसके आने में ये लोग शक कर रहे थे। (64) हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक़ के 


साथ तुम्हारे पास आए हैं, (65) इसलिए अब तुम कुछ रात रहे अपने घरवालों को लेकर 


शक्ल में आना हमेशा गैर-मामूली हालात ही में हुआ करता है और कोई बड़ी मुहिम ही होती है 
जिसपर वे भेजे जाते हैं। 
$4. मुख़्तसर इशारा यह बता रहा है कि लूत (अलैहि.) की क्रौम के जुर्मों का पैमाना उस वक़्त 


बिलकुल ज़रूरत न थी, बस “एक मुज़रिम क्रौम” कह देना बिलकुल काफ़ी था। 

$5, तक़ाबुल (तुलना) के लिए देखें-सूरा-7 आराफ़, आयत 73 से 84; सूरा- हूद, आयत-69 से 
88॥ 

$6. यहाँ बात मुख़्तसर तौर से बयान की गई है। सूरा-] हूद में इसकी तफ़सील यह दी गई है कि 
उन लोगों के आने से हज़रत लूत (अलैहि.) बहुत घबराए और बहुत दिल-तंग हुए और उनको 
देखते ही अपने दिल में कहने लगे कि आज बड़ा सख़्त वक़्त आया है। इस घबराहट की वजह 
जो कुरआन के बयान से इशारे के तौर पर और रिवायतों से साफ़-साफ़ मालूम होती है यह है 
कि ये फ़रिश्ते बहुत ख़ूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत के यहाँ पहुँचे थे और हज़रत लूत 
(अलैहि.) अपनी क्ौम की बदमाशी से वाक्िफ़ थे, इसलिए आप बहुत परेशान हुए कि आए हुए 
मेहमानों को वापस भी नहीं किया जा सकता, और उन्हें इन बदमाशों से बचाना भी मुश्किल 
है। 
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निकल जाओ और ख़ुद उनके पीछे-पीछे चलो । तुममें से कोई पलटकर न देखे ।** 

(66) बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है।” और उसे हमने 

अपना यह फ़ैसला पहुँचा दिया कि सुबह होते-होते इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। 
(67) इतने में शहर के लोग ख़ुशी के मारे बेताब होकर लूत के घर चढ़ आए।** 


87. यानी इस मक़सद से अपने घरवालों के पीछे चलो कि उनमें से कोई ठहरने न पाए। 

$8. इसका यह मतलब नहीं है कि पलटकर देखते ही तुम पत्थर के हो जाओगे, जैसा कि बाइबल 
में बयान हुआ है, बल्कि इसका मतलब यह है कि पीछे की आवाज़ें और शोर-गुल सुनकर 
तमाशा देखने के लिए न ठहर जाना। यह न तमाशा देखने का वक़्त है और न मुजरिम क्ौम 
की बरबादी पर आँसू बहाने का। एक पल के लिए भी अगर तुमने अज़ाब पानेवाली क़ौम के 
इलाक़े में दम ले लिया तो नामुमकिन नहीं कि तुम्हें भी इस बरबादी की बारिश से कुछ नुक़सान 
पहुँच जाए। 

89. इससे अन्दाज़ा किया जा सकता है कि इस क़ौम की बद-अख़लाक़ी किस हद को पहुँच चुकी 
थी। बस्ती के एक शख्स के घर कुछ ख़ूबसूरत मेहमानों का आ जाना इस बात के लिए काफ़ी 
था कि उसके घर पर लफंगों की एक भीड़ उमड़ आए और खुल्लम-खुल्ला वे उससे माँग करें 
कि अपने मेहमानों को बदकारी के लिए हमारे हवाले कर दे। उनकी पूरी आबादी में कोई ऐसा 
शख्स बाक़ी न रहा था जो इन हरकतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता, और न उनकी क़ौम में कोई 
अखलाक़ी अहसास बाक़ी रह गया था जिसकी वजह से लोगों को खुल्लम-खुल्ला ये ज़्यादतियाँ 
करते हुए कोई शर्म महसूस होती हज़रत लूत (अलैहि.) जैसे पाकीज़ा इनसान और अख़्लाक़ की 
तालीम देनेवाले के घर पर भी जब बदमाशों का हमला इस बेखौफ़ी के साथ हो सकता था तो 
अन्दाज़ा किया जा सकता है कि आम इनसानों के साथ इन बस्तियों में क्या कुछ हो रहा होगा। 
तलमूद में इस क़ौम के जो हालात लिखे हैं उनका एक ख़ुलासा हम यहाँ देते हैं जिससे कुछ 
ज़्यादा तफ़सील के साथ मालूम होगा कि यह क्रौम अख़लाक़ी बिगाड़ की किस इन्तिहा को पहुँच 
चुकी थी। इसमें लिखा है कि एक बार एक “ऐलामी, (अजनबी) मुसाफ़िर उनके इलाक़े से गुज़र 
रहा था। रास्ते में शाम हो गई और उसे मजबूर होकर उनके शहर सुदूम में ठहरना पड़ा। उसके 
साथ उसके सफ़र का सामान था। किसी से उसने मेज़बानी की दरख़ास्त न की। बस एक पेड़ 
के नीचे उतर गया। मगर सुदूम का एक आदमी ज़िद करके उसे उठाकर अपने घर ले गया। 
रात उसे अपने घर रखा और सुबह होने से पहले उसका गधा, उसकी काठी और तिजारत के 
माल सहित उड़ा दिया। उसने शोर मचाया, मगर किसी ने उसकी फ़रियाद न सुनी, 
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(68) लूत ने कहा, “भाइयो! ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फ़ज़ीहत न करो, (69) अल्लाह से 
डरो, मुझे रुसवा न करो।” (70) वे बोले, “क्या हम बार-बार तुम्हें मना नहीं कर चुके हैं 
कि दुनिया-भर के ठेकेदार न. बनो?” (7]) लूत ने आजिज़ होकर कहा, “अगर तुम्हें कुछ 


बल्कि बस्ती के लोगों ने उसका रहा-सहा माल भी लूटकर उसे निकाल बाहर किया। 

एक बार हज़रत सारा ने हज़रत लूत (अलैहि.) के घरवालों की खैरियत मालूम करने के लिए 
अपने गुलाम इलयाज़िर को सुदूम भेजा। इलयाज़िर जब शहर में दाखिल हुआ तो उसने देखा 
कि एक सुदूम-वासी एक अजनबी को मार रहा है। इलयाज़िर ने उसे शर्म दिलाई कि तुम 
मजबूर मुसाफ़िरों से यह सुलूक करते हो। मगर जवाब में सरे-बाज़ार इलयाज़िर का सिर फाड़ 
दिया गया। 

एक बार एक ग़रीब आदमी कहीं से उनके शहर में आया और किसी ने उसे खाने को कुछ न 
दिया। वह भूख-प्यास से बेहाल होकर एक जगह गिरा पड़ा था कि हज़रत लूत (अलैहि.) की 
बेटी ने उसे देख लिया और उसके लिए खाना पहुँचाया। इसपर हज़रत लूत (अलैहि.) और 
उनकी बेटी को बहुत बुरा-मला कहा गया और उन्हें धमकियाँ दी गईं कि इन हरकतों के साथ 
तुम लोग हमारी बस्ती में नहीं रह सकते। 

इस तरह के कई वाक़िआत बयान करने के बाद तलमूद का लेखक लिखता है कि अपनी 
रोज़ाना की ज़िन्दगी में ये लोग सख्त ज़ालिम, धोखेबाज़ और बद-मामला थे। कोई मुसाफ़िर 
उनके इलाक़े से ख़ैरियत से न गुज़र सकता था। कोई ग़रीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक 
दुकड़ा न पा सकता था। बहुत बार ऐसा होता कि बाहर का आदमी उनके इलाक़े में पहुँचकर 
भूखे रहकर मर जाता और यह उसके कपड़े उतारकर उसकी लाश को नंगा दफ़न कर देते। 
बाहर के व्यापारी अगर बदक़विस्मती से वहाँ चले जाते तो खुले-आम लूट लिए जाते और उनकी 
फ़रियाद को ठहाकों में उड़ा दिया जाता। अपनी घाटी को उन्होंने एक बाग बना रखा था, 
जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। बाग में वे बहुत ही बेशर्मी के साथ खुले-आम 
बदकारियाँ करते थे और एक लूत (अलैहि.) की ज़बान के सिवा कोई ज़बान उनको टोकनेवाली 
न थी। कुरआन मजीद में इस पूरी दास्तान को समेटकर सिर्फ़ दो जुमलों में बयान कर दिया 
गया है कि “वे पहले से बहुत बुरे-बुरे काम कर रहे थे” (सूरा-] हूद, आयत 78)। और “तुम 
मर्दों से अपनी नफ़्सानी ख़वाहिश पूरी करते हो, मुसाफ़िरों को लूटते हो और अपनी मजलिसों में 
खुल्लम-खुल्ला बदकारियाँ करते हो।” (सूरा-29 अनकबूत, आयत-29) 
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करना ही है तो ये मेरी बेटियाँ मौजूद हैं।”*? 

(72) तेरी जान की क़सम ऐ नबी! उस वक़्त उनपर एक नशा-सा चढ़ा हुआ था 
जिसमें वे आपे से बाहर हुए जाते थे। 

(78) आख़िरकार पौ फटते ही उनको एक ज़बरदस्त धमाके ने आ लिया (74) और 
हमने उस बस्ती को तलपट करके रख दिया और उनपर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की 


40. इसकी तशरीह सूरा-। हूद के हाशिया-87 में बयान की जा चुकी है। यहाँ सिर्फ़ इतना इशारा 
काफ़ी है कि ये बातें एक शरीफ़ आदमी की ज़बान पर ऐसे वक़्त में आई हैं जबकि वह 
बिलकुल तंग आ चुका था और बदमाश लोग उसकी सारी चीख़-पुकार से बेपरवाह होकर उसके 
मेहमानों पर टूटे पड़ रहे थे। 
इस मौके पर एक बात को साफ़ कर देना ज़रूरी है। सूरा-] हूद में वाक्तिआ जिस तरतीब से 
बयान किया गया है उसमें यह बात साफ़-साफ़ कही गई है कि हज़रत लूत (अलैहि.) को 
बदमाशों के इस हमले के वक़्त तक यह मालूम न था कि उनके मेहमान हक़ीक़त में फ़रिश्ते हैं। 
थे उस वक़्त तक यही समझ रहे थे कि ये कुछ मुसाफ़िर लड़के हैं जो उनके यहाँ आकर ठहरे 
हैं। उन्होंने अपने फ़रिश्ते होने की हक़ीक़त उस वक़्त खोली जब बदमाशों की भीड़ मेहमानों के 
ठिकाने पर पिल पड़ी और हज़रत लूत (अलैहि.) ने तड़पकर कहा, “काश! मुझे तुम्हारे मुक़ाबले 
की ताक़त हासिल होती या मेरा कोई सहारा होता जिससे मैं हिमायत हासिल करता।” इसके 
बाद फ़रिश्तों ने उनसे कहा कि अब तुम अपने घरवालों को लेकर यहाँ से निकल जाओ और 
हमें इनसे निबटने के लिए छोड़ दो। वाक्रिआत की इस तरतीब को निगाह में रखने से पूरा 
अन्दाज़ा हो सकता है कि हज़रत लूत (अलैहि.) ने ये अलफ़ाज़ किस मुश्किल मौके पर तंग 
आकर कहे थे। इस सूरा में चूँकि वाक्निआत को उनके सामने आने की तरतीब के लिहाज़ से 
नहीं बयान किया जा रहा है, बल्कि उस ख़ास पहलू को ख़ास-तौर पर नुमायाँ करना मक़सद है 
जिसे ज़ेहन में बिठाने के लिए ही यह क्रिस्सा यहाँ नक़्ल किया गया है, इसलिए एक आम 
पढ़नेवाले को यहाँ यह ग़लतफ़हमी होती है कि फ़रिश्ते शुरू ही में अपने बारे में हज़रत लूत 
(अलैहि.) को बता चुके थे और अब अपने मेहमानों की आबरू बचाने के लिए उनकी यह सारी 
चीख़-पुकार सिर्फ़ एक ड्रामाई अंदाज़ की थी। 
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बारिश बरसा दी। 

(75) इस वाक़िए में बड़ी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो सूझ-बूझवाले हैं। 
(76, 77) और वह्ठ इलाक़ा (जहाँ यह वाक़िआ पेश आया था) आम रास्ते पर वाक़े 
(स्थित) है। उसमें सबक़ लेने का सामान है उन लोगों के लिए जो ईमानवाले हैं। 

(78, 79) और ऐकावाले”* ज़ालिम थे, तो देख लो कि हमने भी उनसे इन्तिक़ाम 
लिया है, और इन दोनों क्रौमों के उजड़े हुए इलाक़े खुले रास्ते पर वाक़े हैं।/ 

(80) हिज़ के लोग भी रसूलों को झुठला चुके हैं। (8) हमने अपनी आयतें उनके 


4. ये पकी रू मिट्टी के पत्थर हो सकते हैं कि शिह्टाबे-साक्रिब की तरह के हों, और यह भी हो 


सकता है कि ज्वालामुखी फटने (७०८७८ शभ्र0४०)) की वजह से ज़मीन से निकलकर उड़े हों 
और फिर उनपर बारिश की तरह बरस गए हों और यह भी हो सकता हैं कि एक तेज़ आँधी ने 
यह पथराव किया हो। 

42. यानी हिजाज़ से शाम (सीरिया) और इराक़ से मित्र जाते हुए यह तबाह हो चुका इलाक़ा रास्ते 
में पड़ता है और आमतौर से क्राफ़िलों के लोग तबाही की उन निशानियों को देखते हैं जो इस 
पूरे इलाक़े में आज तक नुमायाँ है। यह इलाक़ा बहरे-लूत (मृततागर) (0686 868) के पूर्व और 

दक्षिण में पाया जाता है और ख़ास तौर से इसके दक्षिणी के बारे में भूगोल के जानकारों 
3 कु यहाँ इतनी ज़्यादा वीरानी पाई जाती है जिसकी मिसाल ज़मीन पर कहीं और 
ना गई। 

43. यानी हज़रत शुऐब (अलैहि.) की क्रौम के लोग। इस क़ौम का नाम बनी मदयान था। मदयन 
उनके केन्द्रीय नगर को भी कहते थे और उनके पूरे इलाक़े को भी। रहा ऐका, तो यह तबूक 
का पुराना नाम था। इस लफ़्ज़ के मानी 'घना जंगल' के हैं। आजकल ऐका एक पहाड़ी नाले 
का नाम है जो “जबलुल्लौज़” नामी पहाड़ से 'अफ़ल' नामी वादी में आकर गिरता है। (तशरीह 
के लिए देखें-सूरा-4१ अश-शुअरा, हाशिया-5) 

हि. 2 का ऐकावालों का इलाक़ा भी हिजाज़ से फ़िलस्तीन व शाम (सीरिया) जाते हुए रास्ते 

पड़ता है। 

45. यह समूद की क्रौम का केन्द्रीय नगर था। इसके खण्डहर मदीना के उत्तर-पश्चिम में मौजूदा 


तफ़हीमुल-करआन, डिस्सा-2 


हूचा 75. अल-हित्र (554 ) वादा /4 तन्वमा 
ढक 5 एपड़ी 62 5-4 5 ० #>#५ 
6 ७६५४४ 5 248 (## ९८२७-०८ ५८७ ४$& 
&86४87592॥ 7 थक ५5559 9%80 (४५ ५४ 
७ 28820 & 4556) ७ (६.2 68 6५७४ 4:2४ 


पास भेजीं, अपनी निशानियाँ उनको दिखाई, मगर वे सबको नज़र-अंदाज़ ही करते रहे। 
(82) वे पहाड़ काटन्‍काटकर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिलकुल बेखौफ़ और 
मुत्मइन थे। (88, 84) आखिरकार एक ज़बरदस्त धमाके ने उनको सुबह होते आ लिया 
और उनकी कमाई उनके कुछ काम न आई।* 

(85) हमने ज़मीन और आसमानों को और उनकी सब मौजूद चीज़ों को हक़ के 
सिवा किसी और बुनियाद पर पैदा नहीं किया है,” और फ़ैसले की घड़ी यक्रीनन 
आनेवाली है। तो ऐ नबी! तुम (इन लोगों की बदतमीज़ियों पर) शरीफ़ों की तरह माफ़ी 
से काम लो। (86) यक्कीनन तुम्हारा रब सबका पैदा करनेवाला है और सब कुछ जानता 


“अल-उला” नामी शहर ते कु मील के फ़ासले पर है। मदीना से तबूक जाते हुए यह मक़ाम 


आम रास्ते पर मिलता है और क़ाफ़िले इस घाटी में से होकर गुज़रते हैं, मगर नबी (सल्ल-) की 

हिदायत के मुताबिक़ कोई यहाँ ठहरता नहीं है। आठवीं सदी हिजरी में इब्ने-बतूता हज को जाते 

कह पा था। वह लिखता है कि “यहाँ लाल रंग के पहाड़ों में समूद की क्रौम की इमारतें 

चट्टानों को तराश-तराशकर उनके अन्दर बनाई थीं। उनके बेल-बूटे इस 

वक़्त तक ऐसे ताज़ा हैं जैसे आज बनाए गए हों। उन मकानों में अब भी सड़ी-गली इनसानी 
हड्ड्डियाँ पड़ी हुई मिलती हैं।” (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखें-सूरा-7 आराफ़, हाशिया-57) 

46. यानी उनके वे पत्थर के घर जो उन्होंने पहाड़ों को तराश-तराशकर उनके अन्दर बनाए थे 
उनकी कुछ भी हिफ़ाज़त न कर सके। 

47. यह बात नबी (सल्ल.) को सुकून व तसल्ली देने के लिए कही जा रही है। मतलब यह है कि 
इस वक़्त बज़ाहिर बातिल (असंत्य) का जो गलबा तुम देख रहे हो और हक़ के रास्ते में जिन 
मुश्किलों और मुसीबतों का तुम्हें सामना करना पड़ रहा है, उससे घबराओ नहीं। यह एक थोड़े 
दिनों तक रहनेवाली कैफ़ियत है, लगातार और हमेशा रहनेबाली हालत नहीं है। इसलिए कि 
ज़मीन व आसमान का यह पूरा निज़ाम हक़ पर बना है, न कि बातिल पर। कायनात की 
फ़ितरत हक़ के साथ मेल खाती है, न कि बातिल के साथ लिहाज़ा यहाँ अगर क्रायम और 
बाक़ी रहनेवाला है तो वह हक़ है, न कि बातिल। और ज़्यादा तशरीह के लिए देखें-सूरा-4 
इबराहीम, हाशिए-25,26 और 35 से 59) 
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है ।!* (87) हमने तुमको सात ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार-बार दोहराई जाने के 
लायक़ हैं,/” और तुम्हें अज़ीम कुरआन दिया है। (88) तुम उस दुनिया के सामान की 


48, यानी पैदा करनेवाला होने की हैसियत से वह अपने पैदा किए हुओं पर पूरा मलबा और कब्ज़ा 
रखता है, किसी जानदार की यह ताक़त नहीं है कि उसकी पकड़ से बच सके और इसके साथ 
वह पूरी तरह बाख़बर भी है, जो कुछ इन लोगों के सुधार के लिए तुम कर रहे हो उसे भी वह 
जानता है और जिन हथकंडों से ये तुम्हारे सुधार की कोशिश को नाकाम करने की कोशिश कर 
रहे हैं उनको भी वह जानता है। लिहाज़ा तुम्हें घबराने और बेसब्र होने की कोई ज़रूरत नहीं। 
मुत्मइन रहो कि वक़्त आने पर ठीक-ठीक इनसाफ़ के मुताबिक फ़ैसला चुका दिया जाएगा। 

49, यानी सूरा-) फ़ातिहा की आयतें। अगरचे कुछ लोगों ने इससे मुराद वे सात बड़ी-बड़ी सूरतें भी 
ली हैं जिनमें दो-दो सौ आयतें हैं, यानी सूरा-2 बक़रा, सूरा-5 आले-इमरान, सूरा-4 निसा, सूरा-5 
माइदा, सरा-6 अनआम, सूरा-7 आराफ़ और सूरा-0 यूनुस या सूरा-8 अनफ़ाल व सूरा-9 
तौबा। गत करे हुए बड़े आलिमों में से ज़्यादातर इसपर एक राय हैं कि इससे सूरा फ़ातिहा 
ही मुराद है, इमाम बुख़ारी ने दो मर्फूज्‌ रिवायतें भी इस बात के सुबूत में पेश की हैं कि 
ख़ुद नबी (सल्ल0) ने 'सबअम-मिनल-मसानी” (बार-बार दोहराई जानेवाली सात आयतों) से 
मुराद सूरा फ़ातिहा बताई है। 

50. यह बात भी नबी (सल्ल.) और आपके साथियों की तस्कीन व तसल्ली के लिए कही गई है। 
वक़्त वह था जब नबी (सलल.) और आपके साथी सब के सब बहुत ही तंगहाली में मुब्तला थे। 
नुबूबत के काम की भारी ज़िम्मेदारियाँ संभालते ही नबी (सल्ल-) की तिजारत लगभग ख़त्म हो 
चुकी थी और हज़रत ख़दीज़ा (रजि.) की पूँजी भी दस-बारह साल के अर्से में खर्च हो चुकी थी। 
मुसलमानों में से कुछ कमसिन नौजवान थे जो घरों से निकाल दिए गए थे, कुछ कारीगर या 
कारोबारी थे जिनके कारोबार इस वजह से बिलकुल ठप हो गए थे, क्योंकि उनसे किसी तरह 
का लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया गया था और कुछ बेचारे पहले ही गुलाम या नौकर-चाकर थे 
जिनकी कोई माली हैसियत न थी। इसके साथ यह बात भी थी कि नबी (सल्ल.) समेत तमाम 
मुसलमान मक्का और उसके आसपास की बस्तियों में बहुत ही मज़लूमी की ज़िन्दगी गुज़ार रहे 
थे। हर तरफ़ से ताने सुन रहे थे, हर जगह से रुस्वाई, नफ़रत और मज़ाक़ का निशाना बने हुए 
थे, और दिली व रूहानी तकलीफ़ों के साथ जिस्मानी तकलीफ़ों से भी कोई बचा हुआ न था। 
दूसरी तरफ़ क्रैश के सरदार दुनिया की नेमतों से मालामाल और हर तरह की ख़ुशहालियों में 
मगन थे। इन हालात में कहा जा रहा है कि तुम मायूस क्‍यों होते हो, तुमको तो हमने वह 
दौलत दी है जिसके मुक़ाबले में दुनिया की सारी नेमतें बेकार है। रश्क के क़राबिल तुम्हारी यह 
इल्मी य अख़लाक़ी दौलत है, न कि उन लोगों की दुनियावी दौलत जो तरह-तरह के हराम 
तरीक़ों से कमा रहे हैं और तरह-तरह के हराम रास्तों में इस कमाई को उड़ा रहे हैं और 


तशहीयुल-क्रआन, विल्सा-2 


॥ह्डि्‌ 


सा 265, अलनहित छः पाय 74, उनका 
ः ७४549 ५ ७ ))४९५ 
एड 6 अी5,0४6)8: ० ##्र)4८५६ 
४056 ७ ७95 89 «७ &)7ी ७ ७,६४५ (5 
2#५७६४७४ ९ &#८4४४ ५ ७ &क्दा 2466४ 


तरफ़ आँख उठाकर न देखो जो हमने इनमें से अलग-अलग तरह के लोगों को दे रखा है, 
और न इनके हाल पर अपना दिल कुढ़ाओ।* इन्हें छोड़कर ईमान लानेवालों की तरफ़ 
झुको (89) और (न माननेवालों से) कष्ट दो कि मैं तो साफ़-साफ़ ख़बरदार करनेवाला हूँ। 
(90, 9]) यह उसी तरह का तंबीह है जैसी हमने उन फूट डालनेवालों की तरफ़ भेजी थी 
जिन्होंने अपने क़्ुरआन को टुकड़े-टुकड़े कर डाला है। (92, 98) तो क़सम है तेरे रब 
की, हम ज़रूर इन सबसे पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे हो? 


आखिरकार बिलकुल कंगाल होकर अपने रब के सामने हाज़िर होनेवाले हैं। 

5. यानी उनके इस हाल पर न कुढ़ो कि अपने दैर-ख़वाह को अपना दुश्मन समझ रहे हैं, अपनी 
गुमारहियों और अख़लाक़ी ख़राबियों को अपनी ख़ूबियाँ समझे बैठे हैं, ख़ुद उस रास्ते पर जा रहे 
हैं और अपनी सारी क्रीम को उसपर लिए जा रहे हैं जिसका यक्तीनी अंजाम तबाही है, और जो 
शख्स इन्हें सलामती की राह दिखा रहा है उसकी सुधार की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए 
एड़ी-चोटी का सारा ज़ोर लगाए डालते हैं। 

52, इस गरोह से मुराद यहूदी हैं। उनको “मुक़्तलिमीन” (फूट डालनेवाले) इस अर्थ में कहा गया है 
कि उन्होंने दीन (धर्म) को टुकड़े-टुकड़े कर डाला। उसकी कुछ बातों को माना, और कुछ को न 
माना, और इसमें तरह-तरह की कमी-बेशी करके बीसियों फ़िरके (सम्प्रदाय) बना लिए। उनके 
“कुरआन” से मुराद तीरात है जो उनको उसी तरह दी गई थी जिस तरह उम्मते-मुहम्मदिया को 
कुरआन दिया गया है और इस “कुरआन” को टुकड़े-टुकड़े कर डालने से मुराद वही काम है 
जिसे सूरा-2, अल-बक़रा, आयत 85 में यूँ बयान किया गया है कि “क्या तुम अल्लाह की 
किताब की कुछ बातों पर ईमान लाते हो और कुछ से इनकार करते हो?” फिर यह जो 
फ़रमाया कि यह तम्बीह (चेतावनी) जो आज तुमको दी जा रही है यह वैसी ही चेतावनी है 
जैसी तुमसे पहले यहूदियों को दी जा चुकी है तो इसका मक़सद असल में यहुदियों के हाल से 
सबक़ देना है। मतलब यह है कि यहूदियों ने ख़ुदा की भेजी हुई चेतावनियों से लापरवाही 
बरतकर जो अंजाम देखा है वह तुम्हारी आँखों के सामने है। अब सोच लो, क्या तुम भी यही 
अंजाम देखना चाहते हो? 
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(94) तो ऐ नबी! जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है, उसे हॉँके-पुकार कह 
दो और शिर्क करनेवालों की ज़रा परवाह न करो। (95, 96) तुम्हारी तरफ़ से हम मज़ाक़ 
उड़ानेवालों की ख़बर लेने के लिए काफ़ी हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को भी ख़ुदा 
क़रार देते हैं, बहुत जल्द उन्हें मालूम हो जाएगा। 

(97) हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग तुमपर बनाते हैं, उनसे तुम्हारे दिल को बड़ी 
कुढ़न होती है। (98) (इसका इलाज यह है कि) अपने रब की हम्द (बड़ाई) के साथ 
उसकी तस्बीह (महिमागान) करो, उसको सजदा करो (99) और उस आखिरी घड़ी तक 
अपने रब की बन्दगी करते रहो जिसका आना यक्ीनी है।* 


59. यानी हक़ की तबलीग (सत्य-प्रचार) और सुधार की दावत देने की कोशिशों में जिन तकलीफ़ों 
और मुसीबतों का तुमको सामना करना पड़ता है, उनके मुक़ाबले की ताक़त अगर तुम्हें मिल 
सकती है तो सिर्फ़ नमाज़ और अल्लाह की बन्दगी पर जमे रहने से मिल सकती है। यही चीज़ 
तुम्हें तसलली भी देगी, तुममें सब्र भी पैदा करेगी, तुम्हारा हौसला भी बढ़ाएगी और छुमकों इस 
क़ाबिल भी बना देगी कि दुनिया भर की गालियों और मज़म्मतों और मुखालिफ़तों के मुक़ाबले 
में उस काम पर डटे रहो जिसे पूरा करने में तुम्हारे रब की ख़ुशी है। 


है: 6282६ 
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हुत्या 26. अन-नहल (589 ) परिचय 


6. अन-नहल 
परिचय 


नाम 

आयत 68 के जुमले “व औहा रब्बु-क इलन्नहल' (और तेरे रब ने मधुमक्खी पर 
वहय की) से लिया गया है। 'नहल' लफ़्ज़ का मतलब है- मधुमक्खी। इस सूरा में नहल 
यानी मधुमक्खी के बारे में बहस नहीं की गई है, बल्कि यह लफ़्ज सिर्फ़ अलामत के तौर 
पर इस्तेमाल हुआ है। 


उतरने का ज़माना 

बहुत-सी अन्दरूनी गवाहियों से इसके उतरने के ज़माने पर रौशनी पड़ती है। जैसे 
आयत-4 के जुमले “वल्लज़ी-न हाजरू फ़िल्लाहि मिम-बअदि मा ज़ुलिमू” (जो लोग ज़ुल्म 
सहने के बाद अल्लाह के लिए हिजरत कर गए) से साफ़ मालूम होता है कि उस वक़्त 
हबशा की हिजरत हो चुकी थी। 

आयत-06 “मन क-फ़-र बिल्लाहि मिम-बअदि ईमानिही” (जो आदमी ईमान लाने के 
बाद इनकार करे) से मालूम होता है कि उस वक़्त ज़ुल्मो-सितम पूरी शिद्दत के साथ से 
हो रहा था और यह सवाल पैदा हो गया था कि अगर कोई शख्स नाक़ाबिले-बर्दाश्त 
तकलीफ़ से मजबूर होकर कुफ़ (अधर्म) की बात कह बैठे तो उसका क्या हुक्म है। 

आयत 9-4 का साफ़ इशारा इस तरफ़ है कि नबी (सल्ल.-) के पैगम्बर बनाए 
जाने के बाद मक्का में जो ज़बरदस्त सूखा (अकाल) पड़ गया था, वह इस सूरा के 
उतरते वक़्त खत्म हो चुका था। 

इस सूरा में एक आयत-75 ऐसी है जिसका हवाला सूरा5 अनआम की 
आयत-79 में दिया गया है, और दूसरी आयत 8 ऐसी है जिसमें सूरा-6 अनआम की 
आयत-46 का हवाला दिया गया है, यह इस बात की दलील है कि ये दोनों सूरतें 
क़रीब-क़रीब के ज़माने में उतरी हैं। 

इन गवाहियों से पता चलता है कि इस सूरा के उतरने का ज़माना भी मक्का का 
आखिरी दौर ही है। 
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. (विषय) और मर्कज़ी मज़मून 
शिर्क को रदूद करना, तौहीद को साबित करना, पैग़म्बर की दावत को न मानने के 
बुरे नतीजों पर ख़बरदार करना और समझाना-बुझाना और हक़ की मुखालिफ़त और 
उसके लिए रुकावटें खड़ी करने पर डॉट-फटकार | 
बहसें 
सूरा की शुरुआत बिना किसी तमहीद (भूमिका) के अचानक ख़ूबरदार कर देनेवाले 
जुम्ले से होती है। मक्का के इस्लाम दुश्मन बार-बार कहते थे कि 'जब हम तुम्हें झुठला 
चुके हैं और खुल्लम-खुल्ला तुम्हारी मुख़ालिफ़त कर रहे हैं तो आख़िर वह अल्लाह का 
अज़ाब आ क्‍यों नहीं जाता जिसकी तुम हमें धमकियाँ देते हो।! इस बात को वे बार-बार 
इस तरह दोहराते थे कि उनके नज़दीक यह मुहम्मद (सल्ल.) के पैगम्बर न होने का 
सबसे ज़्यादा वाज़ेह सुबूत था। इसपर फ़रमाया कि बेवक़ूफ़ो! अल्लाह का अज़ाब तो 
तुम्हारे सिर पर तुला खड़ा है, अब इसके टूट पड़ने के लिए जल्दी न मचाओ, बल्कि जो 
ज़रा-सी मोहलत बाक़ी है उससे फ़ायदा उठाकर बात समझने की कोशिश करो। इसके 
बाद फ़ौरन ही समझाने-बुझाने के लिए बात शुरू हो जाती है और नीचे लिखी बातें 
बार-बार एक के बाद एक सामने आनी शुरू हो जाती हैं- 

- दिल लगती दलीलों और बाहरी दुनिया और इनसान के अन्दर याई जानेवाली 
निशानियों की खुली-खुली गवाहियों से समझाया जाता है कि शिर्क बातिल (असत्य) 
है और तौहीद ही हक़ (सत्य) है। 

.. इनकार करनेवालों के एतिराजों, शकों, हुज्जतों और हीले-बहानों का एक-एक करके 
जवाब दिया जाता है। 

न हिल पर जमे रहने और हक़ के मुक्राबले में घमंड के बुरे नतीजों से डराया जाता 

। 

- उन अख़लाक़ी और अमली तब्दीलियों को मुख़्सर तौर पर मगर दिल में बैठ 
जानेवाले अन्दाज़ में बयान किया जाता है जो मुहम्मद (सल्ल-) का लाया हुआ दीन 
इनसानी ज़िन्दगी में लाना चाहता है। और इस सिलसिले में मुशरिकों को बताया 
जाता है कि ख़ुदा को रब मानना, जिसका उन्हें दावा था, सिर्फ़ खाली-ख़ूली मान 
लेना ही नहीं है, बल्कि अपने कुछ तक़ाज़े भी रखता है जो अक़रीदों, अख़लाक़ और 
अमली ज़िन्दगी में ज़ाहिर होने चाहिएँ । 

. नबी (सल्ल.) और आपके साथियों की ढारस बँधाई जाती है और साथ-साथ यह भी 
बताया जाता है कि इस्लाम दुश्मनों की रुकावटों और ज़ुल्मों के मुक़ाबले में उनका 
रवैया क्‍या होना चाहिए। 
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मिक्‍का में उतरी- आयतें-728) 
अल्लाह के नाम से जो बेइन्तिहा मेहरबान और रहम फ़रमानेवाला है। 
(7) आ गया अल्लाह का फ़ैसला', अब उसके लिए जल्दी न मचाओ। पाक है वह 
और बहुत ऊँचा है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। (2) वह इस रूह को अपने 


. यानी बस वह आया ही चाहता है-उसके ज़ाहिर होने और लागू होने का वक़्त क्रीब आ लगा 
है-इस बात को गुज़री हुई बात के अन्दाज़ में या तो इसके इन्तिहाई यक्रीनी और बहुत क़रीब 
होने का एहसास दिलाने के लिए कहा गया, या फिर इसलिए कि क्रैश के इस्लाम दुश्मनों की 
सरकशी व बदअमली का पैमाना भर चुका था और आखिरी फ़ैसला कर देनेवाला क़दम उठाए 
जाने का वक़्त आ गया था। 
सवाल पैदा होता है कि यह 'फ़ैसला” क्या था और किस शक्ल में आया? हम यह समझते हैं 
(अल्लाह ही बेहतर जानता है) कि इस फ़ैसले से मुराद नबी (सल्ल.) की मक्का से हिजरत है 
जिसका हुक्म थोड़ी मुदृदत बाद ही दिया गया। क्कुरआन के पढ़ने से मालूम, होता है कि नबी 
जिन लोगों के दरमियान भेजा जाता है उनके झुठलाने और इनकार करने की आख़िरी सरहद्व पर 
पहुँचकर ही उसे हिजरत का हुक्म दिया जाता है और यह हुक्म उनकी क्रिस्मत का फ़ैसला कर 
देता है। इसके बाद या तो उनपर तबाह कर डालनेवाला अज़ाब आ जाता है, या फिर नबी और 
उसकी पैरवी करनेवालों के हाथों उनकी जड़ काटकर रख दी जाती है। यही बात इतिहास से भी 
मालूम होती है। हिजरत जब की गई तो मक्का के इस्लाम दुश्मन समझे कि फ़ैसला उनके हक़ 
में है। मगर आठ-दस साल के अन्दर ही दुनिया ने देख लिया कि न सिर्फ़ मक्का से बल्कि पूरे 
अरब की ज़मीन ही से कुफ़ व शिर्क की जड़ें उखाड़कर फेंक दी गईं। 

. पहले जुमले और दूसरे जुमले का आपसी ताल्लुक़ समझने के लिए पसमंज़र (पृष्ठभूमि) को 
निगाह में रखना ज़रूरी है। इस्लाम-दुश्मन जो नबी (सल्ल.) को बार-बार चैलेंज कर रहे थे कि 
अब क्‍यों नहीं आ जाता ख़ुदा का वह फ़ैसला जिससे तुम हमें डरावे दिया करते हो, इसके पीछे 
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जिस बन्दे पर चाहता है अपने हुक्म से फ़रिश्तों के ज़रिए उतार देता है।' (इस हिदायत 
के साथ कि लोगों को) “खुबरदार कर दो, मेरे सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है, इसलिए 
तुम मुझी से डरो।”' (3) उसने आसमानों व ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया है, वह 


असल में उनका यह ख़्याल काम कर रहा था कि उनका शिर्कवाला मज़हब ही सच्चा है और 
मुहम्मद (सल्ल.-) ख़ाह मख्ाह अल्लाह का नाम ले-लेकर एक ग़लत मज़हब पेश कर रहे हैं जिसे 
अल्लाह की तरफ़ से कोई मंज़ूरी हासिल नहीं है। उनकी दलील यह थी कि आखिर यह कैसे हो 
सकता है कि हम अल्लाह से फिरे हुए होते और मुहम्मद (सल्ल-) उसके भेजे हुए नबी होते और 
फिर भी जो कुछ हम उनके साथ कर रहे हैं उसपर हमारी शामत न आ जाती। इसलिए ख़ुदाई 
फ़ैसले का एलान करते ही फ़ौरन यह कहा गया कि इसके लागू होने में देरी की वजह हरगिज़ 
वह नहीं है जो तुम समझे बैठे हो। अल्लाह इससे बहुत बुलन्द और बहुत पाकीज़ा है कि कोई 
उसका .शरीक हो। 

3. यानी नुबूबत (पैगम्बरी) की रूह को जिससे भरकर नबी काम और बात करता है। यह वहूय 
और यह पैगम्बरवाली स्प्रिट चूँकि अख़लाक़ी ज़िन्दगी में वही मक्राम रखती है जो कुदरती 
ज़िन्दगी में रूह का मक़ाम है, इसलिए कुरआन में कई जगहों पर इसके लिए रूह का लफ़्ज़ 
इस्तेमाल किया गया है। इसी हक़ीक़त को न समझने की वजह से ईसाइयों ने रूहुल-कुद्स 
(प्रण9 60०9) को तीन ख़ुदाओं में से एक ख़ुदा बना डाला। 

4. फ़ैसला तलब करने के लिए इस्लाम के दुश्मन जो चैलेंज कर रहे थे, उसके पीछे चूँकि मुहम्मद 
(सल्ल-) की नुबूबत का इनकार भी मौजूद था, इसलिए शिर्क को रदूद करने के साथ और इसके 
फ़ौरन बाद आपकी नुबूवत को सही साबित किया गया है। वे कहते थे कि ये बनावटी बातें हैं 
जो यह शख्स बना रहा है| अल्लाह इसके जवाब में फ़रमाता है कि नहीं यह हमारी भेजी हुई 
रूह है जिससे लबालब होकर यह शख्स पैगम्बरी का काम कर रहा है। 
फिर यह जो फ़रमाया कि अपने जिस बन्दे पर अल्लाह चाहता है यह रूह उतारता है, तो यह 
इस्लाम-दुश्मनों के उन एतिराज़ों का जवाब है जो वे नबी (सल्ल.) पर करते थे कि अगर ख़ुदा 
को नबी ही भेजना था तो क्या बस अब्दुल्लाह का बेटा मुहम्मद (सल्ल-) ही इस काम के लिए 
रह गया था, मक्का और ताइफ़ के सारे बड़े-बड़े सरदार मर गए थे कि उनमें से किसी पर भी 
निगाह न पड़ सकी। इस तरह के फ़ुज़ूल एतिराज़ों का जवाब इसके सिवा और क्‍या हो सकता 
था, और यही कई जगहों पर क्कुरआन में दिया गया है कि ख़ुदा अपने काम को ख़ुद जानता है, 
तुमसे मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने बन्दों में से जिसको मुनासिब समझता है आप 
ही अपने काम के लिए चुन लेता है। 

5. इस जुमले से यह हक़ीक़त वाज़ेह की गई कि पैगम्बरी की रूह जहाँ जिस इनसान पर भी उतरी 
है यही एक दावत लेकर आई है कि ख़ुदाई सिर्फ़ एक अल्लाह की है और बस वही अकेला 
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बहुत बुलंद और ऊँचा है, उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं।* 
(4) उसने इनसान को एक ज़रा-सी बूँद से पैदा किया और देखते-देखते खुले तौर 
पर वह एक झगड़ालू हस्ती बन गया।' (5) उसने जानवर पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए 


इसका हक़दार है कि उससे तक़वा किया जाए। कोई दूसरा इस लायक़ नहीं कि उसकी नाराज़ी 
का डर, उसकी सज़ा का डर और उसकी नाफ़रमानी के बुरे नतीजों का अन्देशा इनसानी 
अख़लाक़ का लंगर और इनसानी सोच व अमल के पूरे निज़ाम की धुरी बनकर रहे। 

* दूसरे अलफ़ाज़ में इसका मतलब यह है कि शिर्क का इनकार और तौहीद को साबित करना 
जिसकी दावत ख़ुदा के पैगम्बर देते हैं, इसी की गवाही ज़मीन व आसमान में मौजूद हर चीज़ दे 
रही है। यह कारखाना कोई ख़याली गोरखधंधा नहीं है, बल्कि सरासर हक़ीक़त पर बना एक 
निज़ाम है। इसमें तुम जिस तरफ़ चाहो निगाह उठाकर देख लो, शिर्क की गवाही कहीं से न 
मिलेगी, अल्लाह के सिवा दूसरे की ख़ुदाई कहीं चलती नज़र नं आएगी, किसी चीज़ की बनावट 
यह गवाही न देगी कि उसका वुजूद किसी और का भी एहसानमन्द है। फिर जब यह ठोस 
हक़ीक़त पर बना हुआ निज़ाम खालिस तौहीद पर चल रहा है, तो आख़िर तुम्हारे इस शिर्क का 
सिक्का किस जगह चल सकता है जबकि इसकी तह में वहम व गुमान के सिवा हक़्ीक्रत और 
सच्चाई का हल्का-सा निशान तक नहीं है?--- इसके बाद कायनात की निशानियों से और ख़ुद 
इनसान के अपने बुजूद से वे गवाहियाँ पेश की जाती हैं जो एक तरफ़ तौहीद की और दूसरी 
तरफ़ रिसालत (पैगम्बरी) की दलीलें बन जाती हैं। 

- इसके दो मतलब हो सकते हैं, और शायद दोनों ही मुराद हैं। एक यह कि अल्लाह ने नुत्फ़े 
(वीर्य) की मामूली-सी बूँद से वह इनसान पैदा किया जो बहस करने और दलीलें देने की 
क़ाबिलियत रखता है और अपने मक़सद को बयान करने के लिए दलीले पेश कर सकता है। 
दूसरे यह कि जिस इनसान को ख़ुदा ने नुत्फ़े जैसी मामूली चीज़ से पैदा किया है, उसकी ख़ुदी 
(स्वाभिमान) की सरकशी तो देखो कि वह ख़ुद ख़ुदा ही के मुकाबले में झगड़ने पर उतर आया 
है। पहले मतलब के लिहाज़ से यह आयत उसी दलील की एक कड़ी है जो आगे लगातार कई 
आयतों में पेश की गयी है (जिसकी तशरीह हम इस बयान के सिलसिले के आखिर में करेंगे) 
और दूसरे मतलब के लिहाज़ से यह आयत इनसान को ख़बरदार करती है कि बढ़-बढ़कर बातें 
करने से पहले ज़रा अपने वुजूद को देख किस शक्ल में तू कहाँ से निकलकर कहाँ पहुँचा, किस 
जगह तूने शुरू में परवरिश पाई, फिर किस रास्ते से निकलकर दुनिया में आया, फिर किन 
मरहलों से गुज़रता हुआ तू जवानी की उम्र को पहुँचा और अब अपने आपको भूलकर तू 
किसके मुँह आ रहा है। 
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लिबास भी है और खाना भी, और तरह-तरह के दूसरे फ़ायदे भी। (6) उनमें तुम्हारे लिए 
ख़ूबसूरती है जबकि सुबह तुम उन्हें चरने के लिए भेजते हो और जबकि शाम उन्हें वापस 
लाते हो। (7).वे तुम्हारे लिए बोझ ढोकर ऐसी-ऐसी जगहों तक ले जाते हैं, जहाँ तुम 
कड़ी मेहनत के बिना नहीं पहुँच सकते। सच तो यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहमदिल 
और मेहरबान है। (8) उसने घोड़े और खूच्चर और गधे पैदा किए, ताकि तुम उनपर 
सवार हो और वे तुम्हारी ज़िन्दगी की रौनक़ बनें। वह और बहुत-सी चीज़ें (तुम्हारे फ़ायदे 
के लिए) पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म तक नहीं है” (9) और अल्लाह ही के ज़िम्मे है 
सीधा रास्ता बताना, जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं।” अगर वह चाहता तो तुम संबको 


8. यानी बहुत-सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनसान की भलाई के लिए काम कर रही हैं और इनसान को 
ख़बर तक- नहीं है कि कहाँ-कहाँ कितने ख़ादिम उसकी ख़िदमत में लगे हुए हैं और क्‍या 
खिदमत कर रहे हैं। 

9. ख़ुदा एक है, वह रहम करनेवाला और पालनहार है, इन बातों की दलीलें पेश करते हुए यहाँ 
इशारे में नुबूबत की भी एक दलील पेश कर दी गई है। इस दलील का मुख़्तसर बयान यह है- 
दुनिया में इनसान के लिए सोच व अमल के बहुत-से अलग-अलग रास्ते मुमकिन हैं और अमली 
तौर पर मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि ये सारे रास्ते एक ही वक़्त में तो हक़ नहीं हो सकते। सच्चाई 
तो एक ही है और ज़िन्दगी का सही नज़रिया सिर्फ़ वही हो सकता है जो उस सच्चाई के 
मुताबिक़ हो और अमल के अनगिनत मुमकिन रास्तों में से सही रास्ता भी सिर्फ़ वही हो सकता 
है जो ज़िन्दगी के सही नज़रिए पर बना हो। 
इस सही नज़रिए और सही राहे-अमल से वाक़िफ़ होना इनसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, बल्कि 
असल बुनियादी ज़रूरत यही है, क्योंकि दूसरी तमाम चीज़ें तो इनसान की सिर्फ़ उन ज़रूरंतों को 
पूरा करती हैं जो एक ऊँचे दर्जे का जानवर होने की हैसियत से उसको हुआ करती हैं। मगर 
यह एक ज़रूरत ऐसी है जो इनसान होने की हैसियत से उसके साथ लगी हुई है। यह अगर 
पूरी न हो तो इसका मतलब यह है कि आदमी की सारी ज़िन्दगी ही नाकाम हो गई। 


तफ़हीमुल-क्रआन, हिस्सा-2 
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. वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया जिससे तुम ख़ुद भी 


अब ग़ौर करो कि जिस ख़ुदा ने तुम्हें बुजूद में लाने से पहले तुम्हारे लिए यह कुछ सरो-सामान 
जुटाकर रखा और जिसने वुजूद में लाने के बाद तुम्हारी हैवानी ज़िन्दगी की एक-एक ज़रूरत को 
पूरा करने का इतनी बारीकी के साथ इतने बड़े पैमाने पर इन्तिज़ाम किया, क्या उससे तुम यह 
उम्मीद रखते हो कि उसने तुम्हारी इनसानी ज़िन्दगी की इस सबसे बड़ी और असली ज़रूरत को 
पूरा करने का इन्तिज़ाम न किया होगा? 
यही इन्तिज़ाम तो है जो नुबूबत के ज़रिए से किया गया है। अगर तुम नुबूबत को नहीं मानते 
तो बताओ कि तुम्हारे ख़याल में ख़ुदा ने इनसान की हिदायत के लिए और कौन-सा इन्तिज़ाम 
किया है? इसके जवाब में तुम न यह कह सकते हो कि ख़ुदा ने हमें रास्ता तलाश करने के 
लिए अक़्ल व समझ दे रखी है, क्योंकि इनसानी अक़्ल व समझ पहले ही अनगिनत 
अलग-अलग रास्ते निकाल बैठी है जो सीधे रास्ते की सही खोज में उसकी नाकामी का खुला 
सुबूत है और न तुम यही कह सकते हो कि ख़ुदा ने हमें राह दिखाने का कोई इन्तिज़ाम नहीं 
किया है, क्योंकि ख़ुदा के साथ इससे बढ़कर बदगुमानी और कोई नहीं हो सकती कि वह 
जानवर होने की हैसियत से तो तुम्हारी परवरिश और तुम्हारे फूलने-फलने का इतना तफ़सील से 
और पूरा इन्तिज़ाम करे, मगर इनसान होने की हैसयित से तुमको यूँ ही अंधेरों में भटकने और 
ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखें-सूरा-58 रहमान, हाशिया-2, 
3) 
0. यानी अगरचे यह भी हो सकता था कि अल्लाह तआला अपनी इस ज़िम्मेदरी को (जो इनसानों 
को राह दिखाने के लिए उसने ख़ुद अपने ऊपर डाली है) इस तरह अदा करता कि सारे 
इनसानों को पैदाइशी तौर पर दूसरे तमाम बेइक़्तियार मखलूक़ की तरह सीधे रास्ते पर लगा 
देता। मगर वह ऐसा करना नहीं चाहता था। उसकी मरजी और स्कीम 'एक ऐसे इख़्तियार 
रखनेवाली मखलूक को वुजूद में लाने का तक़ाज़ा कर रही थी जो अपनी पसन्द और अपने 
चुनाव से सही और ग़लत, हर तरह के रास्तों पर जाने की आज़ादी रखती हो। इसी आज़ादी के 
इस्तेमाल के लिए उसको इल्म के ज़रिए (साधन) दिए गए, अक़्ल व फ़िक्र (चिंतन) की 
सलाहियतें दी गईं। ख़ाहिश और इरादे की ताक़तें दी गईं, अपने अन्दर और बाहर की अनगिनत 
चीज़ों को इस्तेमाल के इज़्तियारात दिए गए, और अन्दर और बाहर में हर तरफ़ अनगिनत ऐसे 
असबाब (साधन) रख दिए गए जो उसके लिए हिदायत और गुमराही दोनों का सबब बन सकते 
हैं। ये सब कुछ बेमतलब हो जाता अगर वह पैदाइशी तौर पर सीधे रास्ते पर चलनेवाला बना 
दिया जाता और तरक़्क़ी के उन सबसे ऊँचे दर्जों तक भी इनसान का पहुँचना मुमकिन न रहता 
जो सिर्फ़ आज़ादी के सही इस्तेमाल ही के नतीजे में उसको मिल सकते हैं। इसलिए अल्लाह 
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सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है। () वह इस पानी 
के ज़रिये से खेतियाँ उगाता है और ज़ैतून और खजूर और अंगूर और तरह-तरह के दूसरे 
फल पैदा करता है। इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करते 
हैं। 

(१2) उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चाँद को सधा 
रखा है और सब तारे भी उसी के हुक्म से सधे हुए हैं। इसमें बहुत निशानियाँ हैं उन 
लोगों के लिए जो अक़्ल से काम लेते हैं। ((8) और यह जो बहुत-सी रंग-बिरंग की 
चीज़ें उसने तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें भी ज़रूर निशानी है उन लोगों 
के लिए जो सबक़ हासिल करनेवाले हैं। 

(4) वही है जिसने तुम्हारे लिए समुद्र को सधा रखा है, ताकि तुम उससे तरो-ताज़ा 
गोश्त लेकर खाओ और उससे जीनत (शोभा) की वे चीज़ें निकालो जिन्हें तुम पहना 
करते हो। तुम देखते हो कि नाव समुद्र का सीना चीरती हुई चलती है, यह सब कुछ 


हु 


तआला ने इनसान की रहनुमाई के लिए ज़बरदस्ती हिदायत देने का तरीक़ा छोड़कर रिसालत का 
तरीक़ा अपनाया, ताकि इनसान की आज़ादी भी बनी रहे, और उसके इम्तिहान का मक़सद भी 
पूरा हो, और सीधा रास्ता भी सबसे ज़्यादा मुनासिब तरीक़े से उसके सामने पेश कर दिया 
जाए। 
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इसलिए है कि तुम अपने रब की मेहरबानी तलाश करो” और उसके शुक्रगुज़ार बनो। 
(5) उसने ज़मीन में पहाड़ों की मेख़ें गाड़ दीं, ताकि ज़मीन तुमको लेकर ढुलक न 
जाए।* उसने नदियाँ बहाई और कुदरती रास्ते बनाए” ताकि तुम हिदायत पाओ। 
(6) उसने ज़मीन में रास्ता बतानेवाली निशानियाँ रख दीं'*, और तारों से भी लोग 
रास्ता पाते हैं।'” 
(१7) फिर क्‍या वह जो पैदा करता है और वे जो कुछ भी नहीं पैदा करते, दोनों 


]. यानी हलाल तरीक़ों से अपनी रोज़ी हासिल करने की कोशिश करो। 

2. इससे मालूम होता है कि ज़मीन की सतह पर पढाड़ों के उभार का असल फ़ायदा यह है कि 
उसकी वजह से ज़मीन के घूमने में और उसकी रफ़्तार में कंट्रोल पैदा होता है। कुरआन मजीद 
में कई जगहों पर पहाड़ों के इस फ़ायदे को नुमायाँ करके बताया गया है जिससे हम यह समझते 
हैं कि दूसरे तमाम फ़ायदे बुनियादी फ़ायदे नहीं हैं और असल फ़ायदा यही ज़मीन की हरकत को 
कंद्रोल से बाहर होने से बचाकर कंट्रोल (२०४४)७४४८) करना है। 

3. यानी वे रास्ते जो नदी-नालों और दरियाओं के साथ बनते चले जाते हैं। उन क्रुदरती रास्तों की 
अहमियत ख़ुसूसियत के साथ पहाड़ी इलाक़ों में महसूस होती है, अगरचे मैदानी इलाक़ों में भी ये 
कुछ कम अहम नहीं है। 

१4. यानी ख़ुदा ने सारी ज़मीन बिलकुल एक जैसी बनाकर नहीं रख दी, बल्कि हर हिस्से को 
अलग-अलग ख़ास अलामतों ([.,8007787/:5) से अलग किया। इसके बहुत-से दूसरे फ़ायदों के 
साथ एक फ़ायदा यह भी है कि आदमी अपने रास्ते और अपनी मंज़िल को अलग पहचान लेता 
है। इस नेमत की क़द्र आदमी को उसी वक़्त मालूम होती है, जबकि उसे कभी ऐसे रेगिस्तानी 
इलाक़ों में जाने का मौक़ा मिला हो जहाँ इस तरह के अलग नज़र आनेवाले निशान तक़रीबन न 
होने के बराबर होते हैं और आदमी हर वक़्त भटक जाने का ख़तरा महसूस करता है। इससे भी 
बढ़कर समुद्री सफ़र में आदमी को इस शानदार नेमत का एहसास होता है, क्योंकि वहाँ रास्ते 
के निशान बिलकुल ही नहीं होते। लेकिन रेगिस्तानों और समुद्रों में भी अल्लाह ने इनसान की 
रहनुमाई का, फ़ितरी इन्तिज़ाम कर रखा है और वे हैं तारे जिन्हें देख-देखकर इनसाने पुरान 
ज़माने से आज तक अपना रास्ता मालूम कर रहा है। 
यहाँ फिर ख़ुदा के एक होने उसके मेहरबान और रब हाने की दलीलों के बीच एक हल्का-सा. 
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रा चैगम्बबी की दलील की तरफ़ कर दिया गया है। इस जगह को हुए ज़ेहन 
ख़ुद-बख़ुद इस मज़मून की तरफ़ पलटता है कि जिस ख़ुदा ने तुम्हारी दुनियावी ज़िन्दगी में 
तुम्हारी रहनुमाई के लिए ये कुछ इन्तिज़ाम किए हैं क्या वह तुम्हारी अख़लाक़ी ज़िन्दगी से 
इतना बेपरबाह हो सकता है कि यहाँ तुम्हारी हिदायत का कुछ भी इन्तिज़ाम न करे? ज़ाहिर है 
कि दुनियावी ज़िन्दगी में भटक जाने का बड़े से बड़ा नुक्सान भी अख़लाक़ी ज़िन्दगी में भटकने 
के नुक़सान से कई दर्जे कम है। फिर जिस मेहरबान रब को हमारी दुनियावी भलाई की इतनी 
फ़िक्र है कि पहाड़ों में हमारे लिए रास्ते बनाता है, मैदानों में रास्ता बतानेवाले निशान खड़े करता 
है, रेगिस्तानों और समुद्रों में हमको सफ़र की सही दिशा बताने के लिए आसमानों पर चिराग 
रौशन करता है, उससे यह बदगुमानी कैसे की जा सकती है कि उसने हमारी अख़लाक़ी 
कामयाबी के लिए कोई रास्ता न बनाया होगा, उस रास्ते को नुमायाँ करने के लिए कोई निशान 
न खड़ा किया होगा, और उसे साफ़-साफ़ दिखाने के लिए कोई चमकता चिराग रौशन न किया 
होगा? 

5. यहाँ तक दुनिया में फैली हुई और इनसान के अन्दर पाई जानेवाली बहुत-सी निशानियाँ जो 
एक के बाद एक लगातार बयान की गई हैं, उनका मक़सद यह ज़ेहन में बिठाना है कि इनसान 
अपने वुजूद से लेकर ज़मीन और आसमान के कोने-कोने तक जिधर चाहे नज़र दौड़ाकर देख 
ले, हर चीज़ पैगम्बर के बयान को सच्चा बता रही है और कहीं से भी शिर्क की -- और 
साथ-साथ नास्तिकता की भी --ताईद में कोई गवाही नहीं मिलती। यह एक मामूली बूँद से 
बोलता-चालता और हुज्जत और दलील देता हुआ इनसान बनाकर खड़ा करना, यह उसकी 
ज़रूरत के ठीक मुताबिक़ बहुत-से जानवर पैदा करना जिनके बांल और खाल, ख़ून और दूध, 
गोश्त और पीठ, हर चीज़ में इनसानी फ़ितरत की बहुत-सी माँगों का, यहाँ तक़ कि उसके ज़ीक़े 
जमाल (सौन्दर्य प्रियता) की माँग का जवाब मौजूद है। यह आसमान से बारिश का इन्तिज़ाम, 
और यह ज़मीन में तरह-तरह के फलों और अनाजों और चारों की हरियाली का इन्तिज़ाम, 
जिसके अनगिनत हिस्से आपस में एक-दूसरे के साथ जोड़ खाते चले जाते हैं और फिर इनसान 
की भी फ़ितरी ज़रूरतों के ठीक मुताबिक़ हैं। यह रात और दिन का बाक़यदा आना-जाना और 
यह चाँद-सूरज और तारों की इंतिहाई मुनज़्जम (व्यवस्थित) हरकतें जिनका ज़मीन की पैदावार 
और इनसान की मस्लहतों से इतना गहरा ताल्लुक़ है। यह ज़मीन में समुद्रों का होना और यह 
उनके अन्दर इनसान की बहुत-सी फ़ितरी और जमाली माँगों का जवाब, यह पानी का कुछ 
ख़ास क़ानूनों से जकड़ा हुआ होना, और फिर उसके ये फ़ायदे कि इनसान समुद्र जैसी डरावनी 
चीज़ का सीना चीरता हुआ उसमें अपने जहाज़ चलाता है और एक देश से दूसरे देश तक सफ़र 
और कारोबार करता फिरता है। ये धरती के सीने पर पहाड़ों के उभार और ये इनसान के युजूद 
के लिए उनके फ़ायदे। यह ज़मीन की सतह की बनावट से लेकर आसमान की बुलन्द फ़ज़ाओं 
तक अनगिनत अलामतों और पहचान के निशानों का फैलाव और फिर इस तरह उनका इनसान 
के लिए फ़ायदेमन्द होना। ये सारी चीज़ें साफ़ गवाही दे रही हैं कि एक ही हस्ती ने यह मंसूबा 
सोचा है, उसी ने अपने मंसूबे के मुताबिक़ इन सबको डिज़ाइन किया है, उसी ने इस डिज़ाइन 
पर इनको पैदा किया है, वही हर पल इस दुनिया में नित नई चीज़ें बना-बनाकर इस तरह ला 
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बराबर हैं?” क्‍या तुम होश में नही आते? (8) अगर तुम अल्लाह की मेमतों को गिनना 

चाहो तो गिन नहीं सकते। सच तो यह है कि वह बड़ा ही माफ़ करनेवाला और रहम 


करनेवाला है, (9) हालाँकि वह तुम्हारे खुले को भी जानता है और छिपे को भी।** 
(20) और वे दूसरी हस्तियाँ जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं, वे किसी 


ग्रद्य 74, ह-क्गा 


रहा है कि पूरी स्कीम और उसके इन्तिज़ाम में ज़रा फ़र्क् नहीं आता, और वही ज़मीन से लेकर 
आसमानों तक इस शानदार कारखाने को चला रहा है। एक ब्रेवक्ूफ़ या एक हठधर्म के सिवा 
और कौन यह कह सकता है कि यह सब कुछ एक हक ह2 8 हादिसा है? या यह कि इस 
कमाल दर्जे की मुनज़्जम (सुव्यवस्थित), एक-दूसरे से जुड़ी बैंधी हुई और सन्तुलित कायनात के 
अलग-अलग काम या अलग-अलग हिस्से, अलग-अलग ख़ुदाओं के बनाए हुए और अलग-अलग 
ख़ुदाओं के इन्तिज़ाम के तहत हैं? 

6. यानी अगर तुम यह मानते हो (जैसा कि हक़ीक़त में मक्का के इस्लाम-दुश्मन भी मानते थे 
और दुनिया के दूसरे मुशरिक भी मानते हैं) कि पैदा करनेवाला अल्लाह ही है और इस कायनात 
के अन्दर तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों में से किसी का कुछ भी पैदा किया हुआ नहीं हैं, तो 
फिर कैसे हो सकता है छालिक़ (पैदा करनेवाले) के बनाए हुए निज़ाम में उन हस्तियों की हैसियत, 
जिन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया, ख़ुद पैदा करनेवाले के बराबर या किसी तरह उसके जैसी हो? 
किस तरह मुमकिन है कि अपनी बनाई हुई कायनात में जो इस़्तियारात पैदा करनेवाले के हैं 
वही न पैदा करनेयालों के भी हों, और अपने पैदा किए हुए जानदारों और दूसरी चीज़ों पर जो 
हक़ पैदा करनेवाले को हासिल हैं वही हक़ न पैदा करनेवालों को भी हासिल हों? कैसे माना जा 
सकता है कि पैदा करनेवाले और न पैदा करनेवाले की सिफ़ात (गुण) एक जैसी होंगी, या वे 
एक क्रिस्म के लोग होंगे, यहाँ तक कि उनके बीच बाप और औलाद का रिश्ता होगा? 

7. पहले और दूसरे जुमले के दरमियान एक पूरी दास्तान अनकही छोड़ दी है, इसलिए कि वह 

इतनी ज़्यादा खुली हुई है कि उसके बयान की ज़रूरत नहीं। उसकी तरफ़ सिर्फ़ यह हल्का-सां 

इशारा ही काफ़ी है कि अल्लाह के बेहिसाब एहसानों का ज़िक्र करने के फ़ौरन बाद उसके ग़फ़ूर 

(माफ़ कर देनेवाला) और रहीम (रहम करनेवाला) होने का ज़िक्र कर दिया जाए। इसी से मालूम 

डो जाता है कि जिस इनसान का बाल-बाल अल्लाह के एहसानों में बैंधा हुआ है वह अपने 

एहसान करनेवाले की नेमतों का जवाब कैसी-कैसी नमक-हरामियों बेवफ़ाइयों, ग़द्दारियों और 
सरकशियों से दे रहा है और फिर उसका मुह्ठडसिन कैसा रहमदिल और नर्मदिल है कि इन सारी 
हरकतों के बावजूद कई सालों तक एक नमकहराम शख्स को और सैकड़ों सालों तक एक 
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चीज़ को भी पैदा करनेवाली नहीं हैं, बल्कि ख़ुद पैदा की हुई हैं। (2) मुर्दा हैं, न कि 
ज़िन्द। और उनको कुछ मालूम नहीं है कि उन्हें कब (दोबारा ज़िन्दा करके) उठाया 
जाएगा।* 

- (29) तुम्हारा ख़ुदा बस एक ही ख़ुदा है। मगर जो लोग आख़िरत को नहीं मानते 


बगावत करनेवाली क़ौम को अपनी नेमतों से नवाज़ता चला जाता है। यहाँ वे भी देखने में आते 
हैं जो किसी पैदा करनेवाले के बुजूद ही का खुल्लम-खुल्ला इनकार करते हैं और फिर भी नेमतों 
से मालामाल हुए जा रहे हैं। वे भी पाए जाते हैं जो पैदा करनेवाले के बुजूद, सिफ़ात (गुण) 
इस़्तियारों, हक़ों सबमें न पैदा करनेवाली हस्तियों को उसका साझी ठहरा रहे हैं और नेमतें 
देनेवाले की नेमतों का शुक्रिया नेमतें न देनेवालों को अदा कर रहे हैं, फिर भी नेमत देनेवाला 
हाथ नेमत देने से नहीं रुकता। वे भी हैं जो खालिक़ को पैदा करनेवाला और नेमतें देनेवाला 
मानने के बावजूद उसके मुक़ाबले में सरकशी व नाफ़रमानी ही को अपनी आदत और उसकी 
फ़रमॉबरदारी से आज़ादी ही को अपना तरीक़ा बनाए रखते हैं, फिर भी तमाम उम्र उसके बेहद 
व बेहिसाब एहसानों का सिलसिला उनपर जारी रहता है। 

8. यानी कोई बेवक़ूफ़ यह न समझे कि ख़ुदा के इनकार, उसका साझी ठहराने और गुनाह करने 
के बावजूद नेमतों का सिलसिला बन्द न होना कुछ इस वजह से है कि अल्लाह को लोगों के 
करतूतों की ख़बर नहीं है। यह कोई अंधी बॉट और ग़लत मेहरबानी नहीं है जो अनजाने में हो 
रही हो। यह तो वह बर्दाश्त और अनदेखी करना है जो मुजरिमों के छिपे भेदों बल्कि दिल की 
छिपी हुई नीयतों तक से वाक़िफ़ होने के बावजूद किया जा रहा है, और यह वह फ़ैयाज़ी 
(दानशीलता) और दिल की कुशादगी है जो कि सारे जहान के रब ही को शोभा देती है 

9. ये अलफ़ाज़ साफ़ बता रहे हैं कि यहाँ खासतौर पर जिन बनावटी माबूदों को रदृद किया जा 
रहा है, वे फ़रिश्ते या जिन्‍न या शैतान या लकड़ी-पत्थर की मूर्तियाँ नहीं हैं, बल्कि क़ब्र में दफ़न 
हो चुके लोग हैं। इसलिए कि फ़रिश्ते और शैतान तो ज़िन्दा हैं, उनके लिए “मुर्दा हैं न कि 
ज़िन्दा” के अलफ़ाज़ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। और लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों के 
मामले में “मौत के बाद उठाए जाने” का कोई सवाल नहीं है, इसलिए “उन्हें कुछ पता नहीं कि 
वे कब उठाए जाएँगे” के अलफ़ाज़ उन्हें भी बहस से अलग कर देते हैं। अब लाज़मी तौर पर 
इस आयत में “वे दूसरी हस्तियाँ जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं” से मुराद वे 
पैगम्बर, वली, शहीद, नेक लोग और दूसरे गैर-मामूली इनसान ही हैं जिनको उनके हद से ज़्यादा 
अक़ीदतमन्द (श्रद्धालु) दाता, मुश्किला-कुशा, फ़रियाद-रस, ग़रीब-नवाज़, गंज बद्श और न जाने 
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उनके दिलों में इनकार बसकर रह गया है और वे घमंड में पड़ गए हैं।” (28) अल्लाह 
यक़ीनन इनके सब करतूत जानता है, छिपे हुए भी और खुले हुए भी। वह उन लोगों को 
हरगिज़ पसन्द नहीं करता जो घंमड में पड़े हों। 

(24) और” जब कोई उनसे पूछता है कि तुम्हारे रब ने यह कया चीज़ उतारी है तो 
कहते हैं, “अजी, वे तो अगले वक़्तों की घिसी-पिटी कहानियाँ हैं।”“? (25) ये बातें वे 


क्या-क्या ठहराकर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पुकारना शुरू कर देते हैं। इसके जवाब में 
अगर कोई यह कहे कि अरब में इस तरह के माबूद नहीं पाए जाते थे तो हम अआर्ज़ करेंगे कि 
यह अरब में पाई जानेवाली जाहिलियत के इतिहास से उसके वाक़िफ़ न होने का सुबूत है। 
कौन पढ़ा-लिखा नहीं जानता है कि अरब के कई क़बीले, रबीआ, कल्य, तगलिब, कुज़ाआ, 
किनाना, हर्स, कअब, किन्दा वगैरह में बहुत ज़्यादा तादाद में ईसाई और यहूदी पाए जाते थे, 
और ये दोनों मज़हब बुरी तरह पैगम्बरों, वलियों और शहीदों की इबादत में पड़े हुए थे। फिर 
अरब के ज़्यादातर नहीं तो बहुत-से माबूद वे गुज़रे हुए इनसान ही थे जिन्हें बाद की नस्‍्लों ने 
ख़ुदा बना लिया था। बुख़ारी में इब्ने-अब्बास (रज़ि.) की रिवायत है कि वह्द, सुवाअ, यगूस, 
यऊक़, नम्न ये सब नेक लोगों के नाम हैं जिन्हें बाद के लोग बुत बना बैठे। हज़रत आइशा 
(रजि.) की रिवायत है कि 'इसाफ़' और “नाइला” दोनों इनसान थे। इसी तरह की रिवायतें 
'लात' और 'मुनात' और “उज़्ज़ा” के बारे में भी मौजूद हैं और मुशरिकों का यह अक्रीदा भी 
रिवायतों में आया है कि 'लात' और 'उज़्जा' अल्लाह के ऐसे प्यारे थे कि अल्लाह जाड़ा लात 
के यहाँ और गर्मी 'उज़्जा' के यहाँ गुज़ारते थे। (अल्लाह उन बुराइयों से पाक है जो ये लोग 
बयान करते हैं।) . 
20. यानी आखिरत के इनकार ने उनको इतना ज़्यादा ैर-ज़िम्मेदार, बेफ़िक्र और दुनिया की 
ज़िन्दगी में मस्त बना दिया है कि अब उन्हें किसी हक़ीक़त का इनकार कर देने में डर नहीं 
रहा, किसी सच्चाई की उनके दिल में क़द्र बाक़ी नहीं रही, किसी अख़लाक़ी बन्दिश को अपने 
मन पर बरदाश्त करने के लिए वे तैयार नहीं रहे, और उन्हें यह पता लगाने की परवाह ही नहीं 
रही कि जिस तरीक़े पर वे चल रहे हैं वह सही है या नहीं। 
2. यहाँ से तक़रीर का रुख दूसरी तरफ़ फिरता है। नबी (सल्ल-) की दावत के मुकाबले में जो 
शरारतें मक्का के इस्लाम दुश्मनों की तरफ़ से हो रही थीं, जो हुज्जतें नबी (सल्ल-) के खिलाफ 
पेश की जा रही थीं, जो हीले और बहाने ईमान न लाने के लिए गढ़े जा रहे थे, जो एतिराज़ 
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इसलिए करते हैं कि क्रियामत के दिन अपने बोझ भी पूरे उठाएँ और साथ-साथ कुछ 
लोगों के बोझ भी समेटें जिन्हें ये जहालत की वजह से गुमराह कर रहे हैं। देखो, कैसी 
सख्त ज़िम्मेदारी है जो यह अपने लिए ले रहे हैं। (26) इनसे पहले भी बहुत-से लोग 
(हक़ को नीचा दिखाने के लिए) ऐसी ही मक्कारियाँ कर चुके हैं, तो देख लो कि अल्लाह 
ने उनकी चालों की इमारत जड़ से उखाड़ फ़्रेंकी और उसकी छत ऊपर से उनके सिर पर 
आ रही और ऐसी तरफ़ से उनपर अज़ाब आया, जिधर से उसके आने का उनको गुमान 
तक न था। (27) फिर क्वियामत के दिन अल्लाह उन्हें रुसवा करेगा और उनसे कहेगा, 
“बताओ अब कहाँ हैं मेरे वे शरीक जिनके लिए तुम (हक़ को माननेवालों से) झगड़े 
किया करते थे?”- जिन लोगों को दुनिया में इल्म हासिल था वे कहेंगे, “आज रुसवाई 


नवी (सल्ल.) पर किए जा रहे थे, उनको एक-एक करके लिया जाता है और उनपर समझाया 
और डॉटा जाता है और नसीहत की जाती है। 

22. नबी (सल्ल.) की दावत (पैगाम) की चर्चा जब चारों तरफ़ फैली तो मक्का के लोग जहाँ कहीं 
जाते थे उनसे पूछा जाता था कि तुम्हारे यहाँ जो साहब नबी बनकर उठे हैं वे क्या तालीम देते 
हैं? कुरआन किस तरह की किताब है? इसमें कया बातें बयान की गई हैं? वगैरह-वगैरह। इस 
तरह के सवालों का जवाब मक्का के इस्लाम दुश्मन हमेशा ऐसे अलफ़ाज में देते थे जिनसे 
पूछनेवाले के दिल में नबी (सलल.) और आपकी लाई हुई किताब (कुरआन) के बारे में कोई न 
कोई शक बैठ जाए, या कम से कम उसको आपके और आपकी नुबूबत के मामले से कोई 
दिलचस्पी बाक़ी न रहे। 

28. पहले जुमले और दूसरे जुमले के बीच एक लतीफ़ खला (सूक्ष्म रिक्तता) है जिसे सुननेवाले का 
ज़ेहन थोड़े गौर-फ़िक्र से ख़ुद भर सकता है। इसकी तफ़सील यह है कि जब अल्लाह तआला 
यह सवाल करेगा: तो सारे हश्र के मैदान में एक सन्‍नाठा छा जाएगा। इनकार करनेवालों और 


नफ़्हीमुल-कुरआन, हिस्सा-2 


तूद्ा 76, अन-नहल बाद 24, ठ-कमा 


7५644 69 6 &, 0 555 #द्री 5 डी 
28! :५१८ ८ पं ५ 290 26-52 0..6 5.5 
पक &,% #& सा ४35 6 5४% /#४ (५७ 
एजाइड दी 290 55 ७ छ#जयी 3५ ४ 


और बदनंसीबी है हक़ का इनकार करनेवालों के लिए।” (28) हाँ*, उन्हीं इनकार 
करनेवालों के लिए जो अपने ऊपर ज़ुल्म करते हुए जब फ़रिश्तों के हाथों गिरफ़्तार होते 
है? तो (सरकशी छोड़कर) फ़ौरन डंगें डाल देते हैं और कहते हैं, “हम तो कोई क्ुसूर 
नहीं कर रहे थे।” फ़रिश्ते ज़वाब देते हैं, “कर कैसे नहीं रहे थे! अल्लाह तुम्हारे करतूतों 
को ख़ूब जानता है। (29) अब जाओ, जहन्नम के दरवाज़ों में घुस जाओ। वहीं तुम्हें 
हमेशा रहना है।”” बस सच्चाई तो यह है कि बहुत ही बुरा ठिकाना है घमंडियों के 
लिए। 

(30) दूसरी तरफ़ जब अल्लाह का डर रखनेवालों से पूछा जाता है कि यह क्‍या 


शिर्क करनेवालों की ज़बानें बन्द हो जाएँगी। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब न होगा। 
इसलिए वे अपनी साँसे थामकर रह जाएँगे और इल्म रखनेवालों के बीच आपस में ये बातें 
होंगी। 

24. यह जुमला इल्म रखनेवालों की बात पर इज़ाफ़ा (वृद्धि) करते हुए अल्लाह तआला ख़ुद तशरीह 
के तौर पर फ़रमा रहा है। जिन लोगों ने इसे भी इल्मवालों ही की बात समझा है उन्हें बड़े 
घुमाव-फ़िराव से बात बनानी पड़ी है और फिर भी बात पूरी नहीं बन सकी है। 

25. यानी जब मौत के वक़्त फ़रिश्ते उनकी रूहें उनके ज़िस्म से निकालकर अपने क़ब्ज़ें में ले लेते 


हैं। 

26. यह आयत और इसके बादवाली आयत, जिसमें रूह निकालने के बाद परहेज़गारों और फ़रिश्तों 
की बातचीत का ज़िक्र है, कुरआन मजीद की उन बहुत-सी आयतों में से है जो साफ़ तौर पर 
कब्र के अज़ाब व सवाब का सुबूत देती हैं। हदीस में 'क़ब्र' का लफ़्ज़ मजाज़ी तौर पर 
(लाक्षणिक रूप में) “आलमे-बरज़ख” के लिए इस्तेमाल हुआ है, और इससे मुराद वह आलम है 
जिसमें मौत की आखिरी हिचकी से लेकर मौत के बाद उठाए जाने के पहले झटके तक इनसानी 
रूहें रहेंगी। हदीस को न माननेवालों का पूरा ज़ोर इस बात पर है कि यह आलम बिलकुल शून्य 
जैसा होगा जिसमें कोई एहसास और शुऊर (चेतना) न होगा और किसी क़रिस्म का अज़ाब या 
सवाब न होगा। लेकिन यहाँ देखिए कि इनकार करनेवालों की रूहें जब निकाली जाती हैं तो वे 
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रा की सरहद के पार का हाल बिलकुल अपनी उम्मीदों के खिलाफ़ पाकर हैरान रह जाती हैं 
और फ़ौरन सलाम ठोंककर फ़रिश्तों को यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं कि हम कोई बुरा 
काम नहीं कर रहे थे। जवाब में फ़रिश्ते उनको डॉट बताते हैं और जहन्नम में डाले जाने की 
पहले से ख़बर देते हैं। दूसरी तरफ़ परहेज़गारों और नेक लोगों की रूहें जब निकाली जाती हैं तो 
फ़रिश्ते उनको सलाम करते हैं और जन्नती होने की पेशगी मुबारकबाद देते हैं। क्या बज़ख की 
ज़िन्दगी, एहसास, शुऊर, अज़ाब और सवाब का इससे भी ज़्यादा खुला हुआ कोई सुबूत 
चाहिए? इसी से मिलता-जुलता मज़मून सूरा-4 निसा, आयत-97 में गुज़र चुका है, जहाँ हिजरत 
न करनेवाले मुसलमानों से रूह निकालने के बाद फ़रिश्तों की बात-चीत का ज़िक्र आया है और 
इन सबसे ज़्यादा साफ़ अलफ़ाज़ में बरज़ख़ के अज़ाब का बयान सूरा-40 मोमिन, आयत-45, 
46 में किया गया है जहाँ अल्लाह तआला फ़िरऔन और फ़िरऔन के लोगों के बारे में फ़रमाता 
है कि “एक सख्त अज़ाब उनको घेरे हुए है, यानी सुबह-शाम वे आग के सामने पेश किए जाते 
हैं, फिर जब क्ियामत की घड़ी आ जाएगी तो हुक्म दिया जाएगा कि फ़िरऔन के लोगों को 
ज़्यादा सख़्त अज़ाब में दाखिल करो।” 

हक़ीक़त यह है कि कुरआन और हदीस, दोनों से मौत और क्रियामत के बीच की हालत का 
एक ही नक़्शा मालूम होता है, और वह यह है कि मौत सिर्फ़ जिस्म व रूह के अलग होने का 
नाम है, न कि बिलकुल ही वुजूद मिट जाने का। जिससे अलग हो जाने के बाद रूह मिट नहीं 
जाती बल्कि उस पूरी शख़्सियत के साथ ज़िन्दा रहती है, जो दुनिया की ज़िन्दगी के तजरिबों 
और ज़ेहनी व अख़्लाकी कमाइयों से बनी थी। इस हालत में रूह के शुऊर, एहसास, जायज़ों 
और तजरिबों की कैफ़ियत ख़ाब से मिलती-जुलती होती है। एक मुजरिम रूह से फ़रिश्तों की 
पूछ-गच्छ और फिर उसका अज़ाब और तकलीफ़ में मुब्तला होना और दोज़ख के सामने पेश 
किया जाना, सब कुछ उस कैफ़ियत से मिलता-जुलता होता है जो एक कत्ल के मुजरिम पर 
फॉँसी की तारीख से एक दिन पहले एक डरावने ख़ाब की शक्ल में गुज़रती होगी। इसी तरह 
एक पाकीज़ा रूह का इस्तिक्बाल, और फिर उसका जन्नत की ख़ुशखूबरी सुनना और उसका 
जन्नत की हवाओं और ख़ुशबुओं से फ़ायदा उठाना, यह सब भी उस नौकर के ख़ाब से 
मिलता-जुलता होगा जो अच्छी कारगुज़ारी के बाद सरकारी बुलावे पर हेड क्वार्टर में हाज़िर हुआ 
हो और मुलाक़ात के वादे की तारीख से एक दिन पहले आइंदा मिलनेवाले इनामों से भरा एक 
सुहाना सपना देख रहा हो। यह सपना दूसरा सूर (नरसिंघा) फूँके जाने से एकदम टूट जाएगा 
और एकाएक हथश्न के मैदान में अपने आपको जिस्म व रूह के साथ ज़िन्दा पाकर मुजरिम हैरत 
से कहेंगे कि “अरे यह कौन हमें हमारे सोने की जगह से उठा लाया?” मगर ईमानवाले पूरे 
इत्मीनान से कहेंगे कि “यह वही चीज़ है जिसका रहमान ने वादा किया था और रसूलों का 
बयान सच्चा था।” मुजरिमों को उस वक़्त फ़ौरी तौर पर यह महसूस होगा कि वे अपने सोने 
की जगह में (जहाँ मौत के बिस्तर पर उन्होंने दुनिया में जान दी थी) शायद कोई एक घंटा भर 
सोए होंगे और अब अचानक इस हादिसे से आँखे ख़ुलते ही कहीं भागे चले जा रहे हैं। मगर 
ईमानवाले दिल के पूरे इत्मीनान के साथ कहेंगे कि “अल्लाह के दफ़्तर में तो तुम हश्न के दिन 
त्क ठहरे रहे हो और यही हश्न का दिन है मगर तुम इस चीज़ को जानते न थे” 


तफ़हीमुल-क्करआन, हिस्सा-2 
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चीज़ है जो तुम्हारे रब की तरफ़ से उतरी है? तो वे जवाब देते हैं कि “बेहतरीन चीज़ 
उतरी है।”” इस तरह के नेक काम करनेवालों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है और 
आख़िरत का घर तो ज़रूर ही उनके हक़ में बेहतर है। बड़ा अच्छा घर है मुत्तक्ियों 
(परहेज़गारों) का, (3) हमेशा रहने की जन्‍्नतें जिनमें वे दाखिल होंगे, नीचे नहरें बह रही 
होंगी और सब कुछ वहाँ ठीक उनकी ख़ाहिश के मुताबिक़् होगा।” यह बदला देता है 
अल्लाह मुत्तक्रियों को, (32) उन मुत्तक्रियों को जिनकी रूहें पाकीज़गी की हालत में जब 
फ़रिश्ते निकालते हैं तो कहते हैं, “सलाम हो तुमपर, जाओ जन्नत में अपने आमाल 
(कर्मो) के बदले!” 


27. यानी मक्का से बाहर के लोग जब ख़ुदा से डरनेवाले और सच्चे लोगों से नबी (सल्ल-) और 
अपकी लाई हुई तालीम के बारे में सवाल कंरते हैं तो उनका जवाब झूठे और बेईमान 
इस्लाम-दुश्मनों के जवाब से बिलकुल अलग होता है। वे झूठा प्रोपगण्डा नहीं करते। वे आम 
लोगों कों बहकाने और ग़लफ़हमियों में डालने की कोशिश नहीं करते। वे नबी (सल्ल-) की और 
आपकी लाई हुई तालीम की तारीफ़ करते हैं और लोगों को सही सूरतेहाल से बाख़बर करते हैं। 

28. यह है जन्नत की असल तारीफ़ (परिचय)। वहाँ इनसान जो कुछ चाहेगा वही उसे मिलेगा और 
कोई चीज़ उसकी मर्ज़ी और पसन्द के ख़िलाफ़ न होगी। दुनिया में किसी रईस, किसी मालदार 
से मालदार, किसी बड़े से बड़े बादशाह को भी यह नेमत कभी हासिल नहीं हुई है और न यहाँ 
उसके मिलने का कोई इमकान है। मगर जन्नत में रहनेवाले हर शख़्स को आराम व ख़ुशी का 
यह इन्तिहाइ दर्जा हासिल होगा कि उसकी ज़िन्दगी में हर वक़्त हर तरफ़ सब कुछ उसकी 
ख़ाहिश और पसन्द के बिलकुल मुताबिक़ होगा। उसका हर अरमान निकलेगा। उसकी हर 
आरजू पूरी होगी, उसकी हर चाहत अमल में आकर रहेगी। 


तहहीमुल-क्करआन, हिस्सा-2 
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(39) ऐ नबी! अब जो ये लोग इन्तिज़ार कर रहे हैं तो इसके सिवा अब और क्या 
बाक़ी रह गया है कि फ़रिश्ते ही आ पहुँचें, या तेरे रब का फ़ैसला लागू हो जाए?” इसी 
त्तरह की ढिठाई इनसे पहले बहुत-से लोग कर चुके हैं। फिर जो कुछ उनके साथ हुआ 
वह उनपर अल्लाह का ज़ुल्म न था, बल्कि उनका अपना जुल्म था जो उन्होंने ख़ुद अपने 
ऊपर किया। (34) उनके करतूतों की ख़राबियाँ आखिरकार उनके सिर आ लगीं और 
वही चीज़ उनपर छाकर रही जिसकी वे हँसी उड़ाया करते थे। 

(35) ये मुशरिक (अल्लाह का शरीक ठहरानेवाले )) कहते हैं, “अगर अल्लाह चाहता 
तो न हम और न हमारे बाप-दादा उसके सिवा किसी और की इबादत करते और न 
उसके हुक्म के बिना किसी चीज़ को हराम ठहराते” |” ऐसे ही बहाने इनसे पहले के 


29. ये चन्द बातें नसीहत और ख़बरदार करने के लिए कही जा रही हैं। मतलब यह है कि जहाँ 
तक समझाने का ताल्लुक़ था, तुमने एक-एक हक़ीक़त पूरी तरह खोलकर समझा दी, दलीलों से 
उसका सुबूत दे दिया। कायनात के पूरे निज़ाम से उसकी मठाहियाँ पेश कर दीं। किसी 
समझदार आदमी के लिए शिर्क पर जमे रहने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अब ये लोग एक 
साफ़-सीधी बात को मान लेने में क्यों झिझक रहे हैं? क्या इसका इन्तिज़ार कर रहे हैं कि मौत 
का फ़रिश्ता सामने आ खड़ा हो, तो ज़िन्दगी के आखिरी लम्हे में मानेंगे? या ख़ुदा का अज़ाब 
सिर पर आ जाए तो उसकी पहली चोट खा लेने के बाद मानेंगे? 

30. मुशरिकों की इस हुज्जत (कुतरक) को सूर-6 अनआम, आयत-48, 49 में भी नक़्ल करके 
इसका जवाब दिया गया है। वह जगह और उसके हाशिए अगर निगाह में रहें तो समझने में 
ज़्यादा आसानी होगी। (देखें-सूरा-5- अनआम, हाशिए-24 से %) 


कफ़हीमुल-कुरआन, हिस्सा-2 
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लोग भी बनाते रहे हैं। तो क्या रसूलों पर साफ़-साफ़ बात पहुँचा देने के सिवा और भी 
कोई ज़िम्मेदारी है? (36) हमने हर उम्मत (समुदाय) में एक रसूल भेज दिया और उसके 
ज़रिये से सबको ख़बरदार कर दिया कि “अल्लाह की बन्दी करो और तागूत (बढ़े हुए 
नाफ़रमान) की बन्दगी से बचो।”” इसके बाद इनमें से किसी को अल्लाह ने सीधा 


3. यानी यह कोई नई बात नहीं है कि आज तुम लोग अल्लाह की मर्ज़ी को अपनी गुमराही और 
बुरे कामों के लिए दलील बना रहे हो। यह तो बड़ी पुरानी दलील है जिसे हमेशा से बिगड़े हुए 
लोग अपने आपको धोखा देने और नसीहत करनेवालों का मुँह बन्द करने के लिए इस्तेमाल 
करते रहे हैं। यह मुशरिकों की हुज्जत का पहला जवाब है। इस जवाब का पूरा मज़ा उठाने के 
लिए यह बात ज़ेहन में रहनी ज़रूरी है कि अभी कुछ लाइनों पहले मुशरिकों के उस प्रोपगण्डे 
का ज़िक्र गुज़र चुका है, जो वे कुरआन के ख़िलाफ़ यह कह-कहकर किया करते थे कि “अजी, 
वे तो पुराने वक़्तों की घिसी-पिठी कहानियाँ है।” मानो उनको नबी पर एतिराज़ यह था कि यह 
साहब नई बात कौन-सी लाए हैं बही पुरानी बातें दोहरा रहे हैं जो नूह (अलैहि-) के ज़माने में 
आए हुए तूफ़ान के वक़्त से लेकर आजतक हज़ारों बार कही जा चुकी हैं। इसके जवाब में यहाँ 
उनकी दलील (जिसे वे बड़े ज़ोर की दलील समझते हुए पेश करते थे) का ज़िक्र करने के बाद 
यह हल्का-सा इशारा किया गया है कि लोगो! आप ही कौन से मॉडर्न हैं, यह शानदार दलील 
जो आप लाए हैं इसमें बिलकुल कोई नई बात नहीं है, वही घिसी-पिटी बात है जो हज़ारों सालों 
से गुमराह लोग कहते चले आ रहे हैं, आपने भी उसी को दोहरा दिया है। 

82. यानी तुम अपने शिर्क और अपने इख़्तियार से चीज़ों को हलाल-हराम ठहराने के हक़ में हमारी 

मर्ज़ी को जाइज़ होने की दलील कैसे बता सकते हो, जबकि हमने हर उम्मत में अपने रसूल 

भेजे और उनके ज़रिए से लोगों को साफ़-साफ़ बता दिया कि तुम्हारा काम सिर्फ़ हमारी बन्दगी 
करना है, तागूत की बन्दगी के लिए तुम पैदा नहीं किए गए हो। इसी तरह जबकि हम पहले ही 
मुनासिब ज़रिओं से तुमको बता चुके हैं कि तुम्हारी इन गुमराहियों को हमारी रिज़ा (खुशी) 
हासिल नहीं है, तो इसके बाद हमारी मशीयत (वक़्ती छूट) की आड़ लेकर तुम्हारा अपनी 
गुमराहियों को जाइज़ ठहराना साफ़ तौर पर यह मतलब रखता है कि तुम चाहते थे कि हम 
समझानेवाले रसूल भेजने के बजाय ऐसे रसूल भेजते जो हाथ पकड़कर तुमको गलत रास्तों से 
खींच लेते और ज़बरदस्ती तुम्हें सीधे रास्ते पर चलनेवाला बनाते। (मशीयत और रिज़ा के फ़र्क़ 
को समझने के लिए देखें-सूरा-6 अनआम, हाशिया-80 सूरा-39 ज़ुमर, हाशिया-20) 


तफ़्ह्ीमुल- कुरआन, हिस्सा-2 


दूत 76. अन-नहल (578) ग्रारा 74, ठन्वमा 
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रास्ता दिखाया और किसी पर गुमराही छा गई। फिर ज़रा ज़मीन में चल-फिरकर देख 
लो कि झुठलानेवालों का क्या अंजाम हो चुका है -- (87) ऐ नबी! तुम चाहे इनकी 
हिदायत के लिए कितने ही हरीस (लालायित) हो, मगर अल्लाह जिसको भटका देता है 
फिर उसे रास्ता नहीं दिखाया करता और इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर 
सकता। 

(38) ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी-कड़ी क़समें खाकर कहते हैं कि “अल्लाह 
किसी मारनेवाले को फिर से ज़िन्दा करके न उठाएगा” --- उठाएगा क्‍यों नहीं! यह तो 
एक वादा है जिसे पूरा करना उसने अपने लिए ज़रूरी कर लिया है, मगर ज़्यादातर लोग 
जानते नहीं हैं। (39) और ऐसा होना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह इनके सामने उस 
हक़ीक़त को खोल दे जिसके बारे में ये इख्तिलाफ़ कर रहे हैं और हक़ (सत्य) के 


६ 


33. यानी हर पैगम्बर के आने के .बाद उसकी क़ौम दो हिस्सों में बैंट गई। कुछ लोगों ने उसकी 
बात मानी (और यह मान लेना अल्लाह की तौफ़ीक़ से था) और कुछ लोग अपनी गुमराही पर 
जमे रहे। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखें-सूरा 6 अनआम, हाशिया-28) 

54. यानी तजरिबे से बढ़कर सच्चाई का पता लगाने के लिए भरोसे के क़ाबिल कसौटी और कोई 
नहीं है। अब तुम ख़ुद देख लो कि इनसानी इतिहास के लगातार तजरिबे क्या साबित कर रहे 
हैं। अल्लाह का अज़ाब फ़िरऔन और फ़िरआनियों पर आया या बनी-इसराईल पर? सालेह 

(अलैहि.) के झुठलानेवालों पर आया था माननेवालो पर? हृद (अलैहि.) और नूह (अलैहि.)) और 

दूसरे पैगम्बरों के झुठलानेवालों पर आया या ईमानवालों पर? क्या सचमुच इन ऐतिहासिक 

तुजरिबों से यही नतीजा निकलता है कि जिन लोगों को हमारी मशीयत ने शिर्क और शरीअत 
गढ़ने के जुर्म का मौक़ा दिया था उनको हमारी रिज़ा हासिल थी? इसके बरखिलाफ़ ये 
वाक़िआत तो साफ़-साफ़ यह साबित कर रहे हैं कि समझाने-बुझाने और नसीहत के बावजूद जो 
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इनकारियों को मालूम हो जाए कि वे झूठे थे।** (रहा इसका इमकान तो) हमें 
किसी चीज़ को वुजूद में लाने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता कि उसे हुक्म 
दें कि 'हो जा” और बस वह हो जाती है।* 


लोग इन गुमराहियों पर जमे रहते हैं उन्हें हमारी मशीयत एक हद तक जुर्म का मीक़ा देती चली 
जाती है और फिर उनकी नाव अच्छी तरह भर जाने के बाद डुबो दी जाती है। 

35, यह मरने के बाद की ज़िन्दगी और हश्र क्रायम होने की अक़्ली और अख़लाक़ी ज़रूरत है। 
दुनिया में जबसे इनसान पैदा हुआ है, हक़ीक़त के बारे में अनगिनत इख़्तिलाफ़ पैदा हुए हैं। 
इन्हीं इख़्तिलाफ़ात की बुनियाद पर नस्लों और क्रौमों और ख़ानदानों में फूट पड़ी है। इन्हीं की 
वजह से अलग-अलग नज़रिये रखनेवालों ने अपने अलग-अलग मज़हब अलग समाज बनाए या 
अपनाए हैं। एक-एक नज़रिये की हिमायत और वकालत में हज़ारों-लाखों आदमियों ने 
अलग-अलग ज़मानों में जान, माल, आबरू हर चीज़ की बाज़ी लगा दी है। और अनगिनत मौक़े 
पर उन अलग-अलग नज़रिये को माननेवालों में ऐसी ज़बरदस्त खींच-तान हुई है कि एक ने 
दूसरे को बिलकुल मिटा देने की कोशिश की है, और मिटनेवाले ने मिट्ते-मिटते भी अपना 
नज़रिया नहीं छोड़ा है। अक़्ल चाहती है कि ऐसे अहम और संजीदा इख़्तिलाफ़ों के बारे में कभी 
तो सही और यक्रीनी दौर पर मालूम हो कि असूल में उनके अन्दर हक़ क्या था और बातिल 
क्या, सीधे रास्ते पर कौन था और ग़लत रास्ते पर कौन। इस दुनिया में तो काई इमकान इस 
परदे के उठने का दिखाई नहीं देता। इस दुनिया का निज़ाम ही कुछ ऐसा है कि इसमें हक़ीक़त 
पर से परदा उठ नहीं सकता। लिहाज़ा लाज़िमी तौर पर अक़्ल के इस तक़ाज़े को पूरा करने के 
लिए एक दूसरी ही दुनिया चाहिए। 
और यह सिर्फ़ अक़्ल का तक़ाज़ा ही नहीं है, बल्कि अख़लाक़ का तक़ाजा भी है; क्योंकि इन 

* इस्तिलाफ़ात और इन कशमकशों में बहुत-से फ़रीक़ों (पक्षों) ने हिस्सा लिया। किसी ने जुल्म 
किया है और किसी ने सहा है। किसी ने क्कुरबानियाँ की है और किसी ने उन क्ुरबानियों को 
बुसूल किया है। हर एक ने अपने नज़रिये के मुताबिक्र एक अख़लाक़ी फ़लसफ़ा (दर्शन) और 
एक अख्लाक़ी रवैया अपनाया है और उससे अरबों और खरबों इनसानों की ज़िन्दगियाँ बुरे या 
हक तौर पर मुतास्सिर हुई हैं। आख़िर कोई वक़्त तो होना चाहिए जबकि इन सबका अख़लाक़ी 
नतीजा इनाम या सज़ा की शक़्ल में ज़ाहिर हो। इस दुनिया का निज़ाम अगर सही और पूरे 
अख़लाक़ी नतीजे ज़ाहिर नहीं कर सकता तो एक दूसरी दुनिया होनी चाहिए जहाँ ये नतीजे 
ज़ाहिर हो सकें। 

$6. यानी लोग समझते हैं कि मरने के बाद इनसान को दोबारा पैदा करना और तमाम 
अगले-पिछले इनसानों को एक साथ ज़िन्दा करके उठाना कोई बड़ा ही मुश्किल काम है। 
हालाँकि अल्लाह की कुदरत का हाल यह है कि वह अपने किसी इरादे को पूरा करने के लिए 
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(47) जो लोग ज़ुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए हिजरत कर गएं हैं उन्हें हम 
दुनिया. ही में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का बदला तो बहुत बड़ा है।'- काश, 
ज़ान लें (42) वे मज़लूम ज़िन्होंने सब्र से काम लिया है और जो अपने रब के भरोसे पर 
काम कर रहे हैं (कि कैसा अच्छा अंजाम उनका इंतिज़ार कर रहा है)! 

(49) ऐ नंबी! हमने तुमसे पहले भी जब कभी रसूल भेजे हैं, आदमी ही भेजे हैं 
जिनकी तरफ़ हम अपने पैगामात वहय किया करते थे।* ज़िक्रवालों ” से पूछ लो अगर 
तुम लोग ख़ुद नहीं जानते। (44) पिछले रसूलों को भी हमने रौशन निशानियाँ और 


किसी सरो-सामान, किसी सबब और ज़रिए और किसी तरह के हालात दुरुस्त होने का मुह॒ताज 
नहीं है। उसका हर इरादा सिर्फ़ उसके हुक्म से पूरा होता है। उसका हुक्म ही सरो-सामान वुजूद 
में लाता है। उसके हुक्म ही से असबाबो-वसाइल (साधन और संसाधन) पैदा हो जाते हैं। 
उसका हुक्म ही उसकी मरज़ी के बिलकुल मुताबिक़ हालात तैयार कर लेता है। इस वक़्त जो 
दुनिया मौजूद है:यह भी सिर्फ़ हुक्म से बुजूद में आई है और दूसरी दुनिया भी आनन-फ़ानन 
सिर्फ़ एक हुंक्म से वुजूद में आ सकती है। 

37. यह इशारा है उन मुहाजिरों की तरफ़ जो इस्लाम दुश्मनों के बरदाश्त न होनेवाले ज़ुल्मों से तंग 
आकर मक्का से हबशा की तरफ़ हिजरत कर गए थे। आख़िरत का इनकार करनेवालों की बात 
का जवाब देने के बाद एकाएक हबशा के मुहाजिरों का ज़िक्र छेड़ देने में एक बारीक नुक्ता 
छिपा हुआ है। इसका मक़सद मक्का के इस्लाम-दुश्मनों. को ख़बरदार करना है कि ज़ालमो! ये 
ज़ुल्म-ज़्यादतियाँ करने के बाद अब तुम समझते हो कि कभी तुमसे पूछ-गच्छ और मज़लूमों की 
फ़रियाद सुनने का वक़्त ही न आएगा। 

38. यहाँ मक्का के मुशरिकों के एक एतिराज़ को नक़्ल किए बिना उसका जवाब दिया जा रहा है। 
उतिराज़ वही है जो पहले भी तमाम पैगम्बरों पर हो चुका था और नबी (सल्ल.) के ज़माने के 
लोगों ने भी आप (सल्ल.) पर कई बार किया था कि तुम हमारी ही तरह के इनसान हो, फिर 
हम कैसे मान लें कि ख़ुदा ने तुमको पैगम्बर बनाकर भेजा है। 

39. यानी अहले-किताब के उलमा, और वे दूसरे लोग जो चाहे सिक्का बन्द उलमा न हों, मगर 
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किताबें देकर भेजा था और अब यह 'ज़िक्र' तुमपर उतारा है, ताकि तुम लोगों के सामने 
उस तालीम को खोलकर साफ़-साफ़ बयान करते जाओ जो उनके लिए उतारी गई है।* 
और ताकि लोग (ख़ुद भी) सोच-विचार करें। 

(45) फिर क्‍या वे लोग जो (पैगम्बर की दावत की मुख़ालिफ़त में) बुरी से बुरी चालें 


बहरहाल आसमानी किताबों की तालीमात के जानकार और पिछले पैगम्बरों पर गुज़रे हुए हालात 
से आगाह हों। 

40. तशरीह करना और वज़ाहत करना सिर्फ़ ज़बान ही से नहीं बल्कि अपने अमल से भी, और 
अपनी रहनुमाई में एक पूरी मुस्लिम सोसायटी बना कर भी, और “अल्लाह के ज़िक्र' के मंशा के 
मुताबिक़ उसके निज़ाम को चलाकर भी। 
इस तरह अल्लाह तआला ने वह हिकूमत बयान कर दी है जिसका तक़ाज़ा यह था कि लाज़िमन 
एक इनसान ही की पैगम्बर बनाकर भेजा जाए। 'ज़िक्र' फ़रिश्तों के ज़रिए से भी भेजा जा 
सकता था। सीधे तौर पर छापकर एक-एक इनसान तक भी पहुँचाया जा सकता था। मगर 
सिर्फ़ ज़िक्र भेज देने से वह मक़सद पूरा नहीं हो सकता था जिसके लिए अल्लाह तआला की 
हिकमत और रहमत व रबूबियत उसके उतारे जाने का तक़ाजा कर रही थी। उस मक़सद को 
पूरा करने के लिए ज़रूरी था कि इस “ज़िक्र' को एक सबसे ज़्यादा क़ाबिल इनसान लेकर आए। 
वह इसको थोड़ा-थोड़ा करके लोगों के सामने पेश करे। जिनकी समझ में कोई बात न आए 
उसका मतलब समझाए। जिन्हें कुछ शक हो उनका शक दूर करे। जिन्हें कोई एतिराज़ हो उनके 
एतिराज़ का जवाब दे। जो न मानें और मुख़ालफ़त करें और रुकावट बनें उनके मुकाबले में वह 
उस तरह का रबैया बरतकर दिखाए जो इस 'ज़िक्र' के माननेवालों की शान के मुताबिक़ है। जो 
मान लें उन्हें ज़िन्दगी के हर हिस्से और हर पहलू के बारे में हिदायतें दे, उनके सामने ख़ुद 
अपनी ज़िन्दगी को नमूना बनाकर पेश करे, और उनको इनफ़िरादी (व्यक्तिगत) व इज्तिमाई 
तर्बियत देकर सारी दुनिया के सामने एक ऐसी सोसायटी को मिसाल के तौर पर रख दे जिसका 
यूरा इम्तिमाई निज़ाम 'ज़िक्र' के मंशा की शरह (व्याख्या) हो। 
यह आयत जिस तरह नुबूबत के उन इनकार करनेवालों की दलील को काटनेवाली थी जो ख़ुदा 
का 'ज़िक्र' इनसान के ज़रिए से आने को नहीं मानते थे, उसी तरह आज ये उन हदीस के 
इनकारियों की हुज्जत को भी काटनेवाली है जो नबी की तशरीह और वज़ाहत (स्पष्टीकरण) के 
बिना सिर्फ़ 'ज़िक्र' को ले लेना चाहते हैं। वे चाहे इस बात को मानते हों कि नबी ने तशरीह 
और स्पष्टीकरण कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ़ ज़िक्र पेश कर दिया था, या यह कहते हों कि 
मानने के लायक़ सिर्फ़ ज़िक्र है न कि नबी की तशरीह, या यह कहते हों कि अब हमारे लिए 
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चल रहे हैं, इस बात से बिलकुल ही निडर हो गए हैं कि अल्लाह उन्हें ज़मीन में धँसा दे, 
या ऐसे हिस्से से उनपर अज़ाब ले आए जिधर से उसके आने का उनको वहम व गुमान 


सिर्फ़ ज़िक्र काफ़ी है, नबी की तशरीह की कोई ज़रूरत नहीं, या इस बात को मानते हों कि 
अब सिर्फ़ ज़िक्र ही भरोसे के लायक़ हालत में बाक़ी रह गया है, नबी की तशरीह या तो बाक़ी 
ही नहीं रही या बाकी है भी तो भरोसे के लायक़ नहीं है, ग़रज़ इन चारों बातों में से जिस बात 
को भी वे मानते हों, उनका तरीक़ा बहरहाल कुरआन की इस आयत से टकराता है। 

अगर वे पहली बात को मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि नबी ने उस मक़सद ही को खत्म 
कर दिया जिसकी ख़ातिर ज़िक्र को फ़रिश्तों के हाथ भेजने या सीधे तौर पर लोगों तक पहुँचा 
देने के बजाय उसे तब्लीग का ज़रिआ बनाया गया था। 

और अगर वे दूसरी या तीसरी बात को मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने 
(अल्लाह की पनाह) यह फ़ुज़ूल हरकत की कि अपना “ज़िक्र' एक नबी के ज़रिए से भेजा; 
क्योंकि नबी के आने का नतीजा भी वही है जो नबी के बिना सिर्फ़ ज़िक्र के छपी हुई शक्ल में 
उतारे जाने का हो सकता था। 

और अगर वे चौथी बात को मानते हैं तो दर असल यह कुरआन और मुहम्मद (सल्ल0) की 
नुबूबत, दोनों के मंसूख (निरस्त) हो जाने का एलान है जिसके बाद अगर कोई सही मस्लक 
(मत) बाक़ी रह जाता है तो वह सिर्फ़ उन लोगों का मस्लक है जो एक नई नुबृबत और नई 
वहूय को मानते हैं। इसलिए कि इस आयत से अल्लाह तआला ख़ुद कुरआन मजीद के उतरने 
के मक़सद को पूरा होने के लिए नबी की तशरीह को ज़रूरी ठहरा रहा है और नबी की ज़रूरत 
ही इस तरह साबित कर रहा है कि वह ज़िक्र के मक़सद को साफ़-साफ़ बयान करे। अब अगर 
हदीस के इनकार करनेवालों का यह कहना सही है कि नबी की वज़ाहत व तशरीह दुनिया में 
बाकी नहीं रही है तो इसके दो नतीजे खुले हुए हैं। पहला नतीजा यह है कि पैरवी के नमूने की 
हैसियत से मुहम्मद (सल्ल-) की नुबूवत ख़त्म हो गई और हमारा ताल्लुक़ मुहम्मद (सल्ल.) के 
साथ सिर्फ़ उस तरह का रह गया जैसा हूद, सालेह और शुऐब (अलैहि.) के साथ है कि हम 
उन्हें सच्चा समझते हैं, उनपर ईमान लाते हैं, मगर उनका कोई अमली नमूना हमारें पात नहीं हैं 
जिसकी हम पैरवी करें। यह चीज़ नई नुबूवत की ज़रूरत आप से आप साबित कर देती है, 
सिर्फ़ एक बेवक्कूफ़ ही इसके बाद इस बात पर अड़ा रह सकता है कि नबी आने का सिलसिला 
ख़त्म हो गया। दूसरा नतीजा यह है कि अकेला क्गुरआन नबी की तशरीड़ और बयान के बिना 
ख़ुद अपने भेजनेवाले के कहने के मुताबिक़ हिदायत के लिए नाकाफ़ी है, 3०-8५ 8 आन के 
माननेवाले चाहे कितने ही ज़ोर से चीख्न-चीख़कर उसे अपनी जगह काफ़ी बताएँ, मुद्दई सुस्त की 
हिमायत में चुस्त गवाहों की बात हरगिज़ नहीं चल सकती और एक नई किताब के उतारे जाने 
की ज़रूरत आप से आप ख़ुद कुरआन के मुताबिक़ साबित हो जाती है। अल्लाह उन्हें तबाह 
करे, इस तरह ये लोग हक़ीक़त में इनकार हदीस के ज़रिए से दीन की जड़ खोद रहे हैं। 
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तक न हो, (46-47) या अचानक चलते-फिरते उनको पकड़ ले या ऐसी हालत में उनको 
पकड़े जबकि उन्हें ख़ुद आनेवाली मुसीबत का खटका लगा हुआ हो और वे उससे बचने 
की फ़िक्र में चौकन्ने हों? वह जो कुछ भी करना चाहे, ये लोग उसको बेबस करने की 
ताक़त नहीं रखते। सच तो यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही नर्म और रहम करनेवाला है। 
(48) और क्या ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज़ को भी नहीं देखते कि 
उसका साया किस तरह अल्लाह के सामने सजदा करते हुए दाएँ और बाएँ गिरता है?” 
सब के सब इस तरह आजिज़ी ज़ाहिर कर रहे हैं। (49) ज़मीन और आसमानों में जितने 
जानदार हैं और जितने फ़रिश्ते हैं, सब अल्लाह के आगे सज्दे में हैं” । थे हरगिज़ 
सरकशी नहीं करते, (50) अपने रब से जो उनके ऊपर है, डरते हैं और जो कुछ हुक्म 


4. यानी तमाम जिस्मानी चीज़ों के साए इस बात की अलामत हैं कि पहाड़ हों या पेड़, जानवर हों 
या इनसान, सब के सब एक हमागीर (व्यापक) क़ानून की पकड़ में जकड़े हुए हैं, सबके माथे 
पर बन्दगी का निशान लगा हुआ है, अल्लाह की सिफ़ात में किसी का कोई मामूली-सा हिस्सा 
भी नहीं है। साया पड़ना एक चीज़ के मादृदी (भौतिक) होने की अलामत है, और मादूदी होना 
इस बात का खुला सुबूत है कि वह पैदा किया हुआ है। 

42. यानी ज़मीन ही की नहीं, आसमानों की भी वे तमाम हस्तियाँ जिनको पुराने ज़माने से लेकर 
आज तक लोग देवी-देवता और ख़ुदा के रिश्तेदार ठहराते आए हैं, दरअसल गुलाम और मातहत 
हैं। इनमें से किसी का भी ख़ुदाई में कोई हिस्सा नहीं। 
इसके अलावा इस आयत से एक इशारा इस तरफ़ भी निकल आया कि जानदार सिर्फ़ ज़मीन 
ही में नहीं हैं, बल्कि ऊपरी दुनिया के ग्रहों में भी हैं। यही बात सूरा-42 शूरा, आयत-29 में भी 
कही गई है। 
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दिया जाता है उसी के मुताबिक़ काम करते हैं। 

(5) अल्लाह का हुक्म है कि “दो ख़ुदा न बना लो,“ ख़ुदा तो बस एक ही है, 
इसलिए तुम मुझी से डरो। (52) उसी का है वह सब कुछ जो आसमानों में है और जो 
ज़मीन में है, और ख्ालिस उसी का दीन (सारी कायनात में) चल रहा है।* फिर क्‍या 
अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और का डर रखोगे? 


(59) तुम्हें जो नेमत भी हासिल है, अल्लाह ही की तरफ़ से है। फिर जब कोई सख़्त 
वक़्त तुमपर आता है तो तुम लोग ख़ुद अपनी फ़रियादें लेकर उसी की तरफ़ दौड़ते हो“, 
(54) मगर जब अल्लाह उस वक़्त को टाल देता है तो यकायकी तुममें से एक गरोह 
अपने रब के साथ दूसरों को (इस मेहरबानी के शुक्रिए में) साझीदार बनाने लगता है, 
(55) ताकि अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करे। अच्छा, मज़े कर लो, बहुत जल्द तुम्हें 


43. दो ख़ुदाओं से मना करने में दो से ज़्यादा ख़ुदाओं से मना करना आप से आप शामिल है। 

44. दूसरे अलफ़ाज़ में उसी की फ़रमॉबरदारी पर इस पूरी कायनात का निज़ाम कायम है। 

45. दूसरे अलफ़ाज़ में क्या अल्लाह के बजाय किसी और का डर और किसी और की नाराज़ी से 
बचने का ज़ज़्बा तुम्हारी ज़िन्दगी के निज़ाम की बुनियाद बनेगा? 

46. यानी यह तौहीद की एक साफ़ गवाही तुम्हारे अपने बुजूद में मौजूद है। सख्त मुसीबत के वक़्त 
जब तमाम मनगढ़ंत ख़यालों का रंग हट जाता है तो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी असल फ़ितरत 
उभर आती है जो अल्लाह के सिवा किसी इलाह, किसी रब और किसी इज़्तियार रखनेवाले 
मालिक को नहीं जानती। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखें-सूरा- अनआम, हाशिया-29 व 
4, यूनुस, हाशिया-8) 

47. यानी अल्लाह के शुक्रिए के साथ-साथ किसी बुल्लुर्ग या किसी देवी-देवता के शुक्रिए की भी भेंटें 
और चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर देता है और अपनी बात-बात से यह ज़ाहिर करता है कि उसके 
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मालूम हो जाएगा। 
(56) ये लोग जिनकी हक़ीक़त से वाक़िफ़ नहीं हैं'”, उनके हिस्से हमारी दी हुई रोज़ी 
में से मुक़॒र्रर करते हैं।” --- ख़ुदा की क़सम! ज़रूर तुमसे पूछा जाएगा कि यह झूठ 


तुमने कैसे गढ़ लिए थे? 
(57) ये ख़ुदा के लिए बेटियाँ ठहराते हैं” पाक है अल्लाह! और इनके लिए वह जो 


यह ख़ुद चाहें? (58) जब इनमें से किसी को बेटी पैदा होने की ख़ुशख़बरी दी जाती है 
तो उसके चेहरे पर कलौंस छा जाती है और वह बस ख़ून का-सा घूँट पीकर रह जाता 
है। (59) लोगों से छिपता फिरता है कि इस बुरी ख़बर के बाद क्‍या किसी को मुँह 
दिखाए। सोचता है कि ज़िल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मिट्टी में दबा दे? - देखो, 


नज़दीक अल्लाह की इस मेहरबानी में उन हज़रत की मेहरबानी का भी दखल था, बल्कि 
अल्लाह हरगिज़ मेहरबानी न करता अगर वे हज़रत मेहरबान होकर अल्लाह को मेहरबानी पर 
आमादा न करते। 

48. यानी जिनके बारे में इल्म के किसी भरोसेमंद ज़रिए से इन्हें यह पता नहीं चला है कि अल्लाह 
ने उनको वाक़ई अपना शरीक बन रखा है, और अपनी ख़ुदाई के कामों में से कुछ काम या 
अपनी सल्तनत के इलाक़ों में से कुछ इलाक़े उनको सौंप रखे हैं। 

49. यानी उनकी नज़-नियाज़ और भेंट के लिए अपनी आमदनियों और अपनी ज़मीन की पैदावार 
में से एक मुक़र्रर हिस्सा अलग निकाल रखते हैं। 

50. अरब के मुशरिकों के माबूदों में देवता कम थे, देवियाँ ज़्यादा थीं, और उन देवियों के बारे में 
उनका अक़ीदा यह था कि ये ख़ुदा की बेटियाँ हैं। इसी तरह फ़रिश्तों को भी वे ख़ुदा की 
बेटियाँ क़रार देते थे। 

50. यानी बेटे। 
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कैसे बुरे हुक्म हैं जो ये ख़ुदा के बारे में लगाते हैं /“ (60) बुरी सिफ़तवाले कहे जाने के 
लायक़ तो वे लोग हैं जो आख़िरत का यक्नीन नहीं रखते। रहा अल्लाह, तो उसके लिए 


तो सबसे बेहतरीन सिफ़ात (गुण) हैं, वही तो सबपर ग़ालिब और हिक्मत में मुकम्मल 
है। 


जज 


(6) अगर कहीं अल्लाह लोगों को उनकी ज़्यादती पर फ़ौरन ही पकड़ लिया करता 
तो ज़मीन पर किसी जानदार को न छोड़ता। लेकिन वढ़ सबको एक तयशुदा वक़्त तक 
मोहलत देता है, फिर जब वह वक़्त आ जाता है तो उससे कोई एक घड़ी भर भी 
आगे-पीछे नहीं हो सकता। (62) आज ये लोग वे चीज़ें अल्लाह के लिए ठहरा रहे हैं जो 
ख़ुद अपने लिए इन्हें नापसन्द हैं, और झूठ कहती हैं इनकी ज़ेबानें कि इनके लिए भला 
ही भला है। इनके लिए तो एक ही चीज़ है, और वह है दोज़द् की आग। ज़रूर ये 
सबसे पहले उसमें पहुँचाए जाएँगे। 

(69) ख़ुदा की क़सम! ऐ नबी! तुमसे पहले भी बहुत-सी क्रौमों में हम रसूल भेज 


52. यानी अपने लिए जिस बेटी को ये लोग इतनी ज़्यादा बेइज़्ज्ती और शर्म की वजह समझते हैं, 
उसी को ख़ुदा के लिए बेझिझक पसन्द कर लेते हैं। इस बात से हटकर कि ख़ुदा के लिए 
औलाद ठहराना अपने आप में एक सख्धत जहालत और गुस्ताख़ी है, अरब के मुशरिकों की इस 
हरकत पर यहाँ इस ख़ास पहलू से पकड़ इसलिए की गई है कि अल्लाह के बारे में उनके 
ख़यालों की गिरावट साफ़-साफ़ बयान की जाए और यह बताया जाए कि शिर्कवाले अक्रीदों ने 
अल्लाह के मामले में उनको कितना निडर और गुस्ताख बना दिया है और वे कितने ज़्यादा 
बेहिस हो चुके हैं कि इस तरह की बातें करते हुए कोई बुराई तक महसूस नहीं करते। 
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(और पहले भी यही होता रहा है कि) शैतान ने उनके बुरे करतूत उन्हें ख़ूबसूरत 
बनाकर दिखाए (और रसूलों की बात उन्होंने मानकर न दी)। वही शैतान आज इन 
लोगों का भी सरपरस्त बना हुआ है और ये दर्दनाक सज़ा के हक़दार बन रहे हैं। 
(64) हमने यह किताब तुमपर इसलिए उतारी है कि तुम उन इक़्तिलाफ़ात की हक़ीक़त 
इनपर खोल दो जिनमें ये पड़े हुए हैं। यह किताब रहनुमाई और रहमत बनकर उतरी है 
उन लोगों के लिए जो इसे मान लें।”* 

(65) (तुम हर बरसात में देखते हो कि) अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और 
यकायक मुरदा पड़ी हुई ज़मीन में उसकी बदौलत जान डाल दी। यक्रीनन इसमें एक 
निशानी है सुननेवालों के लिए। 

(66) और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक संबक़ मौजूद है। उनके पेट से गोबर 


58. दूसरे अलफ़ाज़ में, इस किताब के उतरने से इन लोगों को इस बात का बेहतरीन मौक़ा मिला 
है कि अंधविश्वांसों और दूसरों की पैरवी में अपनाए गए ख़यालों की बुनियाद पर जिन 
अनगिनत अलग-अलग मस्लकों और मज़हबों में ये बैंट गए हैं उनके बजाय सच्चाई की एक 
ऐसी पायदार बुनियाद पा लें जिसपर ये सब एक राय हो सकें। अब जो लोग इतने बेवकफ़ हैं 
कि इस नेमत के आ जाने पर भी अपनी पिछली हालत ही को तर्जीह दे रहे हैं वे तबाही और 
रुस्वाई के सिवा ओर कोई अंजाम देखनेवाले नहीं हैं। अब तो सीधा रास्ता पाएगा और वही 
बरकतों और रहमतों से मालामाल होगा जो इस किताब को मान लेगा। 

58(अ) यानी यह मंज़र हर साल तुम्हारी आँखों के सामने गुज़रता है कि ज़मीन बिलकुल चटियल 
मैदान पड़ी हुई है, ज़िन्दगी के कोई आसार मौजूद नहीं, न घास-फूस है, न बेल-बूटे, न फूल-पत्ती 
और न किसी किस्म के कीड़े-मकोड़े। इतने में बारिश का मौसम आ गया और एक-दो छींटे 
पड़ते ही उसी ज़मीन से ज़िन्दगी के चश्मे (स्रोत) उबलने शुरू हो गए। ज़मीन के नीचे दबी हुई 


तफ़्डीमुल-क्रआन, हिस्सा-2 


प्राद्य /4, उ-बमा 


दूत 26. अन-नहल ढ 
रा. 5 की ७4 655 9 &5,5॥) " ड़ 
58 &४ &0: ३ 86 * ८७ 88 $ 6८ 45५ 537४ 


और ख़ून के बीच हम एक चीज़ तुम्हें पिलाते है यानी खालिस दूध *, जो पीनेवालों के 
लिए निहायत ख़ुशगवार है। 

(67) (इसी तरह) खजूर के पेड़ों और अंगूर की बेलों से भी एक चीज़ तुम्हें पिलाते 
हैं जिसे तुम नशाआवर भी बना लेते हो और पाक रोज़ी भी।* यक्कीनन इसमें एक 


अनगिनत जड़ें एकाएक जी उठीं और हर एक के अन्दर से वही पौधे फिर निकल आए जो 
पिछली बरसात में पैदा होने के बाद मर चुके थे। अनगिनत कीड़े-मकोड़े जिनका नामो-निशान 
तक गर्मी के ज़माने में बाक़ी न रहा था, एकाएक फिर उसी शान से निकल आए जैसे पिछली 
बरसात में देखे गए थे। ये सब कुछ अपनी ज़िन्दगी में बार-बार तुम देखते हो, और फिर भी 
तुम्हें नबी की ज़बान से यह सुनकर हैरत होती है कि अल्लाह तमाम इनसानों को मरने के बाद 
दोबारा ज़िन्दा करेगा। इस हैरत की वजह इसके सिक्ा और क्या है कि तुम्हारा देखना बेअक़्ल 
जानवरों के जैसे देखना है। तुम कायनात के करिश्मों को तो देखते हो, मगर उनके पीछे 
बनानेवाले की कुदरत और हिक्‌मत के निशानों को नहीं देखते। वरना यह मुमकिन न था कि 
नबी का बयान सुनकर तुम्हारा दिल न पुकार उठता कि सचमुच ये निशानियाँ उसके बयान की 
ताईद कर रही हैं। 

54. “गोबर और ख़ून के बीच” का मतलब यह है कि जानवर जो खाना खाते हैं उससे एक तरफ़ 
तो ख़ून बनता है, और दूसरी तरफ़ गोबर। मगर इन्हीं. जानवरों की मादाओं में उसी खाने से 
एक तीसरी चीज़ भी पैदा हो जाती है जो खासियत, रंग, गंध, फ़ायदे और मक़सद में इन दोनों 
से बिलकुल अलग हैं। फिर ख़ास तौर पर मवेशियों में इस चीज़ की पैदावार इतनी ज़्यादा होती 
है कि वे अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी करने के बाद इनसान के लिए भी यह बेहतरीन गिज़ा 
(भोजन) बहुत ज़्यादा मिक्कदार (मात्रा) में जुटाते रहते हैं। 

55. इसमें एक हल्का-सा इशारा इस बात की तरफ़ भी है कि फलों के इस रस में वह मादूदा 

(तत्त्व) भी मौजूद है जो इनसान के लिए ज़िन्दगी-बद़श खाना बन सकता है, और वह मादूदा 

भी मौजूद है जो सड़कर अल्कोहल में तब्दील हो जाता है। अब इसका दारोमदार इनसान के 

अपने चुनाव व पसन्द की ताक़त पर है कि वह इस सरचश्मे से पाक रोज़ी हासिल करता है या 
अक़्ल व समझ्न को ख़त्म कर देनेवाली शराब। एक और दूसरा इशारा शराब के हराम होने की 
तरफ़ भी है कि वह पाक रिज़्क़ नहीं है। 
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निशानी है अक़्ल से काम लेनेवालों के लिए। 
(68) और देखो, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर यह बात वहय कर दी” कि 


56. वहूय लफ़ज़ के मानी हैं छिपे हुए और हल्के इशारे के जिसे इशारा करनेवाले और इशारा 
पानेवाले के सिवा कोई और महसूस न कर सके। इसी हिसाब से यह लफ़्ज़ इल्क़ा” (दिल में 
बात डाल देने) और 'इलहाम” (छिपे तरीक़े से तालीम और नसीहत करना) के मानी में इस्तेमाल 
होता है। अल्लाह तआला अपनी मख़लूक़ (सृष्टि) को जो तालीम देता है वह चूँकि किसी स्कूल 
और मदरसे में नहीं दी जाती, बल्कि ऐसे गैर-महसूस तरीक़ों से दी जाती है कि बज़ाहिर कोई 
तालीम देता और कोई तालीम पाता नज़र नहीं आता, इसलिए इसके लिए क्ुरआन में वहूय, 
इल्हाम और इल्क़ा के अलफ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं। अब ये तीनों अलफ़ाज़ अलग अलग 
ख़ास मानों में इस्तेमाल होने लगे हैं। लफ़्ज़ 'वहूय” नबियों के लिए ख़ास हो गया है। इल्हाम 
को वलियों और अल्लाह के ख़ास बन्दों के लिए ख़ास कर दिया गया है और इल्क़ा इनके 
मुक़ाबले में आम लोगों के लिए बोला जाता है। 

लेकिन कुरआन में यह फ़र्क्न नहीं पाया जाता। यहाँ आसमानों पर भी वहय होती है जिसके 
मुताबिक़ उनका सारा निज़ाम चलता है, “और उसने हर आसमान को उसका काम वहूय किया 
(समझाया)।” (सूरा-4। हा-मीम अस-सजदा, आयत-2) ज़मीन पर भी वहय होती है जिसका 
इशारा पाते ही वह अपनी आप-बीती सुनाने लगती है। “उस दिन वह (ज़मीन) अपने हालात 
बयान करेगी, क्योंकि इस बात की तेरे रब ने उसपर वहय की होगी।” (सूरा-99 अज़-ज़िलज़ाल, 
आयत-4-5) फ़रिश्तों पर भी वहय होती है जिसके मुताबिक़ वे काम करते है- “जब तेरे रब 
की तरफ़ से फ़रिश्तों पर वहय की गई कि मैं तुम्हारे साथ हूँ” (सूरा-8 अनफ़ाल, आयत-2)। 
शहद की मक्खी को उसका पूरा काम वहूय (फ़ितरी तालीम) के ज़रिए से सिखाया जाता है, 
जैसा कि इस आयत में आप देखे रहे हैं और यह वहय सिर्फ़ शहद की मक्खी ही को नहीं की 
जाती, बल्कि मछली को तैरना, परिन्दों को उड़ना, नवजात बच्चें को दूध पीना भी अल्लाह की 
वहूय ही सिखाया करती है। फिर एक इनसान को सोच-विचार, जाँच-पड़ताल और खोजबीन के 
बिना जो सही तदबीर या सही राय या सोचने व अमल करने की सही राह सुझाई जाती है। वह 
लि मी वहूय है, “और हमने मूसा की माँ को वहय की कि उसको दूध पिला” (सूरा-28 अल-क्रसस, 
आयत-7), और इस वहूय से कोई इनसान भी महरूम नहीं है। दुनिया में जितनी भी खोज़ें हुई 
हैं, जितनी फ़ायदेमन्द ईजादें हुई हैं, बड़े-बड़े इंतिज़ाम और तदबीर करनेवालों, जीत हासिल 
करनेवालों, गौरो-फ़िक्र करनेवाले (चिन्तकों) और लिखनेवालों ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं उन 
सबमें यही वहय काम करती नज़र आती है, बल्कि आम इनसानों को आए दिन इस तरह के 
तजरिबे होते रहते हैं कि कभी बैठे-बैठे दिल में एक बात आई, कोई तदबीर सूझ गई, या सपने 
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पहाड़ों में, और पेड़ों में, और टट्टियों पर चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बना (69) और 
हर तरह के फलों का रस चूस और अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रहा 
इस मक्‍्खी के अन्दर से रंग-बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफ़ा (आरोग्य) है 


लोगों के लिए।* यक़ीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो सोच-विचार 
करते हैं।* 


में कुछ देख लिया, और बाद में तजरिबे से पता चला कि वह एक सही रहनुमाई थी, जो गैब से 

उन्हें मिली थी। 
इन बहुत-सी क्रिस्मों में से एक ख़ास तरह की वहय वह है जिससे पैगम्बर (अलैहि0) नवाज़े 
जाते हैं और यह वहूय अपनी ख़ूबियों में दूसरी क्रिस्मों से बिलकुल अलग होती है। इसमें वहय 
किए जानेवाले को अच्छी तरह मालूम होता है कि यह वहय ख़ुदा की तरफ़ से आ रही है। उसे 
उसके अल्लाह की तरफ़ से होने का पूरा यक्रीन होता है। उसमें अक़ीदे, हुक्म, क्रानून और 
हिदायतें सब शामिल होती हैं और उसे उतारने का मक्रसद यह होता है कि नबी उसके ज़रिए से 
इनसानों को सीधा रास्ता दिखाए। 

57. “रब की हमवार की हुई राहों” का इशारा उस पूरे निज्ञाम और काम के तरीक़े की तरफ़ है 
जिसपर शहद की मक्खियों का एक गरोह काम करता है। उनके छत्तों की बनावट, उनके गरोह 
का इंतिज़ाम, उनके अलग-अलग काम करनेदालों में काम का बँटवारा, खाना हासिल करने के 
लिए उनका लगातार आना-जाना, उनका बाक़ायदगी के साथ शहद बना-बनाकर इकट्ठा करते 
जाना, ये सब वे राहें हैं जो उनके अमल के लिए उनके रब ने इस तरह हमवार और आसान 
कर दी हैं कि उन्हें कभी सोचने-विचारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक लगा-बँधा निज़ाम है 
जिसपर एक लगे-बँधे तरीके पर चीनी के ये अनगिनत छोटे-छोटे कारखाने हज़ारों सालों से काम 
किए चले जा रहे हैं। 

58. शहद का एक फ़ायदेमन्द और मज़ेदार खाना होना तो ज़ाहिर है, इसलिए इसका ज़िक्र नहीं 

किया गया। अलब्ता उसके अन्दर शिफ़ा होना किसी हद तक एक छिपी बात है, इसलिए इससे 

वाक़िफ़ कर दिया गया। शहद अव्वल तो कुछ रोगों में अपनी जगह ख़ुद फ़ायदेमन्द है, क्योंकि 
उसके अन्दर फूलों और फलों का रस, और उनका ग्लूक़ोज़ अपनी बेहतरीन शक्ल में मौजूद 
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.. है। फिर शहद की यह ख़ासियत कि वह ख़ुद भी नहीं सड़ता और दूसरी चीज़ों को भी 
अपने अन्दर एक मुदृदत तक महफ़ूज़ रखता हैं, उसे इस क़ाबिल बना देता है कि दवाएँ तैयार 
करने में उससे मदद ली जाए। चुनाँचे अल्कोहल के बजाय दुनिया की दवा बनाने के काम में 
वह सदियों से इसी मक़सद के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इसके अलावा शहद की मक्खी 
अगर किसी ऐसे इलाक़े में काम करती है जहाँ कोई ख़ास जड़ी-बूटी बहुतायत में पाई जाती हो 
तो उस इलाक़े का शहद सिर्फ़ शहद ही नहीं होता, बल्कि उस जड़ी-बूटी का बेहतरीन जौहर भी 
होता है और उस रोग के लिए फ़ायदेमन्द होता है जिसकी दवा उस जड़ी-बूटी में ख़ुदा ने पैदा 
की है। शहद की मक्खी से यह काम अगर बाक़ायदगी से लिया जाए, और अलग-अलग जड़ी 
बूटियों के जौहर उससे निकलवाकर उनके शहद अलग-अलग रख लिए जाएँ तो हमारा ख़याल 
है कि ये शहद लेबोरेटरी में निकाले हुए जौहरों से ज़्यादा फ़ायदेमन्द साबित होंगे। 

59. इस पूरे बयान का मक़सद नबी (सल्ल-) की दावत के दूसरे हिस्से की सच्चाई साबित करना 
है। इस्लाम का इनकार करनेवाले और मुशरिक लोग दो ही बातों की वजह से आपकी 
मुख़ालिफ़त कर रहे थे। एक यह कि आप आखिरत की ज़िन्दगी का नक़्शा पेश करते हैं जो 
अख़लाक़ के पूरे निज़ाम का नक्शा बदल डालता है। दूसरे यह कि आप कहते हैं कि सिर्फ़ एक 
अल्लाह की इबादत करो, उसी की फ़रमाबरदारी करो और उसी को मुश्किल-कुशा और फ़रियाद 
सुननेवाला समझो, इससे वह पूरा निज़ामे-ज़िन्दगी गलत क़रार पाता है जो शिर्क या नास्तिकता 
की बुनियाद पर बना हो। मुहम्मद (सल्ल-) के पैगाम के इन्ही दोनों हिस्सों को सही साबित 
करने के लिए यहाँ कायनात की निशानियों की तरफ़ ध्यान दिलाया गया है। बयान का मक़सद 
यह है कि अपने आस-पास की दुनिया पर निगाह डालकर देख लो, ये निशानियाँ जो हर तरफ़ 
पाई जाती हैं नबी के बयान को सही ठहरा रही हैं या तुम्हारे अंधविश्वास और ख़यालात को? 
नबी कहता है कि तुम मरने के बाद दोबारा उठाए जाओगे। तुम इसे एक अनहोनी बात कहते 
हो। मगर ज़मीन हर बारिश के मौसम में इस बात का सुबूत देती है कि दोबारा पैदाइश न सिर्फ़ 
मुमकिन है, बल्कि रोज़ तुम्हारी आँखों के सामने हो रही है। नबी कहता है कि यह कायनात 
बे-ख़ुदा नहीं है। तुम्हारे नास्तिक इस बात को एक बेसुबूत दावा ठहराते हैं। मगर मवेशियों की 
बनावट, खजूरों और अंगूरों की बनावट और शहद की मक्खियों की बनावट गवाही दे रही है 
कि एक हिकमतवाले और रहमवाले रब ने इन चीज़ों को डिज़ाइन किया है, वरना यह कैसे 
मुमकिन था कि इतने जानवर और इतने पेड़ और इतनी मक्खियाँ मिल-जुलकर इनसान के लिए 
ऐसी-ऐसी अच्छी मज़ेदार और फ़ायदेमन्द चीज़ें इस बाक़यादगी के साथ पैदा करती रहतीं। नबी 
कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारी इबादत और तारीफ़ और शुक्र व वफ़ा का हक़दार 
नहीं है। तुम्हारे मुशरिक इसपर नाक-भौं चढ़ाते हैं और अपने बहुत-से माबूदों की नज़ें-नियाज़ें 
पूरी करने पर अड़े रहते हैं। मगर तुम ख़ुद ही बताओ कि यह दूध और ये खजूरें और ये अंगूर 
और ये शहद जो तुम्हारी बेहतरीन खाने की चीज़ें हैं, ख़ुदा के सिवा और किस की दी हुई नेमतें 
हैं? किस देवी या देवता या वली ने तुम्हें रिज़्क़ पहुँचाने के लिए ये इन्तिज़ाम किए है? 
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(70) और देखो, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर वह तुम्हें मौत देता है?” और 
तुममें से कोई सबसे बुरी उम्र को पहुँचा दिया जाता है, ताकि सब कुछ जानने के बाद 
फिर कुछ न जाने हक़ यह है कि अल्लाह ही इल्म में भी कामिल (पूर्ण) है और 
कुदरत में भी। 

(7) और देखो, अल्लाह ने तुममें से कुछ को कुछ पर रोज़ी में बड़ाई दी है। फिर 
जिन लोगों को यह बड़ाई दी गई है वे ऐसे नहीं हैं कि अपनी रोज़ी अपने ग़ुलामों की 
तरफ़ फेर दिया करते हों, ताकि दोनों इस रोज़ी में बराबर के हिस्सेदार बन जाएँ। तो 
क्या अल्लाह ही का एहसान मानने से इन लोगों को इनकार है?“ 

(72) और वह अल्लाह ही है जिसने तुम्हार लिए तुम्हीं में से तुम्हारी बीवियाँ बनाई 
और उसी ने इन बीवियों से तुम्हें बेटे-पोते दिए और अच्छी-अच्छी चीज़ें तुम्हें खाने को 


60. यानी हक़ीक़त सिर्फ़ इतनी ही नहीं है कि तुम्हारी परवरिश और तुम्हें रिज़क पहुँचाने का सारा 
इन्तिज़ाम अल्लाह के हाथ में है, बल्कि हक़ीक़त यह भी है कि तुम्हारी ज़िन्दगी और मौत, दोनों 
अल्लाह के बस में हैं। कोई दूसरा न ज़िन्दगी देने का इख़्तियार रखता है, न मौत देने का। 

6. यानी यह इल्म जिसपर तुम नाज़ करते हो और जिसकी बदौलत ही ज़मीन के दूसरे जानदारों 
पर तुमको बढ़कर दर्जा हासिल है, यह भी ख़ुदा का दिया हुआ है। तुम अपनी आँखों से यह 
इब्रतनाक मंज़र देखते रहते हो कि जब किसी इनसान को अल्लाह तआला बहुत ज़्यादा लम्बी 
उम्र दे देता है तो वही शख्स जो कभी जवानी में दूसरों को अक़्ल सिखाता था, किस तरह गोश्त 
का एक लोथड़ा बनकर रह जाता है जिसे अपने तन-बदन का भी होश नहीं रहता। 

62, आज के दौर में इस आयत से जो अजीब-गरीब मतलब निकाले गए हैं वे इस बात की सबसे 
बुरी मिसाल हैं कि कुरआन की आयतों को उनके सन्दर्भ से अलग करके एक-एक आयत के 

अलग मतलब लेने से कैसी-कैसी और कभी न ख़त्म होनेवाली बहसों का दरवाज़ा खुल जाता 
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. । लोगों ने इस आयत को इस्लाम के फ़लसफ़-ए मईशत (आर्थिक दर्शन) की बुनियाद और 
मईशत के क़ानून की एक अहम दफ़ा ठहराया है। उनके नज़दीक आयत का मंशा यह है कि 
जिन लोगों को अल्लाह ने रिज़्क़ में बड़ाई दी उन्हें अपना रिज़्क अपने नौकरों और गुलामों की 
तरफ़ ज़रूर लौटा देना चाहिए, अगर न लौटाएँगे तो अल्लाह की नेमत के इनकारी ठहरेंगे। 
हालाँकि बात के इस सिलसिले में मईशत के क़ानून के बयान का सिरे से कोई मौक़ा ही नहीं 
है। ऊपर से तमाम तक़रीर शिर्क को ग़लत ठहराने और तौहीद को सही साबित करने में होती 
चली आ रही है और आगे भी लगातार यही मज़मून चल रहा है। इस बातचीत के बीच में 
यकायक मईशत के क्रानून की एक दफ़ा बयान कर देने का आख़िर कौन-सा तुक है? आयत 
को उसके प्रसंग और संदर्भ में रखकर देखा जाए तो साफ़ मालूम होता है कि यहाँ इसके 
बिलकुल बरखिलाफ़ विषय बयान हो रहा है। यहाँ यह दलील दी जा रही है कि तुम ख़ुद अपने 
माल में अपने गुलामों और नौकरों को जब बराबर का दर्जा नहीं देते- हालाँकि यह माल ख़ुदा 
का दिया हुआ है- तो आखिर किस तरह यह बात तुम सही समझते हो कि जो एहसान 
अल्लाह ने तुमपर किए हैं उनके शुक्रिए में अल्लाह के साथ उसके अधिकार न रखनेवाले 
गुलामों को भी साझीदार बना लो और अपनी जगह यह समझ बैठो कि अधिकारों और हक़ों में 
अल्लाह के ये गुलाम भी उसके साथ बराबर के हिस्सेदार हैं? 

दलील देने का ठीक यही अन्दाज़ इसी मज़मून से सूरा-80 रूम, आयत -28 में अपनाया गया 
हैं। वहाँ इसके अलफ़ाज़ ये हैं-- “अल्लाह तुम्हारे सामने एक मिसाल ख़ुद तुम्हारे अपने बुजूद से 
पेश करता है। क्या तुम्हारे उस रिज़्क़ में जो हमने तुम्हें दे रखा हैं तुम्हारे गुलाम तुम्हारे साझीदार 
हैं, यहाँ तक कि तुम और वे उसमें बराबर हों? और तुम उनसे उसी तरह डरते हो जिस तरह 
अपने बराबरवालों से डरा करते हो? इस तरह अल्लाह खोल-खोलकर निशानियाँ पेश करता है 
उन लोगों के लिए जो अक़्ल से काम लेते हैं।” 

दोनों आयतों का आपस में मुक़ाबला करने से साफ़-साफ़ मालूम होता है कि दोनों में एक ही 
मक़संद के लिए एक ही मिसाल से दलील दी गई है और इनमें से हर एक दूसरी की तफ़सीर 
कर रही है। 

शायद लोगों को ग़लत-फ़हमी “अ-फ़-बिनिआ-मतिल्लाहि यज-हदून” (तो क्‍या ये अल्लाह की 
नेमत का इनकार करते हैं) के अलफ़ाज़ से हुई है। उन्होंने मिसाल देने के बाद उसी से जुड़ा 
हुआ यह जुमला देखकर समझा कि हो न हो इसका मतलब यही होगा कि अपने मातहतों की 
तरफ़ रिज़्क न फेर देना ही अल्लाह की नेमत का इनकार है। हालाँकि जो शख्स कुरआन की 
कुछ भी समझ रखता है वह इस बात को जानता है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अल्लाह 
के बजाय दूसरों को अदा करना इस किताब की निगाह में अल्लाह की नेमतों का इनकार है। 
यह बात क़ुरआन में इत्तनी ज़्यादा बार दोहराई गई है कि तिलावत करने और कुरआन में 
गौर-फ़रिक्र करने की आदत रखनेवालों को तो इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं हो सकता, 
अलबत्ता इंडेक्‍्सों की मदद से अपने मतलब की आयतें निकालकर लेख तैयार करनवाले लोग 
इससे नावाक्रिफ़ हो सकते हैं। 

अल्लाह की नेमत के इनकार का यह मतलब समझ लेने के बाद इस जुमले का यह मतलब 
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- । फिर क्‍या ये लोग (यह सब कुछ देखते और जानते हुए भी) बातिल (असत्य) को 
मानते हैं” और अल्लाह के एहसान का इनकार करते हैं।* (73) और अल्लाह को 


साफ़-साफ़ समझ में आ जाता है कि जब ये लोग मालिक और गुलाम का फ़र्क़ ख़ूब जानते हैं, 
और ख़ुद अपनी ज़िन्दगी में हर वक़्त इस फ़र्क़ को सामने रखते हैं, तो क्या फिर एक अल्लाह 
ही के मामले में उन्हें इस बात पर ज़िद है कि उसके बन्दों को उसका साझीदार और हिस्सेदार 
ठहराएँ और जो नेमतें उन्होंने उससे पाई हैं उनका शुक्रिया उसके बन्दों को अदा करें? 

65. “बातिल (असत्य) को मानते हैं”, यानी यह बेबुनियाद और बेहक़ीक्रत अक्रीदा रखते हैं कि 
उनकी क्िस्मतें बनाना और बिगाड़ना, उनकी मुराद पूरी करना और दुआएँ सुनना, उन्हें औलाद 
देना, उनको रोज़गार दिलावाना, उनके मुक़द॒दमे जितवाना और उन्हें बीमारियों से बचाना कुछ 
देवियों-देवताओं और जिन्‍मों और अगले-पिछले बुज्रुगों के इक़्तियार में है। 

64. अगरचे मक्का के मुशरिक इस बात से इनकार नहीं करते थे कि सारी नेमतें अल्लाह की दी 
हुई हैं, और इन नेमतों पर अल्लाह का एहसान मानने से भी उन्हें इनकार न था, लेकिन जो 
गलती वे करते थे वह यह थी कि इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के साथ-साथ 
वह उन बहुत-सी हस्तियों का शुक्रिया भी ज़बान और अमल से अदा करते थे, जिनको उन्होंने 
बिना किसी सुबूत और बिना किसी दलील के इस नेमत देने में दखल देनेवाला और साझीदार 
ठहरा रखा था। इसी चीज़ को क्षुरआन “अल्लाह के एहसान का इनकार” क़रार देता है। 
कुरआन में यह बात एक बुनियादी उसूल के तौर पर पेश की गई है कि एहसान करनेवाले के 
एहसान का शुक्रिया एहसान न करनवाले को अदा करना असूल में एहसान करनेवाले के 
एहसान का इनकार करना है। इसी तरह कुरआन यह बात भी उसूल के तौर पर बयान करता 
है कि एहसान करनेवाले के बारे में बिना किसी दलील और सुबूत के यह गुमान कर लेना कि 
उसने ख़ुद अपनी मेहरबानी से यह एहसान नहीं किया है, बल्कि फ़ुलाँ शख़्स की वजह से, या 
फ़ुलाँ की रिआयत से, या फुलाँ की सिफ़ारिश से, या फुलाँ के दखल देने से किया है, यह भी 
दरअसल उसके एहसान का इनकार ही है। 

"ये दोनों उसूली बातें सरासर इनसाफ़ और आम अक़्ल के मुताबिक़ हैं। हर शख़्स ख़ुद जरान्सा 
शौर करने से इनका सही होना समझ सकता है। मान लीजिए कि आप एक ज़रूरतमन्द आदमी 
पर तरस खाकर उसकी मदद करते हैं, और वह उसी वक़्त उठकर आपके सामने एक दूसरे 
आदमी का शुक्रिया अदा कर देता है जिसका उस मदद करने में कोई हाथ न था। आप चाहे 
अपने कुशादा (खुले) दिल होने की वजह से उसकी इस ग़लत हरकत को अनदेखा कर दें और 
आगे भी उसकी मदद करने का सिलसिला जारी रखें, मगर अपने दिल में यह ज़रूर समझेंगे कि 
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छोड़कर उनको पूजते हैं जिनके हाथ में न आसमानों से उन्हें कुछ भी रिज़्क़ देना है, न 
ज़मीन से और न यह काम वे कर ही सकते हैं? (74) तो अल्लाह के लिए मिसालें न 
गढ़ो |” अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। 

(75) अल्लाह एक मिसाल देता है।” एक तो है गुलाम जो दूसरे का मातहत है और 
ख़ुद कोई इख़्तियार नहीं रखता। दूसरा आदमी ऐसा है जिसे हमने अपनी तरफ़ से अच्छी 
रोज़ी दी है और वह उसमें से खुले और छिपे ख़ूब ख़र्च करता है। बताओ, क्या ये दोनों 


यह एक बहुत बदतमीज़ और एहसान-फ़रामोश आदमी है। फिर अगर पूछने पर आपको मालूम 
हो कि इस शख्स ने यह हरकत यह समझते हुए की थी कि आपने उसकी जो कुछ भी: मदद 
की है बह अपनी नेक दिली और फ़रय्याज़ी (दानशीलता) की वजह से नहीं की बल्कि उस दूसरे 
शख़्स की ख़ातिर की है, हालाँकि यह हक़ीक़त न थी, तो आप ज़रूर ही इसे अपनी तौहीन 
समझेंगे। उसकी इस बेहूदा बहानेबाज़ी का साफ़ मतलब आपके नज़दीक यह होगा कि वह 
आपसे सख्त बदगुमान है और आपके बारे में यह राय रखता है कि आप कोई रहमदिल और 
मेहरबान इनसान नहीं हैं, बल्कि सिर्फ़ किसी की दोस्ती और यारी का ख़याल करनेवाले आदमी 
हैं, चन्द लगे-बंधे दोस्तों के ज़रिए से कोई आए तो आप उसकी मदद उन दोस्तों की खातिर 
कर देते हैं, वरना आपके हाथ से किसी को कुछ फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। 

65. “अल्लाह. के लिए मिसालें न गढ़ो”, यानी अल्लाह को दुनियावी बादशाहों और 
राजाओं-महाराजाओं की तरह न समझो कि जिस तरह कोई उनके दरबारियों और उनके क़रीबी 
कर्मचारियों के ज़रिए के बिना उन तक अपनी दरख़ास्त नहीं पहुँचा सकता, इसी तरह अल्लाह 
के बार में भी तुम यह गुमान करने लगो कि वह अपने शाही महल में फ़रिश्तों, वलियों और 
दूसरे क़रीबी लोगों के बीच घिरा बैठा है और किसी का कोई काम इन वास्तों के बिना उसके 
यहाँ से नहीं बन सकता। 

66. यानी अगर मिसालों ही से बात समझानी है तो अल्लाह सही मिसालों से तुमको हक़ीक्रत 

2९५ है। तुम जो मिसालें दे रहे हो वे ग़लत हैं, इसलिए तुम उनसे गलत नतीजे निकाल 

उठते हो। 
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बराबर हैं? -- अल-हम्दु लिल्लाह!”' मगर अकसर लोग (इस सीधी बात को) नहीं 


(76) अल्लाह एक और मिसाल देता है। दो आदमी हैं। एक गूँगा-बहरा है, कोई 
काम नहीं कर सकता, अपने मालिक पर बोझ बना हुआ है, जिधर भी वह उसे भेजे, 


67. ऊपर आयत में जो सवाल किया गया है कि बताओ क्या दोनों बराबर हैं और फिर 
“अल्हम्दुलिल्लाह” कहा गया है तो सवाल और “अलहम्दुलिल्लाह' के बीच एक लततीफ़ ख़ला 
(सूक्ष्म रिक्‍्तता) है जिसे भरने के लिए ख़ुद लफ़्ज़ 'अलहम्दुलिल्लाह' ही में साफ़ इशारा मौजूद 
है। ज़ाहिर है कि नबी (सल्ल.) की ज़बान से यह सवाल सुनकर मुशरिकों के लिए इसका यह 
जवाब देना तो किसी तरह मुमकिन न था कि दोनों बराबर हैं। ज़रूर ही इसके जवाब में किसी 
ने साफ़-साफ़ इक़रार किया होगा कि वाक़ई दोनों बराबर नहीं हैं, और किसी ने इस अन्देशे से 
ख़ामोशी इख़तियार कर ली होगी कि इक़रारी जवाब देने की सूरत में इस बात का भी इक़रार 
करना होगा जो इस दलील के नतीजे में पैदा होगी और उससे ख़ुद-ब-ख़ुद उनका शिर्क ग़लत 
साबित हो जाएगा। इसलिए नबी ने दोनों का जवाब पाकर फ़रमाया, “अलहम्दुलिल्लाह! इक्ररार 
करनेवालों के इक़रार पर भी “अलहम्दुलिल्लाह' और खामोश रह जानेवालों की ख़ामोशी पर भी 
“अलहम्दुलिल्लाह' । पहली सूरत में इसका मतलब यह हुआ कि, “ख़ुदा का शुक्र है, इतनी बात 
तो तुम्हारी समझ में आई!” दूसरी सूरत में इसका मतलब यह है कि, “चुप हो गए? 
अहलहम्दुलिल्लाह! अपनी सारी हठधर्मियों के बावुजूद दोनों को बराबर कह देने की हिम्मत तुम 
भी न कर सके ।” 

68. यानी इसके बावजूद कि इनसानों के दरमियान वे साफ़ तौर पर अधिकारवाले और बेअधिकार 

के फ़र्क़ को महसूस करते हैं, और इस फ़र्क़ का ध्यान रखकर ही दोनों के साथ अलग-अलग 

रवैया अपनाते हैं, फिर भी वे ऐसे जाहिल व नादान बने हुए हैं कि ख़ालिक़ (पैदा करनेवाले) 
और मख़लूक़ (पैदा किए जानेवाले) का फ़र्क उनकी समझ में नहीं आता। ख़ालिक़ के वुजूद 
और सिफ़ात और हक़ों और इख़्तियार सबमें वे मख़लूक़ को उसका शरीक समझ रहे हैं और 
मख़लूक़ के साथ वह रवैया अपना रहे हैं जो सिर्फ़ खालिक़ के साथ ही अपनाया जा सकता है। 
इस अस्बाब की दुनिया में कोई चीज़ मॉगनी हो तो घर के मालिक से माँगेंगे, न कि घर के 
नौकर से। मगर तमाम मेहरबानियाँ करनेवाले से ज़रूरत की चीज़ें माँगनी हों तो कायनात के 
मालिक को छोड़कर उसके बन्दों के आगे हाथ फैला देंगे। 
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कोई भला काम उससे बन न आए। दूसरा शख्स ऐसा है कि इनसाफ़ का हुक्म देता है 
और ख़ुद सीधे रास्ते पर क्रायम है। बताओ, क्या ये दोनों बराबर हैं?** 

(77) और ज़मीन और आसमानों की छिपी हक़ीक़तों का इल्म तो अल्लाह ही को 
है ", और क्वियामत के आने का मामला कुछ देर न लेगा मगर बस इतनी कि जिसमें 
आदमी की पलक झपक जाए, बल्कि इससे भी कुछ कम।” सच तो यह है कि अल्लाह 


69. पहली मिसाल में अल्लाह और बनावटी माबूदों के फ़र्क़् को सिर्फ़ इक््तियार और बेइज़्तियारी के 
एतिबार से नुमायाँ किया गया था। अब इस दूसरी मिसाल में वही फ़र्क और ज़्यादा खोलकर 
सिफ़ात के लिहाज़ से बयान किया गया है। मतलब यह है कि अल्लाह और इन बनावटी माबूदों 
के दरमियान फ़र्क़ सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि एक अधिकार रखनेवाला मालिक है और दूसरा 
बेइख़्तियार गुलाम, बल्कि इसके अलावा यह फ़र्क़ भी है कि यह गुलाम न तुम्हारी पुकार सुनता 
है, न उसका जवाब दे सकता है, न कोई काम पूरे अधिकार से ख़ुद कर सकता है। उसकी 
अपनी ज़िन्दगी का सारा दारोमदार उसके मालिक की ज़ात पर है। और मालिक अगर कोई 
काम उसपर छोड़ दे तो वह कुछ भी नहीं बना सकता। इसके बरखिलाफ़ उसके मालिक का 
हाल यह है कि सिर्फ़ बोलनेवाला ही नहीं, बल्कि हिकमत के साथ बोलनेवाला है। दुनिया को 
इनसाफ़ का हुक्म देता है, और सिर्फ़ सब कुछ करने का अधिकार ही नहीं रखता, बल्कि जो 
कुछ करता है सही करता है, सच्चाई के साथ और सही तरीक़े से करता है। बताओ यह 
कौन-सी अक़्लमन्दी है कि तुम ऐसे मालिक और ऐसे गुलाम को एक जैसा समझ रहे हो? 

70. बाद के जुमले से मालूम होता है कि यह असल में जवाब है मक्का के इस्लाम-दुश्मनों के उस 
सवाल का जो दे अकसर नबी (सल्ल-) से किया करते थे कि अगर वाक़ई वह क्रियामत 
आनेवाली है जिसकी तुम हमें ख़बर देते हो तो आखिर वह किस तारीख को आएगी। यहाँ 
उनके सवाल को नक़्ल किए बिना उसका जवाब दिया जा रहा है। 

7). यानी क्वियामत धीरे-धीरे किसी लम्बी मुदृदत में न आएगी, न उसके आने से पहले तुम दूर से 
उसको आते देखागे कि संभल सको और कुछ उसके लिए तैयारी कर सको। वह तो किसी दिन 
अचानक पलक झपकते, बल्कि उससे भी कम वक़्त में आ जाएगी। लिहाज़ा जिसको ग़ौर करना 
हो संजीदगी के साथ ग़ौर करे, और अपने रवैये के बारे में जो फ़ैसला भी करना हो जल्दी कर 
ले। किसी को इस भरोसे पर न रहना चाहिए कि अभी तो क्रियामत दूर है, जब आने लगेगी तो 
अल्लाह से मामला ठीक कर लेंगे- तौहीद की तफ़सीर के दरमियान यकायक क्रियामत का यह 
ज़िक्र इसलिए किया गया है कि लोग तौहीद और शिर्क के दरमियान किसी एक अक़ीदे के 
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> अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ 
न जानते थे। उसने तुम्हें कान दिए, आँखें दीं और सोचनेवाले दिल दिए *, इसलिए कि 
तुम शुक्रगुज़ार बनो । * 
(79) क्‍या इन लोगों ने कभी परिन्‍्दों को नहीं देखा कि आसमान की फ़ज़ा में किस 
तरह सधे हुए हैं? अल्लाह के सिवा किसने इनको थाम रखा है? इसमें बहुत-सी 
निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। 


चुनने के सवाल को सिर्फ़ एक नज़रियाती सवाल न समझ बैठें। उन्हें यह एहसास रहना चाहिए 
कि एक फ़ैसले की घड़ी किसी नामालूम वक़्त पर अचानक आ जानेवाली है और उस वक़्त इसी 
चुनाव के सही या गलत होने पर आदमी की कामयाबी व नाकामी का दारोमदार होगा। इस 
बात से ख़बरदार करने के बाद फिर तक़रीर का सिलसिला शुरू हो जाता है जो ऊपर से चला 
आ रहा था। 

72. यानी वे ज़रिए जिनसे तुम्हें दुनिया में हर तरह की जानकारी हासिल हुई और तुम इस लायक़ 
हुए कि दुनिया के काम चला सको। इनसान का बच्चा पैदाइश के वक़्त जितना बेबस और 
बेख़बर होता है उतना किसी जानवर का नहीं होता। मगर यह सिर्फ़ अल्लाह के दिए हुए इल्म 
(सुनने, देखने और सोचने-समझने) के ज़रिए ही हैं, जिनकी बदौलत वह तरक़्क़़ी करके ज़मीन 
पर मीजूद तमाम चीज़ों पर हुक्मरानी करने के लायक़ बन जाता है। 

78. यानी उस ख़ुदा के शुक्रगुज़ार जिसने ये अनमोल नेमतें तुमको दीं। इन नेमतों की इससे बढ़कर 
नाशुक्री और क्या हो सकती है कि इन कानों से आदमी सब कुछ सुने मगर एक ख़ुदा ही की 
बता न सुने, इन आँखों से सब कुछ देखे मगर एक ख़ुदा ही की आयतें न देखे और इस दिमाग 
से सब कुछ सोचे मगर एक यही बात न सोचे कि मुझपर एहसान करनवाला वह कौन है जिसने 
ये इनाम मुझे दिए हैं। 
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(80) अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून की जगह बनाया। उसने 
जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे मकान पैदा किए * जिन्हें तुम सफ़र और ठहरने, 


दोनों हालतों में हल्का पाते हो।” उसने जानवरों के ऊन फ़र (समूर) और ऊन और 
| बालों से तुम्हारे लिए पहनने और बरतने की बहुत-सी चीज़े पैदा कर दीं, जो ज़िन्दगी की 


मुक़र्रर मुद्दत तक तुम्हारे काम आती हैं। (8) उसने अपनी पैदा की हुई बहुत-सी चीज़ों 
से तुम्हिरे लिए साए का इन्तिज़ाम किया, पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाहगाहें बनाई और 
तुम्हें ऐसे लिबास दिए जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं” और कुछ दूसरे लिबास जो आपस की 
जंग में तुम्हारी हिफ़ाज़त करते हैं।” इस तरह वह तुमपर अपनी नेमतें पूरी करता है” 


74. यानी चमड़े के तम्बू जिनका चलन अरब में बहुत है। 

्र5. यानी आप कूच करना चाहते हो तो इन्हें आसानी से तड़ करके उठा ले जाते हो और जब 
उहरना चाहते हो तो आसानी से उनको खोलकर डेरा जमा लेते हो। 

76. सर्दी से बचाने का ज़िक्र या तो इसलिए नहीं किया गया कि गर्मी में कपड़ों का इस्तेमाल 
इनसानी समाज का इन्तिहाई दर्जा है और इन्तिहाई दर्जे का ज़िक्र कर देने के बाद शुरुआती 
दर्जों के ज़िक्र की ज़रूरत नहीं रहती, या फिर इसे ख़ास तौर पर इसलिए बयान किया गया है 
कि जिन देशों में निहायत ख़तरनाक क्रिस्म की गर्म हवाएँ चलती हैं वहाँ सर्दी के लिबास से भी 
बढ़कर गर्मी का लिबास अहमियत रखता है। ऐसे देशों में अगर आदमी सिर, गर्दन, कान और 
सारा जिस्म अच्छी तरह ढॉँककर न निकले तो गर्म हवा उसे झुलसाकर रख दे, बल्कि कई बार 
तो आँखों को छोड़कर पूरा मुँह तक लपेट लेना पड़ता है। 

77. यानी ज़िरह बकतर (कवच)। 

78. नेमत पूरी होने से मुराद यह है कि अल्लाह तआला ज़िन्दगी के हर पहलू में इनसान की 
ज़रूरतों का पूरी बारीकी से जायज़ा लेता है और फिर एक-एक ज़रूरत को पूरा करने का 


तफ़हीवुल-क्वाआन, हिस्ला-2 


हूरा 76, अन-नहल प्राय 74, ठ-कक्‍्मा 
.. <ड& (५५59 ७ 5६ %/& " (2६ ९६७७ 
७83: 8028/6॥5828/4<5-26# ४ ०ट्॑द्ी 
"5558 ८00 25६ ५ ४ ४६६६ १५ ५४ 62 <<7 ० ६5 


शायद कि तुम फ़रमॉबरदार बनो। (82) अब अगर ये लोग मुँह मोड़ते हैं तो ऐ नबी! 
तुमपर साफ़-साफ़ हक़ का पैगाम पहुँचा देने के सिदा और कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। 
(88) ये अल्लाह के एहसान को पहचानते हैं, फिर उसका इनकार करते हैं” और इनमें 
ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो हक़ को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। 

(84) (इन्हें कुछ होश भी है कि उस दिन क्‍या बनेगी) जबकि हम हर उम्मत 
(समुदाय) में से एक गवाह” खड़ा करेंगे, फिर इनकार करनेवालों को न दलीलें पेश करने 


इन्तिज़ाम करता है। मिसाल के तौर पर इसी मामले को लीजिए कि बाहरी असरात से इनसान 

के जिस्म को बचाने की ज़रूरत थी। इसके लिए अल्लाह ने किस-किस पहलू से कितना-कितना 

और कैसा कुछ सरो-सामान पैद[ किया, इसकी तफ़सील अगर कोई लिखने बैठे तो एक पूरी 
किताब तैयार हो जाए। यह मानो लिबास और मकान के पहलू में अल्लाह की नेमत का पूरा 
होना है। या मिसाल के तौर पर खाने-पीने के मामले को लीजिए। उसके लिए कितने बड़े पैमाने 
पर कैसी-कैसी अलग-अलग क्रिस्मों के साथ कैसी-कैसी छोटी से छोटी ज़रूरतों तक का लिहाज़ 
करके अल्लाह तआला ने बेहदो-हिसाब ज़रिए जुटाए, उनका अगर कोई जायजा लेने बैठ तो 
शायद खाने के चीज़ों की क्विस्मों और उनके नामों की फ़ेहरिस्त (लिस्ट) ही एक मोटी किताब 
बन जाए। यह मानो खाने-पीने की चीज़ों के पहलू में अल्लाडड की नेमत का पूरा होना है। इसी 
तरीक़े से अगर इनसानी ज़िन्दगी के एक-एक हिस्से का जायज़ा लेकर देखा जाए तो मालूम 
होगा कि हर हिस्से में अल्लाह ने हमपर अपनी नेमतें पूरी कर रखी हैं। 

79, इनकार से मुराद वही रवैया है जिसका हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं। इस्लाम को न माननेवाले 
मकक्‍का के लोगों को इस बात से इनकार न था कि ये सारे एहसान अल्लाह ने उनपर किए हैं, 
मगर उनका अक़ीदा यह था कि अल्लाह ने ये एहसान उनके बुजुर्गों और देवताओं के दखल देने 
से किए हैं, और इसी वजह से वे उन एहसानों का शुक्रिया अल्लाह के साथ, बल्कि कुछ 
अल्लाह से भी बढ़कर उन बिचौलियों को अदा करते थे। इसी हरकत को अल्लाह तआला नेमत 
का इनकार और एहसान-फ़रामोशी और नाशुक्री बता रहा है। 

80. यानी उस उम्मत का नबी, या कोई ऐसा शख्स जिसने नबी के गुज़र जाने के बाद उस उम्मत 

को तौहीद और ख़ालिस ख़ुदा की दावत दी हो, शिर्क और शिर्कवाले अंधविश्वासों और रस्मों 

पर ख़बरदार किया हो, और क्रियामत के दिन की जवाबदेही से ख़बरदार कर दिया हो। वह इस 
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का मौक़ा दिया जाएगा, न उनसे तौबा व इस्तिगफ़ार (क्षमा-याचना) ही की माँग की 
जाएगी ।* (85) ज़ालिम लोग जब एक बार अज़ाब देख लेंगे तो उसके बाद न उनके 
अज़ाब में कोई कमी की जाएगी और न उन्हें एक लम्हा भर की मुहलत दी जाएगी। 
(86) और जब वे लोग, जिन्होंने दुनिया में शिर्क किया था, अपने ठहराए हुए शरीकों को 
देखेंगे तो कहेंगे, “ऐं परवरदिगार! यही हैं हमारे वे शरीक जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा 
करते थे।” इसपर उनके वे माबूद उन्हें साफ़ जवाब देंगे कि “तुम झूठे हो।” (87) उस 
वक़्त ये सब अल्लाष्ट के आगे झुक जाएँगे और उनकी वे सारी झूठी गढ़ी बातें रफ़ूचक्कर 


बात की गवाही देगा कि मैंने हक़ का पैगाम इन लोगों को पहुँचा दिया था, इसलिए जो कुछ 
इन्होंने किया वह अनजाने में नहीं किया, बल्कि जानते-बूझते किया। 

8. यह मतलब नहीं है कि उन्हें सफ़ाई पेश करने की इजाज़त न दी जाएगी, बल्कि मतलब यह है 
कि उनके जुर्म ऐसे खुले नाक़ाबिले-इनकार और लाजवाब कर देनेवाली गवाहियों से साबित कर 
दिए जाएँगे कि उनके लिए सफ़ाई पेश करने की कोई गुंजाइश न रहेगी। 

82. यानी उस वक़्त उनसे यह नहीं कहा जाएगा कि अब अपने रब से अपने क्ुसूरों की माफ़ी माँग 
लो; क्‍योंकि वह फ़ैसले का वक़्त होगा, माफ़ी माँगने का यक़्त गुज़र चुका होगा। कुरआन और 
हदीस दोनों का इस बारे में कहना है कि तौबा व इस्तिगफ़ार की जगह दुनिया है, न कि 
आखिरत और दुनिया में भी इसका मीक़ा सिर्फ़ उसी वक़्त तक है जब तक मौत की निशानियाँ 
सामने नहीं आ जातीं। जिस वक़्त आदमी को यक्नीन हो जाए कि उसका आखिरी वक़्त आ 
पहुँचा है उस वक़्त की तीबा क्रबुल किए जाने के क्राबिल नहीं है। मौत की सरहद में दाखिल 
होते ही आदमी के अमल की मुहलत ख़त्म हो जाती है और सिर्फ़ इनाम या सज़ा ही का 
हक़दार होना बाक़ी रह जाता है। 

88. इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपनी जगह ख़ुद इस हक़ीक़त का इनकार करेंगे कि मुशरिक 
उन्हें ज़रूरत पूरी करने और मुश्किलें हल करने के लिए पुकारा करते थे, बल्कि असूल में वे इस 
हक़ीक़त के बारे में अपनी जानकारी और मालूमात और उसपर अपनी रज़ामन्दी व ज़िम्मेदारी 
का इनकार करेंगे। वे कहेंगे कि हमने कभी तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम ख़ुदा को छोड़कर 
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हो जाएँगी जो दुनिया में करते रहे थे।* (88) जिन लोगों ने ख़ुद कुफ़ का रास्ता 
अपनाया और दूसरों को अल्लाह की राह से रोका, उन्हें हम अज़ाब पर अज़ाब देंगे” उस 
फ़साद (बिगाड़) के बदले जो वे दुनिया में पैदा करते रहे। 

(89) (ऐ नबी! इन्हें उस दिन से ख़बरदार कर दो) जबकि हम हर उम्मत (समुदाय) 
में ख़ुद उसी के अन्दर से एक गवाह उठा खड़ा करेंगे जो उसके मुक़ाबले में गवाही देगा, 
और इन लोगों के मुकाबले में गवाही देने के लिए हम तुम्हें लाएँगे। और (यह उसी 
गवाही की तैयारी है कि) हमने यह किताब तुमपर उतार दी है जो हर चीज़ को 
साफ़-साफ़ बयान करनेवाली है” और हिदायत और रहमत और ख़ुशख़बरी है उन लोगों 


हमें पुकारा करो, न हम तुम्हारी इस हरकत पर राज़ी थे, बल्कि हमें तो ख़बर तक न थी कि 

तुम हमें पुकार रहे हो। तुमने अगर हमें दुआ सुननेवाला, पुकार कर ज़वाब देनेवाला, हाथ 

थामनेवाला, फ़रियाद सुननेवाला क़रार दिया था तो यह सब बिलकुल झूठी बात थी जो तुमने 
गढ़ ली थी और इसके ज़िम्मेदार तुम ख़ुद थे। अब हमें इसकी ज़िम्मेदारी में लपेटने की कोशिश 
क्यों करते हो। 

84. यानी वे सब ग़लत साबित होंगी। जिन-जिन सहारों पर वे दुनिया में भरोसा किए हुए थे वे 
सारे के सारे गुम हो जाएँगे। किसी फ़रियाद सुननेवाले को वहाँ फ़रियाद सुनने के लिए मौजूद न 
पाएँगे। कोई मुश्किलकुशा उनकी मुश्किल हल करने के लिए नहीं मिलेगा। कोई आगे बढ़कर 
यह कहनेवाला न होगा कि ये मुझे वसीला (ज़रिया) बनाते थे, इन्हें कुछ न कहा जाए। 

85. यानी एक अज़ाब ख़ुद क्ुफ़ (इनकार) करने का और दूसरा अज़ाब दूसरों को अल्लाह की राह 
से रोकने का। 

86. यानी हर ऐसी चीज़ का साफ़-साफ़ बयान जिसपर हिदायत और गुमराही और कामयाबी व 
नाकामी का दारोमदार है, जिसका जानना सीधे रास्ते पर चलने के लिए ज़रूरी है, जिससे हक़ 
और बातिल (असत्य) का फ़र्क्र नुमायाँ होता है- गलती से लोग 'तिबयानल-लिकुल्लि शैइन' 

(हर चीज़ को साफ़-साफ़ बयान कर देनेवाली है) और इसके जैसी मानीवाली आयतों का मतलब 
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के लिए जो फ़रमॉबरदार हो गए हैं।*” 
(90) अल्लाह अदुल (इनसाफ़) और एहसान और रिश्ते जोड़ने का हुक्म देता है” 


यह ले लेते हैं कि कुरआन में सब कुछ बयान कर दिया गया है। फिर वे इसे निबाहने के लिए 
कुरआन से साइंस और फुनून (कलाओं) के अजीब-अजीब मज़मून निकालने की कोशिश शुरू 
कर देते हैं। 

87. यानी जो लोग आज इस किताब को मान लेंगे और फ़रमॉबरदारी की राह अपना लेंगे उनकी 
यह ज़िन्दगी के हर मामले में सही रहनुमाई देगी और इसकी पैरवी की वजह से उनपर अल्लाह 
की रहमतें होंगी और उन्हें यह किताब ख़ुशख़बरी देगी कि फ़ैसले के दिन अल्लाह की अदालत 
से वे कामयाब होकर निकलेंगे। इसके बरख़िलाफ़ जो लोग इसे न मानेंगे वे सिर्फ़ यही नहीं कि 
हिदायत और रहमत से महरूम रहेंगे, बल्कि क्रियामत के दिन जब ख़ुदा का पैगम्बर उनके 
मुकाबले में गवाही देने खड़ा होगा तो यही दस्तावेज़ उनके खिलाफ़ एक ज़बरदस्त दलील होगी; 
क्योंकि पैग़म्बर यह साबित कर देगा कि उसने वह चीज़ उन्हें पहुँचा दी थी जिसमें हक़ और 
बातिल का फ़र्क खोलकर रख दिया गया था। 

88. इस छोटे से जुमले में तीन ऐसी चीज़ों का हुक्म दिया गया है जिनपर पूरे इनसानी समाज के 
दुरुस्त होने का दारोमदार है : 
पहली चीज़ अदूल (इनसाफ़) है जिसका तसब्युर दो हमेशा रहनेवाली हक़ीक़तों से बना है। एक 
यह कि लोगों के दरमियान हुकूक़ में तवाज्ञुन (सन्तुलन) और तनासुब (अनुपात) क़ायम हो। 
दूसरे यह कि हर एक को उसका हक़ पूरा-पूरा दे दिया जाए। उर्दू और हिन्दी ज़बान में इस 
मतलब को लफ़्ज़ 'इनसाफ़' और 'न्याय' में अदा किया जाता है, मगर यह लफ़्ज ग़लतफ़हमी 
पैदा करनेवाला है। इससे ख़ाह-मख़ाह यह ख़याल पैदा होता है कि दो आदमियों के बीच हक़ों 
का बॉाँटना आधे-आधे की बुनियाद पर हो और फिर इसी से “अदूल' का मतलब बराबर-बराबर 
बाँटना समझ लिया गया है जो सरासर फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। दर असल अदूल जिस चीज़ का 
तक़ाज़ा करता है वह तवाजुन और तनासुब (सन्तुलग और अनुपात) है, न कि बराबरी। कुछ 
हैसियतों से तो अदूल बेशक समाज के लोगों में बराबरी चाहता है, जैसे शरीयत के हक़ों में 
मगर कुछ दूसरी हैसियतों से बराबरी बिलकुल अदूल के ख़िलाफ़ है, मसलन मां-बाप और 
औलाद के बीच समाजी व अख़लाकी बराबरी, और आला दर्जे के काम करनेवालों और कमतर 
दर्जे के काम करनेवालों के बीच में मुआवज़ों की बराबरी। तो अल्लाह तआला ने जिस चीज़ का 
हुक्म दिया है वह हक़ों में बराबरी नहीं, बल्कि सन्‍्तुलन और अनुपात है, और इस हुक्म का 
तक़ाज़ा यह है कि हर शख़्स को उसके अख़लाक़ी, समाजी, मआशी (आर्थिक), कानूनी और 
सियासी व रहन-सहन के हुक्ूक़ पूरी ईमानदारी के साथ अदा किए जाएँ। 
दूसरी चीज़ एहसान है जिससे मुराद है अच्छा सुलूक, उदारतापूर्ण व्यवहार, हमदर्दी भरा रवैया, 
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_ अच्छा अखलाक़, माफ़ी, एक-दूसरे की रिआयत, एक-दूसरे का ख़याल, दूसरे को उसके 
हक़ से कुछ ज़्यादा देना और ख़ुद अपने हक़ से कुछ कम पर राज़ी हो जाना। यह अदूल से 
कुछ बढ़कर एक चीज़ है जिसकी अहमियत समाजी ज़िन्दगी में अदूल से भी ज़्यादा है। अदूल 
अगर समाज की बुनियाद है तो एहसान उसका जमाल (खूबसूरती) और उसका कमाल (सबसे 
ऊँचा दर्जा) है। अदूल अगर समाज को नागवारियाँ और तल्खियों से बचाता है तो एहसान उसमें 
ख़ुशगवारियाँ और मिठास पैदा करता है। कोई समाज सिर्फ़ इस बुनियाद पर खड़ा नहीं रह 
सकता कि उसका हर फ़र्द (व्यक्ति) हर वक़्त नाप-तौलकर देखता रहे कि उसका क्या हक़ है 
और उसे वुसूल करके छोड़े, और दूसरे का कितना हक़ है, उसे बस उतना ही दे दे। ऐसे एक 
ठंडे और खुर्रे समाज में कशमकश तो न होगी मगर मुहब्बत और शुक्रगुज़ारी और कुशादा-दिली 
और क्ुरबानी और ख़ुलूस ख़ैर-ख़ाही की क़्द्रों (मूल्यों) से वह महरूम रहेगा जो अस्ल ज़िन्दगी में 
आनन्द और मिठास पैदा करनेवाली और समाजी भलाइयों को बढ़ानेवाली कढ़ें हैं। 
तीसरी चीज़ जिसका इस आयत में हुक्म दिया गया है सिला-रहमी (रिश्तों को जोड़ना) है जो 
रिश्तेदारों के मामले में एहसान की एक ख़ास सूरत तय करती है। इसका मतलब सिर्फ़ यही 
नहीं है कि आदमी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करे और ख़ुशी-ग़मी में उनके साथ 
शरीक हो और जायज़ हदों के अन्दर उनका हिमायती और मददगार बने, बल्कि इसका मतलब 
यह है कि हर हैसियत रखनेवाला शख़््स अपने माल पर सिर्फ़ अपने और अपने बाल-बच्चों ही 
के हक़ न समझे बल्कि अपने रिश्तेदारों के हक़ों को भी माने। अल्लाह की शरीअत हर 
खानदान के ख़ुशहाल लोगों को इस बात का ज़िम्मेदार क़रार देती है कि वे अपने ख़ानदान के 
लोगों को भूखा-नंगा न छोड़ें। उसकी निगाह में एक समाज की इससे बदतर कोई हालत नहीं है 
कि उसके अन्दर एक शझ्र्स ऐश कर रहा हो और उसी के खानदान में उसके अपने भाई-बन्धु 
रोटी-कपड़े तक को मुहताज हों। वह खानदान को समाज का एक अहम हिस्सा क़रार देती है 
और यह उसूल पेश करती है कि हर ख़ानदान के ग़रीब लोगों का पहला हक़ अपने ख़ानदान के 
ख़ुशहाल लोगों पर है, फिर दूसरों पर उनके हक़ आते हैं। और हर खानदान के ख़ुशहाल लोगों 
पर पहला हक़ उनके अपने ग़रीब रिश्तेदारों का है, फिर दूसरों के हक़ उनपर आते हैं। यही 
बात है जिसको नबी (सल्ल.) ने अपनी बहुत-सी बातों में साफ़-साफ़ बयान किया है। चुनाँचे 
कई हदीसों में यह बात साफ़-साफ़ बयान की गई कि आदमी के सबसे पहले हक़दार उसके 
माँ-बाप, उसके बीवी-बच्चे और उसके भाई-बहन हैं, फिर वे जो उनके बाद ज़्यादा क़रीब हों, 
और फिर जो उनके बाद ज़्यादा क़रीब हों। और यही उसूल है जिसकी बुनियाद पर हज़रत उमर 
(रज़ि.) ने एक यतीम बच्चे के चचेरे भाइयों को मजबूर किया कि वे उसकी परवरिश के 
ज़िम्मेदार हों और एक दूसरे यतीम के हक़ में फ़ैसला करते हुए आपने फ़रमाया कि अगर 
इसका कोई बहुत दूर का रिश्तेदार भी मौजूद होता तो मैं उसपर इसकी परवरिश लाज़िम कर 
देता -- अन्दाज़ा किया जा सकता है कि जिस समाज की हर इकाई (077) इस तरह 
अपने-अपने लोगों को संभाल ले उसमें मआशी हैसियत से कितनी खुशहाली, सामाजिक हैसियत 
से कितनी मिठास और अख़लाक़ी हैसियत से कितनी पाकीज़गी व बुलन्दी पैदा हो जाएगी। 
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और बुराई और बेहयाई और जुल्म व ज़्यादती से मना करता है।” वह तुम्हें नसीहत 
करता है, ताकि तुम सबक़ लो। (9॥) अल्लाह के अहद (वादा) को पूरा करो जबकि 
तुमने उससे कोई अहद बाँधा हो, और अपनी क़समें पक्की करने के बाद तोड़ न डालो, 
जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके हो। अल्लाह तुम्हारे सब कामों की 
ख़बर रखता है। (92) तुम्हरी हालत उस औरत की-सी न हो जाए जिसने आप ही 


मेहनत से सूत काता और फिर आप ही उसे टुकड़े-टुकड़े कर डाला ।" तुम अपनी क़समों 
को आपस के मामलों में चालबाज़ी और धोखादेही का हथियार बनाते हो ताकि एक 


89. ऊपर की तीन भलाइयों के मुक़ाबले में अल्लाह तीन बुराइयों से रोकता है जो इनफ़िरादी 
(व्यक्तिगत) हैसयित से लोगों को, और समाजी हैसियत से पूरे समाज को ख़राब करनेवाली हैं। 
पहली चीज़ “फ़हशा” है जिसमें तमाम बेहूदा और शर्मनाक काम आ जाते हैं। हर वह बुराई जो 
अपने आप में निहायत बुरी हो, फ़ुह्श (अश्लील) है। जैसे कंजूसी, ज़िना (व्यभिचार), नंगापन, 
हमजिंसियत (समलैंगिकता), जिन औरतों से शादी हराम है उनसे शादी करना, चोरी करना, शराब 
पीना, भीख माँगना, गालियाँ बकना और बदकलामी करना वगैरह। इसी तरह खुल्लम-खुल्ला बुरे 
काम करना और बुराइयों को फैलाना भी फ़ुहश है, मसलन झूठा प्रोपगंडा, आरोप लगाना, छिपे 
जुर्मों को फैलाना, बदकारियों पर उभारनेवाली कहानियाँ और ड्रामे और फ़िल्में, नंगी तस्वीरें, 
औरतों का बन-सँवरकर आम लोगों के सामने आना, खुल्लम-खुल्ला मर्दों और औरतों का आपस 
में घुलना-मिलना और स्टेज पर औरतों का नाचना-थिरकना और आदाएँ दिखाना वगैरह 
दूसरी चीज़ 'मुनकर' है जिससे मुराद हर वह बुराई है जिसे इनसान आम तौर पर बुरा जानते हैं, 
हमेशा से बुरा कहते रहे हैं, और अल्लाह की तमाम शरीअतों ने जिससे मना किया है। 
तीसरी चीज़ “बग्य” (सरकशी) है जिसका मतलब है हद पार करना और दूसरे के हक़ मारना, 
चाहे वे हक़ अल्लाह के हों या दुनियावालों के । 

90. यहाँ तरतीब से तीन तरह के मुआहदों (वचनों) को उनकी अहमियत के लिहाज़ से 
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क्ौम दूसरी क्रौम से बढ़कर फ़ायदे हासिल करे, हालाँकि अल्लाह उस अहद व समझौते 
के ज़रिए से तुमको आज़माइश में डालता है”, और ज़रूर वह क़्रियामत के दिन तुम्हारे 
तमाम इख़्तिलाफ़ों की हक़ीक़त तुमपर खोल देगा।” (99) अगर अल्लाह की मर्ज़ी यह 


अलग-अलग बयान करके उनकी पाबन्दी का हुक्म दिया गया है। एक वह अहद जो इनसान ने 
ख़ुदा के साथ बाँधा हो, और यह अपनी अहमियत में सबसे बढ़कर है। दूसरा वह अहद जो एक 
इनसान या गरोह ने दूसरे इनसान या गरोह से बाँधा हो और उसपर अल्लाह की क़सम खाई 
हो, या किसी न किसी तौर पर अल्लाह का नाम लेकर अपनी बात की मज़बूती का यक्रीन 
दिलाया हो। यह दूसरे दर्जे की अहमियत रखता है। तीसरा वह अहद व पैमान जो अल्लाह का 
नाम लिए बिना किया गया हो। इसकी अहमियत ऊपर की दोनों क़िस्मों के बाद है। लेकिन 
पाबन्दी इन सबकी ज़रूरी है और ख़िलाफ़वर्ज़ी इनमें से किसी की भी जायज़ नहीं है। 

9]. यहाँ ख़ास तौर से अहद तोड़ने की उस सबसे बुरी क्रिस्म पर मलामत (निंदा) की गई है जो 
दुनिया: में सबसे बढ़कर बिगाड़ की वजह होती है और जिसे बड़े-बड़े ऊँचे दर्जे के लोग भी 
सवाब का काम समझकर करते और अपनी क्ौम से तारीफ़ पाते हैं। क्रौमों और गरोहों की 
राजनीतिक, मआशी (आर्थिक) और मज़हबी कशमकश में यह आए दिन होता रहता है कि एक 
क़ौम का लीडर एक वक़्त में दूसरी क्रीम से एक समझौता करता है और दूसरे वक़्त में सिर्फ़ 
अपने क्रौमी फ़ायदे की ख़ातिर यां तो उसे खुलेआम तोड़ देता है या अन्दर ही अन्दर उसकी 
ख़िलाफ़वर्ज़ी करके नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। ये हरकतें ऐसे-ऐसे लोग तक कर गुज़रते हैं जो 
अपनी ज़ाती ज़िन्दगी में बड़े सच्चे होते हैं। और इन हरकतों पर सिर्फ़ यही नहीं कि उनकी पूरी 
क़ौम में से मलामत की कोई आवाज़ नहीं उठती, बल्कि हर तरफ़ से उनकी पीठ ठोंकी जाती है 
और इस तरह की चालबाज़ियों को डिप्लोमेसी का कमाल समझा जाता हैं। अल्लाह तआला 
इसपर ख़बरदार करता है कि हर अहद असल में अहद करनेवाले शख़्स और क्रौम के अख़लाक़ 
व ईमानदारी की आज़माइश है और जो लोग इस आज़माइश में नाकाम होंगे वे अल्लाह की 
अदालत में पकड़ से न बच सकेंगे। 

92. यानी यह फ़ैसला तो क्वियामत ही के दिन होगा कि जिन इख़्तिलाफ़ों की वजह से तुम्हारे बीच 

कशमकश हो रही है उनमें सच्चाई पर कौन है और झूठ पर कौन। लेकिन बहरहाल, चाहे कोई 

सरासर हक़ पर ही क्‍यों न हो, और उसका दुश्मन बिलकुल गुमराह और बातिल-परस्त 

(असत्यवादी) ही क्‍यों न हो, उसके लिए यह किसी तरह जायज़ नहीं हो सकता कि वह अपने 

गुमराह दुश्मन के मुक़ाबले में अहद तोड़ने और झूठ बोलने और धोखा देने के हथियार इस्तेमाल 
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होती (कि तुममें कोई इम़्तिलाफ़ न हो) तो वह तुम सबको एक ही उम्मत बना देता", 
मगर वह जिसे चाहता है गुमराही में डालता है और जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखा 
देता है।* और ज़रूर तुमसे तुम्हारे आमाल की पूछ-गच्छ होकर रहेगी। 


करे। अगर वह ऐसा करेगा तो क्वियामत के दिन अल्लाह के इम्तिहान में नाकाम होगा, क्योंकि 
हक़-परस्ती सिर्फ़ नज़रिये और मक़सद ही में सच्चाई की माँग नहीं करती, काम के तरीक्रे और 
ज़रिए में भी सच्चाई ही चाहती है। यह बात ख़ास तौर से उन मज़हबी गरोहों को ख़बरदार 
करने के लिए कही जा रही है जो हमेशा इस गलत-फ़हमी में मुब्तला रहे हैं कि हम चूँकि ख़ुदा 
के तरफ़दार हैं और हमारे सामनेवाला ख़ुदा का बागी (विद्रोही) है इसलिए हमें हक़ पहुँचता है 
कि उसे जिस तरीक़े से भी हो सके नुक़सान पहुँचाएँ। हमपर ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है कि 
ख़ुदा के बागियों के साथ मामला करने में भी सच्चाई, ईमानदारी और वादा पूरा करने का 
ख़याल रखें। ठीक यही बात थी जो अरब के यहूदी कहा करते थे कि “लै-स अलैना फ़िल 
उम्मिय्यीन” यानी अरब के मुशरिकों के मामले में हमपर कोई पाबन्दी नहीं है। उनसे हर तरह 
की खियानत की जा सकती है, जिस चाल और तदबीर से भी ख़ुदा के प्यारों का भला हो और 
दुश्मनों को नुक़सान पहुँचे वह बिलकुल जायज़ है, उसपर कोई पूछ-गच्छ न होगी। 

98. यहाँ पिछले मज़मून (विषय) को और ज़्यादा तफ़सील से बयान किया गया है। इसका मतलब 
यह है कि अगर कोई अपने आपको अल्लाह का तरफ़दार समझकर भले और बुरे हर तरीक़े से 
अपने मज़हब को (जिसे वह ख़ुदाई मज़हब समझ रहा है) बढ़ावा देने और दूसरे मज़हबों को 
मिटा देने की कोशिश करता है, तो उसकी यह हरकत सरासर अल्लाह तआला के मंशा के 
ख़िलाफ़ है; क्योंकि अगर अल्लाह की मर्ज़ी वाक़ई यह होती कि इनसान से मज़हबी इम़्तिलाफ़ 
का इख््तियार छीन लिया जाए और चाहे-अनचाहे सारे इनसानों को एक ही मज़हब की पैरवी 
करनेवाला बनाकर छोड़ा जाए तो उसके लिए अल्लाह को अपने नाम के “तरफ़दारों' की और 
उनके ओछे हथकंडों से मदद लेने की कोई ज़रूरत न थी। यह काम तो वह ख़ुद अपनी ताक़त 
से कर सकता था। वह सबको ईमानवाला और फ़रमाँबरदार पैदा कर देता और कुफ़ (इनकारो 
व गुनाह (नाफ़रमानी) की ताक़त छीन लेता। फिर किसकी मजाल थी कि ईमान और 
फ़रमाँबरदारी की राह से बाल बराबर भी हिल सकता? 

94. यानी इनसान को इख़्तियार व चुनने की आज़ादी अल्लाह ने ख़ुद ही दी है, इसलिए इनसानों 
की राहें दुनिया में अलग-अलग हैं। कोई गुमराही की तरफ़ जाना चाहता है और अल्लाह उसके 
लिए गुमराही के असबाब जुटा देता है, और कोई सीधी सह का तलबगार होता है और अल्लाह 
उसकी हिदायत का इन्तिज़ाम कर देता है। 
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(94) (और ऐ मुसलमानो!') तुम अपनी क्रसमों को आपस में एक-दूसरे को धोखा 
देने का ज़रिआ न बना लेना। कहीं ऐसा न हो कि कोई क़दम जमने के बाद उखड़ 
जाए | और तुम इस जुर्म की सज़ा में कि तुमने लोगों को अल्लाह की राह से रोका, 
बुरा नतीजा देखो और कड़ी सज़ा भुगतो। (95) अल्लाह के अहद”” को थोड़े-से फ़ायदे 
के बदले न बेच डालो”, जो कुछ अल्लाह के पास है वह तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है, 
अगर तुम जानो। (96) जो कुछ तुम्हारे पास है वह खर्च हो जानेवाला है और जो कुछ 
अल्लाह के पास है वही बाक़ी रहनेवाला है, और हम ज़रूर सब्र से काम लेनेवालों को” 


95. यानी कोई शख्स इस्लाम के सच होने को मान लेने के बाद तुम्हारी बदअख़लाक़ी देखकर इस 
दीन से नफ़रत करने लगे और इस वजह से वह ईमानवालों के गरोह में शामिल होने से रुक 
जाए कि इस गरोह के जिन लोगों से उसको वास्ता पड़ा हो उनका अख़लाक़ और मामलों में 
उसने इस्लाम के इनकारियों से कुछ भी अलग न पाया हो। 

96 यानी उस अहद को जो तुमने अल्लाह के नाम पर किया हो, या अल्लाह के दीन के नुमाइन्दा 
होने की हैसियत से किया हो। 

97. यह मतलब नहीं है कि उसे बड़े फ़ायदे के बदले बेच सकते हो, बल्कि मतलब यह है कि 
दुनिया का जो फ़ायदा भी है वह अल्लाह के अहद की क़ीमत में थोड़ा है। इसलिए इस बहुत ही 
क़ीमती चीज़ को उस छोटी चीज़ के बदले बेचना बहरहाल घाटे का सौदा है। 

98. “सब्र के काम लेनेवालों को” यानी उन लोगों को जो हर लालच और ख़ाहिश और मन के 
जज़्बों के मुक़ाबले में हक़ और सच्चाई पर क़ायम रहें, हर उस नुक़सान को बरदाश्त कर लें जो 
इस दुनिया में सच्चाई का रवैया अपनाने से पहुँचता हो, हर उस फ़ायद को ठुकरा दें जो दुनिया 
में नाज़ायज़ तरीक्रे अपनाने से हासिल हो सकता हो, और अच्छे अमल के फ़रायदेमन्द नतीजों के 
लिए उस वक़्त तक इन्तिज़ार करने के लिए तैयार हों जो मौजूदा दुनियावी -ज़िन्दगी ख़त्म हो 
जाने के बाद दूसरी दुनिया में आनेवाला है। 
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उनके अज् (इनाम) उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक़ देंगे। (97) जो शख्स भी अच्छा 
काम करेगा, चाहे वह मर्द हो या औरत, बशर्ते कि हो वह ईमानवाला, उसे हम दुनिया में 
पाकीज़ा ज़िन्दगी बसर कराएँगे”, और (आख़िरत में) ऐसे लोगों को उनके बदले उनके 
बेहतरीन आमाल के मुताबिक़ देंगे।?" 

(98) फिर जब तुम कुरआन पढ़ने लगो तो फिटकारे हुए शैतान से अल्लाह की 
पनाह माँग लिया करो" (99) उसे उन लोगों पर ग़लबा नहीं हासिल होता जो ईमान 


99. इस आयत में इस्लाम के माननेवालों और इस्लाम के न माननेवालों दोनों ही गरोहों के उन 
तमाम कमनज़र और बेसब्र लोगों की गलत-फ़हमी दूर की गई है, जो यह समझते हैं कि सच्चाई 
और ईमानदारी और परहेज़गारी का रवैया अपनाने से आदमी की आख़िरत चाहे बन जाती हो 
मगर उसकी दुनिया ज़रूर बिगड़ जाती है। अल्लाह तआला उनके जवाब में कहता है कि तुम्हारा 
यह ख़्याल ग़लत है। इस सही रवैये से सिर्फ़ आख़िरत ही नहीं बनती, दुनिया भी बनती है। जो 
लोग हक़ीक़त में ईमानदार और पाकबाज़ और मामले के खरे होते हैं उनकी दुनियावी ज़िन्दगी 
भी बेईमान और बद-अमल लोगों के मुकाबले में साफ़ तौर से बेहतर रहती है। जो साख़ और 
सच्ची इज़्ज़त अपनी बेदाग सीरत की वजह से उन्हें मिलती है वह दूसरों को नहीं मिलती। जो 
सुथरी और पाकीज़ा कामयाबियाँ उन्हें हासिल होती हैं वे उन लोगों को नहीं मिलतीं जिनकी हर 
कामयाबी ग़न्दे और घिनौने तरीक़ों का नतीजा होती है। वे मामूली रहन-सहन के बावजूद भी 
दिल के जिस इत्मीनान और ज़मीर (अन्तरात्मा) की जिस ठण्डक से भरे होते हैं उसका कोई 
मामूली-सा हिस्सा भी महलों में रहनेवाले बुराइयों और गुनाहों में पड़े हुए लोग नहीं पा सकते। 

00. यानी आख़िरत में उनका मर्तबा उनके बेहतर से बेहतर आमाल के लिहाज़ से मुक़र्रर होगा। 
दूसरे अल्फ़ाज़ में जिस शख्स ने दुनिया में छोटी और बड़ी, हर तरह की नेकियाँ की होंगी उसे 
वह ऊँचा मर्तबा दिया जाएगा जिसका वह अपनी बड़ी से बड़ी नेकी के लिहाज़ से हक़दार 
होगा। 

07, इसका मतलब सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि बस ज़बान से “अऊज़ु बिल्लाहि मिनश- 
शैतानिर्रजीम” (मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह की घुतकारे हुए शैतान से) कह दिया जाए, बल्कि, 
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लाते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। (00) उसका ज़ोर तो उन्हीं लोगों पर चलता 
है जो उसको अपना सरपरस्त बनाते और उसके बहकाने से शिर्क करते हैं। 

(04) जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत उतारते हैं -- और अल्लाह 
बेहतर जानता है कि वह कया उतारे -- तो ये लोग कहते हैं कि तुम यह कुरआन ख़ुद 
गढ़ते हो।" असल बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग हक़ीक़त को नहीं जानते हैं। 


इसके साथ सचमुच दिल में यह ख़ाहिश और अमली तौर पर यह कोशिश भी होनी चाहिए कि 
आदमी क्रुरआन पढ़ते वक़्त शैतान के गुमराह करनेवाले बसवसों (बुरे ख़यालों) से बचा रहे, 
ग़लत और बेवजह के शक-शुब्हों में न पड़े, कुरआन की हर बात को उसकी सही रौशनी में 
देखे, और अपने ख़ुद के गढ़े हुए नज़रिये या बाहर से हासिल किए हुए ख़यालात की मिलावट 
से कुरआन के अलफ़ाज़ को वे मतलब न पहनाने लगे जो अल्लाह तआला के मंशा के ख़िलाफ़ 
हों। इसके साथ आदमी के दिल में यह एहसास भी मौजूद होना चाहिए कि शैतान सबसे बढ़कर 
जिस चीज़ के पीछे पड़ा है वह यही है कि इनसान कुरआन से हिदायत न हासिल करने पाए। 
यही वजह है कि आदमी जब इस किताब की तरफ़ रूजू करता है तो शैतान उसे बहकाने और 
हिदायत पाने से रोकने और सोचने-समझने की ग़लत राहों पर डालने के लिए एड़ी-चोटी का 
ज़ोर लगा देता है। इसलिए आदमी को इस किताब को पढ़ते वक़्त बहुत ही चौकन्ना रहना 
चाहिए और हर वक़्त ख़ुदा से मदद माँगते रहना चाहिए कि कहीं शैतान की उकसाहरटें उसे 
हिदायत के इस सरचश्मे से फ़ायदा उठाने से महरूम न कर दें; क्योंकि जिसने यहाँ से हिदायत 
न पाई वह फिर कहीं हिदायत न पा सकेगा और जो इस किताब से गुमराही हासिल कर बैठा 
उसे फिर दुनिया की कोई चीज़ गुमराहियों के चक्कर से न निकाल सकेगी। 
बात के इस सिलसिले में यह आयत जिस ग़रज़ के लिए आई है वह यह है कि आगे चलकर 
उन एतिराज़ों का जवाब दिया जा रहा है जो मक्का के मुशरिक कुरआन मजीद पर किया करते 
थे। इसलिए पहले भूमिका के तौर पर यह कहा गया कि कुरआन को उसकी असली रीशनी में 
सिर्फ़ वही शख्स देख सकता है जो शैतान के गुमराह करनेवाले वसवसे डालने से चौकन्ना हो 
और उनसे बचे रहने के लिए अल्लाह से पनाह माँगे। वरना शैतान कभी आदमी को इस 
क़ाबिल नहीं रहने देता कि वह सीधी तरह कुरआन को और उसकी बातों को समझ सके। 

02. एक आयत की जगह दूसरी आयत उतारने से मुराद एक हुक्म के बाद दूसरा हुक्म भेजना भी 
हो सकता है; क्योंकि कुरआन मजीद के हुक्म थोड़े-थोड़े करके उतारे गए हैं और कई बार एक 
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(02) इनसे कहो कि इसे तो “रूहुल-क्ुदूस” (पवित्र आत्मा) ने ठीक-ठीक मेरे रब की 
तरफ़ से थोड़ा-धोड़ा करके उतारा है!” ताकि ईमान लानेवालों के ईमान को मज़बूत 


ही मामले में कुछ साल के वक़्फ़ों से एक के बाद दूसरा दो-दो, तीन-तीन हुक्म भेजे गए हैं। 
मिसाल के तौर पर शराब का मामला, या ज़िना (व्यभिचार) की सज़ा का मामला। लेकिन हमको 
यह मानी लेने में इस बजह से श्षलिञ्क है कि सूरा नहूल की यह आयत मकक्‍की दौर में उतरी है, 
और जहाँ तक हमें मालूम है इस दौर में हुक्मों को सिलसिलेवार थोड़ा-थोड़ा उतारने की कोई 
मिसाल पेश नहीं आई थी। इसलिए हम यहा “एक आयत की जगह दूसरी आयत उतारने” का 
मतलब यह समझते हैं कि कुरआन मजीद की अलग-अलग जगहों पर कभी एक मज़मून को 
एक मिसाल से समझाया गया है और कभी वही मज़मून समझाने के लिए दूसरी मिसाल से काम 
लिया गया है। एक ही क़िस्सा बार-बार आया है और हर बार उसे दूसरे अलफ़्ाज़ में बयान 
किया गया है। एक मामले का कभी एक पहलू पेश किया गया है और कभी उसी मामले का 
दूसरा पहलू सामने लाया गया है। एक बात के लिए कभी एक दलील पेश की गई है और कभी 
दूसरी दलील; एक बात एक वक़्त में मुख़्ससर तौर पर कही गई है और दूसरे वक़्त में तफ़्सील 
के साथ। यही चीज़ थी जिसे मक्का के इस्लाम-दुश्मन इस बात की दलील ठहराते थे कि 
मुहम्मद (सल्ल.) अल्लाह की पनाह, यह कुरआन ख़ुद गढ़ते हैं। उनकी दलील यह थी कि अगर 
यह कलाम अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल होता तो पूरी बात एक ही बार में कह दी जाती, 
अल्लाह कोई इनसान की तरह कम इल्म रखनेवाला थोड़ा ही है कि सोच-सोचकर बात करे, 
धीरे-धीरे मालूमात हासिल करता रहे, और एक बात ठीक बैठती नज़र न आए तो दूसरे तरीक़े 
से बात करे। यह तो इनसानी इल्म की कमज़ोरियाँ हैं जो तुम्हारे इस कलाम में नज़र आ रही 
हैं। 

08. 'रुहुल-क्ुदूस” का लफ़्ज़ी तर्जमा है "पाक रूह” (पवित्र आत्मा) या 'पाकीज़गी की रूह” और 
इस्तिलाहन (पारिभाषिक रूप से) यह लक़ब हज़रत जिब्रील (अलैहि.) को दिया गया है। यहाँ 
वहूय लानेवाले फ़रिश्ते का नाम लेने के बजाय उसका लक़ब इस्तेमाल करने का मक़सद 
सुननेवालों को इस हक़ीक़त पर ख़बरदार करना है कि इस कलाम को एक ऐसी रूह लेकर आ 
रही है जो इनसानी कमज़ोरियों और ख़राबियों से पाक है। वह न खियानत करनेवाली है कि 
अल्लाह कुछ भेजे. और वह अपनी तरफ़ से कमी-बेशी करके कुछ और बना दे। न झूठ बोलने 
और गढ़नेवाली है कि ख़ुद कोई बात गढ़कर अल्लाह के नाम से बयान कर दे। न बुरी 
नीयतवाली है कि अपने मतलब के लिए धोखे और छल से काम ले। वह सरासर एक मुक्कदृदस 
और पाक रूह है जो अल्लाह का कलाम पूरी अमानत के साथ लाकर पहुँचाती है। 
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करे!" और फ़रमाँबरदारों को ज़िन्दगी के मामलों में सीधी राह बताए!” और उन्हें 


(09) हमें मालूम है कि ये लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि इस शख्स को एक 

आदमी सिखाता-पढ़ाता है”, हालाँकि उनका इशारा जिस आदमी की तरफ़ है उसकी 

04. यानी उसके थोड़ा-थोड़ा करके इस कलाम को लेकर आने और एक ही बार में सब कुछ न ले 
आने की वजह यह नहीं है कि अल्लाह के इल्म व समझ में कोई कमी है, जैसा कि तुमने 
अपनी नादानी से समझा, बल्कि इसकी वजह यह है कि इनसान की समझने और हासिल करने 
की ताक़त में कमी है जिसकी वजह से वह एक ही वक़्त में सारी बात को न समझ सकता है 
और न एक वक़्त की समझी हुई बात में पक्का हो सकता है। इसलिए अल्लाह तलाआ की 
हिक्‌मत का यह तक्राज़ा हुआ कि रूहुल-क्रुदूस (पवित्र आत्मा) इस कलाम को थोड़ा-थोड़ा करके 
लाए, कभी मुख़्तसर बात करे और कभी उस बात की तफ़सील बताए, कभी एक तरीक़े से बात 
समझाए और कभी दूसरे तरीके से, कभी बयान का एक अन्दाज़ अपनाएं और कभी दूसरा, और 
एक ही बात को बार-बार तरीक्रे-तरीक्रे से ज़ेहन में बिठाने की काशिश करे, ताकि अलग-अलग 
क़ाबलियत और सलाहियतें रखनेवाले हक़ के तलबगार ईमान ला सकें और ईमान लाने के बाद 
इल्म व यक़्ीन और समझ-बूझ में पुख्ता हो सके। 

05. यह इस थोड़ा-थोड़ा उतारे जाने की दूसरी मस्लहत है। यानी कि जो लोग ईमान लाकर 
फ़रमाँबरदारी की राह चल रहे हैं उनको दावते-इस्लामी के काम में और ज़िन्दगी के पेश 
आनेवाले मामलों में जिस मौक़े पर जिस तरह की हिदायतें चाहिए हों वे उसी वक़्त दे दी जाएँ। 
ज़ाहिर है कि न उन्हें वक़्त से पहले भेजना मुनासिब हो सकता है और न एक ही वक़्त में सारी 
हिदायतें दे देना फ़ायदेमन्द है। 

06. यह उसकी तीसरी मस्लहत है। यानी यह कि फ़रमाँबरदारों को जिन रुकावटों और 
मुख़ालिफ़तों का सामना करना पड़ रहा है और जिस-जिस तरह उन्हें सताया और तंग किया जा 
रहा है, और दावते-इस्लामी के काम में मुश्किलों के जो पहाड़ रास्ते की रुकावट बन रहे हैं, 
उनकी वजह से वह बार-बार इसके मुहताज होते हैं कि ख़ुशख़बरियों से उनकी हिम्मत बैँधाई 
जाती रहे और उनको आखिरी नतीज़ों की कामयाबी का यक्रीन दिलाया जाता रहे, ताकि वे 
उम्मीद रखें और मायूस न होने पाएँ। 

07. रिवायतों में अलग-अलग लोगों के बारे में बयान किया गया है कि मक्का के इस्लाम-दुश्मन 

उनमें से किसी पर यह गुमान करते थे। एक रिवायत में उसका नाम “जब्र” बयान किया गया है 

जो आमिर-बिन-हज़रमी का एक रूमी गुलाम था। दूसरी रिवायत में ह॒वैतिब-बिन-अब्दुल-उज़्ज़ा 


तफ़हीमुल- कुरआन, हिस्सा-2 
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ज़बान अजमी (गैर-अरबी) है और यह साफ़ अरबी ज़बान है। (04) हक़ीक़त यह है कि 
जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, अल्लाह उन्हें कभी सही बात तक पहुँचने 
की तौफ़ीक़ नहीं देता और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। (05) (झूठी बातें 
नबी नहीं गढ़ता, बल्कि) झूठ वे लोग गढ़ रहे हैं जो अल्लाह की आयतों को नहीं 
मानते“, वही हक़ीक़त में झूठे हैं। 

(06) जो आदमी ईमान लाने के बाद इनकार करे (वह अगर) मजबूर किया गया 


हो और दिल उसका ईमान पर मुत्मइन हो (तब तो ठीक), मगर जिसने दिल की 


के एक गुलाम का नाम लिया गया है जिसे “आइश” या 'यईश' कहते थे। एक और रिवायत में 
'यसार” का नाम लिया गया है जिसकी कुन्नियत अबू-फुकैहा थी और जो मक्का की एक औरत 
का यहूदी गुलाम था। एक और रिवायत 'बलआन' या 'बलआम' नाम के एक रूमी गुलाम के 
बारे में है। बहरहाल इनमें से जो भी हो, मक्का के इस्लाम-दुश्मनों ने सिर्फ़ यह देखकर कि एक 
शख्स तौरात व इंजील पढ़ता है और मुहम्मद (सल्ल-) की उससे मुलाक़ात है, बेझ्िझक यह 
इलज़ाम गढ़ दिया कि इस कुरआन को असल में वह तैयार कर रहा है और मुहम्मद (सल्ल.) इसे 
अपनी तरफ़ से ख़ुदा का नाम ले-लेकर पेश कर रहे हैं। इससे न सिर्फ़ यह अन्दाज़ा होता है कि 
नबी (सल्ल.) के मुख़ालिफ़ आपके खिलाफ़ झूठी बातें गढ़ने में कितने ज़्यादा निडर थे, बल्कि 
यह सबक़ भी मिलता है कि लोग अपने ज़माने के लोगों की क़द्र व क्रीमत पहचानने में कितने 
बेइनसाफ़ होते हैं। उन लोगों के सामने इनसानी-इतिहास की एक अज़ीम शख़्सियत थी जिसकी 
मिसाल न उस वक़्त दुनिया भर में कहीं मौजूद थी और न आज तक पाई गई है। मगर इन 
अक़्ल के अंधों को उसके मुक़ाबले में एक अजमी (गैर-अरब) गुलाम, जो कुछ तौरात व इंजील 
पढ़ लेता था, ज़्यादा क्राबिल नज़र आ रहा था और वे समझ रहे थे कि यह अनमोल मोती उस 
कोयले से चमक हासिल कर रहा है। 

08. दूसरा तर्जजा इस आयत का यह भी हो सकता है कि “झूठ तो वे लोग गढ़ा करते हैं जो 
अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते।” 
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रज़ामन्दी से कुफ़ (अधर्म) को क़बूल कर लिया उसपर अल्लाह का ग़ज़ब (प्रकोप) है 
और ऐसे सब लोगों के लिए बड़ा अज़ाब है (07) यह इसलिए कि उन्होंने आंखिरत 
के मुक़ाबले में दुनिया की ज़िन्दगी को पसन्द कर लिया, और अल्लाह का क़ायदा है कि 


09. इस आयत में उन मुसलमानों के मामले से बहस की गई है जिनपर उस वक़्त सख्भरत्त जुल्म 
किए जा रहे थे और नाक़ाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ें दे-देकर इस्लाम से इनकार करने पर मजबूर 
किया जा रहा था। उनको बताया गया है कि अगर तुम किसी वक़्त जुल्म से मजबूर होकर 
सिर्फ़ जान बचाने के लिए कुफ़ की कोई बात ज़बान से अदा कर दो, और तुम्हारे दिल में क्रुफ़ 
(इनकार) का अक्रीदा न हो, तो माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर दिल से तुमने कुफ़ कुबूल 
कर लिया तो दुनिया में चाहे जान बचा लो, ख़ुदा के अज़ाब से न बच सकोगे। 
इसका यह मतलब नहीं है कि जान बचाने के लिए कुफ़ का कलिमा कह देना चाहिए, बल्कि 
यह सिर्फ़ छूट है अगर ईमान दिल में रखते हुए आदमी मजबूरी में ऐसा कह दे तो पकड़ न 
होगी। मज़बूती और पुख़्तगी की बात तो यही है कि चाहे आदमी का ज़िस्म तिक्‍्का-बोटी कर 
डाला जाए बहरहाल वह हक़ की बात ही का एलान करता रहे | दोनों की मिसालें नबी (सल्ल.) 
के मुबारक ज़माने में पाई जाती हैं। एक तरफ़ ख़ब्याब-बिन अरत (रज़ि.) हैं जिनको आग के 
अंगारों पर लेटाया गया यहाँ तक कि उनके जिस्म की चर्बी पिघलने से आग बुझ गई, मगर वे 
सख्ती के साथ अपने ईमान पर जमे रहे। बिलाल हब्शी (रज़ि.) हैं जिनको लोहे की ज़िरह 
पहनाकर चिलचिलाती धूप में ख़ड़ा कर दिया गया फिर तपती हुई रेत पर लिटाकर घसीठा गया 

' मगर वे “अहद, अहद” (ख़ुदा एक है, ख़ुदा एक है) ही कहते रहे। हबीब-बिन-ज़ैद-बिन-आसिम 
(रज़ि)) हैं जिनके बदन का एक-एक हिस्सा महाझूठे मुसैलमा कज़्जाब के हुक्म से काटा जाता 
था और फिर माँग की जाती थी कि ये मुलैलमा को नबी मान लें, मगर हर बार वे उसके 
पैग़म्बर होने के दावे को मानने से इनकार करते थे यहाँ तक कि इसी हालत में कट-कटकर 
उन्होंने जान दे दी। दूसरी तरफ़ अम्मार-बिन-यासिर (रज़ि.) हैं जिनकी आँखों के सामने उनके 
बाप और उनकी माँ को सद्भधत अज़ाब दे-देकर शहीद कर दिया गया, फिर उनको इतनी 
नाक़ाबिले-बर्दाश्त तकलीफ़ दी गई कि आखिरकार उन्होंने जान बचाने के लिए वह सब कुछ 
कह दिया जो इस्लाम के दुश्मन उनसे कहलवाना चाहते थे। फिर वे रोते हुए नबी (सल्ल.) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, “ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे न छोड़ा गया जब तक कि 
मैंने आपको बुरा और उनके माबूदों को अच्छा न कह दिया ।” नबी (सल्ल-) ने पूछा, “अपने 
दिल का क्या हाल पाते हो?” उन्होंने कहा, “ईमान पर पूरी तरह मुत्मइन।” इसपर नथी (सल्ल-) 
ने फ़रमाया, अगर वे फिर इस तरह का जुल्म करें तो तुम फिर यही बातें कह देना।” 
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वह उन लोगों को नजात (मुक्ति) का रास्ता नहीं दिखाता जो उसकी नेमत को झुठलाएँ। 
(08) ये वे लोग हैं जिनके दिलों और कानों और आँखों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है, 
ये ग़फ़लत में डूब चुके हैं। (09) ज़रूर है कि आख़िरत में यही घाटे में रहें,' |? 
(0) इसके बरखिलाफ़ जिन लोगों का हाल यह है कि जब (ईमान लाने की वजह से) 
वे सताए गए तो उन्होंने घर-बार छोड़ दिए, हिजरत की, अल्लाह के रास्ते में सख्तियाँ 
झेलीं और सब्र से काम लिया”, उनके लिए यक्नीनन तेरा रब माफ़ करनेवाला और रहम 
करनेवाला है। () (इन सबका फ़ैसला उस दिन होगा) जबकि हर कोई अपने ही 
बचाव की फ़िक्र में लगा हुआ होगा और हर एक को उसके किए का बदला पूरा-पूरा 
दिया जाएगा और किसी पर ज़र्रा बराबर जुल्म न होने पाएगा। 

(9) अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है। वह अम्न व सुकून की ज़िन्दगी बिता 
रही थी और हर तरफ़ से उसको भरपूर रोज़ी पहुँच रही थी कि उसने अल्लाह की नेमतों 


0, ये जुमले उन लोगों के बारे में कहे गए हैं जिन्होंने हक्॒ की राह को कठिन पाकर ईमान से 
तौबा कर ली थी और फिर अपनी उसी क्रौम में जा मिले थे, जो इस्लाम की इनकारी और ख़ुदा 
के साथ दूसरों को शरीक करनेवाली था। 

॥]. इशारा है मुसलमानों की तरफ़ जो हिजरत करके हबशा चले गए थे। 
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की नाशुक्री शुरू कर दी। तब अल्लाह ने उसके रहनेवालों को उनके करतूतों का यह 
मज़ा चखाया कि भूख और डर की मुसीबतें उनपर छा गईं। (5) उनके पास अपनी 
क्ौम में से एक रसूल आया, मगर उन्होंने उसको झुठला दिया। आख़िरकार अज़ाब ने 
उनको आ लिया, जबकि वे ज़ालिम हो चुके थे।'* 

(4) तो ऐ लोगो! अल्लाह ने जो कुछ हलाल और पाक रोज़ी तुम्हें दी है उसे 
ख़ाओ और अल्लाह के एहसान का शुक्र अदा करो” अगर तुम सच में उसी की बन्दगी 
करनेवाले हो ।'* (5) अल्लाह ने जो कुछ तुमपर हराम कि है वह है मुर्दार और ख़ून 
और सुअर का गोश्त और वह जानवर जिसपर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम 
लिया गया हो। अलबत्ता भूख से मजबूर होकर अगर कोई इन चीज़ों को खा ले, बिना 


]2. यहाँ जिनकी मिसाल पेश की गई है उसकी कोई निशानदेही नहीं की गई है। न तफ़्सीर 
लिखनेवाले यह तय कर सके हैं कि यह कौन-सी बस्ती है। बज़ाहिर इब्ने-अब्बास (रज़ि.) ही की 
यह बात सही मालूम होती है कि यहाँ ख़ुद मक्का को नाम लिए बिना मिसाल के तौर पर पेश 
किया गया है। इस सूरत में डर और भूख की जिस मुसीबत के छा जाने का यहाँ ज़िक्र किया 
गया है, उससे मुराद वह अकाल होगा जो नबी (सल्ल.) के पैगम्बर बनाए जाने के बाद एक 
मुद्दत तक मक्कावालों पर छाया रहा। ४ 

]75. इससे मालूम होता है कि इस सूरा के उतरने के वक़्त वह अकाल ख़त्म हो चुका था जिसकी 
तरफ़ ऊपर इशारा गुज़र चुका है। 

34. यानी अगर वाक़ई तुम अल्लाह की बन्दगी को माननेवाले हो, जैसा कि तुम्हारा दावा है, तो 
हराम-हलाल ख़ुद ठहरानेवाले न बनो। जिस रिज़्क को अल्लाह ने हलाल व पाक-साफ़ क़रार 
दिया है उसे खाओ और शुक्रअदा करो और जो कुछ अल्लाह के क़ानून में हराम व ख़राब है 

उससे परहेज़ करो। 
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इसके कि वह अल्लाह के क़ानून के ख़िलाफ़ काम करना चाहता हो या ज़रूरत की हद 
से आगे बढ़नेवाला हो, तो यक्नीनन अल्लाह माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है।* 
(6) और यह जो तुम्हारी ज़बानें झूठे हुक्म लगाया करती हैं कि यह चीज़ हलाल है 
और वह हराम, तो इस तरह के हुक्म लगाकर अल्लाह पर झूठ न बाँधा करो ।” जो 
लोग अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं वे हरगिज़ कामयाबी नहीं पाया करते। (7) दुनिया का 
ऐश कुछ दिनों का है। आखिरकार उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। 

(8) वे चीज़ें!” हमने खास तौर से यहूदियों के लिए हराम की थीं जिनका ज़िक्र 


5. यह हुक्म सूरा-2 बक़रा, आयत-8 सूरा-5 माइदा, आयत-738 और सूरा-5 अनआम, 

आयत-85 में भी गुज़र चुका है। 

6. यह आयत साफ़-साफ़ बताती है कि ख़ुदा के सिवा हलाल और हराम ठहराने का हक़ किसी 
को भी नहीं। दूसरे अलफ़ाज़ में क़ानून बनानेवाला सिर्फ़ अल्लाह है दूसरा जो शख़्त भी जाइज़ 
और नाजाइज़ का फ़ैसला करने की जुर्अत करेगा वह अपनी हद पार करेगा, सिवाय यह कि वह 
अल्लाह के क़ानून को सनद मानकर उसकी हिदायतों से नतीजा निकालते हुए यह कहे कि फ़ुलाँ 
चीज़ या फुलाँ काम जाइज़ है और फुलाँ नाजाइज़। 
हलाल और हराम ठहराने के इस ख़ुद-मुख़ताराना रवैये को अल्लाह पर झूठ और तोहमत 
इसलिए कहा गया कि जो शख़्स इस तरह के हुक्म लगाता है उसका यह काम दो हाल से 
खाली नहीं हो सकता। वह इस बात का दावा करता है कि जिसे वह अल्लाह की किताब की 
सनद से बेपरवाह होकर जाइज़ या नाजाइज़ कह रहा है उसे ख़ुदा ने जाइज़ या नाजाइज़ 
ठहराया है। या उसका दावा यह है कि अल्लाह ने हलाल व हराम ठहराने के अधिकारों से हाथ 
उठाकर इनसान को ख़ुद अपनी ज़िन्दगी का क़ानून बनाने के लिए आज़ाद छोड़ दिया है। इनमें 
से जो दावा भी वह करे वह ज़रूर ही झूठ और अल्लाह पर झूठ गढ़ना है। 

77. यह पूरा पैराग्राफ़ उन एतिराज़ों के जवाब में है जो ऊपर बयान किए गए हुक्म पर किए जा 

रहे थे। मक्का के इस्लाम दुश्मनों का पहला एतिराज़ यह था कि बनी-इसराईल की शरीअत में 


तफ़्तीमुल-क्करआन, हिस्ला-2 


छू 26. अन-बहल 688 गद्य 74, ह-क्मा 
<&8ी 988 60४ 24८५ ५५ (४ ८2 ४६६ ६७: 
7 ७५ 4! (६५४ बट गा <5 ्ई 

८४ डर # 20872 /# &/055:60/ ७ ७४४ 


इससे पहले हम तुमसे कर चुके हैं”, और यह उनपर हमारा जुल्म न था, बल्कि उनका 
अपना ही जुल्म था जो वे अपने ऊपर कर रहे थे। (9) अलबत्ता जिन लोगों ने 
अनजाने में जहालत की वजह से बुरा काम किया और फिर तौबा करके अपने अमल को 


तो और भी बहुत-सी चीज़ हराम हैं जिनको तुमने हलाल कर रखा है। अगर यह शरीअत ख़ुदा 
की तरफ़ से थी तो तुम ख़ुद उसकी खिलाफ़वर्ज़ी कर रहे हो और अगर वह भी ख़ुदा की तरफ़ 
से थी और यह तुम्हारी शरीअत भी ख़ुदा की तरफ़ से है तो दोनों में यह इम़्तिलाफ़ कैसा है? 
दूसरा एतिराज़ यह था कि बनी-इसराईल की शरीअत में 'सब्त' के हराम होने का जो क़ानून था 
उसको भी तुमने उड़ा दिया है। यह तुम्हारा अपनी मरज़ी से किया हुआ काम है या अल्लाह ही 
ने अपनी दो शरीअतों में एक-दूसरे के खिलाफ़ हुक्म दे रखे है? 

8. इशारा है सूरा-5 अनआम की आयत-46 “और जो लोग यहूदी हो गए उनपर हमने तमाम 
नाख़ूनवाले (जानवर) हराम कर दिए” की तरफ़ जिसमें बताया गया है कि यहूदियों पर उनकी 
नाफ़रमानियों की वजह से खासतौर से कौन-सी चीज़ें हराम की गई थीं। 
इस जगह एक मुश्किल पेश आती है। सूरा-6 नहल की इस आयत में सूरा-& अनआम की 
एक आयत का हवाला दिया गया है जिससे मालूम होता है कि सूरा अनआम, आयत-9 इससे 
पहले उतर चुकी थी। लेकिन एक जगह पर सूरा अनआम में कहा गया है कि “आख़िर क्‍या 
वजह है कि तुम वह कुछ न खाओ जिसपर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालाँकि हराम 
चीज़ों की तफ़्तील वह तुम्हें बता चुका है।” इसमें सूरा नहल की तरफ़ साफ़ इशारा है, क्योंकि 
मक्‍की सूरतों में सूरा अनआम के सिवा बस यही एक सूरा है जिसमें हराम चीज़ों की तफ़सील 
बयान हुई है। अब सवाल पैदा होता है कि इनमें से कौन-सी सूरा पहले उतरी थी और कौन-सी 
बाद में? हमारे नज़दीक इसका सही जबाब यह है कि पहले सूरा नहल उतरी थी, जिसका 

हवाला सूरा अनआम की ऊपर बयान की गई आयत में दिया गया है। बाद में किसी मौक़े पर 

मक्का के इस्लाम-दुश्मनों ने सूरा नहल की इन आयतों पर वे एतिराज़ किए, जो अभी हम 
बयान कर चुके हैं। उस वक़्त सूरा अनआम उतर चुकी थी। इसलिए उनको जवाब दिया गया 
कि हम पहले, यानी सूरा अनआम में बता चुके हैं कि यहूदियों पर कुछ चीज़ें ख्रास तौर पर 
हराम की गई थीं और चूँकि यह एतिराज़ सूरा नहूल पर किया गया था इसलिए इसका जवाब 
भी सूरा नहल ही में ऊपर से चली आ रही बात से हटकर बयान की गई बात के तौर पर दर्ज 
किया गया। 
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सुधार लिया तो यक्रीनन तौबा व सुधार के बाद तेरा रब उनके लिए माफ़ करनेवाला 
और रहम करनेवाला है। (20) सच तो यह है कि इबराहीम अपनी ज़ात से एक पूरी 
उम्मत (समुदाय) था”, अल्लाह का फ़रमॉबरदार और यकसू (एकाग्रचित)। वह कभी 
मुशरिक (बहुदेववादी) न था, (2) अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करनेवाला था। 
अल्लाह ने उसको चुन लिया और सीधा रास्ता दिखाया, (22) दुनिया में उसको भलाई 
दी और आखिरत में वह यक्नीनन भले लोगों में से होगा। (28) फिर हमने तुम्हारी तरफ़ 
यह वहूय भेजी कि यकसू होकर इबराहीम के तरीक़े पर चलो, और वह मुशरिकों में से न 
था।” (]24) रहा सब्त, तो वह हमने उन लोगों पर मुसललत किया था। जिन्होंने उसके 


हे नल 
हा 


9. यानी वह अकेला इनसान अपनी जगह ख़ुद एक उम्मत था। जब दुनिया में कोई मुसलमान न 
था तो एक तरफ़ वड़ अकेला इस्लाम का अलमबरदार था और दूसरी तरफ़ सारी दुनिया कुक 
की अलमबरदार थी। ख़ुदा के उस अकेले बन्दे ने वह काम किया जो एक उम्मत के करने का 
था। वह एक शझ्भतत न था बल्कि एक पूरा इदारा (संस्था) था। 

90. यह एतिराज़ करनेवालों के पहले एतिराज़ का मुकम्मल जवाब है। इस जवाब के दो हिस्से हैं। 
एक यह कि ख़ुदा की शरीअत में टकराव नहीं है, जैसा कि तुमने यहूदियों के मज़हबी क़ानून 
और शरीअते-मुहम्मदी के ज़ाहिरी फ़र्क़् को देखकर समझ लिया है, बल्कि असल में यहूदियों को 
ख़ास तौर पर उनकी नाफ़रमानियों की सज़ा में कुछ नेमतों से महरूम किया गया था जिनसे 
दूसरों को महरूम करने की कोई वजह नहीं। दूसरा हिस्सा यह है कि मुहम्मद (सल्ल.) को जिस 
तरीके की पैरवी का हुक्म दिया गया है वह इबराहीम (अलैहि.) का तरीक़ा है और तुम्हें मालूम 
है कि इबराहीमी मिल्लत में वे चीज़े हराम न थीं जो यहूदियों के यहाँ हराम हैं। मसलन यहूदी 
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हुक्मों में इख्तिलाफ़ किया, और यक्रीनन तेरा रब क्रियामत के दिन उन सब बातों का 
फ़ैसला कर देगा जिनमें वे इस़्तिलाफ़ करते रहे हैं। 

(25) ऐ नबी! अपने रब के रास्ते की तरफ़ दावत दो हिकमत (तत्त्वदर्शिता) और 
अच्छी नसीहत के साथ,” और लोगों से बहस करो ऐसे तरीक्रे पर जो बेहतरीन हो। 


ऊँट नहीं खाते, मगर इबराहीमी मिल्लत में वह हलाल था। यहूदियों के यहाँ शुतुर्मुर्ग, बत्तव, 
ख़रगोश वगैरह हराम हैं, मगर इबराहीमी मिल्लत में ये सब चीज़ें हलाल थीं। इस जवाब के 
साथ-साथ मक्का के इस्लाम-दुश्मनों को इस बात पर भी ख़बरदार कर दिया गया कि न तुम को 
इबराहीम (अलैहि.) से कोई वास्ता है न यहूदियों को, क्योंकि तुम दोनों ही शिर्क कर रहे हो। 
इबराहीमी मिललत का अगर कोई सही पैरवी करनेवाला है तो वह यह नबी और इसके साथी हैं 
जिनके अक्रीदों और आमाल में ज़र्रा बराबर भी शिर्क का शक तक नहीं पाया जाता। 

9. यह मक्का के इस्लाम-दुश्मनों के दूसरे एतिराज़ का जवाब है। इसमें यह बयान करने की 
ज़रूरत न थी कि 'सब्त' भी यहूदियों के लिए ख़ास था और इबराहीमी मिल्लत में 'सब्त' के 
हराम होने का कोई वुजूद न था, क्योंकि इस बात को मक्का के इस्लाम-दुश्मन ख़ुद भी जानते 
थे। इसलिए सिर्फ़ इतना ही इशारा करने पर बस किया गया कि यहूदियों के यहाँ सब्त के 
क़ानून में जो सम््तियाँ तुम पाते हो ये शुरुआती हुक्म में न थीं, बल्कि ये बाद में यहूदियों की 
शरारतों और हुक्‍्मों की ख़िलाफ़वर्ज़ियों की वजह से उनपर डाल दी गई थीं। कुरआन मजीद के 
इस इशारे को आदमी अच्छी तरह- नहीं समझ सकता, जब तक कि वह एक तरफ़ बाइबल के 
उन मक्कामों को न देखे जहाँ सब्त के हुक्म बयान हुए हैं (मसलन देखिए- निष्कासन-अध्याय 
20:8-], 25:2-3, 3:2-7, 55:2-8, गिनती अध्याय 5:28-86) और दूसरी तरफ़ उन 
जसारतों (दुस्साहसों) को न जानता हो जो यहूदी सब्त की हुरमत को तोड़ने में ज़ाहिर करते रहे 
(मसलन देखिए-यरमियाह अध्याय 7:2-27, हिज़क़ी-एल, अध्याय 20:2-24) 

22, यानी दावत में दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।- एक हिकूमत और दूसरे अच्छी नसीहत। 
हिकूमत का मतलब यह है कि बेवक्ूफ़ों की तरह अंधाधुंध तब्लीग न की जाए, बल्कि 
अक़र्लमन्दी के साथ सामनेवाले की ज़ेहनियत, सलाहियत और हालात को समझकर, साथ ही मौक़ा 
देखकर बात की जाए। हर तरह के लोगों को एक ही लकड़ी से न हॉँका जाए। जिस शख्स या 
गरोह से वास्ता पड़े, पहले उसके रोग का पता लगाया जाए, फिर ऐसी दलीलों से उसका इलाज 
किया जाए जो उसके दिलो-दिमाग़ की गहराइयों से उसके रोग की जड़ निकाल सकती हों। 
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तुम्हारा रब ही ज़्यादा बेहतर जानता है कि कौन उसकी राह से भटका हुआ है और कौन 
सीधे रास्ते पर है। (26) और अगर तुम लोग बदला लो तो बस उतना ही ले लो 
जितनी तुमपर ज़्यादती की गई हो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो यक्नीनन यह सत्र 
करनेवालों ही के हक़ में बेहतर है। (27) ऐ नबी! सब्र से काम किए जाओ--- और 
तुम्हारा यह सब्र अल्लाह ही की तौफ़ीक़ से है--- इन लोगों की हरकतों पर रं॑ज न करो 


अच्छी नसीहत के दो मतलब हैं- एक यह कि सामनेवाले को सिर्फ़ दलीलों ही से मुत्मइन करने 
पर बस न किया जाए, बल्कि उसके जज़्बात को भी अपील किया जाए। बुराइयों और 
गुमराहियों को सिर्फ़ अक़ली हैसियत ही से गलत साबित न किया जाए, बल्कि इनसान की 
फ़ितरत में उनके लिए जो पैदाइशी नफ़रत पाई जाती है उसे भी उभारा जाए और उनके बुरे 
नतीजों से डराया जाए। हिदायत और अच्छे अमल का सिर्फ़ सही होना और उसकी ख़ूबी ही 
अक़ली तौर पर साबित न की जाए, बल्कि उनकी तरफ़ लगाव और शौक़ भी पैदा किया जाए। 
दूसरा मतलब यह है कि नसीहत ऐसे तरीक़े से की जाए जिससे दिलसोज़ी और ख़ैरख़ाही 
टपकती हो। सामनेवाला यह न समझे कि नसीहत करनेवाला उसे कमतर समझ रहा है और 
अपनी बुलन्दी के एहसास से मज़ा ले रहा है, बल्कि उसे यह महसूस हो कि नसीहत करनेवाले 
के दिल में उसके सुधार के लिए एक तड़प मौजूद है और वह हक़ीक़त में उसकी भलाई चाहता 
है। > 

28. यानी वह सिर्फ़ मुनाज़रा-बाज़ी (शास्त्रार्थ, अक़्ली और ज़ेहनी दंगल की तरह न हो। इसमें 
बेतुकी बहसें और इल्ज़ाम-तराशियाँ और चोटें और फब्तियाँ न हों। इसका मक़सद सामनेवाले 
को चुप कर देना और अपनी चर्बज़बानी के डँके बजा देना न हो, बल्कि उसमें मिठास हो। 
आला दर्जे का शरीफ़ाना अख़लाक़ हो। समझ में आनेवाली और दिल को लगनेवाली दलीलें हों। 
सामनेवाले के अन्दर ज़िद और बात की पच और हठधर्मी पैदा न होने दी जाए। सीधे-सीधे 
तरीके से उसको बात समझाने की कोशिश की जाए और जब महसूस हो कि वह बेतुकी बहस 
करने पर उतर आया है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, ताकि वह गुमराही में और 
ज़्यादा दूर न निकल जाए। 
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यु न इनकी चालबाज़ियों पर दिल तंग हो। (28) अल्लाह उन लोगों के साथ है जो 
तक़्वा (परेहज़गारी) से काम लेते हैं और एहसान पर अमल करते हैं।** 


]24. यानी जो ख़ुदा से डरकर हर तरह के बुरे तरीक़ों से बचते हैं और हमेशा नेक रवैये पर क्रायम 
रहते हैं। दूसरे उनके साथ चाहे कितनी ही बुराई करें वे उनका जवाब बुराई से नहीं, बल्कि 
भलाई ही से दिए जाते हैं। 


१०828: 
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तय 77. बनी-इसराईत प्ररिचय 


7. बनी-इसराईल 


परिचय 


नाम 

आयत 4 के जुमले “व क़ज़ैना इला बनी-इसराई-ल फ़िल-किताब” (हमने किताब में 
बनी-इसराईल को इस बात से ख़बरदार कर दिया था) से लिया गया है। मगर इसमें 
गुफ़्तुगू बनी-इसराईल के बारे में नहीं है, बल्कि यह नाम भी अकसर क्कुरआनी सूरतों की 
तरह सिर्फ़ निशानी के तौर पर रखा गया है। 


उतरने का ज़माना 


पहली ही आयत इस बात की निशानदेही कर देती है कि यह सूरत मेराज के मौक़े 
पर उतरी है। मेराज का वाक्रिआ हदीस और सीरत की बहुत-सी रिवायतों के मुताबिक 
हिजरत से एक साल पहले पेश आया था, इसलिए यह सूरा भी उन्हीं सूरतों में से है जो 


मक्‍की दौर के आख़िरी ज़माने में उतरीं। 


पसमंज़र (पृष्ठभूमि) 

उस वक़्त नबी (सल्ल.) को तौहीद की आवाज़ बुलन्द करते हुए 2 साल गुज़र चुके 
थे। आप (सल्ल.) की मुखालिफ़त करनेवाले आप (सल्ल.) का रास्ता रोकने की सारी 
कोशिशें कर चुके थे। मगर उनकी तमाम रुकावटों के बावजूद आपकी आवाज़ अरब के 
कोने-कोने में पहुँच गई थी। अरब का कोई क़बीला ऐसा न रहा था जिसमें दो-चार 
आदमी आप (सल्ल.) की दावत का असर क़बूल न कर चुके हों। ख़ुद मक्का में ऐसे 
सच्चे लोगों का एक छोटा-सा जत्था बन चुका था, जो हर खतरे को हक़ की इस दावत 
की कामयाबी के लिए बरदाश्त करने को तैयार था। मदीना में औस और खुज़रज के 
ताक़तवर क़बीलों की बड़ी तादाद आप (सल्ल.) की हिमायती बन चुकी थी। अब वह 
वक़्त क़रीब आ लगा था जब आप (सल्ल-) को मक्का से मदीना की तरफ़ चले जाने 
और जो मुसलमान इधर-उधर बिखरे हुए थे उनको समेटकर इस्लाम के उसूलों पर एक 
राज्य क़ायम कर देने का मौक़ा मिलनेवाला था। 

इन हालात में मेराज हुई, और वापसी पर यह पैग़ाम नबी (सल्ल.) ने दुनिया को 
सुनाया। 
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इस सूरत में ख़बरदार करना, समझाना और तालीम तीनों एक मुनासिब अन्दाज़ 
में जमा कर दिए गए हैं। 

ख़बरदार मक्का के इस्लाम-दुश्मनों को किया गया है कि बनी-इसराईल और दूसरी 
क्ौमों के अंजाम से सबक़ लो और ख़ुदा की दी हुई मुहलत के अन्दर, जिसके ख़त्म होने 
का ज़माना क़रीब आ लगा है, संभल जाओ, और उस दावत को क़बूल कर लो जिसे 
मुहम्मद (सल्ल.) और कुरआन के ज़रिए से पेश किया जा रहा है, वरना मिटा दिए 
जाओगे और तुम्हारी जगह दूसरे लोग ज़मीन पर बसाए जाएँगे। इसके साथ ही 
बनी-इसराईल को भी, जो हिजरत के बाद बहुत जल्द वहय के मुखातब होनेवाले थे, 
ख़बरदार किया गया है कि पहले जो सज़ाएँ तुम्हें मिल चुकी हैं उनसे सबक़ हासिल करो 
और अब जो मौका तुम्हें मुहम्मद (सल्ल.) के आने से मिल रहा है उससे फ़ायदा उठाओ, 
यह आखिरी मौक़ा भी अगर तुमने खो दिया और फिर अपना पिछला रवैया दोहराया तो 
दर्दनाक अंजाम से दो-चार होगे। 

समझाने-बुझाने के पहलू में बड़े दिलनशीन तरीक़े से समझाया गया है कि इनसान 
की ख़ुशनसीबी-बदनसीबी और कामयाबी-नाकामी का दारोमदार असल में किन चीज़ों पर 
है। तीहीद, आख़िरत, नुबूबत और क्रुरआन के हक़ पर होने की दलीलें दी गई हैं। उन 
शक और शुबहों को दूर किया गया है जो इन बुनियादी हक़ीक़तों के बारे में मक्का के 
इस्लाम-दुश्मनों की तरफ़ से पेश किए जाते थे और दलीलें देने के साथ बीच-बीच में 
इनकार करनेवालों की जहालत पर उन्हें डॉय-फटकारा भी गया है। 

तालीम के पहलू में अख़लाक़ और रहन-सहन के वे बड़े-बड़े उसूल बयान किए गए 
हैं जिनपर ज़िन्दगी के निज़ाम को क़ायम करना मुहम्मद (सल्ल.) की दावत के पेशे-नज़र 
था। यह इस्लाम का मंशूर (घोषणा-पत्र) था जो इस्लामी राज्य के क्रायम होने से एक 
साल पहले अरबवालों के सामने पेश किया गया था, इसमें साफ़ तौर पर बता दिया गया 
कि यह ख़ाका है जिसपर मुहम्मद (सल्ल.) अपने देश की और फिर पूरी इनसानियत की 
ज़िन्दगी को तामीर करना चाहते हैं। ; 

इन सब बातों के साथ नबी (सल्ल-) को हिदायत की गई है कि मुश्किलों के इस 
तूफ़ान में मज़बूती के साथ अपनी बात पर जमे रहें और कुफ़ के साथ समझौते के बारे 
में सोचें भी नहीं। साथ ही मुसलमानों को, जो कभी-कभी इस्लाम-दुश्मनों के ज़ुल्मो-सितम 
और उनकी बेतुकी बहसों और उनके झूठ और बुहतान के तूफ़ानों पर बेसाख़्ता झुंझला 
उठते थे, समझाया गया है कि पूरे सब्र व सुकून के साथ हालात का मुक़ाबला करते हहें 
और तबलीग व इस्लाह के काम में अपने जज़्बात पर क़ाबू रखें। इस सिलसिलें में नफ़्स 
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् के सुधार और नफ़्स को पाक करने के लिए उनको नमाज़ का नुस्खा बताया गया 
है, कि यह वह चीज़ है जो तुमको उन आला ख़ूबियों से मालामाल कर देगा जिनसे सच्चे 
रास्ते में जिददोजुहद करनेवालों को मालामाल होना चाहिए। रिवायतों से मालूम होता है 
कि यह पहला मौक़ा है जब पाँच वक़्त की नमाज़ वक़्तों की पाबन्दी के साथ मुसलमानों 


पर फ़र्ज़ की गई। 


है:2282 
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7 बनी-इसराईल 


सिक्‍का में उतरी-आयतें 777) 
अल्लाह के नाम से जो बेइन्तिहा मेहरबान और रहम फ़रमानेवाला है। 

() पाक है वह जो ले गया एक रात अपने बन्दे को मस्जिदे-हराम (मोहतरम काबा) 
से दूर. की उस मस्जिद तक जिसके माहौल को उसने बरकत दी है, ताकि उसे अपनी 
कुछ निशानियाँ दिखाए।' हक़ीक़त में वही है सब कुछ सुनने और देखनेवाला। 

(2) हमने इससे पहले मूसा को किताब दी थी और उसे बनी-इसराईल के लिए 


. यह बही वाक़िआ है जो इस्तिलाह में 'मेराज” और “इसरा” के नाम से मशहूर है। ज़्यादातर और 
भरोसेमन्द रिवायतों के मुताबिक़ यह वाक़िआ हिजरत से एक साल पहले पेश आया। हदीस 
और सीरत की किताबों में इस वाक़्िए की तफ़्सीलें बहुत-से सहाबा (रज़ि-) से रिवायत हुई हैं, 
जिनकी तादाद 25 तक पहुँचती है। उनमें सबसे ज़्यादा तफ़सीली रिवायतें हज़रत अनस-बिन- 
मालिक (रज़ि०), हज़रत मालिक-बिन-सअसअः (रंज़ि-), हज़रत अबूज़र-गिफ़ारी (रज़ि-) और 
हज़रत अबू-हुरैरा से रिवायत हुई हैं। इनके अलावा हज़रत उमर (रज़ि-), हज़रत अली (रज़ि-), 
हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रजि-), हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि-), हज़रत अबू-सईद 
ख़ुदरी (रज़ि-), हज़रत हुज़ैफ़ा-बिन-यमान (रज़ि-), हज़रत आइशा (रज़ि-) और कई दूसरे 
सहाबियों ने भी इसके कुछ हिस्से बयान किए हैं। 
कुरआन मजीद यहाँ सिर्फ़ मस्जिदे-हराम (यानी काबा) से मस्जिदे-अक़्सा (यानी बैतुल-मक़दिस) 
तक नबी (सल्ल-) के जाने का ज़िक्र करता है, और इस सफ़र का मक़सद यह बताता है कि 
अल्लाह तआला अपने बन्दे को अपनी कुछ निशानियाँ दिखाना चाहता था। इससे ज़्यादा कोई 
तफ़सील कुरआन में नहीं बताई गई। हदीस में जो तफ़सीलात आई हैं उनका ख़ुलासा यह है कि 
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._ के वक़्त फ़रिश्ते जिबरील (अलैहि-) आप (सल्ल-) को उठाकर से 
मस्जिदे-अक़सा तक बुराक़ पर ले गए। वहाँ आप (सल्ल-) ने नबियों (अलैहि-) के साथ नमाज़ 
अदा की। फिर वे आप (सल्ल-) को ऊपरी दुनिया की तरफ़ ले चले और वहाँ मुख़्तलिफ़ 
आसमानी तबकों में अलग-अलग जलीलुलक़द्र (महान) पैगम्बरों से आपकी मुलाक़ात हुई। 
आखिरकार आप (सल्ल-) इन्तिहाई बुलन्दियों पर पहुँचकर अपने रब के सामने हाज़िर हुए और 
इस हाज़िरी के मौक़े पर दूसरी अहम हिदायतों के अलावा आप (सल्ल.) को पाँच वक़्तों की 
नमाज़ के फ़र्ज़ किए जाने का हुक्म हुआ। इसके बाद आप बैतुल-मक़दिस की तरफ़ पलटे और 
वहाँ से मस्जिदे-हराम वापस तशरीफ़ लाए। इस सिलसिले में बहुत-सी रिवायतों से मालूम होता 
है कि आप (सल्लः) को जन्नत और दोज़ख भी दिखाई गई। साथ ही भरोसेमन्द रिवायतें भी 
यह बताती हैं कि दूसरे दिन जब आप (सल्ल.) ने इस वाक़िए का लोगों से ज़िक्र किया तो 
मक्का के इस्लाम-दुश्मनों ने इसका बहुत मज़ाक़ उड़ाया और मुसलमानों में से भी कुछ के ईमान 
डगमगा गए। 

हदीस की ये तफ़सीलात कुरआन के खिलाफ़ नहीं हैं, बल्कि उसके बयान को और ज़्यादा 
तफ़सील से बयान किया है, और ज़ाहिर है कि बढ़ी हुई तफ़्सील को कुरआन के ख़िलाफ़ 
कहकर रदूद नहीं किया जा सकता। फिर भी अगर कोई शख़्स उन तफ़सीलात के किसी हिस्से 
को न माने जो हदीस में आई हैं तो उसे काफ़िर नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता जो वाक़िआ 
क्षुरआन बयान कर रहा है उसका इनकार करना कुफ़ कहलाएगा। 

इस सफ़र की कैफ़ियत कया थी? यह ख़ाब की हालत में पेश आया था या जागने की हालत 
में? और क्या नबी (सल्ल-) जिस्मानी तौर पर ख़ुद तशरीफ़ ले गए थे या अपनी जगह बैठे-बैठे 
महज़ रूहानी तौर पर ही आप (सल्लः) को यह सब दिखाया गया? इन सवालों के जवाब 
कुरआन मजीद के अलफ़ाज़ ख़ुद दे रहे हैं। “सुब्हानल्लज़ी असरा....” (पाक है वह जो ले 
गया..) से बयान शुरू करना ख़ुद बता रहा है कि यह कोई बहुत बड़ा गैर-मामूली बाक्रिआ था 
जो अल्लाह तआला की गैर-महदूद (असीम) कुदरत से ज़ाहिर हुआ। ज़ाहिर है कि ख़ाब में 
किसी शख़्स का इस तरह की चीज़ें देख लेना या रूहानी तौर पर देखना यह अहमियत नहीं 
रखता कि उसे बयान करने के लिए इस तमहीद (भूमिका) की ज़रूरत हो कि तमाम कमज़ोरियों 
और ख़राबियों से पाक है वह ज़ात जिसने अपने बन्दे को यह ख़ाब दिखाया या रूहानी तौर पर 
ये कुछ दिखाया। फिर ये अलफ़ाज़ भी कि “एक रात अपने बन्दे को ले गया” जिस्मानी सफ़र 
की साफ़ दलील हैं। ख़ाब के सफ़र, या रूहानी सफ़र के लिए ये अलफ़ाज़ किसी तरह मुनासिब 
नहीं हो सकते। लिहाज़ा हमारे लिए यह माने बिना कोई चारा नहीं कि यह सिर्फ़ एक रूहानी 
तजरिबा न था बल्कि एक जिस्मानी सफ़र और आँखों देखा नज़ारा था, जो अल्लाह तआला ने 
नबी (सल्ल-) को कराया। 

अब अगर एक रात में हवाई जहाज़ के बिना मक्का से बैतुल-मक़दिस जाना और आना अल्लाह 
की कुदरत से मुमकिन था, तो आख़िर उन दूसरी तफ़सीलात ही को नामुमकिन कहकर क्यों 
रदूद कर दिया जाए, जो हदीस में बयान हुई हैं? मुमकिन और नामुमकिन की बहस तो सिर्फ़ 
उस सूरत में पैदा होती है, जबकि किसी जानदार के अपने इसख़्तियार से किसी काम करने के 
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मामले पर बात हो रही हो। लेकिन जब ज़िक्र यह हो कि ख़ुदा ने फ़ुलाँ काम किया, तो फिर 
इमकान का सवाल वही शख्स उठा सकता है जिसे ख़ुदा के क्रादिरे-मुतलक़ (सर्वशक्तिमान) होने 
का यक्रीन न हो। इसके अलावा जो दूसरी तफ़सीलात हदीस में आई हैं उनपर हदीस को न 
माननेवालों की तरफ़ से कई एतिराज़ात किए जाते हैं, मगर उनमें से सिर्फ़ दो ही एतिराज़ ऐसे 
हैं जो कुछ वज़न रखते हैं। 

एक यह कि इससे अल्लाह तआला का किसी ख़ांस जगह पर रहना ज़रूरी हो जाता है, वरना 
उसके सामने बन्दे की पेशी के लिए क्‍या ज़रूरत थी कि उसे सफ़र करा के एक ख़ास जगह 
तक ले जाया जाता? 

दूसरा यह कि नबी (सल्ल-) को दोज़ख और जन्नत का मुशाहदा और कुछ लोगों के अज़ाब में 
घिरे होने का मुआयना कैसे करा दिया गया, जबकि अभी बन्दों के मुक़दृदमों का फ़ैसला ही 
नहीं हुआ है? यह क्या कि इनाम व सज़ा का फ़ैसला तो होना है क्रियामत के बाद और .कुछ 
लोगों को सज़ा दे डाली गई अभी से? 

लेकिन असल में ये दोनों एतिराज़ भी कम समझदारी का नतीजा हैं। पहला एतिराज़ इसलिए 
ग़लत है कि ख़ालिक़ (पैदा करनेवाला) अपनी ज़ात में तो बेशक हर तरह की पाबन्दी से आज़ाद 
है, मगर मख़लूक़ (पैदा किए हुओं) के साथ मामला करने में वह अपनी किसी कमज़ोरी की 
बुनियाद पर नहीं, बल्कि मख़लूक़ की कमज़ोरियों की वजह से महदूद ज़रिए इख़्तियार करता है। 
मिसाल के तौर पर जब वह मख़लूक़ से बात करता है तो बात का वह महदूद तरीक़ा इस्तेमाल 
करता है जिसे एक इनसान सुन और समझ सके, हालाँकि उसका कलाम अपनी जगह ख़ुद एक 
ऐसी शान रखता है जो किसी भी तरह की पाबन्दी से आज़ाद है। इसी तरह जब वह अपने 
बन्दे को अपनी सल्तनत की अज़ीमुश्शान निशानियाँ दिखाना चाहता है तो उसे ले जाता है और 
जहाँ जो चीज़ दिखानी होती है उसी जगह दिखाता है, क्योंकि वह सारी कायनात को एक ही 
वक़्त में उस तरह नहीं देख सकता जिस तरह ख़ुदा देखता है। ख़ुदा को किसी चीज़ को देखने 
के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, मगर बन्दे को होती है। यही मामला ख़ालिक़ के 
सामने हाज़िर होने का भी है कि ख़ालिक़ अपने आपमें ख़ुद किसी जगह पर ठहरा हुआ नहीं है, 
मगर बन्दा उसकी मुलाक़ात के लिए एक जगह का मुहताज है जहाँ उसके लिए अल्लाह के 
जलवों को मरकूज़ (किन्द्रिते किया जाए। वरना उस हस्ती से जो किसी भी तरह की पाबन्दियों 
से आज़ाद है उस बन्दे के लिए मुलाक़ात मुमकिन नहीं है जो पाबन्दियों में जकड़ा हुआ है। 

रहा दूसरा एतिराज़ तो वह इसलिए ग़लत है कि मेराज के मौक़े पर बहुत-सी हक़ीक़तें नबी 
(सल्ल-«) को दिखाई गई थीं, उनमें कुछ हक़ीक़तों को मिसाल के तौर पर दिखाया गया था। 
मसलन एक फ़ितना फैलानेवाली बात की यह मिसाल कि एक ज़रा-से सुराख में से एक 
मोटा-सा बैल निकला और फिर उसमें वापस न जा सका। या बदकारों (व्यभिचारियों) की यह 
मिसाल कि उनके पास ताज़ा और बेहतरीन गोश्त मौजूद है, मगर वे उसे छोड़कर सड़ा हुआ 
गोश्त खा रहे हैं। इसी तरह बुरे आमाल की जो सज़ाएँ आप (सल्ल-) को दिखाई गईं वे भी 
मिसाल के रंग में आखिरत की दुनिया में मिलनेवाली सज़ाएँ पहले ही दिखाई गई थीं। 

असल बात जो मेराज के सिलसिले में समझ लेनी चाहिए वह यह है कि पैगम्बरों (अलैहि-) में से 
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हिदायत का ज़रिआ बनाया था, इस ताकीद के साथ कि मेरे सिवा किसी को अपना 
वकील न बनाना।* (3) तुम उन लोगों की औलाद हो जिन्हें हमने नूह के साथ नाव पर 
सवार किया था, और नूह एक शुक्रगुज़ार बन्दा था। (4) फिर हमने अपनी कितार्ब' में 


हर एक को अल्लाह तआला ने उनके ओहदे के हिसाब से आसमानों और ज़मीन की चीज़ें 
दिखाई हैं और मादूदी (भौतिक) परदों को बीच से हटाकर आँखों से वे हक़ीक़तें दिखाई हैं 
जिनपर बिन देखे ईमान लाने की दावत देने पर वे मुक़र्र किए गए थे, ताकि उनका मक्राम एक 
फ़लसफ़ी (दार्शनिक) के मक़ाम से बिलकुल अलग हो जाए। फ़लसफ़ी जो कुछ भी कहता है 
अनुमान और अटकल से कहता है, वह ख़ुद अगर अपनी हैसियत जानता हो तो कभी अपनी 
किसी राय की सच्चाई पर गवाही न देगा। मगर पैगम्बर जो कुछ कहते हैं वे सीधे तौर पर इल्म 
और देखने की बुनियाद पर कहते हैं और वे दुनियावालों के सामने यह गवाही दे सकते हैं कि 
हम इन बातों को जानते हैं और ये हमारी आँखों देखी हक़ीक़तें हैं। 

. मेराज का ज़िक्र सिर्फ़ एक जुमले में करके यकायक बनी-इसराईल का यह ज़िक्र जो शुरू कर 
दिया गया है, सरसरी निगाह में ये आदमी को कुछ बेजोड़-सा महसूस होता है। मगर सूरा के 
मक़सद को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो उसका जोड़ आसानी से समझ में आ जाता है। 
सूरा का असल मक़सद मक्का के इस्लाम-दुश्मनों को ख़बरदार करना है। शुरू में मेराज का ज़िक्र 
सिर्फ़ इसलिए किया गया है कि सामनेवालों को आगाह कर दिया जाए कि ये बातें तुमसे वह 
शख्स कर रहा है जो अभी-अभी अल्लाह तआला की अज़ीमुश्शान निशानियाँ देखकर आ रहा 
है। इसके बाद अब बनी-इसराईल के इतिहास से सबक याद दिलाया जाता है कि अल्लाह की 
तरफ़ से किताब पानेवाले जब अल्लाह के मुक़ाबले में सिर उठाते हैं तो देखो फिर उनको कैसी 
दर्दनाक सज़ा दी जाती है। 

» बकील, यानी जिसपर एतिमाद और भरोसे का दारोमदार हो, जिसपर पूरा भरोसा किया जाए, 
जिसके सुपुर्द अपने मामले कर दिए जाएँ, जिसकी तरफ़ हिदायत और मदद पाने के लिए रुजूअ्‌ 
किया जाए। 

- यानी नूह और उनके साथियों की औलाद होने की हैसियत से तुम्हारी शान के मुताबिक़ यही है 
कि तुम सिर्फ़ एक अल्लाह ही को अपना वकील बनाओ, क्योंकि जिनकी तुम औलाद हो वह 
अल्लाह ही को वकील बनाने की बदौलत तूफ़ान की तबाही से बचे थे। 

- किताब से मुराद यहाँ तौरात नहीं है, बल्कि आसमानी सहीफ़ों (किताबों) का मजमूआ (संग्रह) है 
जिसके लिए कुरआन में इस्तिलाह (परिभाषा) के तौर पर लफ़्ज 'अल-किताब” कई जगह 
इस्तेमाल हुआ है। 
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प्यय 75, हुबहानल्लज़ी 
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बनी-इसराईल को इस बात पर भी ख़बरदार कर दिया था कि तुम दो बार ज़मीन में बड़े 
बिगाड़ पैदा करोगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे”। (5) आखिरकार जब उनमें से पहली 
सरकशी का मौक़ा पेश आया, तो ऐ बनी-इसराईल, हमने तुम्हारे मुक़ाबले पर अपने ऐसे 
बन्दे उठाए जो बहुत ही ज़ोरआवर थे और वे तुम्हारे देश में घुसकर हर तरफ़ फैल गए। 


6. बाइबल की पाक किताबों के मजमूए में ये चेतावनियाँ अलग-अलग जगहों पर मिलती हैं। पहले 
फ़साद और उसके बुरे नतीजों पर बनी-इसराईल को ज़बूर, यशायाह, यिर्मयाह और यहेजकेल में 
ख़बरदार किया गया है, और दूसरे बिगाड़ और उसकी सख्त सज़ा की पेशनगोई हज़रत मसीह ने 
की है जो मत्ती और लूक़ा की इंजीलों में मौजूद है। नीचे हम उन किताबों की वे इबारतें नक़्ल 
करते हैं जिनमें ये बातें बयान की गई हैं, ताकि कुरआन के इस बयान की पूरी सच्चाई सामने 
आ जाए। 

बिगाड़ पर सबसे पहले हज़रत दाऊद (अलैहि-) ने ख़बरदार किया था, जिसके अलफ़ाज़ ये 


“जिन लोगों के विषय में यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी उनका उन्होंने सत्यानाश न किया, बल्कि 
उन्हीं जातियों से हिलमिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया, और उनकी मूर्तियों की 
पूजा करने लगे और वे उनके लिए फन्दा बन गईं। उन्होंने अपने बेटे-बेटियों को पिशाचों 
(शैतानों के लिए बलिदान (कुरबान) किया, और अपने निर्दोष (मासूम) बेटे-बेटियों का ख़ून 
बहाया....... तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसको अपने निज भाग (अपने 
आप) से घृणा आई। तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया और उनके बैरियों ने 
उनपर प्रभुता की (उन पर ग़ालिब हुए)।” (बाइबल, भजन संहिता 06/34-4) 

इस इबारत में उन वाक़िआत को जो बाद में होनेवाले थे, इस तरह बयान किया गया है मानो 
वे हो चुके हैं। ये आसमानी किताबों का बयान करने का अपना ख़ास अंदाज़ है। फिर जब यह 
बड़ा बिगाड़ हो गया तो उसके नतीजे में आनेवाली तबाही की ख़बर यशायाह नबी अपने सहीफ़े 
में इस तरह देते हैं- 

“हाय यह जाति (क्रौम) पाप से कैसी भरी है! यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है! इस वंश 
के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल-बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं! उन्होंने यहोवा (परमेश्वर) को छोड़ 
दिया, उन्होंने इश्नाएल (इसराईल) के पवित्र (मुक़द्दस) होने को तुच्छ (हक़ीर) जाना! वे पराए 
बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा कर-करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो?” (बाइबल, 
यशायाह, /4-5) 
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“जो नगरी सती-साध्वी (नेक) थी वह कैसे व्यभिचारिण हो गई! वह न्याय से भरी थी और 
उसमें धर्म पाया जाता था, लेकिन अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं ।----- तेरे हाकिम (सरदार) 
हठीले और चोरों से मिले हैं। वे सबके सब घूस खानेवाले और भेंट (तोहफ़े) के लालची हैं। वे 
अनाथ (यतीम) का न्याय नहीं करते और न विधवा (बेवा) का मुक्रदृदमा अपने पास आने देते 
हैं। इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा, इम्राएल के शक्तिमान की यह वाणी (कलाम) है : "सुनो, 
मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शान्ति पाऊँगा और अपने बैरियों से पलटा (इंतिक्राम) लूँगा।” 
(बाइबल, यशायाह /2-24) 

“वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन-मन से चलते हैं और पलिश्तियों (फ़िलिस्तियों) के 

करते हैं, और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं।....... उनका देश मूर्तियों से भरा है, वे अपने 
हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को जिन्हें उन्होंने अपनी उँगलियों से सँवारा है, दण्डवत्‌ (सजदा) 
करते हैं।” (बाइबल, यशायाह 2/6-8) 

“क्योंकि सिव्योन (यरूश्लेम) की स्त्रियाँ घमण्ड करतीं और सिर ऊँचे किए आँखें मटकाती और 
घुँधरुओं को छमछमाती हुई ठुमुक-ठुमुक चलती हैं। इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा 
करेगा और उनके तन को उघरवाएगा। तेरे पुरुष (मर्द) तलवार से, और शूरवीर (बहादुर) 
युद्ध में मारे जाएँगे। और उसके फाटक ठण्डी साँस भरेंगे और विलाप करेंगे और वह भूमि पर 
अकेली बैठी रहेंगी।” (बाइबल, यशायाह 5/6-26) 

“सुन, प्रभु उनपर उस प्रबल और गहरे महानद को अर्थात्‌ अश्शूर के राजा को उसके सारे प्रताप 
के साथ चढ़ा लाएगमा, और वह उनके सब नालों को भर देगा, और सारे तटों से छल्ककर 
बहेगा।” (बाइबल, यशायह 8/7) ॥! 
“वे बलवा करनेवाले लोग और झूठ बोलनेवाले लड़के हैं, जो यहोवा (ख़ुदा) की शिक्षा को सुनना 
नहीं चाहते। वे दर्शियों से कहते है : दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं, हमारे लिए ठीक 
नबूवत मत करो, हमसे चिकनी-चुपड़ी बातें बोलो, धोखा. देनेवाली नबूबत करो। मार्ग से मुड़ो, 
पथ से हटो, और इस्राएल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। इस कारण इस्राएल का पवित्र 
यों कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर 
भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो; इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊँची दीवार का टूटा 
हुआ भाग होगा जो फटकर गिरने पर हो, और वह अचानक पलभर में टूटकर गिर पड़ेगा, और 
कुम्हार के बर्तन के समान फूटकर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठीकरा भी न 
मिलेगा जिससे अँगीठी में से आग ली जाए या हौद में से जल निकाला जाए।” (बाइबल, 
यशायाह 30/9-4) 

फिर जब सैलाब के बन्द बिलकुल टूटने को थे तो यिर्मयाह नबी की आवाज़ बुलन्द हुई और 
उन्होंने कहा - 

“यहोवा (ख़ुदा) यों कहता है कि तुम्हारे पुरखाओं (पुरखों) ने मुझमें कौन-सी ऐसी कुटिलता पाई 
कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए?....... मैं 
तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परन्तु मेरे इस 
देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध (नापाक) किया, और मेरे इस निज भाग (विरासत) को घृणित 
कर दिया है।...... बहुत समय पहले मैंने तेरा जूआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए लेकिन 
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तूने कहा, 'मैं सेवा न करूँगी / और सब ऊँचे-ऊँचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू 
व्यभिचारिण (बदकार) का-सा काम करती रही (अर्थात हर ताक़त के आगे झुकी और हर बुत 
की सजदा किया)........ जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है उसी तरह इस्राएल (इसराईल) 
का घराना राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यद्रक्ताओं (काहिनों) समेत लज्जित होगा। वे 
काठ (लकड़ी) से कहते हैं कि तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं कि तूने मुझे जन्म दिया 
है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुँह नहीं पीठ ही फेरी है, लेकिन विपत्ति (मुसीबत) के वक़्त वे 
कहते हैं कि उठकर हमें बचा। लेकिन जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहाँ रहे? अगर वे तेरी 
मुसीबत के वक़्त तुझको बचा सकते हैं तो अभी उठें, क्योंकि हे यहूदा तेरे नगरों के बराबर तेरे 
देवता भी बहुत-से हैं।” (बाइबल, यिर्मयाह 2/5-28) 
“यहोवा ख़ुदावन्द ने मुझसे यह भी कहा, 'क्या तूने देखा कि भटकनेवाली इस्नाएल (क्रीम) ने 
क्या किया है? उसने सब ऊँचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जा-जाकर व्यभिचार (यानी 
बुतपरस्ती) किया है ........ और उसकी विश्वासघाती बहिन यहूदा (यानी यरुशलेम के यहूदी 
राज्य) ने यह (हाल) देखा। फिर मैंने देखा, जब मैंने भटकनेवाली इस्राएल को उसके व्यभिचार 
(अर्थात्‌ शिर्क) करने के कारण त्यागकर उसे त्यागपत्र दे दिया (यानी अपनी रहमत से महरूम 
कर दिया) तो भी उसकी विश्वासधाती बहिन यहूदा (क्रौम) न डरी, बल्कि जाकर वह भी 
व्यभिचारिण बन गई। उसके निर्लज्ज-व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध (नापाक) हो 
गया। उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचारण (यानी बुतपरस्ती) किया,” (बाइबल, 
यिर्मयाह 3/6-9) 
“यरूशलेम की सड़कों में इधर-उधर दौड़कर देखो! उसके चौकों में ढूँढ़ो, अगर कोई ऐसा 
(आदमी) मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो; तो मैं उसका पाप क्षमा 
मनन मैं कैसे तेरा पाप माफ़ करूँ, तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी क़सम खाई है 
जो परमेश्वर नहीं हैं। जब मैंने उनका पेट भर दिया तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं 
के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। वे खिलाए-पिलाए बे-लगाम घोड़ों की तरह हो गए, वे 
अपने-अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। क्‍या मैं ऐसे कामों का उन्हें दण्ड न दूँ? यहोवा 
की यह वाणी है, क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला न लूँ?” (बाइबल, यिर्मयाह 5/-9) 
“ऐ इस्नाएल (इसराईल) के घराने! देख, मैं तुम्हारे खिलाफ़ दूर से ऐसी जाति को चढ़ा लाऊँगा 
जो सामर्थी (ताक़तवर) और प्राचीन है, उसकी भाषा तुम न समझोगे, और न यह जानोगे कि वे 
लोग क्‍या कह रहे हैं। उनका तर्कश खुली क़ब्र है और वे सब-के-सब शूरवीर हैं। तुम्हारे पके 
खेत और भोजन-वस्तुएँ जो तेरे बेटे-बेटियों के खाने के लिए हैं उन्हें वे खा जाएँगे। वे तुम्हारी 
भेड़-बकरियों और गाय-बैलों को खा डालेंगे; थे तुम्हारे अंगूरों और अंजीरों को खा जाएँगे। और 
जिन गढ़वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो उन्हें वे तलवार के बल से नष्ट कर देंगे। (बाइबल, 
यिर्मयाह 5/5-7) 
“इन लोगों की लाशें आकाश के परिन्दों और ज़मीन के दरिन्दों का भोजन होंगी और उनको 
भगानेवाला कोई न रहेगा। उस समय मैं ऐसा करूँगा कि यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की 
सड़कों में न तो हर्ष और आनन्द का शब्द सुनाई पड़ेगा और न दूल्हे और न दुल्हिन का; 
क्योंकि देश उजाड़ ही उजाड़ (वीरान) हो जाएगा।” (बाइबल, यिर्मयाह 7/38-84) 
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हरा 277. बनी-इसराईलि 634 प्राय /3, हुबहानल्तज़ी 


“इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएँ! यदि वे तुझसे पूछें कि हम कहाँ निकल 
जाएँ? तो उनसे कहना कि यहोवा (ख़ुदावन्द) यों कहत्ता है : जो मरनेवाले हैं वे मरने को चले 
जाएँ, जो तलवार से मरनेवाले हैं वे तलवार से मरने को, जो आकाल से मरनेवाले हैं वे आकाल 
से मरने को और जो बन्दी बननेवाले हैं वे बैंधुआई में चले जाएँ। (बाइबल, यिर्मयाह 8/-2) 
फिर ठीक वक़्त पर यहेजकेल नबी उठे और उन्होंने यरूशलेम को संबोधित करके कहा : 

“ऐ नगर, तू अपने बीच में हत्या करता है जिससे तेरा वक़्त आ जाए और अपनी ही हानि 
करने और अशुद्ध होने के लिए मूरतें बनाता है. देख, इस्राएल (इसराईल) के प्रधान लोग 
अपने-अपने बल के अनुसार तुझमें हत्या करनेवाले हुए हैं। तुझमें माता-पिता तुच्छ जाने गए हैं; 
तेरे बीच परदेशी पर अंधेर किया गया; और अनाथ और विधवा तुझमें पीसी गई हैं। तूने मेरी 
पाक चीज़ों को तुच्छ जाना और मेरे विश्वामदिनों को नापाक किया है। तुझमें लुच्चे लोग हत्या 
करने को तत्पर हुए और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है; तेरे बीच महापाप किया गया 
है। तुझमें पिता की देह उघारी गई, तुझमें ऋतुमती स्त्री से ही सम्भोग किया गया है। किसी ने 
तुझमें पड़ोसी की बीवी के साथ घिनौना काम किया और किसी ने अपनी बहू को बिगाड़कर 
महापाप किया है; और किसी ने अपनी बहिन, अपने बाप की बेटी को भ्रष्ट किया है। तुझमें 
हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है; तूनें ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को 
पीस-पीसकर अन्याय से लाभ उठ़ाया; और मुझको तूने भूला दिया है,....... जिन दिनों मैं तेरा 
न्याय करूँगा, क्‍या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे?........ मैं तेरे लोगों को 
जाति-जाति में तितर-बितर करूँगा और देश-देश में छितरा दूँगा, और तेरी नापाकी की तुझमें से 
नष्ट करूँगा। तू जाति-जाति के देखते हुए अपनी ही नज़र में अपवित्र ठहरेगी; तब तू जान लेगा 
कि मैं यहोवा (पूज्य-प्रभु) हूँ।” (यहेजकेल 22/3-6) 

ये थीं वे तम्बीहात (चेतावनियाँ) जो बनी-इसाईल को पहले बड़े बिगाड़ के मौक़े पर की गईं। 
फिर दूसरे बड़े बिगाइ और उसके भयानक नतीजों पर हज़रत मसीह (अलैहि.) ने उनको 
ख़बरदार किया। मत्ती अध्याय 28 में मसीह (अलैहि-) का एक तफ़्सीली ख़ुत्बा दर्ज है जिसमें वे 
अपनी क्रीम की ज़बरदस्त अख़लाक़ी गिरावट की आलोचना करने के बाद फ़रमाते है : 

“ऐ यरूशलेम! ऐ यरूशलेम! तू भविष्यद्वक्ताओं (नबियों) को मार डालता है और जो तेरे पास 
भेजे गए उनपर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को 
अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूँ, परन्तु 
तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है।” (मत्ती-28/87-58) 

“मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा।” (बाइबल, 
मत्ती 24/2) 

फिर जब रूमी हुकूमत के कर्मचारी हज़रत मसीह (अलैहि.) को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जा 
रहे थे और लोगों की एक भीड़ जिसमें औरतें भी थीं, रोती-पीटती उनके पीछे जा रही थीं, 
हज़रत मसीह (अलैहि.) ने उनकी तरफ़ मुड़कर कहा : 

“ऐ यरूशलेम की बेटियो! मेरे लिए मत रोओ; बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रोओ। 
क्योंकि देखो, वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे कि धन्य हैं वे जो बाँझ हैं और वे गर्भ जो न 
जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस वक़्त वे पहाड़ों से कहने लगें कि हम पर गिरो 
और टीलों से कि हमें ढाँप लो।” (बाइबल, लूक़ा 28/28-90) 
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रद्द 


(]4 हल, अ श् 
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यह एक वादा था जिसे पूरा होकर ही रहना धा। (6) इसके बाद हमने तुम्हें उनपर 


7. इससे मुराद वह हौलनाक तबाही है जो आशूरियों और बाबिलवालों के हाथों बनी-इसराईल पर 
आई। इसका तारीख़ी पसमंज़र समझने के लिए सिर्फ़ वे इक़्तिबासात (उद्धरण) काफ़ी नहीं हैं 
जो ऊपर हम नबियों की किताबों से नक़्ल कर चुके हैं, बल्कि एक मुख्तसर तारीख़ी बयान भी 
ज़रूरी है ताकि एक जानकारी चाहनेवाले के सामने वे तमाम सबब आ जाएँ जिनकी वजह से 
अल्लाह तआला ने एक किताब रखनेवाली क्ौम को क्रौमों की इमामत के मंसब से गिराकर एक 
हारी हुई, गुलाम और बहुत ही पिछड़ी हुई क़ौम बनाकर रख दिया। 
हज़रत मूसा के इन्तिक़ाल के बाद जब बनी-इसराईल फ़िलस्तीन में दाखिल हुए तो यहाँ 
अलग-अलग क़ौमें आबाद थीं। हित्ती, अम्मौरी, कनआनी, फिरिज़्ज़ी, हवी, यबूसी, फ़िलिस्ती 
कगैरा। इन क्रौमों में बहुत बुरे क्रिस्स का शिर्क पाया जाता था। इनके सबसे बड़े माबूद का नाम 
'एल' था जिसे ये देवताओं का बाप कहते थे और उसकी मिसाल आमतौर से सांड से दी जाती 
थी। उसकी बीवी का नाम “अशीरा' था और उससे देवताओं और देवियों की एक पूरी नस्ल 
चली थी जिनकी तादाद 70 तक पहुँचती थी। उसकी औलाद में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त 'बअल' 
था जिसको बारिश और पैदावार का देवता और ज़मीन व आसमान का मालिक समझा जाता 
था। उत्तरी इलाक़ों में उसकी बीवी “उनास” कहलाती थी और फ़िलस्तीन में “इस्तारात' ये दोनों 
औरतें इश्क़ और नस्ल बढ़ाने की देवियाँ थीं। इनके अलावा कोई देवता मौत का मालिक था, 
किसी देवी के क़ब्ज़े में सेहत थी, किसी देवता को महामारी और अकाल लाने के इख़्तियार दिए 
गए थे, और यूँ सारी ख़ुदाई बहुत-से माबूदों में बट गई थी। उन देवताओं और देवियों की तरफ़ 
ऐसी-ऐसी बुरी सिफ़ात और काम जोड़े जाते थे कि अख़लाक़ी हैसियत से इन्तिहाई बदकिरदार 
इनसान भी उनके साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ना पसन्द न करें। अब यह ज़ाहिर है कि जो लोग 
ऐसी कमीनी हस्तियों को ख़ुदा बनाएँ और उनकी इबादत करें वे अखलाक़ की इंतिहाई घटिया 
गिरावटों में गिरने से कैसे बच सकते हैं, यही वजह है कि उनके जो हालात आसारे-क़दीमा 
(प्राचीन अवशेषों) की खुदाइयों से मिले हैं वे इन्तिहाई गिरावट की गवाही देते हैं। उनके यहाँ 
बच्चों की कुरबानी का आम रिवाज था। उनकी इबादतगाहें बदकारी के अडूडे बने हुए थे। 
औरतों को देवदासियाँ बनाकर इबादतगाहों में रखना और उनसे बदकारियाँ करना इबादत के 
कामों में दाखिल था और इसी तरह की और बहुत-सी बद-अखलाक़ियाँ उनमें फैली हुई थीं। 
तौरात में हज़रत मूसा के ज़रिए से बनी-इसराईल को जो हिदायतें दी गई थीं, उनमें साफ़-साफ़ 
कह दिया गया था कि तुम उन क्रौमों को हलाक करके उनके क़छ्लछे से फ़िलस्तीन की सर-ज़मीन 
छीन लेना और उनके साथ रहने-बसने और उनकी अख़लाक़ी व एतिक़ादी ख़राबियों में मुब्तला 
होने से परहेज़ करना। 
लेकिन बनी-इसराईल जब फ़िलस्तीन में दाखिल हुए तो वे इस हिदायत-को भूल गए। उन्होंने 
मिल-जुलकर और मुत्तहिद होकर अपनी कोई हुकूमत क़रायम नहीं की। वे क़बाइली असबियत 
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ः में मुब्तला थे। उनके हर क़बीले ने इस बात को पसन्द किया कि जीते हुए इलाक़े का 
एक हिस्सा लेकर अलग हो जाए। इस आपसी फूट की वजह से उनका कोई क़बीला भी इतना 
ताक़तवर न हो सका कि अपने इलाक़े को मुशरिकों से पूरी तरह पाक कर देता। आखिकार 
उन्हें यह गयारा करना पड़ा कि मुशरिक उनके साथ रहें-बसें। और इतना ही नहीं बल्कि उनके 
जीते हुए इलाक़ों में जगह-जगह उन मुशरिक क्रौमों की छोटी-छोटी शहरी रियासतें भी मौजूद 
रहीं जिनको बनी-इसराईल अपने तहत न कर सके। इसी बात की शिकायत ज़बूर की उस 
इबारत में की गई है जिसे हमने हाशिया नंबर 6 के शुरू में नक़्ल किया है। 
इसका पहला ख़ामियाज़ा तो बनी-इसराईल को यह भुगतना पड़ा कि उन क्रौमों के ज़रिए से 
उनके अन्दर शिर्क घुस आया और इसके साथ धीरे-धीरे दूसरी अख़लाक़ी गन्दगियाँ भी राह पाने 
लगीं। चुनाँचे इसकी शिकायत बाइबल की किताब 'न्यायियों, में यूँ की गई है : 
“इस्राएली (बनी-हसराईल) वह करने लगे जो यहोवा (ख़ुदावन्द) की नज़र में बुरा है और बाल 
नामक देवताओं की उपासना करने लगे; वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र 
देश से निकाल लाया था, त्यागकर पराए देवताओं अर्थात्‌ आसपास के लोगों के देवताओं की 
उपासना करने लगे और उन्हें दण्डबत्‌ किया; और यहोवा को रिस दिलाई। वे यहोवा को 
त्यागकर बाल देवताओं और अशतोरेत देवियों की पूजा करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप 
इस्राएलियों पर भड़क उठा।” (2/-4) 

इसके बाद दूसरा ख़मियाज़ा उन्हें यह भुगतना पड़ा कि जिन क़ौमों की शहरी रियासतें उन्होंने 
छोड़ दी थीं उन्होंने और फ़िलिस्तियों ने, जिनका पूरा इलाक़ा बनी-इसराईल के मातहत होने से 
रह गया था, बनी-इसराईल के ख़िलाफ़ एक मुत्तहिदा महाज़ (संयुक्त मोर्चा) क्रायम किया और 
लगातार हमले करके फ़िलस्तीन के बड़े हिस्से से उनको बेदखुल कर दिया, यहाँ तक कि उनसे 
ख़ुदावन्द के अहद (वचन) का सन्दूक़ (ताबूते-सकीना) तक छीन लिया। आख़िकार बनी- 
इसराईल को एक बादशाह के तहत अपनी एक मुत्तहिदा सल्तनत (संयुक्त राज्य) क्रायम करने 
की ज़रूरत महसूस हुई, और उनकी दरख़ास्त पर हज़रत शमूएल नबी ने 020 ईसा पूर्व में 
तालूत को उनका बादशाह बनाया। (इसकी तफ़सील सूरा-2 बक़रा आयत 246-248 और 
आयत 268-270 में गुज़र चुकी है। 

इस मुत्तहिदा (संयुक्त) हुकूमत के तीन बादशाह हुए। तालूत (020 से 004 ई.पू.), हज़रत 
दाऊद (अलैहि.) (004 से 965 ई.पू.) और हज़रत सुलैमान (अलैहि.) (965 से 926 ई. पू.)। 
इन बादशाहों ने उस काम को पूरा किया जिसे बनी-इसराईल ने हज़रत मूसा के बाद अधूरा 
छोड़ दिया था। सिर्फ़ पूर्वी तट पर फ़रीनीक़ियों की और दक्षिणी तट पर फ़िलिस्तियों की हुकूमतें 
बाक़ी रह गईं जिन्हें जीता न जा सका और सिर्फ़ उनसे टैक्स लेने पर बस किया गया। 
हज़रत सुलैमान (अलैहि.) के बाद बनी-इसराईल पर दुनियापरस्ती का फिर सदझ्भधत गलबा हुआ 
और उन्होंने आपस में लड़कर अपनी दो अलग सल्तनतें क़ायम कर लीं। उत्तरी फ़िलस्तीन और 
पूर्वी जॉर्डन में इसराईली हुकूमत, जिसकी राजधानी सामिरिय्या क़रार पाई। और दक्षिणी 
फ़िलस्तीन और अदूम के इलाक़े में यहूदी हुकूमत जिसकी राजधानी यरूश्लम रही। इन दोनों 
सल्तनतों में सख्त दुश्मनी और कशमकश पहले दिन से शुरू हो गई और आखिर तक रही। 
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इनमें से इसराईली हुकूमत के हुक्मराँ और बाशिन्दे पड़ोसी क्रौमों के शिर्कवाले अक्लीदों और 
अख़लाक़ी बिगाड़ से सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए और यह हालत अपनी इन्तिहा 
को उस वक़्त पहुँच गई, जब इस हुकूमत का हाकिम 'अहाब” ने सीदोन की मुशरिक शहज़ादी, 
जिसका नाम ईजेबेल या जेज़ेबेल (7०26७८।) था, से शादी कर ली। उस वक़्त हुकूमत की 
ताक़त और ज़रिओं से शिर्क और बद-अख़लाकियाँ सैलाब की तरह इसराईलियों में फैलनी शुरू 
हुईं। हज़रत इलियास (एलिय्याह) और हज़रत अल-यसअ (अलैहि.) ने इस सैलाब को रोकने की 
बहुत कोशिश की मगर यह क्रीम जिस गिरावट की तरफ़ जा रही थी उससे न रुकी। आख़िकार 
अल्लाह का ग़ज़ब अश्रियों की शक्ल में इसराईल हुकूमत की तरफ़ मुड़ा और 9वीं शताब्दी ईसा 
पूर्व से फ़िलस्तीन पर अश्री फ़ातिहीन (विजेताओं) के लगातार हमले शुरू हो गए। इस दौर में 
आमोस नबी (787 से 747 ई. पू.) और फिर होशे नबी (747 से 735 ई. पू.) ने उठकर 
इसराईलियों को एक के बाद एक बराबर ख़बरदार किया, मगर जिस ग़फ़लत के नशे में वे चूर 
थे वह खूबरदार करने के तीखेपन से और ज़्यादा तेज़ हो गया। यहाँ तक कि आमोस नबी को 
इसराईल के बादशाह ने देश से निकल जाने और सामरिया की सल्तनत की हदों में अपनी 
नुबूवत बन्द कर देने का नोटिस दे दिया। इसके बाद कुछ ज़्यादा मुदूदत न गुज़री थी कि ख़ुदा 
का अज़ाब इसराईली सल्तनत और उसके बाशिन्दों पर टूट पड़ा। सनू 7श ई.पू. में अश्र के 
कंटूटर हुक्मराँ शल्मनेसेर ने सामरिया (शोमरोन) को जीतकर इसराईली सल्तनत का ख़ातिमा कर 
दिया। हज़ारों इसराईली क़त्ल किए गए। 27 हज़ार से ज़्यादा असरदार इसराईलियों को देश से 
निकालकर अश्री सल्तनत के पूर्वी ज़िलों में तितर-बितर कर दिया गया और दूसरे इलाक़ों से 
लाकर गैर-क़ौमों को इसराईल के इलाक़े में बसाया गया जिनके बीच रह-बसकर बचे-खुचे 
इसराईली लोग भी अपनी क़ौमी तहज़ीब (संस्कृति) से दिन-पर-दिन ज़्यादा बेगाने होते चले गए। 
बनी-इसराईल की दूसरी हुकूमत जो यहूदिया के नाम से दक्षिणी फ़िलस्तीन में कायम हुई वह भी 
हज़रत सुलैमान (अलैहि.) के बाद बहुत जल्दी शिर्क और बद-अख़लाक़ी में मुब्तला हो गई, मगर 
अक्रीदे और अख़लाकी हैसियत से उसकी गिरावट की रफ़्तार इसराईली सल्तनत के मुक़़ाबले में 
धीमी थी इसलिए उसको मुहलत भी कुछ ज़्यादा दी गई। अगरचे इसराईली सल्तनत की तरह 
इसपर भी अश्रियों ने एक के बाद एक हमले किए उसके शहरों को तबाह किया उसकी 
राजधानी का घेराव किया, लेकिन यह हुकूमत अशि्रियों के हाथों ख़त्म न हो सकी बल्कि सिर्फ़ 
मातहत बनकर रह गई। फिर जब हज़रत यशायाह और हज़रत यर्मियाह की लगातार कोशिशों 
के बावजूद यहूदिया के लोग बुतपरस्ती और बद-अख़लाकियों से न रुके तो 598 ईसा पूर्व में 
बाबिल के बादशाह बझ्श्त नसर ने यरूशलम सहित पूरे यहूदिया राज्य को अपने तहत कर लिया 
और यहूदिया का बादशाह उसके पास क़ैदी बनकर रहा। यहूदियों की बद-आमालियों का 
सिलसिला इसपर भी ख़त्म न हुआ और हज़रत यिर्मियाह के समझाने के बावजूद वे अपने 
आमाल (कर्म) ठीक करने के बजाए बाबिल के ख़िलाफ़ बग़ावत करके अपनी क्रिस्मत बदलने 
की कोशिश करने लगे। आख़िर 587 ईसा पूर्व में बख्त नसर ने एक सख्त हमला करके 
यहूदिया के तमाम बड़े-छोटे शहरों की ईंट से ईंट बजा दी, यरूशलम और हैकले सुलैमानी को 
इस तरह तबाह किया कि उसकी एक दीवार भी अपनी जगह खड़ी न रही, यहूदियों की बहुत 
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डी थ्र्द 


७6] ७ ४४% 5७४] 


ग़लबे का मौक़ा दे दिया और तुम्हें माल और औलाद से मदद दी और तुम्हारी तादाद 
पहले से बढ़ा दी। (7) देखो, तुमने भलाई की तो वह तुम्हारे अपने ही लिए भलाई थी, 
और बुराई की तो वह तुम्हारे अपने ख़ुद के लिए बुराई साबित हुई। फिर जब दूसरे वादे 


बड़ी तादाद को उनके इलाक़े से निकालकर देश-देश में बिखेर दिया और जो यहूदी अपने इलाक़े 
में रह गए वे भी पड़ोसी क्रौमों के हाथों बुरी तरह रुसवा और दबे-कुचले होकर रहे। 

यह था वह पहला बिगाड़ जिससे बनी-इसराईल को ख़बरदार किया गया था, और यह थी वह 
पहली सज़ा जो उसके बदले में उनको दी गई थी। 

8. यह इशारा है उस मुहलत की तरफ़ जो यहूदियों (यानी यहूदियावालों) को बाबिल की क्रैद से 
रिहाई के बाद दी गई। जहाँ तक सामरिया और इसराईल के लोगों का ताल्लुक़ है, वह तो 
अख़लाक़ी और अक़ीदे की पस्तियों में गिरने के बाद फिर न उठे, मगर यहूदिया के निवासियों में 
कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो भलाई पर क्रायम और भलाई की दावत देनेवाले थे। उसने उन 
लोगों में भी सुधार का काम जारी रखा जो यहूदिया में बचे-खुचे रह गए थे और उन लोगों को 
भी तौबा करने और पलटने पर उभारा जो बाबिल और दूसरे इलाक़ों में वतन से निकाल दिए 
गए थे। आखिरकार अल्लाह की रहमत उनकी मददगार हुई। काबिल की हुकूमत का ख़ातिमा 
हुआ। 589 ईसा पूर्व में ईरानी फ़ातेह (विजेता) साइरस (2५7७७) ने बाबिल को फ़तह किया 
और उसके दूसरे ही साल उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी-इसराईल को अपने वतन वापस 
जाने और वहाँ दोबारा आबाद होने की आम इजाज़त है। चुनाँचे इसके बाद यहूदियों के 
क़ाफ़िले-पर-क़ाफ़िले यहूदिया की तरफ़ जाने शुरू हो गए, जिनका सिलसिला मुदृदतों जारी रहा। 
साइरस ने यहूदियों को हैकल सुलैमानी दोबारा बनाने की इजाज़त भी दी, मगर एक अर्से तक 
पड़ोसी क़ौमें जो इस इलाक़े में आबाद हो गई थीं, रुकावटें खड़ी करती रहीं। आख़िर दारयूस 
(दारा) अव्वल ने 522 ईसा पूर्व यहूदिया के आख़िरी बादशाह के पोते ज़रू बाबिल को यहूदिया 
का गवर्नर मुक़र्रर किया और उसने हाग्गै (हज्जी) नबी जकर्याह नबी और काहिनों के सरदार 
येशू की निगरानी में मुक़दृदस हैकल को नए सिरे से तामीर किया। फिर 458 ईसा पूर्व में देश 
से निकाल दिए गए एक गरोह के साथ हज़रत उज़ैर (एज्रा) यहूदिया पहुँचे और ईरान के 
बादशाह अर्तक्षत्र (१7४2:५८७) ने एक फ़रमान के मुताबिक़ उनको इजाज़त दी : 

“हे एज़ा! तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझमें है, न्‍्यायियों और विचार 
करनेवालों को नियुक्त कर जो महानद (दरिया) के पार रहनेवाले उन सब लोगों में जो तेरे 
परमेश्वर की व्यवस्था (शरीज्ञत) जानते हों न्याय किया करें, और जो-जो उन्हें न जानते हों, 
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उनको तुम सिखाया करो। जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था (शरीक्ञत) और राजा की व्यवस्था 
न माने उसको फुर्ती से दण्ड दिया जाए, चाहे प्राणदण्ड, चाहे देश निकाला, चाहे माल ज़ब्त 
किया जाना, चाहे क्रैद करना।” (बाइबल, एज़ा 7/25-26) 

इस फ़रमान से फ़ायदा उठाकर हज़रत उज़ैर (अलैहि-) ने मूसा (अलैहि.) के दीन को दोबारा 
ज़िन्दा करने का बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। उन्होंने यहूदी क्रीम के तमाम भले और 
सुधारवादी लोगों को हर तरफ़ से जमा करके एक मज़बूत निज़ाम क़ायम किया। बाइबल की 
पाँच किताबों को, जिनमें तौरात थी, तरतीब देकर शाया (प्रकाशित) किया, यहूदियों की दीनी 
तालीम (धार्मिक शिक्षा) का इन्तिज़ाम किया, शरीअत के क़ानूनों को लागू करके अक्रीदे और 
अख़लाक़ की उन बुराइयों को दूर करना शुरू किया जो बनी-इसराईल के अन्दर गैर-क्नौमों के 
असर से घुस आई थीं, उन तमाम मुशरिक औरतों को तलाक़ दिलवाई जिनसे यहूदियों ने ब्याह 
कर रखे थे। और बनी-इसराईल से नए सिरे से ख़ुदा की बन्दगी और उसके दस्तूर की पैरवी का 
अहद (वचन) लिया। 

445 ईसा पूर्व में नहेम्याह की रहनुमाई और सरदारी में एक और जिलावतन (निष्कासित) गरोह 
यहूदिया वापस आया और ईरान के बादशाह ने नहेम्याह को यरूशलेम कां हाकिम मुक़र्रर करके 
इस बात की इजाज़त दी कि वह उसके नगर को घेरनेवाली दीवार खड़ी करे। इस तरह डेढ़ सौ 
साल बाद बैतुल-मक़दिस फिर से आबाद हुआ और यहूदी मज़हब व तहज़ीब का मर्कज़ बन 
गया। मगर उत्तरी फ़िलस्तीन और सामरिया के इसराईलियों ने हज़रत उज़ैर की उन बातों से 
कोई फ़ायदा न उठाया जो उन्होंने सुधार और दीन को दोबारा ज़िन्दा करने के सिलसिले में 
अंजाम दी थीं, बल्कि बैतुल-मक़दिस के मुक़ाबले में अपना एक मज़हबी मर्कज़ जरज़ीम पहाड़ 
पर तामीर करके उसको अहले-किताब का क्रिब्ला बनाने की कोशिश की। इस तरह यहूदियों 
और सामरिस्यों के बीच दूरी और ज़्यादा बढ़ गई। 

ईरानी सल्तनत के ज़वाल (पतन) और सिकन्दर आज़म की फ़तूहात (विजयों) और फिर 
यूनानियों की तरक़क़ी से यहूदियों को कुछ मुद्‌दत के लिए एक सख्त धक्का लगा। सिकन्दर की 
मौत के बाद उसकी सल्तनत जिन तीन राज्यों में बैंटी थी, उनमें से शाम (सीरिया) का इलाक़ा 
उस सलूक़ी (3८।८०८०॥४) सल्तनत के हिस्से में आया जिसकी राजधानी अन्ताकिया थी और 
उसके हुक्मराँ अंट्यूकस सामें (तृतीय) ने 98 ईसा पूर्व में फ़िलस्तीन पर क़ब्ज़ा कर लिया। ये 
यूनानी विजेता जो मज़हबी तौर पर मुशरिक और अख़लाक़ी तौर से हर पाबन्दी से आज़ाद रहना 
पसन्द करते थे, यहूदी मज़हब व तहज़ीब को सख्त नागवार महसूस करते थे। उन्होंने उसके 
मुक़ाबले में सियासी और मआशी (आर्थिक) दबाव से यूनानी तहज़ीब को बढ़ावा देना शुरू 
किया और ख़ुद यहूदियों में से अच्छे-खासे लोग उनके हथियार बन गए। इस बाहरी 
दखलअंदाजी ने यहूदी क़ौम में फूट डाल दी। एक गरोह ने यूनानी लिबास, यूनानी ज़बान, 
यूनानी रहन-सहन और यूनानी खेलों को अपना लिया और दूसरा गरोह अपनी तहज़ीब पर 
सख्ती के साथ क़ायम रहा। 75 ईसा पूर्व में अंट्यूकस चह्ारुम (चतुर्थ) (जिसका लक़ब एपी 
फ़ानीस यानी ख़ुदा का मज़हर था) जब तख़्त पर बैठा तो उसने पूरी जाबिराना (दमनकारी) 
ताक़त से काम लेकर यहूदी मज़हब व तहज़ीब को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहा। उसने 
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का वक़्त आया तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुमपर मुसललत किया, ताकि वे तुम्हारे चेहरे 
बिगाड़ दें और मस्जिद (बैतुल-मक़्दिस) में उसी तरह घुस जाएँ जिस तरह पहले दुश्मन 
घुसे थे और जिस चीज़ पर उनका हाथ पड़े उसे तबाह करके रख दें-- (8) हो सकता है 
कि अब तुम्हारा रब तुमपर रहम करे, लेकिन अगर तुमने फिर अपने पुराने रवैये को 
दोहराया तो हम भी फिर अपनी सज़ा को दोहराएँगे, और नेमत का इनकार करनेवाले 


बैतुल-मक्रदिस के हैकल में ज़बरदस्ती बुत रखवाए और यहूदियों को मजबूर किया कि उनको 
सजदा करें। उसने क्ुरबानगाह पर क़ुरबानी बन्द कराई, उसने यहूदियों को शिर्कवाली 
क्ुरबानगाहों पर क्ुरबानियाँ करने का हुक्म दिया। उसने उन सब लोगों के लिए मौत की सज़ा 
तय की जो अपने घरों में तौरात का नुस्ख़ा रखें, या सब्त के हुक्‍्मों पर अमल करें या अपने 
बच्चों के ख़ुतने कराएँ। लेकिन यहूदी इस ज़ुल्म और ज़्यादती के आगे झुके नहीं और उनके 
अन्दर एक ज़बरदस्त तहरीक (आन्दोलन) उठी जो तारीख में मकक्‍्काबी बगावत के नाम से 
मशहूर है। हालाँकि इस कशमकश में यूनान से मुत्तास्सिर यहूदियों की सारी हमदर्दियाँ यूनानियों 
के साथ थीं, और उन्होंने अमली तौर पर मक्काबी बगावत को कुचलने में अन्ताकिया के 
ज़ालिमों का पूरा साथ दिया, लेकिन आम यहूदियों में हज़रत उज़ैर की फूँकी हुई दीनदारी की 
रूह का इतना ज़बरदस्त असर था कि वे सब मक्‍्काबियों के साथ हो गए और आख़िकार 
उन्होंने यूनानियों को निकालकर अपनी एक आज़ाद दीनी रियासत क़ायम कर ली, जो 67 ईसा 
पूर्व तक क़ायम रही। इस रियासत की हदें फैलकर धीरे-धीरे उस पूरे इलाके पर हावी हो गईं 
जो कभी यहूदिया और इसराईल की रियासतों के मातहत थे, बल्कि फ़िलिस्तिया का भी एक 
बड़ा हिस्सा उसके क़ब्ज़े में आ गया, जो हज़रत दाऊद और सुलैमान (अलैहि.) के ज़माने में भी 
कब्नें में न आया था। 
इन्हीं वाक्रिआत की तरफ़ कुरआन मजीद की यह आयत-6 इशारा करती है। 
9. इस दूसरे बिगाड़ और उसकी सज़ा का तारीखी पसमंज़र यह है : 
मकक्‍्काबियों की तहरीक जिस अख़लाक़ी व दीनी रूह के साथ उठी थी वह धीरे-धीरे मिटती चली 
गई और उसकी जगह खालिस दुनियापरस्ती और बेरूह ज़ाहिरदारी और दिखावे ने ले ली। 
आखिकार उनके बीच फूट पड़ गई और उन्होंने ख़ुद (रूमी) विजेता पोम्पी को फ़िलस्तीन आने 
की दावत दी। चुनौंचे पोम्पी 63 ईसा पूर्व में इस देश की तरफ़ मुड़ा और उसने बैतुल-मक़दिस 
पर क़ब्ज़ा करके यहूदियों की आज़ादी का ख़ातिमा कर दियां। लेकिन रोमी विजेताओं की यह 
मुस्तक़िल पॉलिसी थी कि वे जीते हुए इलाक़ों पर सीधे तौर पर अपनी हुकूमत क़ायम करने के 
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बजाए मक़ामी हुक्मरानों के ज़रिए से अपना काम निकलवाना ज़्यादा पसन्द करते थे। इसलिए 
उन्होंने फ़िलस्तीन में अपने मातहत एक देसी रियासत क्रायम कर दी जो आखिर में 40 ईसा 
पूर्व में एक होशियार यहूदी जिसका नाम हेरोदेस (प्र&70००) था के क़ब्ज़े में आई। यह शख्स 
हेरोदेस महान (प्ा०० ७8४ 0०४) के नाम से मशहूर है। उसकी हुकूमत पूरे फ़िलस्तीन और 
पूर्वी जार्डन पर 40 से 4 ईसा पूर्व तक रही। उसने एक तरफ़ मज़हबी पेशवाओं की सरपरस्ती 
करके यहूदियों को खुश रखा, और दूसरी तरफ़ रोमी तहज़ीब को बढ़ावा देकर और रोमी हुकूमत 
की तरफ़दारी का ज़्यादा-से-जयादा मुज़ाहिरा करके क्रैसर (बादशाह) की भी ख़ुशनूदी हासिल 
की। उस ज़माने में यहूदियों की दीनी व अख़लाक़ी हालत गिरते-गिरते गिरावट की आखिरी हद 
को पहुँच चुकी थी। हेरोदेस के बाद उसकी रियासत तीन हिस्सों में बट गई। 

उसका एक बेटा अरखिलाऊस (87०॥०]४५७), सामरिया ($॥79), यहूदिया (040॥) और 
उत्तरी इदूमिया (प०४०८॥ 80०) का हुकक्‍्मराँ हुआ। मगर 6 ईसा पूर्व में कैसर औगुस्तुस 
(0४०४४: ४7४४४४७) ने उसको हटाकर उसकी पूरी रियासत अपने गवर्नर के मातहत कर दी 
और 4 ई, तक यही इन्तिज़ाम क़ायम रहा। यही ज़माना था जब हज़रत मसीह (अलैहिः) 
बनी-इसराईल के सुधार के लिए उठे और यहूदियों के तमाम मज़हबी पेशवाओं ने मिलकर 
उनकी मुखालिफ़त की और रूमी गवर्नर पुन्तियुस पिलातुस (?००४४५ ?]9०) से उनको मौत 
की सज़ा दिलवाने की कोशिश की। 

हेरोदेस का दूसरा बेटा हेरोदेस अन्तिपास (प्र७०० ४77०8) उत्तरी फ़िलस्तीन (०९7 
?००४४४०) के इलाक़े गलील और पूर्वी जॉर्डन का मालिक हुआ और यही वह शझ््स है जिसने 
एक नर्तकी की फ़रमाइश पर हज़रत यहया (अलैहि.) का सिर काटकर उसको भेंट किया। 
उसका तीसरा बेटा फ़िलिप्पुस, हर्मोन पर्वत से यरमूक नदी तक के इलाक़े का मालिक हुआ और 
यह अपने बाप और भाइयों से भी बढ़कर रूमी व यूनानी तहज़ीब में डूबा हुआ था। उसके 
इलाक़े में किसी भली बात के फलने-फूलने की इतनी गुंजाइश भी न थी, जितनी फ़िलस्तीन के 
दूसरे इलाक़ों में थी। 

सन्‌ 4] ई0 में हेरोदेस महान के पोते हेरोदेस अग्रिप्पा (प्रथम) को रोमियों ने उन तमाम इलाक़ों 
का हुक्मराँ बना दिया जिनपर हेरोदेस महान अपने ज़माने में हुक्मराँ था। उस शख्स ने इक़्तिदार 
में आने के बाद मसीह (अलैहि-) की पैरवी करनेवालों पर ज़ुल्मों की इन्तिहा कर दी और अपना 
पूरा ज़ोर ख़ुदातरसी और अखूलाक़ के सुधारने की इस तहरीक (आन्दोलन) को कुचलने में लगा 
डाला, जो हवारियों की रहनुमाई में चल रही थी। 

उस दौर में आम यहूदियों और उनके मज़हबी पेशवाओं की जो हालत थी उसका सही अन्दाज़ा 
करने के लिए उन तनक़ीदों (आलोचनाओं) को देखना चाहिए जो मसीह (अलैहि:) ने अपने 
ख़ुतबों में उनपर की हैं। ये सब ख़ुतबे चारों इंजीलों में मौजूद हैं। फिर इसका अन्दाज़ा करने के 
लिए यह बात काफ़ी है कि उस क़ौम की आँखों के सामने यहया (अलैहि-) जैसे पाकीज़ा 
इनसान का सर क़लम किया गया, मगर एक आवाज़ भी उस बड़े ज़ुल्म के खिलाफ़ न उठी। 
और पूरी क़ौम के मज़हबी पेशवाओं ने मसीह (अलैहि-) के लिए मौत की सज़ा की माँग की, 
मगर थोड़े-से इनसानों के सिवा कोई न था जो इस बदक़िस्मती पर मातम करता। हद यह है 
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लोगों के लिए हमने जहन्नम को क़ैदखाना बना रखा है।'* 
(9) हक़ीक़ृत यह है कि यह कुरआन वह राह दिखाता है जो बिलकुल सीधी है। जो 
लोग इसे मानकर भले काम करने लगें, उन्हें यह ख़ुशख़बरी देता है कि उनके लिए बड़ा 


कि जब पुन्तियुस पिलातुस ने इन मुसीबत के मारे लोगों से पूछा कि आज तुम्हारी ईद का दिन 
है और क़ायदे के मुताबिक़ मैं सज़ा-ए-मौत के हक़दार मुजरिमों में से एक को छोड़ देने का 
अधिकार रखता हूँ, बताओ यीशु (ईसामसीह) को छोड़ूँ या बरअब्बा डाकू को? तो उनकी पूरी 
भीड़ ने एक आवाज़ में कहा कि बरअब्बा को छोड़ दे। लूका 28/8-25 यह पानो अल्लाह 
तआला की तरफ़ से आख़िरी हुज्जत थी, जो उस क़ौम पर क़ायम की गई। 

इसपर थोड़ा ज़माना ही गुज़रा था कि यहूदियों और रूमियों के बीच सख़्त कशमकश शुरू हो 
गई और 64 और 66 ई, के बीच यहूदियों ने खुली बगावत कर दी। हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय 
(प्रछ०१ 8 87774) और रूमी हुकूमत का मुख्तार (20८प्राक्षण) फ़्लोरिस, दोनों इस बग़ावंतत 
को ख़त्म करने में नाकाम हुए। आख़िकार रूमी सल्तनत ने एक सझ्भ्त फ़ौजी कार्रवाई से उस 
बगावत को कुचल डाला और 70 ई. में टाइटस (77708) ने तलवार के बल पर यरूशलेम को 
जीत लिया। इस मौक़े पर क़त्ले-आम में 38000 लोग मारे गए, 67000 लोग गिरफ़्तार करके 
गुलाम बनाए गए, हज़ारों आदमी पकड़-पकड़कर मिम्न के खदानों (खानों) में काम करने के लिए 
भेज दिए गए, हज़ारों आदमियों को पकड़कर अलग-अलग शहरों में भेजा गया, ताकि रंगभूमि व 
अखाड़ों (8॥779॥/00९४7९5) और महा-रंगशालाओं (0०॥॥8०7॥)8). में उनको जंगली जानवरों से 
फड़वाने या तलवार-बाज़ी के खेल का निशाना बनने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तमाम लम्बे 
क़द की और ख़ूबसूरत लड़कियाँ फ़ातेहीन (विजेताओं) के लिए चुन ली गईं, और यरूशलम के 
शहर और हैकल को गिराकर मिट्टी में मिला दिया गया। उसके बाद फ़िलस्तीन से यहूदी असर 
और इक़्तिदार ऐसा मिटा कि दो हज़ार साल तक उसको फिर सिर उठाने का मौक़ा न मिला, 
और यरूशलम का हैकल मुक़द्दस फिर कभी न बन सका। बाद में बादशाह हैड्रियान 
(प0/0॥) ने इस शहर को दोबारा आबाद किया, मगर अब उसका नाम एलिया था और 
उसमें लम्बी मुदृदत तक यहूदियों को दाखिल होने की इजाज़त न थी। 

यह थी वह सज़ा जो बनी-इसराईल को दूसरे बड़े बिगाड़ के बदले में मिली। 

0. इससे यह शक न होना चाहिए कि यह पूरी तक़रीर बनी-इसराईल को सुनाई जा रही है। 
सामने तो मक्का के इस्लाम-मुख़ालिफ़ ही हैं, मगर चूँकि उनको ख़बरदार करने के लिए यहाँ 
बनी-इसराईल के इतिहास की कुछ इब्रतनाक गवाहियाँ पेश की गई थीं, इसलिए ऊपर से चली 
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अज़ है, (0) और जो लोग आखिरत को न मानें, उन्हें यह ख़बर देता है कि उनके लिए 
हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है।* 

(।]) इनसान बुराई उस तरह माँगता है जिस तरह भलाई माँगनी चाहिए। इनसान 
बड़ा ही जल्दबाज़ वाक़े हुआ है।* 

(32) देखो, हमने रात और दिन को दो निशानियाँ बनाया है। रात की निशानी को 
हमने बेनूर बनाया और दिन की निशानी को रौशन कर दिया, ताकि तुम अपने रब की 


आ रही बात से हटकर यह जुमला बनी-इसराईल को मुख़ातब करके कह दिया गया ताकि उन 
इस्लाही (सुधारवादी) तक़रीरों के लिए तमहीद (भूमिका) का काम दे, जिनकी नौबत एक ही 
साल बाद मदीना में आनेवाली थी। 

।. कहने का मतलब यह है कि जो शझ्र्स या गरोह या क़ौम इस कुरआन के ख़बरदार करने और 
समझाने-बुझाने से सीधे रास्ते पर न आए, उसे फिर उस सज़ा के लिए तैयार रहना चाहिए, जो 
बनी-इसराईल ने भुगती है। 

2. यह जवाब है मक्का के इस्लाम दुश्मानों की उन बेवक़ूफ़ी भरी बातों का जो वे बार-बार नबी 
(सल्ल-) से कहते थे कि बस ले आओ वह अज़ाब जिससे तुम हमें डराया करते हो। ऊपर के 
बयान के बाद फ़ौरन ही यह बात कहने का मक़सद इस बात पर ख़बरदार करना है कि. 
बेवक़ूफ़ो! भलाई माँगने के बजाए अज़ाब माँगते हो? तुम्हें कुछ अन्दाज़ा भी है कि ख़ुदा का 
अज़ाब जब किसी क़ौम पर आता है तो उसकी क्या गत बनती है? 
इसके साथ इस जुमले में इशारे के तौर पर मुसलमानों के लिए भी तंबीह (चेतावनी) थी जो 
इस्लाम-दुश्मनों के ज़ुल्मो-सितम और उनकी हठधर्मियों से तंग आकर कभी-कभी उनपर अज़ाब 
आने की दुआ करने .लगते थे, हालाँकि अभी उन्हीं इस्लाम दुश्मनों में बहुत-से वे लोग मौजूद थे 
जो आगे चलकर ईमान लानेवाले और दुनिया भर में इस्लाम का झण्डा बुलन्द करनेवाले थे। 
इसपर अल्लाह तआला फ़रमाता है कि इनसान बड़ा बे-सब्र (उतावला) वाक़े हुआ है, हर वह 
चीज़ माँग बैठता है जिसकी वक़्त पर ज़रूरत महसूस होती है, हालाँकि बाद में उसे ख़ुद तजरिबे 
से मालूम हो जाता है कि अगर उस वक़्त उसकी दुआ क़बूल कर ली जाती, तो वह उसके लिए 
अच्छा न होता। 
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मेहरबानी तलाश कर सको और महीने और साल का हिसाब मालूम कर सको। इसी 
तरह हमने हर चीज़ को अलग-अलग छॉँटकर रखा है।* 
(5) इनसान का शगुन हमने उसके अपने गले में लटका रखा है! और क्रियामत 


3. मतलब यह है कि रंगा-रंगी देखकर यकसानी और यकरंगी के लिए बेचैन न हो। इस दुनिया 
का तो सारा कारखाना ही इक़्तिलाफ़ (भिन्‍नता), फ़र्क़ और रंगा-रंगी की बदौलत चल रहा है। 
मिसाल के तौर पर तुम्हारे सामने सबसे ज़्यादा नुमायाँ निशानियाँ यह रात और दिन हैं जो रोज़ 
तुमपर तारी होते रहते हैं। देखो कि इनकी रंगा-रंगी में कितनी अज़ीमुश्शान मस्लहतें मौजूद हैं। 
अगर तुमपर हमेशा एक ही हालत छाई रहती तो कया किसी भी चीज़ का वुजूद बाक़ी रह 
सकता था? तो जिस तरह तुम देख रहे हो कि कायनात में फ़र्क्र और भिन्‍नता के साथ 
अनगिनत मस्लहतें जुड़ी हैं, इसी तरह इनसानी मिज़ाजों और ख़यालों और रुझानों में भी जो 
फ़र्क़ पाया जाता है, उसमें बड़ी मस्लहतें हैं। भलाई इसमें नहीं है कि अल्लाह तआला फ़ितरत से 
परे अपने दखल से उसको मिटाकर सब इनसानों को ज़बरदस्ती नेक और ईमानवाला बना दे, 
या हक़ के इनकारियों और अल्लाह के नाफ़रमानों को हलाक करके दुनिया में सिर्फ़ ईमानवालों 
और फ़रमाँबरदारों ही को बाक़ी रखा करे। इसकी ख़ाहिश करना तो उतना ही गलत है जितना 
यह ख़ाहिश करना कि सिर्फ़ दिन-ही-दिन रहा करे, रात का अंधेरा सिरे से कभी छाया ही न 
करे। अलबत्ता भलाई जिस चीज़ में है वह यह है कि हिदायत की रौशनी जिन लोगों के पास है 
वे उसे लेकर गुमराही का अंधकार दूर करने के लिए लगातार कोशिश करते रहें, और जब रात 
की तरह कोई अंधरे का दौर आए तो वे सूरज की तरह उसका पीछा करें, यहाँ तक कि दिन 
का उजाला ज़ाहिर हो जाए। 

4. यानी हर इनसान की ख़ुशनसीबी-बदनसीबी और उसके अंजाम की भलाई और बुराई के सबब 
और वजहें ख़ुद उसके अपने वुजूद ही में मौजूद हैं। अपने औसाफ़, अपनी सीरत व किरादार 
(चरित्र व आचरण) और भले-बुरे का फ़र्क करने, फैसला गुणों और चुनाव की क्रुब्बत के 
इस्तेमाल से वह ख़ुद अपने आपको ख़ुशनसीबी का हक़दार भी बनाता है और बद नसीबी का 
हक़दार भी। नादान लोग अपनी क़िस्मत के शगुन बाहर लेते फिरते हैं और हमेशा बाहरी दजहों 
ही को अपनी बद नसीबी का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। मगर हक़ीक़त यह है कि उनकी भलाई-बुराई 
का परवाना उनके अपने गले का हार है। वे अपने गिरेबान में मुँह डालें तो देख लें कि जिस 
चीज़ ने उनको बिगाड़ और तबाही के रास्ते पर डाला और आख़िकार नुक़सान उठानेवाला 
बनाकर छोड़ा वे उनकी अपनी ही बुरी सिफ़ात और बुरे फ़ैसले थे, न यह कि बाहर से आकर 
कोई चीज़ ज़बरदस्ती उनपर सवार हो गई थी। 
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के दिन हम एक नविश्ता (लिखित लेख) उसके लिए निकालेंगे, जिसे वह खुली किताब 
की तरह पाएगा-- (4) पढ़ अपना आमालनामा (कर्म-पत्र), आज अपना हिसाब लगाने 
के लिए तू ख़ुद ही काफ़ी है। 

(5) जो कोई सीधा रास्ता अपनाए, उसका सीधे रास्ते पर चलना उसके अपने लिए 
ही फ़ायदेमन्द है, और जो गुमराह हो उसकी गुमराही का वबाल उसी पर है। कोई बोझ 
उठानेवाला दूसरे का बोझ न उठाएगा /” और हम अज़ाब देनेवाले नहीं हैं, जब तक कि 


5. यानी सीधा रास्ता अपनाकर कोई शख्स ख़ुदा पर, या रसूल पर, या सुधार की कोशिश 
करनेवालों पर कोई एहसान नहीं करता, बल्कि ख़ुद अपना ही भला करता है। और इसी तरह 
गुमराही अपनाकर या उसपर जमे रहकर वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, अपना ही नुक़॒सान 
करता है। ख़ुदा और रसूल और हक़ की तरफ़ बुलानेवाले इनसान को ग़लत रास्तों से बचाने 
और सही राह दिखाने की जो कोशिश करते हैं वे अपनी किसी ग़रज़ के लिए नहीं, बल्कि 
इनसान के भले के लिए करते हैं। एक अक़्लमन्द आदमी का काम यह है कि जब दलील से 
उसके सामने हक़ का हक़ होना और बातिल का बातिल होना साफ़ बयान कर दिया जाए तो 
वह तास्सुबात (दुराग्रहों) और अपने ही फ़ायदों की बन्दगी को छोड़कर सीधी तरह बातिल 
(असत्य) पर चलने से रुक जाए और हक़ (सत्य) को अपना ले। तास्सुब या मतलब-परस्ती से 
काम लेगा तो वह आप ही अपना बुरा चाहनेवाला होगा। 

6. यह एक बहुत ही अहम उसूली हक़ीक़त है जिसे कुरआन मजीद में जगह-जगह ज़ेहन में बिठाने 
की कोशिश की गई है, क्योंकि उसे समझे बिना इनसान का रवैया कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। 
इस जुमले का मतलब यह कि हर इनसान अपनी एक मुस्तक्विल (स्थायी) अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी 
रखता है और अपनी शख़्सी हैसियत में अल्लाह तआला के सामने जवाबदेह है। इस ज़ाती 
ज़िम्मेदारी में कोई दूसरा शख्स उसके साथ शरीक नहीं है। दुनिया में चाहे कितने ही आदमी, 
कितनी ही क्नौमें और कितनी ही नस्‍्लें और पीढ़ियाँ एक काम या काम के एक तरीक़े में शरीक 
हों, बहरहाल ख़ुदा की आखिरी अदालत में उस मिल-जुलकर किए गए काम का जाइज़ा लेकर 
एक-एक इनसान की ज़ाती ज़िम्मेदारी पहचानकर उसे अलग कर लिया जाएगा और उसको जो 
कुछ भी इनाम या सज़ा मिलेगी, उस अमल की मिलेगी जिसका वह ख़ुद अपनी निजी हैसियत 
में ज़िम्मेदार साबित होगा। इस इनसाफ़ के तराज़ू में न यह मुमकिन होगा कि दूसरों के किए 
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(लोगों को हक़ और बातिल का फ़र्क् समझाने के लिए) एक पैगम्बर न भेज दें।'” 

(6) जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके ख़ुशहाल 
लोगों को हुक्म देते हैं और वे उसमें नाफ़रमानियाँ करने लगते हैं, तब अज़ाब का 
फ़ैसला उस आबादी पर चस्पाँ हो जाता है और हम उसे बरबाद करके रख देते हैं।* 


का वबाल उसपर डाल दिया जाए, और न यही मुमकिन होगा कि उसके करतूतों के गुनाह का 
बोझ किसी और पर पड़ जाए। इसलिए एक अक़्लमन्द आदमी को यह न देखना चाहिए कि 
दूसरे क्या कर रहे हैं, बल्कि उसे हर वक़्त इस बात पर निगाह रखनी चाहिए कि वह ख़ुद क्या 
कर रहा है, अगर उसे अपनी निजी ज़िम्मेदारी का सही एहसास हो तो दूसरे चाहे कुछ कर रहे 
हों, वह बहरहाल उसी रवैये पर जमा रहेगा जिसकी जवाबदेही ख़ुदा के सामने वह कामयाबी के 
साथ कर सकता हो। 

]7. यह एक और उसूली हक़ीक़त है जिसे कुरआन बार-बार अलग-अलग तरीक़ों से इनसान के 
ज़ेहन में बिठने की कोशिश करता है। इसकी तशरीह यह है कि अल्लाह तआला के अदालती 
निज़ाम में पैगम्बर एक बुनियादी अहमियत रखता है। पैगम्बर और उसका लाया हुआ पैगाम ही 
बन्दों पर ख़ुदा की हुज्जत (दलील) है। यह हुज्जत क्रायम न हो तो बन्दों को अज़ाब देना 
इनसाफ़ के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि इस सूरत में थे यह बहाना पेश कर सकेंगे कि हमें आगाह 
किया ही न गया था फिर अब हमपर यह गिरफ्त कैसी, मगर जब यह हुज्जत क़ायम हो जाए 
तो उसके बाद इनसाफ़ का तक़ाज़ा यही है कि उन लोगों को सज़ा दी जाए जिन्होंने ख़ुदा के 
भेजे हुए पैगाम से मुँह मोड़ा हो, या उसे पाकर फिर उससे मुँह फेरा हो। बेवक्कूफ़ लोग इस तरह 
की आयतें पढ़कर इस सवाल पर गौर करने लगते हैं कि जिन लोगों के पास किसी नबी का 
पैग़ाम नहीं पहुँचा उनकी पोज़ीशन क्या होगी। हालाँकि एक अक़्लमन्द आदमी को गौर इस बात 
पर करना चाहिए कि तेरे पास तो पैगाम पहुँच चुका है। अब तेरी अपनी पोज़ीशन क्या है। रहे 
दूसरे लोग तो यह अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसके पास, कब, किस तरह और किस हद 
तक उसका पैगाम पहुँचा और उसने उसके मामले में क्या रवैया अपनाया और क्यों अपनाया। 
गैब की बातें जाननेवाले (अल्लाह) के लिवा कोई भी यह नहीं जान सकता कि किसपर अल्लाह 
की हुज्जत पूरी हुई है और किसपर नहीं हुई। 

8. इस आयत में हुक्म से मुराद कुदरत का हुक्म और फ़ितरत का क़ानून है। यानी कुदरती तौर 
पर हमेशा ऐसा ही होता है कि जब किसी क़ौम की शामत आनेवाली होती है तो उसके 
ख़ुशहाल लोग नाफ़रमान हो जाते हैं। हलाक करने के इरादे का मतलब यह नहीं है कि अल्लाह 
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(7) देख लो, कितनी ही नस्‍्लें हैं जो नूह के बाद हमारे हुक्म से तबाह हुईं। तेरा रब 
अपने बन्दों के गुनाहों से पूरी तरह बाख़बर है और सब कुछ देख रहा है। 

(78) जो कोई (इस दुनिया में) जल्दी हासिल होनेवाले फ़ायदों ” की ख़ाहिश रखता 
हो, उसे हम यहीं दे देते हैं जो कुछ भी जिसे देना चाहें, फिर उसकी क्षिस्मत में 
जहन्नम लिख देते हैं जिसे वह तापेगा फिटकारा हुआ और रहमत से महरूम होकर ।*" 


तआला यूँ ही बेक़ुसूर किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा कर लेता है, बल्कि इसका मतलब 
यह है कि जब कोई इनसानी आबादी बुराई के रास्ते पर चल पड़ती है और अल्लाह फ़ैसला कर 
लेता है कि उसे तबाह करना है तो यह फ़ैसला इस तरीक़े से सामने आता है। 

असल में जिस हक़ीक़ृत पर इस आयत में ख़बरदार किया गया है वह यह है कि एक समाज को 
आखिकार जो चीज़ तबाह करती है वह उसके खाते-पीते, ख़ुशहाल लोगों और ऊँचे तबक़ों 
(वर्गों) का बिगाड़ है। जब किसी क़ौम की शामत आने को होती है तो उसके दौलतमन्द और 
इक््तिदारवाले लोग नाफ़रमानियों और गुनाह़ों पर उतर आते हैं, जुल्मो-सितम और बदकारियाँ 
और शरारतें करने लगते हैं और आखिरकार यही फ़ितना पूरी क्रौम को ले डूबता है। इसलिए 
जो समाज आप अपना दुश्मन न हो उसे फ़िक्र रखनी चाहिए कि उसके यहाँ हुकूमत की 
बागडोर और मआशी दौलत की कुंजियाँ उन लोगों के हाथों में न हों जो तंग-दिल और 
बदअखलाक़ हों। 

9. असल अरबी में “आजिला” लफ़ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है जल्दी मिलनेवाली चीज़। 
और इस्तिलाही (पारिभाषिक) तौर पर कुरआन मजीद इस लफ़्ज़ को दुनिया के लिए इस्तेमाल 
करता है, जिसके फ़ायदे और नतीजे इसी ज़िन्दगी में हासिल हो जाते हैं। इसके मुक़ाबले की 
इस्तिलाह “आख़िरत' है, जिसके फ़ायदों और नतीजों को मौत के बाद दूसरी ज़िन्दगी तक टाल 
दिया गया है। 

20, मतलब यह है कि जो शख्स आखिरत को नहीं मानता, या आखिरत तक सब्र करने के लिए 
तैयार नहीं है और अपनी कोशिशों का मक़सद सिर्फ़ दुनिया और उसकी कामयाबियों और 
ख़ुशहालियों ही को बनाता है, उसे जो कुछ भी मिलेगा बस दुनिया में मिल जाएगा। आखिरत में 
बह कुछ नहीं पा सकता। और बात सिर्फ़ यहीं तक न रहेगी कि उसे कोई ख़ुशहाली आख़िरत 
में नसीब न होगी, बल्कि इसके अलावा दुनियापरस्ती और आख़िरत की जवाबदेही व ज़िम्मेदारी 
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(79) और जो आखिरत की ख़ाहिश रखता हो और उसके लिए कोशिश करे जैसी कि 
उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, और हो वह ईमानवाला, तो ऐसे हर आदमी की 
कोशिश की क़द्र की जाएगी।”' (20) इनको भी और उनको भी, दोनों फ़रीक़ों को हम 
(दुनिया में) ज़िन्दगी का सामान दिए जा रहे हैं, यह तेरे रब की देन है, और तेरे रब की 
देन को रोकनेवाला कोई नहीं है।* (2) मगर देख लो, दुनिया ही में हमने एक गरोह 
को दूसरे पर कैसी फ़ज़ीलत (प्रतिष्ठा) दे रखी है और आखिरत में उसके दर्जे और भी 
ज़्यादा होंगे, और उसकी बड़ाई और भी ज़्यादा बढ़-चढ़कर होगी।* 


से बेपरवाही उसके रवैये को बुनियादी तौर पर ऐसा ग़लत करके रख देगी कि आख़िरत में वह 
उल्टा जहन्नम का हक़दार होगा। 

2. यानी उसके काम की क़द्र की जाएगी और जितनी और जैसी कोशिश भी उसने आख़िरत की 
कामयाबी के लिए की होगी, उसका फल वह ज़रूर पाएगा। 

22. यानी दुनिया में रोज़ी और ज़िन्दगी का सामान दुनिया-परस्तों को भी मिल रहा है और 
आखिरत के तलबगारों को भी। दिया हुआ अल्लाह ही का है, किसी और का नहीं है। न 
दुनिया-परस्तों में यह ताक़त है कि आख़िरत के तलबगारों को रोज़ी से महरूम कर दें, और न 
आख़िरत के तलबगार ही यह कुदरत रखते हैं कि दुनिया-परस्तों तक अल्लाह की नेमत न 
पहुँचने दें। 

28. यानी दुनिया ही में यह फ़र्क नुमायाँ हो जाता है कि आखिरत के तलबगार दुनिया-परस्त लोगों 
पर बड़ाई रखते हैं। यह बड़ाई इस एतिबार से नहीं है कि इनके खाने और लिबास और मकान 
और संवारियाँ और रहन-सहन व तहज़ीब के ठाठ उनसे कुछ बढ़कर हैं, बल्कि इस एतिबार से 
है कि ये जो कुछ भी पाते हैं सच्चाई, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ पाते हैं, और वह जो 
कुछ पा रहे हैं जुल्म से, बेईमानियों से, और तरह-तरह की हरामख़ोरियों से पा रहे हैं। फिर 
आखिरत के तलबगारों को जो कुछ मिलता है वह एतिदाल (सन्तुलन) के साथ खर्च होता है, 
उसमें से हक़दारों के हक़ अदा होते हैं, उसमें से माँगनेवाले और महरूम का हिस्सा भी निकलता 
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(29) तू अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद न बना*, वरना मलामत किया हुआ 
और बेसहारा होकर बैठा रह जाएगा। 

(29) तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत न करो, 
मगर सिर्फ़ उसकी ।” माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। अगर तुम्हारे पास इनमें से 


है, और उसमें से ख़ुदा की ख़ुशनूदी के लिए दूसरे भले कामों पर भी माल ख़र्च किया जाता है। 
इसके बरखिलाफ़ दुनिया-परस्तों को जो कुछ मिलता है वह ज़्यादातर अय्याशियों और 
हरामकारियों और तरह-तरह के बिगाड़ पैदा करने और फ़ितना फैलानेवाले कामों में पानी की 
तरह बहाया जाता है। इसी तरह तमाम हैसियतों से आख़िरत के तलबगारों की ज़िन्दगी 
ख़ुदातरसी और अख़लाक़ की पाकीज़गी का ऐसा नमूना होती है जो पेवन्द लगे हुए कपड़ों और 
धास-फूस की झोंपड़ियों में भी इतना ज़्यादा रौशन नज़र आता है कि दुनिया-परस्त की ज़िन्दगी 
उसके मुक़ाबले में हर खुली आँखवाले को अंधेरी नज़र आती है। यही वजह है कि बड़े-बड़े 
ज़ालिम बादशाहों और दौलतमन्द अमीरों के लिए भी उनके जैसे दूसरे इनसानों के दिलों में कोई 
सच्ची इज़्जत और मुहब्बत और अक़़ीदत कभी पैदा न हुई और इसके बरखिंलाफ़ भूखे रहनेवाले, 
टाट और चटाई पर सोनेवाले की बड़ाई को ख़ुद दुनियापरस्त लोग भी मानने पर मजबूर हो 
गए। ये खुली-खुली अलामतें इस हक़ीक़त की तरफ़ साफ़ इशारा कर रही हैं कि आख़िरत की 
हमेशा रहनेवाली कामयाबियाँ इन दोनों गरोहों में से किसके हिस्से में आनेवाली हैं। 

24. दूसरा तर्जमा इस जुमले का यह भी हो सकता है कि अल्लाह के साथ कोई और ख़ुदा न गढ़े 
या और को ख़ुदा न क़रार दे ले। 

25. यहाँ वे बड़े-बड़े बुनियादी उसूल पेश किए जा रहे हैं जिनपर इस्लाम पूरी इनसानी ज़िन्दगी के 
निज़ाम की इमारत क्रायम करना चाहता है। यह मानो नबी (सल्ल.) की दावत का मंशूर 
(घोषणापत्र) है जिसे मक्की दौर के ख़ातिमे और आनेवाले मदनी दौर की शुरुआत में पेश किया 
गया, ताकि दुनियाभर को मालूम हो जाए कि इस नए इस्लामी समाज और रियासत की 
बुनियाद किन फ़िक्री, अखलाक़ी (नैतिक), समाजी, मआशी (आर्थिक) और क़ानूनी उसूलों पर 
रखी जाएगी। इस मौक़े पर सूरा- अनआम की आयत 52-55 और उनके हाशियों पर भी 
एक निगाह डाल लेना फ़ायदेमन्द होगा। 

26. इसका मतलब सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश और पूजा न 
करो, बल्कि यह भी है कि बन्दगी और गुलामी और बिना आना-कानी किए फ़रमाँबरदारी भी 
सिर्फ़ उसी की करो, उसी के हुक्म को हुक्म और उसी के क़ानून को क़ानून मानो और उसके 
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है) 


कोई एक या दोनों, बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ़ तक न कहो, न उन्हें झिड़ककर जवाब 
दो, बल्कि उनसे एहतिराम के साथ बात करो, (24) और नरमी और रहम के साथ 
उनके सामने झुककर रहो और दुआ किया करो कि “पालनहार! इनपर रहम कर जिस 
तरह इन्होंने रहमत और मुहब्बत के साथ मुझे बचपन में पाला था।” (25) तुम्हारा रब 
ख़ूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम नेक बनकर रहो तो वह ऐसे 
सब लोगों के लिए माफ़ करनेवाला है (26) जो अपनी ग़लती पर ख़बरदार होकर 
बन्दगी के रवैये की तरफ़ पलट आएँ।” नातेदार को उसका हक़ दो और मुहताज और 
मुसाफ़िर को उसका हक़। फुज़ूलखर्ची न करो। (27) फ़ुज़ूलखर्च लोग शैतान के भाई हैं 


सिवा किसी को इक़्तिदारे आला (संप्रभुत्) तसलीम न करो। यह सिर्फ़ एक मज़हबी अक़ीदा, 
और सिर्फ़ निजी रवैये के लिए एक हिदायत ही नहीं है बल्कि उस पूरी अख़लाक़ी, समाजी और 
सियासी निज़ाम की बुनियाद भी है जो मदीना तप्यिबा पहुँचकर नबी (सल्ल.) ने अमली तौर पर 
क़रायम किया। इसकी इमारत इसी नज़रिये पर उठाई गई थी कि अल्लाह तआला ही दुनिया का 
मालिक और बादशाह है, और उसी की शरीअत मुल्क का क़ानून है। है 
27. इस आयत में यह बताया गया है कि अल्लाह के बाद इनसानों में सबसे बढ़कर हक़ माँ-बाप 
का है। औलाद को माँ-बाप का फ़रमॉबरदार, खिदमत गुज़ार और उनका अदब करनेवाला होना 
चाहिए। समाज का इज्तिमाई अख़लाक़ ऐसा होना चाहिए जो औलाद को माँ-बाप से बेपरवाह 
बनानेवाला न हो, बल्कि उनका एहसानमन्द और उनके एहतिराम का पाबन्द बनाए, और बुढ़ापे 
में उसी तरह उनकी खिदमत करना सिखाए जिस तरह बचपन में वे उसकी परवरिश कर चुके हैं 
और नाज़-नख़रे उठा चुके हैं। यह आयत भी सिर्फ़ एक अख़लाक़ी सिफ़ारिश नहीं है, बल्कि 
इसी की बुनियाद पर बाद में मां-बाप के वे शरई हक़ और अधिकार मुक़रर किए गए जिनकी 
तफ़सीलात हमको हदीस और फ़िक्रह में मिलती हैं। इसके अलावा इस्लामी समाज की ज़ेहनी व 
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और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। (28) अगर उनसे (यानी ज़रूरतमन्द नातैदारों, 
मुहताजों और मुसाफ़िरों से) तुम्हें कतराना हो, इस वजह से कि अभी तुम अल्लाह की 
उस रहमत को जिसके तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो, तो उन्हें नर्म जवाब दे 
दो ।* (99) न तो अपना हाथ गरदन से बाँध रखो और न उसे बिलकुल ही खुला 


अख़लाक़ी तरबियत में और मुसलामनों के तहज़ीबी आदाब (सांस्कृतिक शिष्टाचार) में मॉ-बाप 
का एहतिराम करने, उनका कहा मानने और उनके हक़ों की निगरानी को एक अहम हिस्से की 
हैसियत से शामिल किया गया। इन चीज़ों ने हमेशा-हमेशा के लिए यह उसूल तय कर दिया कि 
इस्लामी हुकूमत अपने क़ानूनों, इन्तिज़ामी हुक्‍्मों और तालीमी पॉलिसी के ज़रिए से खानदान के 
इदारे को मज़बूत और महफ़ूज़ करने की कोशिश करेगी न कि उसे कमज़ोर बनाने की। 
28. इन तीन दफ़ाओं (धाराओं) का मंशा यह है कि आदमी अपनी कमाई और अपनी दौलत को 
सिर्फ़ अपने लिए ही ख़ास न रखे, बल्कि अपनी ज़रूरतें एतिदाल (सन्तुलन) के साथ पूरी करने 
के बाद अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों और दूसरे ज़रूरतमन्द लोगों के हक़ भी अदा करे। 
समाजी ज़िन्दगी में मदद, हमदर्दी, हक़ पहचानने और हक़ पहुँचाने की रूह बाक़ी और काम 
करती रहे। हर रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का मददगार, और हर हैसियतवाला इनसान अपने पास 
के ज़रूरतमन्द इनसान का मददगार हो। एक मुसाफ़िर जिस बस्ती में भी जाए अपने आपको 
ख़ातिरदारी करनेवाले लोगों के दरमियान पाए। समाज में हक़ का तसब्वुर (धारणा) इतना आम 
हो कि हर शख्स उन सब इनसानों के हक़ अपने आपपर और अपने माल पर महसूस करे 
जिनके बीच वह रहता हो। उनकी खिदमत करे तो यह समझते हुए करे कि उनका हक़ अदा 
कर रहा है, न यह कि एहसान का बोझ उनपर लाद रहा है। अगर किसी की ख़िदमत नहीं कर 
सकता तो उससे माफ़ी माँगे और ख़ुदा से उसका मेहरबानी तलब करे, ताकि वह अल्लाह के 
बन्दों की खिदमत करने के क़ाबिल हो। 
इस्लामी मंशूर (घोषणापत्र) की ये दफ़ाएँ भी सिर्फ़ इनफ़िरादी (व्यक्तिगत) अख़लाक़ की तालीम 
ही न थीं, बल्कि आगे चलकर मदीना तस्यिबा के समाज और रियासत में इन्हीं की बुनियाद पर 
वाजिब सदक़ों और नफ़्ल (अपनी मरज़ी से दिए जानेवाले) सदक़ों के हुक्म दिए गए, वसीयत 
और विरासत और वक़्फ़ के तरीक़े मुक़र्र किए गए, यतीमों के हक्कों की हिफ़ाज़त का इन्तिज़ाम 
किया गया, हर बस्ती पर मुसाफ़िर का यह हक़ क़रायम किया गया कि कम-से-कम तीन दिन 
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छोड़ दो कि मलामत किया हुआ और बेबस मजबूर बनकर रह जाओ |” ($0) तेरा रब 
जिसके लिए चाहता है रोज़ी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है, तंग कर 


तक उसकी ख़ातिरदारी की जाए और फिर उसके साथ-साथ समाज का अख़लाक़ी निज़ाम 
अमली तौर पर ऐसा बनाया गया कि पूरे समाजी माहौल में फ़ैय्याज़ी (दानशीलता), हमदर्दी और 
मदद की रूह काम करने लगी, यहाँ तक कि लोग आप-ही-आप क़ानूनी हक़ों के अलावा उन 
अख़लाक़ी हक़ों को भी समझने और अदा करने लगे जिन्हें न क़ानून के ज़ोर से माँगा जा 
सकता है न दिलवाया जा सकता है। 

29. हाथ बाँधना' से मुराद है कंजूसी करना, और उसे खुला छोड़ देने से मुराद है फ़ुज़ूलखर्ची । 
दफ़ा 4 के साथ दफ़ा 6 के इस जुमले को मिलाकर पढ़ने से मंशा साफ़ यह मालूम होता है कि 
लोगों में इतना एतिदाल (सन्तुलन) होना चाहिए कि वे न कंजूस बनकर दौलत की गर्दिश को 
रोकें और न फुज़ूलखर्च बनकर अपनी माली ताक़त को बरबाद करें। इसके बरखिलाफ़ उनके 
अन्दर बीच का रास्ता इख़्तियार करने का ऐसा सही एहसास मौजूद होना चाहिए कि वे जाइज़ 
खर्च से भी न रुके रहें और नामुनासिब खर्च की ख़राबियों में मुब्तला भी न हों। घमण्ड और 
दिखावे के खर्च, अय्याशी और गुनाह के कामों में किए जानेवाले खर्च, और तमाम ऐसे खर्च जो 
इनसान की हक़ीक़ी ज़रूरतों और फ़ायदेमन्द कामों में खर्च होने के बजाए दौलत को गलत 
रास्तों में बहा दें, असल में ख़ुदा की नेमत की नाशुक्री है। जो लोग इस तरह अपनी दौलत को 
खर्च करते हैं, वे शैतान के भाई हैं। 
ये दफ़ाएँ भी सिर्फ़ अख़लाक़ी तालीम और इनूफ़िरादी हिदायतों तक महदूद नहीं हैं, बल्कि साफ़ 
इशारा इस बात की तरफ़ कर रही हैं कि एक अच्छे समाज को अख़लाक़ी तरबियत, समाजी 
दबाव और क़ानूनी पाबन्दियों के ज़रिए से माल के बेजा खर्च की रोकथाम करनी चाहिए। 
चुनाँचे आगे चलकर मदीना तप्यिबा की रियासत में इन दोनों दफ़ाओं के मक़सद को कई 
अमली तरीक़ों से ज़ाहिर किया गया। एक तरफ़ फ़ुज़ूलखर्ची और अव्याशी की बहुत-सी सूरतों 
को क़ानून के ज़रिए हराम किया गया। दूसरी तरफ़ क़ानूनी तदबीरों के ज़रिए से माल के गलत 
खर्च की रोकधाम की गई। तीसरी तरफ़ समाज-सुधार के ज़रिए से उन बहुत-सी रस्मों को ख़त्म 
किया गया जिनमें फ़ुज़ूलखर्चियाँ की जाती थीं, फिर हुकूमत को ये अधिकार दिए गए कि 
फ़ुज़ूलख़र्ची की नुमायाँ सूरतों को अपने इन्तिज़ामी हुक्मों के ज़रिए से रोक दे। इसी तरह ज़कात 
व सदक़ों के हुक्मों से कंजूसी का ज़ोर भी तोड़ा गया और इस बात के इमकान बाक़ी न रहने 
दिए गए कि लोग माल-दौलत को जमाकर के दौलत की गर्दिश को रोक दें। इन तदबीरों के 
अलावा समाज में एक ऐसी आम राय पैदा की गई जो फ़व्याज़ी और फ़ुज़ूलखर्ची का फ़र्क 
ठीक-ठीक जानती थी और कंजूसी और एतिदाल में ख़ूब फ़र्क़ करती थी। इस आम राय ने 
कंजूसों को रुसवा किया। एतिदाल और बीच का रास्ता इख़्तियार करनेवालों को इज़्ज़तदार 


तफ़हीयुल- कुरआन, हिस्सा-2 


तहूरा 77. बनी-इसराइलि (655 ) प्रा 75, हुबहानल्लज़ी 


धर 


99544 ४505 4466 5६५ 6।5 4५ «४५ 


ट 


गाय 0४# ४2७४७४88|% 8५७ 


देता है। वह अपने बन्दों के हाल की ख़बर रखता है और उन्हें देख रहा है।? (87) 
अपनी औलाद को ग़रीबी के डर से क़त्ल न करो। हम उन्हें भी रोज़ी देंगे और तुम्हें 
भी। हक़ीकत में उनका क़त्ल एक बड़ी ख़ता है। --....ह...न्‍-... 


बनाया। फ़ुज़ूलखचों की मलामत (निन्‍्दा) की और फ़य्याज़ (दानशील) लोगों को पूरी सोसायटी 
का सबसे महकता और खिला हुआ फूल क़रार दिया। उस वक़्त की ज़ेहनी व अख़लाक़ी 
तरबियत का यह असर आज तक मुस्लिम समाज में मौजूद है कि मुसलमान जहाँ भी हैं कंजूसों 
और दौलत जमा करके रखनेवालों को बुरी निगाह से देखते हैं, और फ़य्याज़ इनसान आज भी 
उनकी निगाह में इज़त और एहतिराम के क़ाबिल है। 

80. यानी अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के दरमियान रिज़्क़ देने में कम-ज़्यादा का जो फ़र्क़ रखा 
है इनसान उसकी मस्लहतें और उसमें छिपी हिकमतों को नहीं समझ सकता, इसलिए रोज़ी 
बाँटने के फ़ितरी निज़ाम में इनसान को अपनी बनावटी तदबीरों से दखलअन्दाज़ न होना 
चाहिए। फ़ितरी गैर-बराबरी को बनावटी बराबरी में तबदील करना, या इस गैर-बराबरी को 
फ़ितरत की हदों से बढ़ाकर बेइनसाफ़ी की हद तक पहुँचा देना, दोनों ही समान रूप से गलत 
हैं। एक सही मआशी निज़ाम वही है जो ख़ुदा के मुक़र्रर किए हुए रिज़्क़ बाँटने के तरीक़े से 
ज़्यादा क़रीब हो। 
इस जुमले में फ़ितरत के क़ानून के जिस क़ायदे की तरफ़ रहनुमाई की गई थी उसकी वजह से 
मदीना के इस्लाही (सुधारवादी) प्रोग्राम में यह ख़याल सिरे से कोई जगह न पा सका कि रिज़्क 
(रोज़ी) और रोज़ी पाने के वसाइल (संसाधनों) में फ़र्क़्त और एक-दूसरे से बढ़कर होना अपनी 
जगह ख़ुद कोई बुराई है जिसे मिटाना और एक ऐसी सोसायटी पैदा करना जिसमें सिरे से तबक़े 
ही मीजूद न हों किसी दर्जे में भी मतलूब हो। इसके बरख़िलाफ़ मदीना तप्यिबा में इनसानी 
समाज अच्छी और भली बुनियादों पर क़ायम करने के लिए जो राहे-अमल अपनाई गई वह यह 
थी कि अल्लाह की फ़ितरत ने इनसानों के बीच जो फ़र्क् रखे हैं उनको असल फ़ितरी हालत पर 
बाक़ी रखा जाए और ऊपर की दी हुई हिदायतों के मुताबिक्र सोसायटी के अख़लाक़, तरीक़ों 
और अमल के क़ानूनों का इस तरह सुधार कर दिया जाए कि रोज़ी का फ़र्क्र किसी ज़ुल्म व 
बेइनसाफ़ी का सबब बनने के बजाए उन अनगिनत अख़लाक़ी, रूहनी और समाजी फ़ायदों और 
बरकतों का ज़रिआ बन जाए जिनकी खातिर ही दर असूल कायनात के पैदा करनेवाले ने अपने 
बन्दों के दरमियान यह फ़र्क़ रखा है। 

$4. यह आयत उन मआशी (आर्थिक) बुनियादों को बिलकुल ढ़ा देती है जिनपर पुराने ज़माने से 
आज तक अलग-अलग दौर में बर्थ-कंट्रोल की तहरीक उठती रही है। ग़रीबी का डर पुराने 
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(32) ज़िना (व्यभिचार) के क़रीब न फटको। वह बहुत बुरा काम है और बड़ा ही बुरा 
रास्ता |? (33) किसी जान को क़त्ल न करो जिसे अल्लाह ने हराम किया है”, मगर हक़ 
के साथ।* और जो शख़्स मज़लूम की हैसियत से क़त्ल किया गया हो उसके वली 


ज़माने में बच्चों का क़त्ल और भ्रूण हत्या पर उभारनेवाली और आमादा करनेवाली चीज़ हुआ 
करता था, और आज वह एक तीसरी तदबीर, यानी गर्भ ठहरने से रोकने की तरफ़ दुनिया को 
ढकेल रहा है। लेकिन इस्लामी मंशूर (घोषणापत्र) की यह दफ़ा इनसान को हिदायत करती है 
कि वे खानेवालों को घटाने की खतरनाक कोशिश छोड़कर उन बनानेवाली कोशिशों में अपनी 
क्ुब्बतें और क़ाबिलियतें लगाए जिनसे अल्लाह के बनाए हुए फ़ितरी क़ानून के मुताबिक़ रिज़्क 
में बढ़ोतरी हुआ करती है। इस दफ़ा के मुताबिक़ यह बात इनसान की बड़ी गलतियों में से एक 
है कि वह बार-बार रोज़गार के ज़रिओं की तंगी के डर से नस्ल बढ़ाने का सिलसिला रोक देने 
पर आमादा हो जाता है। यह इनसान को ख़बरदार करती है कि रिज़्क पहुँचाने का इन्तिज़ाम 
तेरे हाथ में नहीं है, बल्कि उस ख़ुदा के हाथ में है जिसने तुझे ज़मीन में बसाया है। जिस तरह 
बह पहले आनेवालों को रोज़ी देता रहा है, बाद के आनेवालों को भी देगा। इतिहास का 
तजरिबा भी यही बताता है कि दुनिया के अलग-अलग देशों में खानेवाली आबादी जितनी बढ़ती 
गई है, उतने ही, बल्कि बहुत बार उससे बहुत ज़्यादा माली और मआशी ज़रिए बढ़ते चल गए 
हैं, लिहाज़ा ख़ुदा के पैदा करने के इन्तिज़ामों में इनसान की ग़लत दख़लअंदज़ियाँ बेवक्रूफ़ी के 
सिवा कुछ नहीं हैं। 

यह इसी तालीम का नतीजा है कि कुरआन उतरने के दौर से लेकर आज तक किसी दौर में भी 
मुसलमानों के अन्दर नस्ल खत्म करने का कोई आम रुझान पैदा नहीं होने पाया। 

32. “ज़िना (व्यभिचार) के क़रीब न फटको” यह हुक्म एक-एक #झ़्स के लिए भी है और पूरे 
समाज के लिए भी। अलग-अलग शखझ्समों के लिए इस हुक्म का मतलब यह है कि वे सिर्फ़ 
ज़िना (व्यभिचार) ही से बचने पर बस न करें, बल्कि ज़िना की तरफ़ बढ़नेवाली और उन 
शुरुआती हरकतों से भे दूर रहें जो इस रास्ते की तरफ़ ले जाती हैं। रहा समाज, तो इस हुक्म 
के मुताबिक़ उसका फ़र्ज़ यह है कि वह समाजी ज़िन्दगी में ज़िना, ज़िना पर उभारनेवाली 
हरकतों, और ज़िना के असबाब पर रोक लगाए, और इस मक़सद के लिए क़ानून से, तालीम 
और तरबियत से, इम्तिमाई माहौल के सुधार से, समाजी ज़िन्दगी के मुमासिब गठन से, और 
दूसरी तमाम असरदार तदबीरों से काम ले। 
यह दफ़ा आख़िकार इस्लामी निज़ामे-ज़िन्दगी के एक बड़े बाब (अध्याय) की बुनियाद बनी। 
इसके मंशा के मुताबिक़ ज़िना और ज़िना के झूठे इलज़ाम को फ़ौजदारी जुर्म ठहराया गया, पर्दे 
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(सरपरस्त) को हमने क़्िसास की माँग का हक़ दिया है, तो चाहिए कि वह क़त्ल में हद 


के हुक्म जारी किए गए, बेहयाई और बेशर्मी के फैलाने को सद्ती के साथ रोक दिया गया, 
शराब और संगीत और नाच और तस्वीरों पर (जो ज़िना से सबसे क़रीबी रिश्ता रखते हैं) 
बन्दिशें लगाई गईं और शादी-ब्याह का एक ऐसा क़ानून बनाया गया जिससे निकाह (शादी) 
आसान हो गया और ज़िना के समाजी असबाब की जड़ कट गई। 

$8. किसी जान के क़ल्ल से मुराद सिर्फ़ दूसरे इनसान का क़त्ल ही नहीं है, बल्कि ख़ुद अपने 
आपको क़त्ल करना भी है। इसलिए कि जान, जिसको अल्लाह ने एहतिराम के क़ाबिल ठहराया 
है, उसकी तारीफ़ (परिभाषा) में दूसरी जानों की तरह इनसान की अपनी जान भी दाखिल है। 
लिहाज़ा जितना बड़ा जुर्म और गुनाह इनसान का क़त्ल है, उतना ही बड़ा जुर्म और गुनाह 
ख़ुदकुशी (आत्महत्या) भी है। आदमी की बड़ी ग़लतफ़हमियों में से एक यह है कि वह अपने 
आपको अपनी जान का मालिक, और अपनी इस मिल्कियत को अपने अधिकार से ख़ुद तबाह 
कर देने का अधिकारी समझता है। हालांकि यह जान अल्लाह की मिल्कियत है, और हम इसको 
तबाह करना तो दूर, इसके किसी ग़लत इस्तेमाल के अधिकारी भी नहीं हैं। दुनिया की इस 
इम्तिहानगाह में अल्लाह तआला जिस तरह भी हमारा इम्तिहान ले, इसी तरह हमें आख़िर वक़्त 
तक इम्तिहान देते रहना चाहिए, चाहे इम्तिहान के हालात अच्छे हों या बुरे। अल्लाह के दिए 
हुए वक़्त को जान-बूझकर ख़त्म करके इम्तिहानगाह से भाग निकलने की कोशिश अपने आप में 
ख़ुद ग़लत है, उसपर कहाँ यह कि यह फ़रार भी एक ऐसे बड़े जुर्म के ज़रिए से किया जाए, 
जिसे अल्लाह ने साफ़ अलफ़ाज़ में हराम ठहराया है। इसका दूसरा मतलब यह है कि आदमी 
दुनिया की छोटी-छोटी तकलीफ़ों और ज़िल्लतों और रुसवाइयों से बचकर बहुत बड़ी और हमेशा 
रहनेवाली तकलीफ़ और रुसवाई की तरफ़ भागता है। 

34. बाद में इस्लामी क़ानून ने 'हक़ के मुताबिक़ क़त्ल” को सिर्फ़ पाँच हालतों में महदूद कर दिया : 
एक जान-बूझकर क़त्ल करने के मुजरिम से क्रिसास (खून का बदला), दूसरी सच्चे दीन के रास्ते 
में रुकावटें खड़ी करनेवालों से जंग, तीसरी इस्लामी निज़ामे-हुकूमत को उलटने की कोशिश 
करनेवालों को सज़ा। चौथी शादीशुदा मर्द या औरत को ज़िना करने की सज़ा। पाँचवीं हक़ से 
फिर जाने की सज़ा। सिर्फ़ यही पाँच हालतें हैं जिनमें इनसानी जान का एहतिराम ख़त्म हो 
जाता है और उसे क़त्ल करना जाइज़ हो जाता है। 

35. असल अलफ़ाज हैं “उसके वली को हमने सुल्तान अता किया है।” सुल्तान से मुराद यहाँ 
“हुज्जत” (दलील) है जिसकी बुनियाद पर वह क्रिसास की माँग कर सकता है। इससे इस्लामी 
क़ानून का यह उसूल निकलता है कि क़त्ल के मुक़कद॒दमें में असल मुदूदई हुकूमत नहीं बल्कि 
मरनेवाले के वारिस हैं, और वे क़ातिल को माफ़ करने और क़िसास के बजाए ख़ूँबहा (कत्ल का 
माली जुर्माना) लेने पर राज़ी हो सकते हैं। 
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ः न बढ़े”, उसकी मदद की जाएगी।* (34) यतीम के माल के पास न फटको मगर 
अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि वह अपनी जवानी को पहुँच जाए।* अहद (बचन) की 
पाबन्दी करो। बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदेही करनी होगी *। (35) पैमाने से 
दो तो पूरा भरकर दो और तौलो तो ठीक तराज़ू से तौलो।” यह अच्छा तरीक़ा है और 


86. क़त्ल में हद से गुज़रने की कई शक्‍लें हो सकती हैं और वे सब मना हैं। मसलन इन्तिक्वाम के 
जोश में मुजरिम के अलावा दूसरों को क़त्ल करना, या मुजरिम को तकलीफ़ दे-देकर मारना, या 
मार देने के बाद उसकी लाश पर गुस्सा निकालना, या ख़ूँबहा (कत्ल का माली जुर्माना) लेने के 
बाद फिर उसे क़त्ल करना कौरा। 

37. चूँकि उस बक़्त तक इस्लामी हुकूमत क्रायम न हुई थी, इसलिए इस बात को नहीं खोला गया 
कि उसकी मदद कौन करेगा । बाद में जब इस्लामी हुकूमत क्रायम हो गई तो यह तय कर दिया 
गया कि उसकी मदद करना उसके क़बीले या उसके साथियों का काम नहीं, बल्कि इस्लामी 
हुकूमत और उसके अदालती निज़ाम का काम है। कोई शख्स या गरोह अपने आप क़त्ल का 
इन्तिक्राम लेने का अधिकार नहीं रखता, बल्कि यह ज़िम्मेदारी इस्लामी हुकूमत की है कि 
इनसाफ़ पाने के लिए उससे मद, माँगी जाए। 

38. यह भी सिर्फ़ एक अख़लाक़ी हिदायत न थी, बल्कि आगे चलकर जब इस्लामी हुकूमत कायम 
हुई तो यतीमों के हक़ों की हिफ़ाज़त के लिए इन्तिज़ामी और क्रानूनी, दोनों तरह की तदीरें 
अपनाई गईं, जिनकी तफ़्सील हमको हदीस और फ़िक्रह की किताबों में मिलती है। फिर इसी से 
यह बड़ा उसूल लिया गया कि इस्लामी रियासत अपने उन तमाम शहरियों के मफ़ाद (हितों) की 
हिफ़ाज़त करनेवाली है जो अपने मफ़ाद की ख़ुद हिफ़ाज़त करने के क़ाबिल न हों। नबी 
(सल्ल-) का इरशाद, “मैं हर उस शख्स का सरपरस्त हूँ जिसका कोई सरपरस्त न हो” इसी 
तरफ़ इशारा करता है, और यह इस्लामी क़ानून के एक बड़े बाब (अध्याय) की बुनियाद है। 

39. यह भी सिर्फ़ इनफ़िरादी (वैयकितक) अख़लाक़ियात ही की एक दफ़ा न थी, बल्कि इस्लामी 
हुकूमत क्रायम हुई तो इसी को पूरी क़ौम की देश और विदेश पॉलिसी की बुनियाद ठहराया 
गया। 

40. यह हिदायत भी सिर्फ़ लोगों के आपसी मामलों तक महदूद न रही, बल्कि इस्लामी हुकूमत के 
क़ायम होने के बाद यह बात हुकूमत की ज़िम्मेदारियों में शामिल की गई कि वह मण्डियों और 
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नतीजे के एतिबार से भी यही अच्छा है! (36) किसी ऐसी चीज़ के पीछे न लगो 
जिसका तुम्हें इल्म न हो। यक्रीनन आँख, कान और दिल सभी की पूछ-गच्छ होनी है 
(57) ज़मीन में अकड़कर न चलो, तुम न ज़मीन को फाड़ सकते हो, न पहाड़ों की 


बाज़ारों में नाए-तौल की निगरानी करे और कम तौलने और डण्डी मारने को ताक़त के बल पर 
बन्द कर दे। फिर इसी से यह बड़ा उसूल लिया गया कि तिजारत और माली लेन-देन में हर 
तरह की बेईमानियों और हक़ मारने के रास्तों को रोकना हुकूमत की ज़िम्मेदारियों में से है। 

4।. यानी दुनिया में भी और आख़िरत में भी। दुनिया में उसका अंजाम इस लिए बेहतर है कि 
इससे आपसी एतिमाद क़ायम होता है, बेचनेवाला और ख़रीदनेवाला दोनों एक-दूसरे पर भरोसा 
करते हैं, और यह चीज़ आखिकार तिजारत के फैलाव और आम ख़ुशहाली का सबब साबित 
होती है। रही आख़िरत तो वहाँ अंजाम की भलाई का सारा दारोमदार ही ईमान और परहेज़गारी 
पर है। 

42. इस दफ़ा का मंशा यह है कि लोग अपनी इनफ़िरादी (वैयक्तिक) और समाजी ज़िन्दगी में वहम 
व गुमान के बजाए “इल्म” (ज्ञान) की पैरवी करें। इस्लामी समाज में इस मंशा को अख़लाक़ में, 
क़ानून में, सियासत और मुल्क के इंतिज़ाम में, उलूम-फुनून (कला-विज्ञान) और तालीम के 
निज़ाम में, यानी ज़िन्दगी के हर हिस्से में बड़े पैमाने पर बयान किया गया और उन अनगिनत 
ख़राबियों से सोच व अमल को महफ़ूज़ कर दिया गया, जो इल्म के बजाए गुमान की पैरवी 
करने से इनसानी ज़िन्दगी में ज़ाहिर होती हैं। अख़लाक़ में हिदायत की गई कि बदगुमानी से 
बचो और किसी शख्स या गरोह पर बिना जाँच पड़ताल किए कोई इलज़ाम न लगाओ। क़ानून 
में यह मुस्तक़िल उसूल तय कर दिया गया कि सिर्फ़ शक पर किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई 
न की जाए। जुर्मों की तफ़तीश में यह क़ायदा मुकर्र किया गया कि गुमान पर किसी को 
पकड़ना और मार-पीट करना या हवालात में दे देना बिलकुल नाजाइज़ है। गैर-क़रौमों के साथ 
बरताव में यह पॉलिसी तय कर दी गई कि सच्चाई का पता लगाए बिना किसी के ख़िलाफ़ कोई 
क़दम न उठाया जाए और न ही शक की बुनियाद पर अफ़वाहें फैलाई जाएँ। तालीम के निज़ाम 
में भी उन नामनिहाद (तथाकथित) इल्मों (ज्ञानों) को नापसन्द किया गया, जिनका दारोमदार 
गुमान और अटकलों“और लम्बे-लम्बे अन्दाज़ों पर है। और सबसे बढ़कर यह कि अक़्ीदों में 
अंधविश्वास की जड़ काट दी गई और ईमान लानेवालों को यह सिखाया गया कि सिर्फ़ उस 
चीज़ को मानें, जो ख़ुदा और रसूल के दिए हुए इल्म के मुताबिक़ साबित हो। 
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ऊँचाई को पहुँच सकते हो ।** 

(38) इन मामलों में से हर एक का बुरा पहलू तेरे रब के नज़दीक नापंसदीदा है /* 
(39) ये वे हिकमत की बातें हैं जो तेरे रब ने तुझपर वहूय की हैं। 

और देख! अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद न बना बैठ, वरना तू जहम्नम में डाल 
दिया जाएगा मलामत किया हुआ और हर भलाई से महरूम होकर।- (40) कैसी 
अजीब बात है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटे दिए और ख़ुद अपने लिए फ़रिश्तों को 
बेटियाँ बना लिया?“ बड़ी झूठी बात है जो तुम लोग ज़बानों से निकालते हो। 

(4) हमने इस कुरआन में तरह-तरह से लोगों को समझाया कि होश में आएँ, मगर 


48. मतलब यह है कि ज़ालिमों और घमण्डियों के तरीक़ों से बचो। यह हिदायत भी इनफ़िरादी 
रवैये और क़ौमी रवैये दोनों पर समान रूप से हावी है और यह इसी हिदायत का नतीजा था 
कि मदीना तय्यिबा में जो हुकूमत इस मंशूर (घोषणापन्न) पर क्रायम हुई उसके हुक्मरानों, 
गवर्नरों और सिपहसालारों की ज़िन्दगी में ज़ालिमानापन और घमण्ड का हल्का-सा असर तक 
नहीं पाया जाता था। यहाँ तक कि ठीक जंग की हालत में भी कभी उनकी ज़बान से घमण्ड व 
गुरूर की कोई बात न निकली। उनके उठने-बैठने, चाल-ढाल, लिबास, मकान, सवारी और आम 
बरताव में नर्मी और लचक, बल्कि फ़क़ीरी व दर्वेशी की शान पाई जाती थी, और जब वे फातेह 
(विजेता) की हैसियत से किसी शहर में दाखिल होते थे, उस वक़्त भी अकड़ और घमण्ड से 
अपना रोब बिठाने की कोशिश न करते थे। 

44. यानी इनमें से जो चीज़ भी मना है उसका करना अल्लाह को नापसन्द है। या दूसरे अलफ़ाज़ 
में, जिस हुक्म की भी नाफ़रमानी की जाए, वह नापसन्दीदा है। 

45. बज़ाहिर तो बात नबी (सल्ल-) से की जा रही है, मगर ऐसे मौक़ों पर अल्लाह तआला अपने 
नबी ९ मुख़ातब करके जो बात फ़रमाया करता है उसका असल मुखातब हर इनसान हुआ 
करता है। 

46. तशरीह के लिए देखें-सूरा-6 नहल, आयतें 57 से 59, साथ ही उसके हाशिए। 
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वे हक़ (सत्य) से और ज़्यादा दूर ही भागे जा रहे हैं। (42) ऐ नबी! इनसे कहो कि अगर 
अल्लाह के साथ दूसरे ख़ुदा भी होते, जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो आर्श (सिंहासन) के 
मालिक के मक़ाम पर पहुँचने की ज़रूर कोशिश करते। (43) पाक है वह और बहुत 
बुलन्द है उन बातों से जो ये लोग कह रहे हैं। (44) उसकी पाकी तो सातों आसमान 
और ज़मीन और वे सारी चीज़ें बयान कर रही हैं जो आसमानों और ज़मीन में हैं। कोई 


47. यानी वे ख़ुद अर्श का मालिक बनने की कोशिश करते। इसलिए कि कुछ हस्तियों का ख़ुदाई 
'में शरीक होना दो हाल से खाली नहीं हो सकता। या तो वे सब अपनी-अपनी जगह मुस्तक़िल 
ख़ुदा हों या उनमें से एक असल ख़ुदा हो और बाक़ी उसके बन्दे हों जिन्हें उसने कुछ ख़ुदाई 
अधिकार दे रखे हों। पहली सूरत में यह किसी तरह मुमकिन न था कि ये सब आज़ाद और 
पूरा अधिकार रखनेवाले ख़ुदा हमेशा हर मामले में, एक-दूसरे के इरादे में ताल-मेल करके इस 
अथाह कायनात के इन्तिज़ाम को इतने मुकम्मल तालमेल, यकसानियत (समानता), और तनासुब 
व तवाज्ञुन (अनुपात व सन्तुलन) के साथ चला सकते । ज़रूरी था कि उनके मंसूबों और इरादों 
में क़दम-क़दम पर टकराव होता और हर एक अपनी ख़ुदाई दूसरे ख़ुदाओं की मदद के बिना 
चलती न देखकर यह कोशिश करता कि वह अकेला सारी कायनात का मालिक बन जाए। रही 
दूसरी सूरत, तो बन्दे का हौसला ख़ुदाई अधिकार तो दूर, ख़ुदाई के ज़रा-से इमकान और शाइबे 
(लेशमात्र) को सहन नहीं कर सकता। अगर कहीं किसी जानदार को ज़रा-सी ख़ुदाई भी दे दी 
जाती तो वह फट पड़ता, कुछ पलों के लिए भी बन्दा बनकर रहने पर राज़ी न होता और फ़ौरन 
ही पूरी दुनिया का ख़ुदा बन जाने की फ़िक्र शुरू कर देता। 
जिस कायनात में गेहूँ का एक दाना और घास का एक तिनका भी उस वक़्त तक पैदा न होता 
हो, जब तक कि ज़मीन व आसमान की सारी क़ुब्वतें मिलकर उसके लिए काम न करें, उसके 
बारे में सिर्फ़ एक इन्तिहा दर्जे का जाहिल और कम अक़्ल आदमी ही यह सोच सकता है कि 
उसका इन्तिज़ाम एक से ज़्यादा पूरा या आधा अधिकार रखनेवाले ख़ुदा चला रहे होंगे। वरना 
जिसने कुछ भी इस निज़ाम के मिज़ाज और तबीअत को समझने की कोशिश की हो, वह तो 
इस नतीजे पर पहुँचे बिना नहीं रह सकता कि यहाँ ख़दाई बिलकुल एक ही की है और उसके 
साथ किसी दर्जे में भी किसी और के शरीक होने का बिलकुल इमकान नहीं है। 

48. यानी सारी कायनात और उसकी हर चीज़ अपने पूरे वुजूद से इस हक़ीकत पर गवाही दे रही 
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चीज़ ऐसी नहीं जो उसकी हम्द (प्रशंसा) के साथ उसकी तसबीह (महिमागान) न कर 
रही हो। मगर तुम उनकी तसबीह समझते नहीं हो। हक़ीक़त यह है कि वह बड़ा ही 
बुर्दबार (सहनशील) और माफ़ करनेवाला है।" 

(45) जब तुम कुरआन पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आख़िरत पर ईमान न 
लानेवालों के बीच एक परदा डाल देते हैं, (46) और उनके दिलों पर ऐसा गिलाफ़ चढ़ा 


है कि जिसने उसको पैदा किया है और जो उसकी परवरदिगारी और निगहबानी कर रहा है, 
उसकी हस्ती हर ऐब और कमज़ोरी से पाक है, और वह इससे बिलकुल पाक है कि ख़ुदाई में 
कोई उसका शरीक और हिस्सेदार हो। 

49. हम्द के साथ तसबीह करने का मतलब यह है कि हर चीज़ न सिर्फ़ यह कि अपने पैदा 
करनेवाले और रब का ऐबों और ख़राबियों और कमज़ोरियों से पाक (मुक्त) होना ज़ाहिर कर 
रही है, बल्कि इसके साथ वह उसका तमाम ख़ूबियोंवाला और तमाम तारीफ़ों का हक़दार होना 
भी बयान करती है। एक-एक चीज़ अपने पूरे बुजूद से यह बता रही है कि इसका बनानेवाला 
और इन्तिज़ाम संभालनेवाला वह है जिसपर सारी ख़ूबियाँ और सारे कमालात ख़त्म हो गए हैं 
और हम्द (तारीफ़) अगर है तो उसी के लिए है। 

50. यानी यह उसकी सहन, बरदाश्त और माफ़ कर देने की शान है कि तुम उसके सामने 
गुस्ताख़ियों पर गुस्ताखियाँ किए जाते हो, और उसपर तरह-तरह के झूठे इलज़ाम लगाते हो और 
फिर भी वह अनदेखा किए चला जाता है। न रिज़्क़ बन्द करता है, न अपनी नेमतों से महरूम 
करता है और न हर गुस्ताख पर फ़ौरन बिजली गिरा देता है। फिर यह भी उसकी सहन करने 
और उसके माफ़ करने ही का एक करिश्मा है कि वह लोगों को भी और क्रौमों को भी समझने 
और संभलने के लिए काफ़ी मुहलत देता है, नबियों और सुधार का काम करनेवालों और दीन 
की तबलीग करनेवालों को उनको समझाने-बुझाने और उनकी रहनुमाई के लिए बार-बार उठाता 
है और जो भी अपनी गलती को महसूस करके सीधा रास्ता अपना ले उसकी पिछली ग़लतियों 
को माफ़ कर देता है। 


कफ़हीयुल-कुरआन, हिस्सा-2 


सूरा 77. बनी-इसराइल (66] ) प्रात /3, दुबहानल्लजी 
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हम पं 


देते हैं कि वे कुछ नहीं समझते और उनके कानों में बोझ पैदा कर देते हैं।' 
तुम्र कुरआन में अपने एक ही रब का ज़िक्र करते हो तो वे नफ़रत से मुँह मोड़ लेते 


5. यानी आख़िरत पर ईमान न लाने का यह क्कुदरती नतीजा है कि आदमी के दिल पर ताले लग 
जाएँ और उसके कान उस दावत के लिए बन्द हो जाएँ जो कुरआन पेश करता है। ज़ाहिर है 
कि क्कुरआन की तो दावत ही इस बुनियाद पर है कि दुनियावी ज़िन्दगी के ज़ाहिरी पहलू से 
धोखा न खाओ। यहाँ अगर कोई हिसाब लेनेवाला और तलब करनेवाला नज़र नहीं आता तो 
यह न समझो कि तुम किसी के सामने ज़िम्मेदार और जवाबदेह हो ही नहीं। यहाँ अगर शिर्क, 
दुनियापरस्ती, कुफ़, तौहीद सब ही नज़रिये आज़ादी से अपनाए जा सकते हैं, और दुनियावी 
लिहाज़ से कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आता तो यह न समझो कि उनके कोई 
अलग-अलग नतीजे हैं ही नहीं जो सामने आनेवाले हैं। यहाँ अगर गुनाह और नाफ़रमानी और 
परहेज़गारी और फ़रमॉबरदारी, हर तरह कि रवैये अपनाए जा सकते हैं और अमली तौर पर 
उनमें से किसी रवैये का कोई एक लाज़िमी नतीजा सामने नहीं आता तो यह न समझो कि कोई 
अटल अखि़लाक़ी क़ानून सिरे से है ही नहीं। दर असल हिसाब माँगा जाना और जवाब दिया 
जाना सब कुछ है, मगर वह मरने के बाद दूसरी ज़िन्दगी में होगा। तौहीद (एकेश्वरवाद) का 
नज़रिया सच और बाक़ी सब नज़रिये झूठ हैं, मगर उनके असली और पूरे नतीजे मौत के बाद 
की ज़िन्दगी में ज़ाहिर होंगे और वहीं वह हक़ीक़त खुलेगी जो इस ज़ाहिरी पर्दे के पीछे छिपी हुई 
है। एक अटल अख़्लाक़ी क्रानून ज़रूर है जिसके लिहाज़ से नाफ़रमानी नुक़सानदेह और 
फ़रमॉबरदारी फ़ायदेमन्द है, मगर इस क़ानून के मुताबिक़ आखिरी और अटल फ़ैसले भी बाद 
की ज़िन्दगी ही में होंगे। इसलिए तुम दुनिया की दस कुछ दिनों की ज़िन्दगी पर फ़िदा न हो 
और उसके शक से भरे नतीजों पर भरोसा न करो, उस जवाबदेही पर निगाह रखो जो 
तुम्हें आखिकार अपने ख़ुदा के सामने करनी होगी, और वह सही एतिक्रादी और अख़लाक़ी 
रवैया अपनाओ जो तुम्हें आख़िरत के इम्तिहान में कामयाब करे। यह है- कुरआन की दावत। 
अब यह बिलकुल एक नफ़्सियाती (मनोवैज्ञानिक) हक्रीक़त है कि जो शख्धत सिरे से आख़िरत ही 
को मानने के लिए तैयार नहीं है और जिसका सारा भरोसा इसी दुनिया की दिखाई देने और 
महसूस होनेवाली चीज़ों पर और यहीं के तजरिबों पर है, वह कभी कुरआन की इस दावत को 
ध्यान देने के क़ाबिल नहीं समझ सकता। उसके कान के पर्दे से तो यह आवाज़ टकरा-टकरा 
कर हमेशा उचटती ही रहेगी, कभी दिल तक पहुँचने का रास्ता न पाएगी। इसी नफ़्सियाती 
हक़ीक़त को अल्लाह तआला इन अलफ़ाज़ में बयान करता है कि जो आख़िरत को नहीं मानता, 
हम उसके दिल और उसके कान कुरआन की दावत के लिए बन्द कर देते हैं। यानी यह हमारा 
फ़ितरी क्रानून है जो उसपर यूँ लागू होता है। 


तफ़हीदुल-क्वरजआन, हिल्सा-2 
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हैं।* (47) हमें मालूम है कि जब वे कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं तो असल क्या 
सुनते हैं, और जब बैठकर आपस में कानाफूसियाँ करते हैं तो क्या कहते हैं। ये ज़ालिम 
आपस में कहते हैं कि यह तो एक जादू का मारा आदमी है जिसके पीछे तुम लोग जा 
रहे हो ।- (48) देखो, कैसी बातें हैं जो ये लोग तुमपर छाँटते हैं ये भटक गए हैं, इन्हें 


यह भी ध्यान रहे कि यह मक्का के इस्लाम-मुख़ालिफ़ों की अपनी कही हुई बात थी जिसे 
अल्लाह तआला ने उनपर उलट दिया है। सूरा-4 हा-मीम-सजदा, आयत-5, में उनकी यह बात 
नक़्ल की गई है कि “वे कहते हैं कि ऐ मुहम्मद, तू जिस चीज़ की तरफ़ हमें बुलाता है उसके 
लिए हमारे दिल बन्द हैं और हमारे कान बहरे हैं और हमारे और तेरे बीच परदा रुकावट बन 
गया है। तो तू अपना काम कर, हम अपना काम किए जा रहे हैं।” यहाँ उनकी इसी बात को 
दोहराकर अल्लाह तआला यह बता रहा है कि यह कैफ़ियत जिसे तुम अपनी ख़ूबी समझकर 
बयान कर रहे हो, यह असल में एक फिटकार है जो तुम्हारे आख़िरत के इनकार की बदौलत 
ठीक फ़ितरत के क़ानून के मुताबिक तुमपर पड़ी है। 

52. यानी उन्हें यह बात सख्त नागवार होती है कि तुम बस अल्लाह ही को रब ठहराते हो, उनके 
बनाए हुए दूसरे रबों का कोई ज़िक्र नहीं करते। उनको यह रवैया ज़रा भी पसन्द नहीं आता कि 
आदमी बस अल्लाह-ही-अल्लाह की रट लगाए चला जाए। न बुजुर्गों की करामतों का कोई 
ज़िक्र, न आस्तानों से मिलनेवाले फ़ायदों को मानना, न उन शख्सियतों की ख़िंदमत में कोई 
नज़राना जिनपर उनके ख़याल में, अल्लाह ने अपनी ख़ुदाई के अधिकार बांट रखे हैं। वे कहते 
हैं कि यह अजीब शख़्स है जिसके नज़दीक गैब का इल्म है तो अल्लाह को, क्रुदरत है तो 
अल्लाह की, अधिकार हैं तो बस एक अल्लाह ही के। आख़िर ये हमारे आस्तानोंवाले भी कोई 
चीज़ हैं या नहीं जिनके यहाँ से हमें औलाद मिलती है, बीमारों की बीमारी दूर होती है, कारोबार 
चमकते हैं और मुँह माँगी मुरादें पूरी होती हैं। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखें-सूरा-89 
अज़-जुमर, आयत-45, हाशिया-64) 

58. यह इशारा है उन बातों की तरफ़ जो मक्का के इस्लाम-दुश्मनों के सरदार आपस में किया 
करते थे। उनका हाल यह था कि छिप-छिपकर कुरआन सुनते और फिर आपस में मशवरे करते 
थे कि इसका तोड़ क्या होना चाहिए। बहुत बार तो उन्हें अपने ही आदमियों में से किसी पर 
शक भी हो जाता था कि शायद यह शख्स क्ररआन सुनकर कुछ मुतास्सिर हो गया है। इसलिए 
वे सब मिलकर उसको समझाते थे कि अजी, यह किसके फेर में आ रहे हो, यह शख्स तो जादू 
का ६५ है, यानी किसी दुश्मन ने इसपर जादू कर दिया है, इसलिए बहकी-बहकी बातें करने 
लगा है। 


तफ़हीमुल- क्षरआन, हिस्सा-2 
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रास्ता नहीं मिलता।* 

(49) वे कहते हैं, “जब हम सिर्फ़ हड्डियाँ और मिट्टी होकर रह जाएँगे तो क्या हम 
नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएँगे?” (50) इनसे कहो, “तुम पत्थर या लोहा भी हो 
जाओ, (57) या इससे भी ज़्यादा सख़्त कोई चीज़ जो तुम्हारे मन में ज़िन्दगी पाने से 
बहुत दूर हो” (फिर भी तुम उठकर रहोगे)। वे ज़रूर पूछेंगे, “कौन है वह जो हमें फिर 
ज़िन्दगी की तरफ़ पलटठाकर लाएगा?” जवाब में कहो, “वहीं जिसने पहली बार तुमको 
पैदा किया” वे सर हिला-हिलाकर पूछेंगे ', “अच्छा, तो यह होगा कब?” तुम कहो, “क्या 
अजब वह वक़्त क़रीब ही आ लगा हो। (52) जिस दिन वह तुम्हें पुकारेगा तो तुम 


54. यानी ये तुम्हारे बारे में कोई एक राय ज़ाहिर नहीं करते, बल्कि अलग-अलग वक़्तों में बिलकुल 
अलग-अलग और एक-दूसरे से टकराती हुई बातें कहते हैं। कभी कहते हैं तुम ख़ुद जादूगर हो, 
कभी कहते हैं तुमपर किसी ने जादू कर दिया है। कभी कहते हैं तुम शाइर हो। कभी कहें हैं 
तुम दीवाने हो। उनकी ये आपस में टकराती हुई बातें ख़ुद इस बात का सुबूत हैं कि हक़ीक़त 
इनको मालूम नहीं है, वरना ज़ाहिर है कि वे आए दिन एक नई बात छाँटने के बजाए कोई एक 
ही क़तई राय ज़ाहिर करते। साथ ही इससे यह भी मालूम होता है कि वे ख़ुद अपनी किसी 
बात पर भी मुत्मइन नहीं हैं। एक इलज़ाम रखते हैं। फिर आप ही महसूस करते हैं कि यह 
फ़िट नहीं होता। इसके बाद दूसरा इलज़ाम लगाते हैं। और उसे भी लगता हुआ न पाकर एक 
तीसरा इलज़ाम गढ़ लेते हैं। इस तरह उनका हर नया इलज़ाम उनके पहले इलज़ाम को गलत 
साबित कर देता है, और इससे पता चल जाता है कि सच्चाई से उनका कोई नाता नहीं है, 
सिर्फ़ दुश्मनी की वजह से एक-से-एक बढ़कर झूठ गढ़े जा रहे हैं। 

55. असल अरबी में लफ़्त़ “इनग़ाज़” इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है सिर को ऊपर से नीचे 
और नीचे से ऊपर की तरफ़ हिलाना, जिस तरह हैरत के हज़हार के लिए, या मज़ाक़ उड़ाने के 
लिए आदमी करता है। 
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उसकी हम्द (तारीफ़) करते हुए उसकी पुकार के जवाब में निकल आओगे और तुम्हारा 
गुमान उस वक़्त यह होगा कि हम बस थोड़ी देर ही इस हालत में पड़े रहे हैं।”** 

(53) और ऐ नबी! मेरे बन्दों से कह दो कि ज़बान से वह बात निकाला करें 
जो बेहतरीन हो।* असल में यह शैतान है जो इनसानों के बीच बिगाड़ डलवाने की 
कोशिश करता है। हक़ीक़त यह है कि शैतान इनसान का खुला दुश्मन 
है।” (54) तुम्हारा रब तुम्हारे हाल को ख़ूब जानता है, वह चाहे तो तुमपर रहम करे 


56. यानी दुनिया में मरने के वक़्त से लेकर क्वियामत में उठने के वक़्त तक की मुदृदत तुमको कुछ 


: घण्टों से ज़्यादा महसूस न होगी। तुम उस वक़्त यह समझोगे कि हम ज़रा देर सोए पड़े थे कि 
यकायक इस महशर (कियामत) के शोर ने हमें जगा उठाया। 
और यह जो कहा कि तुम अल्लाह की हम्द (तारीफ़) करते हुए उठ खड़े होगे, तो यह एक- बड़ी 
हक़ीक़त की तरफ़ एक हल्का-सा इशारा है। इसका मतलब यह है कि ईमानवाले और इनकार 
करनेवौले हर एक की ज़बान पर उस वक़्त अल्लाह की हम्द (बड़ाई) होगी। मोमिन की ज़बान 
पर इसलिए कि पहली ज़िन्दगी में उसका अक़ीदा व यक़्ीन और उसका वज़ीफ़ा यही था। और 
इनकारी की ज़बान पर इसलिए कि उसकी फ़ितरत में यह चीज़ डाल दी गई थी, मगर अपनी 
बेवक़ूफ़ी से वह उसपर परदा डाले हुए था। अब नए सिरे से ज़िन्दगी पाते वक़्त सारे बनावटी 
परदे हट जाएँगे और असल फ़ितरत की गवाही बिना इरादा उसकी ज़बान पर जारी हो जाएगी। 

57. यानी ईमानवालों से। 

58. यानी कुफ़ करनेवालों और शिर्क करनेवालों से और अपने दीन (धर्म) की मुखालिफ़त 
करनेवालों से बातचीत और बहस करने में तेज़-तेज़ न बोलें और बात को हक़ीक़त से बहुत 
बढ़ा-चढ़ाकर पेश न करें। मुख़ालिफ़त करनेवाले चाहे कैसी ही नागवार बातें करें, मुसलमानों को 
बहरहाल न तो कोई बात हक़ के ख़िलाफ़ ज़बान से निकालनी चाहिए और न गुस्से में आपे से 
बाहर होकर बेहूदगी का जवाब बेहूदगी से देना चाहिए। उन्हें ठण्डे दिल से वही बात करनी 
चाहिए जो जैंची-तुली हो, हक्क हो और उनकी दावत के वक़ार के मुताबिक़ हो। 

59. यानी जब कभी तुम्हें मुख्वालिफ़ों की बात का जवाब देते वक़्त गुस्से की आग अपने-अन्दर 
भड़कती महसूस हो, और तबीयत बेइख़्तियार जोश में आती नज़र आए, तो फ़ौरन समझ लो कि 
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और चाहे तो तुम्हें अज़ाब दे दे" और ऐ नबी! हमने तुमको लोगों पर हवालेदार 
बनाकर नहीं भेजा है।”' 

(55) तेरा रब ज़मीन और आसमानों के रहनेवालों को ज़्यादा जानता है। हमने कुछ 
पैग़म्बरों को कुछ से बढ़कर रुतबे दिए और हमने ही दाऊद को ज़बूर दी थी।** 

(56) इनसे कहो, पुकार देखो उन माबूदों को जिनको तुम अल्लाह के सिवा (अपना 


यह शैतान है जो तुम्हें उकसा रहा है ताकि दीन की दावत का काम ख़राब हो। उसकी कोशिश 
यह है कि तुम भी अपने मुख़ालिफ़ों की तरह सुधार का काम छोड़कर उस झगड़े-फ़साद में लग 
जाओ जिसमें वह तमाम इनसानों को लगाए रखना चाहता है। 

60. यानी ईमानवालों की ज़बान पर कभी ऐसे दावे न आने चाहिएँ कि हम जन्‍्नती हैं और फ़ुलाँ 
शख्स या गरोह दोज़स्बी है। इस चीज़ का फ़ैसला अल्लाह के इक््तियार में है। वही सब इनसानों 
की ज़ाहिरी व अन्दरूनी हालत और उनके हाल (वर्तमान) और मुस्तक़बिल (भविष्य) को जानता 
है। उसी को यह फ़ैसला करना है कि किसपर रहमत करे किसे अज़ाब दे। इनसान उसूली 
हैसियत से यह तो ज़रूर कह सकता है कि अल्लाह की किताब के मुताबिक़ किस तरह के 
इनसान रहमत के हक़दार हैं और किस तरह के इनसान अज़ाब के हक़दार। मगर किसी 
इनसान को यह कहने का हक़ नहीं है कि फुलाँ शख्रत को अज़ाब दिया जाएगा और फ़ुलाँ 
शख्स माफ़ कर दिया जाएगा। 
शायद यह नसीहत इस वजह से की गई है कि कभी-कभी इस्लाम-दुश्मनों की. ज़्यादतियों से तंग 
आकर मुसलमानों की ज़बान से ऐसे जुमले निकल जाते होंगे कि तुम लोग दोज़ख में जाओगे, 
या तुमको ख़ुदा अज़ाब देगा। 

6]. यानी नबी का काम दावत देना है। लोगों की क्िस्मतें उसके हाथ में नहीं दे दी गई हैं कि वह 
किसी के लिए रहमत और किसी के लिए अज़ाब का फ़ैसला करता फिरे। इसका यह मतलब 
नहीं है कि ख़ुद नबी (सल्ल-.) से इस तरह की कोई ग़लती हुई थी जिसकी बुनियाद पर अल्लाह 
तआला ने आप (सल्ल.) को ख़बरदार किया, बल्कि असल में इसका मक़सद मुसलमानों को 
ख़बरदार करना है। उनको बताया जा रहा है कि जब नबी तक का यह मंसब नहीं है तो तुम 
जन्नत और दोज़ख के ठेकदार कहाँ बने जा रहे हो। 

62. यह जुमला असल में मक्का के इस्लाम-दुश्मनों से कहा गया है, हालाँकि बज़ाहिर बात नबी 
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कारसाज़) समझते हो, वह किसी तकलीफ़ को तुमसे न हटा सकते हैं, न बदल सकते 
हैं।* (57) जिनको ये लोग पुकारते हैं, वे तो ख़ुद अपने रब के हुज़ूर पहुँच हासिल करने 


(सल्ल.) से कही जा रही है। जैसा कि अपने जमाने के (समकालीन) लोगों का आमतौर से 
क़ायदा होता है, नबी (सल्ल.) के ज़माने के और उनकी अपनी क़ौम के लोगों को आप (सल्ल.) 
के अन्दर कोई ख़ूबी और बड़ाई दिखाई न देती थी। वे आप (सल्ल.) को अपनी बस्ती का एक 
मामूली इनसान समझते थे, और जिन मशहूर शख़्सियतों को गुज़रे हुए कुछ सदियाँ गुज़र चुकी 
थीं, उनके बारे में यह समझते थे कि अज़मत (महानता) तो बस उनपर ख़त्म हो गई है। 
इसलिए आप (सल्ल.) की ज़बान से नुबूबत का दावा सुनकर वे एतिराज़ किया करते थे कि यह 
शख्स शेख़ी बघारता है, अपने आपको न जाने क्‍या समझ बैठा है, भला कहाँ यह और कहाँ 
अगले वक़्तों के वे बड़े-बड़े पैगम्बर जिनकी बुज्ुर्गी का सिक्का एक दुनिया मान रही है। इसका 
मुख़्तसर जवाब अल्लाह तआला ने यह दिया है कि ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें हमारी 
निगाह में हैं। तुम नहीं जानते कि कौन कया है और किसका क्या मर्तबा है। अपनी मेहरबानी 
५ हम ख़ुद मालिक हैं और पहले भी एक-से-एक बढ़कर बुलन्द रुतबेयाले नबी पैदा कर चुके 
। 

68. यहाँ ख़ास तौर पर दाऊद (अलैहि.) को ज़बूर दिए जाने का ज़िक्र शायद इस वजह से किया 
गया है कि दाऊद (अलैहि.) बादशाह थे, और बादशाह आम तौर से ख़ुदा से ज़्यादा दूर हुआ 
करते हैं। नबी (सल्ल.) के ज़माने के लोग जिस वजह से आप (सल्ल.) की पैग़म्बरी और इस 
बात को मानने से इनकार करते थे कि आप (सल्ल.) अल्लाहवाले हैं, वह उनके अपने बयान के 
मुताबिक़ यह थी कि आप (सल्ल.) आम इनसानों की तरह बीवी-बच्चे रखते थे, खाते-पीते थे, 
बाज़ारों में चल-फिरकर ख़रीद-फ़रोख़त करते थे, और ये सारे ही काम करते थे जो कोई 
दुनियादार आदमी अपनी इनसानी ज़रूरतों के लिए किया करता है। मक्का के इस्लाम-दुश्मनों 
का कहना यह था कि तुम तो एक दुनियादार आदमी हो, तुम्हारा ख़ुदा से क्या ताल्लुक़? पहुँचे 
हुए लोग तो वे होते हैं जिन्हें अपने तन-बदन का होश भी नहीं होता, बस एक कोने में बैठे 
अल्लाह की याद में गुम रहते हैं। वे कहाँ और घर के आटे-दाल की फ़िक्र कहाँ! इसपर कहा 
जा रहा है कि एक पूरी बादशाहत के इन्तिज़ाम से बढ़कर दुनियादारी और क्या होगी। मगर 
इसके बावजूद दाऊद को पैगम्बरी और किताब दी गई। 

64. इससे साफ़ मालूम होता है कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को सजदा करना ही शिर्क नहीं 
है, बल्कि ख़ुदा के सिवा किसी दूसरी हस्ती से दुआ माँगना या उसको मदद के लिए पुकारना 
भी शिर्क है। दुआ और मदद माँगना, अपनी हक़ीक़त के एतिबार से इबादत ही हैं और अल्लाह 
को छोड़कर दूसरों से दरख़ास्त करनेवाला वैसा ही मुजरिम है जैसा एक बुतपरस्त मुजरिम है। 
साथ ही इससे यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह के सिवा किसी को भी कुछ इख़्तियार हासिल 
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का ज़रिआ तलाश कर रहे हैं कि कौन उससे ज़्यादा क़रीब हो जाए और वे उसकी रहमत 
के उम्मीदवार और उसके अज़ाब से डरे हुए हैं।” हक़ीक़त यह है कि तेरे रब का अज़ाब 
है ही डरने के लायक़। 

(58) और कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम क्रियामत से पहले हलाक न करें या सख्त 
अज़ाब न दें“, यह ख़ुदा की किताब में लिखा हुआ है। 

(59) और हमको निशानियाँ” भेजने से नहीं रोका, मगर इस बात ने कि इनसे 
पहले के लोग उनको झुठला चुके हैं। (चुनाँचे देख लो) समूद को हमने एलानिया ऊँटनी 


नहीं है। न कोई दूसरा किसी मुसीबत को टाल सकता है, न किसी बुरी हालत को अच्छी हालत 
से बदल सकता है। इस तरह का अक्ीदा ख़ुदा के सिवा जिस हस्ती के बारे में भी रखा जाए, 
बहरहाल एक शिर्क भरा अक़ीदा है। 

65. ये अलफ़ाज़ ख़ुद गवाही दे रहे हैं कि मुशरिकों के जिन माबूदों और फ़रियाद के सुननेवालों का 
यहाँ ज़िक्र किया जा रहा है उनसे मुराद पत्थर के बुत नहीं हैं, बल्कि या तो फ़रिश्ते हैं या गुज़रे 
हुए ज़माने के बुल्लु्ग इनसान। मतलब साफ़-साफ़ यह है कि पैगम्बर हो या वली या फ़रिश्ते, 
किसी की भी यह ताक़त नहीं है कि तुम्हारी दुआएँ सुने और तुम्हारी मदद को पहुँचे। तुम 
ज़रूरतें पूरी करने के लिए उनको वसीला बना रहे हो, और उनका हाल यह है कि वे ख़ुद 
अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार और उसके अज़ाब से डरते हैं, और उससे ज़्यादा-से-ज़्यादा 
क़रीब होने के वसीले ढूँढ़ रहे हैं। 

66. यानी हमेशा की ज़िन्दगी किसी को भी हासिल नहीं है। हर बस्ती को या तो कुदरती मौत 
मरना है, या ख़ुदा के अज़ाब से तबाह होना है। तुम कहाँ इस ग़लतफ़्टमी में पड़ गए कि हमारी 
ये बस्तियाँ हमेशा खड़ी रहेंगी? 

67. यानी महसूस होनेवाले मोजिज़े (चमत्कार) जो पैगम्बरी की दलील की हैसियत से पेश किए 
जाएँ, जिनकी माँग क्रैश के इस्लाम-मुख़ालिफ़ बार-बार नबी (सल्ल.) से किया करते थे। .- 
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लाकर दी और उन्होंने उसपर ज़ुल्म किया | हम निशानियाँ इसी लिए तो भेजते हैं कि 
लोग उन्हें देखकर डरें।” (60) याद करो ऐ नबी! हमने तुमसे कह दिया था कि तेरे रब 
ने इन लोगों को घेर रखा है।” और यह जो कुछ अभी हमने तुम्हें दिखाया है ', इसको 


68. मतलब यह है कि ऐसा मोजिज़ा देख लेने के बाद जब लोग उसको झुठलाते हैं, तो फिर हर 
हाल में उनपर अज़ाब आना ज़रूरी हो जाता है, और फिर ऐसी क्रौम को तबाह किए बिना नहीं 
छोड़ा जाता। पिछला इतिहास इस बात का गवाह है कि बहुत-सी क़रौमों ने साफ़-साफ़ मोजिज़े 
देख लेने के बाद भी उनको झुठलाया और फिर तबाह कर दी गईं। अब यह सरासर अल्लाह 
की रहमत है कि वह ऐसा कोई मोजिज़ा नहीं भेज रहा है, इसका मतलब यह है कि वह तुम्हें 
समझने और संभलने के लिए मुहलत दे रहा है। मगर तुम ऐसे बेवक्रूफ़ लोग हो कि मोजिज़े की 
माँग कर-करके समूद के जैसा अंजाम देखना चाहते हो। 

69. यानी मोजिज़ा दिखाने का मक़सद तमाशा दिखाना तो कभी नहीं रहा है। इसका मक़सद तो 
हमेशा यही रहा है कि लोग उन्हें देखकर ख़ूबरदार हो जाएँ, उन्हें मालूम हो जाए कि नबी के 
पीछे पूरी क्रुदरत रखनेवाले (अल्लाह) की बेपनाह ताक़त है, और वे जान लें कि उसकी 
नाफ़रमानी का अंजाम क्‍या हो सकता है। 

70. यानी तुम्हारी पैग़म्बराना दावत के इब्तिदाई दौर में ही, जबकि क्रैश के इन इस्लाम दुश्मनों ने 
तुम्हारी मुख़ालिफ़त करनी और रुकावटें खड़ी करनी शुरू की थीं, हमने साफ़-साफ़ यह एलान 
कर दिया था कि हमने इन लोगों को घेरे में ले रखा है। ये एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाकर देख लें, 
ये किसी तरह तेरी दावत का रास्ता न रोक सकेंगे, और यह काम जो तूने अपने हाथ में लिया 
है, इनके हर रुकावट डालने के बावजूद होकर रहेगा। अब अगर इन लोगों को मोजिज़ा देखकर 
ही ख़बरदार (होना है) तो उन्हें यह मोजिज़ा दिखाया जा चुका है कि जो कुछ शुरू में कह दिया 
गया था वह पूरा होकर रहा, इनकी कोई मुख़ालिफ़त भी इस्लाम के पैगाम को फैलने से न रोक 
सकी, और ये तेरा बाल तक टेढ़ा न कर सके। इनके पास आँखें हों तो ये इस हक़ीक़त को 
देखकर ख़ुद समझ सकते हैं कि नबी की इस दावत के पीछे अल्लाह का हाथ काम कर रहा है। 
यह बात कि अल्लाह ने मुखालिफ़त करनेवालों को घेरे में ले रखा है, और नबी की दावत 
अल्लाह की हिफ़ाज़त में है, मक्का के शुरू के दौर की सुरतों में कई जगह कही गई है, मसलन 
सूरा-85 बुरूण, आयत-9, 20 में फ़रमाया, “मगर कुफ़ करनेवाले ये लोग झुठलाने में लगे हुए 
हैं, और अल्लाह ने इनको हर तरफ़ से घेरे में ले रखा है।” 

77. इशारा है मेराज की तरफ़। इसके लिए यहाँ लफ़्ज 'रुअया' जो इस्तेमाल हुआ है यह 'ख़ाब' 
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और उस पेड़ को जिसपर कुरआन में लानत की गई है, हमने इन लोगों के लिए बस 
एक फ़ितना बनाकर रख दिया। हम इन्हें ख़बरदार-पर-ख़बरदार किए जा रहे हैं, मगर 
हर बार ख़बरदार करना इनकी सरकशी ही में बढ़ोत्तरी किए जाता है। 

(67) और याद करो जबकि हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो 
सबने सजदा किया, मगर इबलीस ने न किया।* उसने कहा, “क्या मैं उसको सजदा 


(सपने) के मानी में नहीं है बल्कि आँखों देखने के मानी में है। ज़ाहिर है कि अगर वह सिर्फ़ 
ख़ाब होता और नबी (सल्ल-) ने उसे ख़ाब ही की हैसियत से इस्लाम-दुश्मनों के सामने बयान 
किया होता तो कोई वजह न थी कि वह उनके लिए फ़ितना बन जाता। ख़ाब एक से एक 
अजीब देखा जाता है, और लोगों से बयान भी किया जाता है, मगर वह किसी के लिए भी ऐसे 
अचंभे की चीज़ नहीं होता कि लोग उसकी वजह से ख़ाब देखनेवाले का मज़ाक़ उड़ाएँ और 
उसपर झूठे दावे या जुनून का इलज़ाम लगाने लगें। 

72. यानी ज़क़्कूम, जिसके बारे में कुरआन में ख़बर दी गई है कि वह दोज़ख की तह में पैदा होगा 
और दोज़ख़ियों को उसे खाना पड़ेगा। उसपर लानत करने से मुराद उसका अल्लाह की रहमत 
से दूर होना है। यानी वह अल्लाह की रहमत का निशान नहीं है कि उसे अपनी मेहरबानी की 
वजह से अल्लाह ने लोगों के खाने के लिए पैदा किया हो, बल्कि वह अल्लाह की लानत का 
निशान है जिसे लानत किए गए लोगों के लिए उसने पैदा किया है, ताकि वे भूख से तड़पकर 
उसपर मुँह मारें और ज़्यादा तकलीफ़ उठाएँ। सूरा-4 दुखान (आयतें-43, 46) में इस पेड़ की 
जो तशरीह की गई है वह यही है कि दोज़खी जब उसको खाएँगे तो वह उनके पेट में ऐसी 
आग लगाएगा जैसे उनके पेट में पानी खौल रहा हो। 

75. यानी हमने इनकी भलाई के लिए तुमको मेराज के ज़रिए बहुत-सी हक़ीक़तें दिखाई, ताकि तुम 
जैसे सच्चे व अमानतदार इनसान के ज़रिए से इन लोगों को सही-सही बातें मालूम हों और यह 
ख़बरदार होकर सीधे रास्ते पर आ जाएँ, मगर इन लोगों ने उलया उसपर तुम्हारा मज़ाक़ 
उड़ाया। हमने तुम्हारे ज़रिए से इनको ख़बरदार किया कि यहाँ की हरामख़ोरियाँ आख़िकार तुम्हें 
ज़क़्कूम के निवाले खिलवाकर रहेंगी, मगर इन्होंने उसपर एक ठहाका लगाया और कहने लगे, 
ज़रा इस शख़्स को देखो, एक तरफ़ कहता है कि दोज़खू में बहुत आग भड़क रही होगी, और 
दूसरी तरफ़ ख़बर देता है कि वहाँ पेड़ उगेंगे! 

74. तक़ाबुल (तुलना) के लिए देखें-सूरा-2 बक़रा, आयतें-80 से 39; सूरा-4 निसा, आयतें-7 से 
श; सूरा-7 आराफ़, आयतें-] से 25; सूरा-5 हिज़ आयतें-26 से 42 और सूरा-4 इबराहीम, 
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करूँ जिसे तूने मिट्टी से बनाया है?” (62) फिर वह बोला, “देख तो सही, क्या यह इस 
क़ाबिल था कि तूने इसे मुझपर फ़ज़ीलत (बड़ाई) दी? अगर तू मुझे क्रियामत के दिन 
तक मुहलत दे तो मैं इसकी पूरी नस्त्त की जड़ उखाड़ डालूँ *, बस थोड़े ही लोग मुझसे 
बच सकेंगे।” (63) अल्लाह ने फ़रमाया, “अच्छा तो जा, इनमें से जो भी तेरी पैरवी करें, 
तुझ समेत उन सबके लिए जहन्न्म ही भरपूर बदला है। (64) तू जिस-जिस को अपनी 
दावत से फिसला सकता है, फिसला ले“, उनपर अपने सवार और पयादे चढ़ा ला 


आयत-2५। 
बात के इस सिलसिले में यह क्रिस्सा असल में यह बात ज़ेहन में बिठाने के लिए बयान किया 
जा रहा है कि अल्लाह के मुक़ाबले में इनकार करनेवाले इन लोगों की यह सरकशी और तम्बीहों 
(चेतावनियों) से इनकी यह बेपरवाही और टेढ़ेपन पर इनकी यह हठधर्मी ठीक-ठीक उस शैतान 
की पैरवी है जो शुरू से इनसान का दुश्मन है, और इस रवैये को अपनाकर हक़ीक़त में ये लोग 
उस जाल में फँस रहे हैं, जिसमें आदम (अलैहि-) की औलाद को फाँसकर तबाह कर देने के 
लिए शैतान ने इनसानी इतिहास के शुरुआत में चैलेंज किया था। 

75. “जड़ से उखाड़ डालूँ” यानी उनके क्रदम सलामती की राह से उखाड़ फेंकूँ। अरबी में लफ़्ज 
“इहतिनाक“ इस्तेमाल हुआ है जिसके असल मानी किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देने के हैं। 
चूँकि इनसान का असल मक्राम अल्लाह की खिलाफ़त (प्रतिनिधित्व) है, जिसका तक्ाज़ा 
फ़रमाँबरदारी में जमे रहना है, इसलिए इस मक़ाम से उसका हट जाना बिलकुल ऐसा है जैसे 
किसी पेड़ का जड़ से उखाड़ फेंका जाना। 

76. असल अरबी लफ़्ज़ 'इस्तिफ़्ज़ाज़” इस्तेमाल हुआ है, जिस के मानी इस्तिख़फ़ाफ़, यानी किसी 
को हल्का और कमज़ोर पाकर उसे बहा ले जाना या उसके क्रदम फिसला देना है। 

77. इस जुमले में शैतान को उस डाकू जैसा बताया गया है जो किसी बस्ती पर अपने सवार और 
प्यादे चढ़ा लाए और उनको इशारा करता जाए कि इधर लूटो, उधर छापा मारो, और वहाँ 
तबाही मचाओ। शैतान के सवारों और प्यादों से मुराद वे सब जिन्‍न और इनसान हैं जो 
अनगिनत अलग-अलग शक्लों और हैसियतों में इबलीस के मिशनों में लगे हैं। 
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माल और औलाद में उनके साथ साझा लगा*, और उनको वादों के जाल में फँस  -- 
और शैतान के वादे एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं- (65) यक्रीनन मेरे बन्दों पर 
तुझे कोई ज़ोर हासिल न होगा” और भरोसे के लिए तेरा रब काफ़ी है।”' 


78. यह एक ऐसा जुमला है जो अपने अन्दर गहरे मानी रखता है जिसमें शैतान और उसकी पैरवी 
करनेवालों के आपसी ताल्लुक़ की पूरी तस्वीर खींच दी गई है। जो शख्स माल कमाने और 
उसको खर्च करने में शैतान के इशारों पर चलता है, उसके साथ मानो शैतान मुफ़्त का साझेदार 
बना हुआ है। मेहनत में उसका कोई हिस्सा नहीं, जुर्म और गुनाह और ग़लत कामों के बुरे 
नतीजों में वह हिस्सेदार नहीं, मगर उसके इशारों पर यह बेवक्ूफ़ इस तरह चल रहा है जैसे 
इसके करोबार में वह बराबर का हिस्सेदार, बल्कि बड़ा हिस्सेदार है। इसी तरह औलाद तो 
आदमी की अपनी होती है, और उसे पालने-पोसने में सारे पापड़ आदमी ख़ुद बेलता है, मगर 
शैतान के इशारों पर वह उस औलाद को गुमराही और बदअख़लाक़ी की तरबियत इस तरह 
देता 88 उस औलाद का अकेला वही बाप नहीं है, बल्कि शैतान भी बाप होने में उसका 
शरीक है। 

79. यानी उनको ग़लत उम्मीदें दिला। उनको झूठी उम्मीदों के चक्कर में डाल। उनको सब्ज़ बाग 
दिखा। 

80. इसके दो मतलब हैं, और दोनों अपनी-अपनी जगह सही हैं। एक यह कि मेरे बन्दों, यानी 
इनसानों पर तुझे यह ज़ोर हासिल न होगा कि तू उन्हें जबरदस्ती अपनी राह पर खींच ले जाए। 
तुझे सिर्फ़ बहकाने और फुसलाने और ग़लत मशवरे देने और झूठे वादे करने का अधिकर दिया 
जाता है, मगर तेरी बात को क़बूल करना या न करना इन बन्दों का अपना काम होगा। तेरा 
ऐसा क़ब्ज़ा उनपर न होगा कि वे तेरी राह पर जाना चाहें या न चाहें, तू हर हाल में हाथ 
पकड़कर उनको घसीट ले जाए। दूसरा मतलब यह है कि मेरे ख़ास बन्दों, यानी नेक लोगों पर 
तेरा बस न चलेगा। कमज़ोर और इरादे के कमज़ोर लोग तो ज़रूर तेरे वादों से धोखा खाएँगे, 
मगर जो लोग मेरी बन्दगी पर मज़बूती से जमे हों, वे तेरे क़ाबू में न आ सकेंगे। 

83. यानी जो लोग अल्लाह पर भरोसा करें, और जिनका भरोसा उसी की रहनुमाई और तौफ़ीक़ 
और मदद पर हो, उनका भरोसा हरगिज ग़लत साबित न होगा। उन्हें किसी और सहारे की 
ज़रूरत न होगी, अल्लाह उनकी हिदायत के लिए भी काफ़ी होगा और उनके सहारे और मदद 
के लिए भी। अलबत्ता जिनका भरोसा अपनी ताक़त पर हो, या अल्लाह के सिवा किसी और 
पर हो, वे इस आज़माइश से सही-सलामत न गुज़र सकेंगे। 
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(66) तुम्हारा हक़ीक़ी रब तो वह है जो समुद्र में तुम्हारी नाव चलाता है“, ताकि 
तुम उसका फ़ज़्ल (रोज़ी) तलाश करो।** हक़ीक़त यह है कि वह तुम्हारे हाल पर बहुत 
ही मेहरबान है (67) जब समुद्र में तुमपर मुसीबत आती है तो उस एक के सिवा दूसरे 
जिन-जिन को तुम पुकारा करते हो, वे सब गुम हों जाते हैं।* मगर जब वह तुमको 
बचाकर ख़ुश्की (ज़मीन) पर पहुँचा देता है तो तुम उससे मुँह मोड़ जाते हो। इनसान 
हक़ीक़त में बड़ा नाशुक्रा है। (68) अच्छा, तो कया तुम इस बात से बिलकुल निडर हो 


82. ऊपर से जो बात चली आ रही है उससे इसका ताल्लुक़ समझने के लिए इस रुकूअ के 
शुरुआती मज़मून पर फिर एक निगाह डाल ली जाए। इसमें यह बताया गया है कि इबलीस 
पहले दिन से इनसान के पीछे पड़ा हुआ है, ताकि उसको आरज़ुओं और तमन्‍नाओं और झूठे 
वादों के जाल में फाँसकर सीधे रास्ते से हठा ले जाए और यह साबित कर दे कि वह उस 
बुज़ुर्गी का हक़दार नहीं है, जो उसे ख़ुदा ने दी है। इस खतरे से ऊपर कोई चीज़ इनसान को 
बचा सकती है तो वह सिर्फ़ यह है कि इनसान अपने रब की बन्दगी पर जमा रहे और हिदायत 
व मदद के लिए उसी की तरफ़ मुड़े और उसी पर पूरा भरोसा करे। इसके सिवा दूसरी जो राह 
इनसान अपनाएगा, शैतान के फंदों से न बच सकेगा- इस तक़रीर से यह बात ख़ुद-ब-ख़ुद 
निकल आई कि जो लोग तौहीद (एकेश्वरवाद) की दावत को रदूद कर रहे हैं और शिर्क पर 
अड़े जाते हैं वे असल में अपनी तबाही के पीछे पड़े हैं। इसी हिसाब से यहाँ तौहीद को सही 
और शिर्क को ग़लत साबित किया जा रहा है। 

83. यानी उन मआशी (आर्थिक) और समाजी और इल्मी और ज़ेहनी फ़ायदों को हासिल करने की 

कोशिश करो जो समुद्री सफ़र से हासिल होते हैं। 

84. यानी यह इस बात की दलील है कि तुम्हारी असली फ़ितरत एक ख़ुदा के सिवा किसी रब को 
नहीं जानती, और तुम्हारे अपने दिल की गहराइयों में यह एहसास मौजूद है कि फ़ायदे और 
नुक़सान के असली अधिकारों का मालिक बस वही एक है। वरना आख़िर इसकी वजह क्या है 
कि जो असल वक़्त सहारा और मदद देने का है उस वक़्त तुमको एक ख़ुदा के सिवा कोई 
दूसरा मददगार नहीं सूझता? (ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें-सूरा-0 यूनुस, हाशिया-5) 
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हल्फि 


कि अल्लाह कभी ख़ुश्की पर ही तुमको ज़मीन में धँसा दे या तुमपर पथराव करनेवाली 
आँधी भेज दे और तुम उससे बचानेवाला कोई मददगार न पाओ? (69) और क्या तुम्हें 
इसका कोई अन्देशा नहीं कि अल्लाह फिर किसी वक़्त समुद्र में तुमको ले जाए और 
तुम्हारी नाशुक्री के बदले तुमपर तेज़ तूफ़ानी हवा भेजकर तुम्हें डुबो दे और तुमको ऐसा 
कोई न मिले जो उससे तुम्हारे इस अंजाम की पूछ-गच्छ कर सके ?-- (70) यह तो हमारी 
मेहरबानी है कि हमने बनी-आदम (आदम की औलाद) को बुज़ुर्गी दी और उन्हें ख़ुश्की व 
तरी में सवारियाँ दीं और उनको पाकीज़ा चीज़ों से रोज़ी दी और अपने बहुत-से पैदा 
किए हुओं पर नुमायाँ बड़ाई दी।* (7]) फिर ख़याल करो उस दिन का जबकि हम हर 
इनसानी गरोह को उसके पेशवा (रहनुमा) के साथ बुलाएँगे। उस वक़्त जिन लोगों को 
उनका आमालनामा (कर्म-पत्र) सीधे हाथ में दिया गया, वे अपना कारनामा पढ़ेंगे” और 


85. यानी यह एक बिलकुल खुली हुई हक़ीक़त है कि इनसानों को ज़मीन और उसकी चीज़ों पर 
इक़्तिदार (सत्ता) किसी जिन्‍न या फ़रिश्ते या सय्यारे (ग्रह) ने नहीं दिया है, न किसी बली या 
नबी ने अपनी जाति को यह इक़्तिदार दिलवाया है। यक्रीनन यह अल्लाह ही की बख््शिश और 
उसकी मेहरबानी है। फिर इससे बढ़कर बेवक़ूफ़ी और जहालत क्या हो सकती है कि इनसान 
इस रुतबे पर पहुँचकर अल्लाह के बजाय उनके आगे झुके जिन्हें ख़ुद ख़ुदा ने पैदा किया है। 

86. यह बात कुरआन मजीद में कई जगहों पर बयान की गई है कि क्रियामत के दिन नेक लोगों 
को उनका आमालनामा (कर्मपत्र) सीधे हाथ में दिया जाएगा और वे ख़ुशी-ख़ुशी उसे देखेंगे, 
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उनपर ज़र्रा भर भी जुल्म न होगा (72) और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा, वह 
आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधे से भी ज़्यादा नाकाम। 

(73) ऐ नबी! इन लोगों ने इस कोशिश में कोई कमी उठा नहीं रखी कि तुम्हें 
फ़ितने में डालकर उस वहूय से फेर दें जो हमने तुम्हारी तरफ़ भेजी है, ताकि तुम हमारे 
साम पर अपनी तरफ़ से कोई बात गढ़ो।” अगर तुम ऐसा करते तो वे ज़रूर तुम्हें 


अपना दोस्त बना लेते, (74) और नामुमकिन न था कि अगर हम तुम्हें मज़बूत न रखते 
तो तुम उनकी तरफ़ कुछ-न-कुछ झुक जाते। (75) लेकिन अगर तुम ऐसा करते तो हम 
तुम्हें दुनिया में भी दोहरे अज़ाब का मज़ा चखाते और आखिरत में भी दोहरे अज़ाब का, 


बल्कि दूसरों को भी दिखाएँगे। रहे बुरे काम करनेवाले लोग, तो उनके काले करतूतों का 
लेखा-जोखा उनको बाएँ हाथ में दिया जाएगा और वे उसे लेते ही पीठ-पीछे छिपाने की कोशिश 
करेंगे। (देखें-सूरा-69 हाक़्क़ा, आयत्त-]9 से 28 और सूरा-84 इनशिक्काक़्, आयत-7 से 5) 

87. यह उन हालात की तरफ़ इशारा है जो पिछले दस बारह साल से नबी (सल्ल.) को मक्का में 
पेश आ रहे थे। मक्का के इस्लाम-दुश्मन इस बात पर तुले थे कि जिस तरह भी हो आप 
(सल्ल.) को तौहीद की इस दावत से हटा दें जिसे आप पेश कर रहे थे और किसी-न-किसी 
तरह आप (सल्ल.) को मजबूर कर दें कि आप (सल्ल.) उनके शिर्क और जहिलियत की रस्मों 
से कुछ-न-कुछ समझौता कर लें। इस ग़रज़ के लिए उन्होंने आप (सल्ल.) को फ़ितने में डालने 
की हर कोशिश की। फ़रेब भी दिए, लालच भी दिलाए, धमकियाँ भी दीं, झूठे प्रोपेगंडे का 
तूफ़ान भी उठाया, ज़ुल्मो-सितम भी किया, माली दबाव भी डाला, समाजी बायकॉट (बहिष्कार) 
भी किया, और वह सब कुछ कर डाला जो किसी इनसान के मज़बूत इरादे को तोड़ देने के 
लिए किया जा सकता था। 
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फिर हमारे मुक़ाबले में तुम कोई मददगार न पाते।* 

(76) और ये लोग इस बात पर भी तुले रहे हैं कि तुम्हरे क्रम इस सरज़मीन से 
उखाड़ दें और तुम्हें यहाँ से निकाल बाहर करें, लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो तुम्हारे 
बाद ये ख़ुद ज़्यादा देर न ठहर सकेंगे।** 

(77) यह काम करने का हमारा मुस्तक़िल (स्थायी) तरीक़ा है जो उन सब रसूलों के 
मामले में हमने बरता है जिन्हें तुमसे पहले हमने भेजा था”, और हमारे काम के तरीके 
में तुम कोई बदलाव न पाओगे। 


88. अल्लाह तआला इस सारी रूदाद पर तबसिरा (समीक्षा) करते हुए दो बातें फ़रमाता है। एक 
यह कि तुम हक़ (सत्य) को हक़ जान लेने के बाद बातिल (असत्य) से कोई समझौता कर लेते 
तो यह बिगड़ी हुई क़ौम तो ज़रूर तुमसे ख़ुश हो जाती, मगर ख़ुदा का गजब (प्रकोप) तुमपर 
भड़क उठता और तुम्हें दुनिया व आखिरत, दोनों में दोहरी सज़ा दी जाती। दूसरी यह कि 
इनसान चाहे वह पैगम्बर ही क्‍यों न हो, ख़ुद अपने बलबूते पर बातिल के इन तूफ़ानों का 
मुक़ाबला नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह की मदद और उसकी मेहरबानी शामिल न हो। 
यह सरासर अल्लाह का दिया हुआ सब्र व जमाव था जिसकी बदौलत नबी (सल्ल.) हक़ और 
सच्चाई के मक़ाम पर पहाड़ की तरह जमे रहे और कोई आँधी-तूफ़ान आप (सल्ल.) को बाल 
बराबर भी अपनी जगह से न हटा सका। 

89. यह साफ़ भविष्यवाणी है जो उस वक़्त तो सिर्फ़ एक धमकी नज़र आती थी मगर दस-ग्यारह 
साल के अन्दर ही पूरी तरह सच्ची साबित हुई। इस सूरा के उतरने पर एक ही साल गुज़रा था 
कि मक्का के इस्लाम-दुश्मनों ने नबी (सल्ल-) को वतन से निकल जाने पर मजबूर कर दिया 
और इसपर आठ साल से ज़्यादा न -गुज़रे थे कि आप (सल्ल-) फातेह (विजेता) की हैसियत से 
मक्का मुअज़्जमा में दाखिल हुए। और फिर दो साल के अन्दर-अन्दर अरब की जमीन मुश्रिकों 
के वुजूद से पाक कर दी गई। फिर जो भी इस देश में रहा मुसलमान बनकर रहा, मुशरिक 
बनकर वहाँ न ठहर सका। 

90. यानी सारे नबियों के साथ अल्लाह का यहीं मामला रहा है कि जिस क़ौम ने उनको क़त्ल 
किया या देश से बाहर निकाला, फिर वह ज़्यादा देर तक अपनी जगह न ठहर सकी। फिर या 
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ठूया 77. बनी-इसराईलि। 


_ नमाज़ क़ायम करो, सूरज के ढलने”” से लेकर रात के व तक और 
फ़ज् के कुरआन को ज़रूरी ठहराओ,”* क्योंकि फ़ज़ का कुरआन मशहूद (जिसपर गवाही 


तो ख़ुदा के अज़ाब ने उसे मिटा दिया या किसी दुश्मन क्रौम को उसपर सवार कर दिया गया, 
या ख़ुद उस नबी की पैरवी करनेवालों से उसको शिकस्त दे दी गई। 

9. मुश्किलों और मुसीबतों के इस तूफ़ान का ज़िक्र करने के बाद फ़ौरन ही नमाज़ क़ायम करने 
का हुक्म देकर अल्लाह तआला ने यह हल्का-सा इशारा किया है कि वह जमाव जो इन हालात 
में एक मोमिन को चाहिए है, नमाज़ क़ायम करने से हासिल होता है। 

92 असल अरबी में दुलूकुश-शम्स इस्तेमाल हुआ है जिसका तर्जमा हमने “सूरज का ढलना' किया 
है। अगर्चे कुछ सहाबा और ताबिईन ने 'दुलूक' से मुराद 'डूबना” भी लिया है, लेकिन ज़्यादातर 
लोगों की राय यही है कि इससे मुराद सूरज का आधे दिन (दोपहर) से ढल जाना है। हज़रत 
उमर, इब्मेउमर, अनस-बिन-मालिक (रजि-), अबू-बरज़ा असलमी, हसन बसरी, शाबी, अता, 
मुजाहिद और एक रिवायत के मुताबिक़ इब्ने-अब्बास भी इसी को मानते हैं। इमाम मुहम्मद 
बाक़र और इमाम जाफ़र सादिक़ से भी यही बात बयान की गई है, बल्कि कुछ हदीसों में ख़ुद 
नबी (सल्ल-) से भी “दुलूकुश-शम्स” की यही तशरीह नक़्ल हुई है, अगर्चे उनकी सनद कुछ 

. ज़्यादा मजबूत नहीं है। 

98. असल अरबी में 'गसक़ुल-लैल' इस्तेमाल हुआ है। कुछ के नज़दीक इसका मतलब “रात का पूरी 
तरह अंधेरी हो जाना” है और कुछ इससे आधी रात मुराद लेते हैं। अगर पहली बात मानी जाए 
तो इससे इशा के शुरू का वक़्त मुराद होगा, और अगर दूसरी बात सही मानी जाए तो फिर 
यह इशारा इशा के आख़िर वक़्त की तरफ़ है। 

94. "फ़ज़” का लुगवी मानी (शाब्दिक अर्थ) है 'पी फटना”। यानी वह वक़्त जब पहले-पहले सुबह 
की सफ़ेदी रात के अंधेरे को फ़ाड़कर ज़ाहिर होती है। 
फ़ज़ के कुरआन से मुराद फ़ज् की नमाज़ है। कुरआन मजीद में नमाज़ के लिए कहीं तो 
“सलात' का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है और कहीं उसके अलग-अलग हिस्सों में से किसी हिस्से का 
नाम लेकर पूरी नमाज़ मुराद ली गई है मसलन तसबीह, हम्द, ज़िक्र, क्रियाम, रुकूअ, सजदे 
कौरा। इसी तरह यहाँ फ़ज्न के वक़्त कुरआन पढ़ने का मतलब सिर्फ़ कुरआन पढ़ना नहीं, बल्कि 
नमाज़ में कुरआन पढ़ना है। इस तरीक़े से कुरआन मजीद ने एक इशारा यह कर दिया है कि 
नमाज़ में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिएँ। और इन्हीं इशारों की रहनुमाई में नबी (सल्ल-) ने 
नमाज़ की वह शक्ल मुक़र्रर फ़रमाई है जो मुसलमानों में राइज है। 


तफ़्हीगमुल-क्वरआन, हिस्सा-2 


.. (८843५, 448 (20 625 ७ 8४45 68 ,#«ी 


गई हो) होता है।” (79) और रात को 'तहज्जुद पढ़ो," यह तुम्हारे लिए नफ़्ल है,” 


95. फ़ज़ के क्कअआन के मशहूद होने का मतलब यह है कि ख़ुदा के फ़रिश्ते उसके गवाह बनते हैं, 
जैसा कि हदीसों में साफ़-साफ़ बयान हुआ है। अगरचे फ़रिश्ते हर नमाज़ और हर नेकी के 
गवाह हैं, लेकिन जब ख़ास तौर पर फ़ज़ की नमाज़ की क़़िरअत (क्रुरआन-पढ़ने) पर उनकी 
गवाही का ज़िक्र किया गया है तो इसका साफ़ मतलब यह है कि उसे एक ख़ास अहमियत 
हासिल है। इसी वजह से नबी (सल्ल-) ने फ़ज़ की नमाज़ में लम्बी क्रिरअत करने का तरीक़ा 
अपनाया और इसी की पैरवी सहाबा किराम ने की और बाद के इमामों ने इसे मुस्तहब 
(पसन्दीदा) क़रार दिया। 
इस आयत में मुख़्तसर तौर से यह बताया गया है कि पाँच दकतों की नमाज़ जो मेराज के मीक़े 
पर फ़र्ज़ की गई थी, उसके वक़्तों को किस तरह मुक़र्र किया जाए। हुक्म हुआ कि एक नमाज़ 
तो सूरज निकलने से पहले पढ़ ली जाए, और बाक़ी चार नमाज़ें सूरज ढलने के बाद से रात के 
अंधेरे तक पढ़ी जाएँ। फिर इस हुक्म की तशरीह के लिए जिबरील (अलैहि.) भेजे गए, जिन्होंने 
नमाज़ के ठीक-ठीक वक़्तों की तालीम नबी (सल्ल.) को दी। चुनाँचे अबू-दाऊद और तिरमिज़ी 
में इब्ने-अब्यास की रिवायत है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया - 

“जिबरील ने दो बार मुझको बैतुल्लाह (काबा) के क़रीब नमाज़ पढ़ाई। पहले दिन ज़ुहर की 
नमाज़ ऐसे वक़्त पढ़ाई जबकि सूरज अभी ढला ही था और साया एक जूते के फ़ीते से ज़्यादा 
लम्बा न था, फिर अस्नर की नमाज़ ऐसे वक़्त पढ़ाई जबकि हर चीज़ का साया उसके अपने क़द 
के बराबर था, फ़िर मगरिब की नमाज़ ठीक उस वक़्त पढ़ाई जबकि रोज़ेदार रोज़ा खोलता है, 
फिर इशा की नमाज़ शाम की लाली गायब होते ही पढ़ा दी और फ़ज़् की नमाज़ उस वक़्त 
पढ़ाई जब रोज़ेदार पर खाना-पीना हराम हो जाता है। दूसरे दिन उन्होंने मुझे ज़ुहर की नमाज़ 
उस वक़्त पढ़ाई जबकि हर चीज़ का साया उसके क़द के बराबर था, और अस्न की नमाज़ उस 
वक़्त जबकि हर चीज़ का साया उसके क्रद से दो गुना हो गया, और मगरिब की नमाज़ उस 
वक़्त जबकि रोज़ेदार रोज़ा खोलता है और इशा की नमाज़ एक तिहाई रात गुज़र जाने पर, और 
फ़ज़ की नमाज़ अच्छी तरह रौशनी फैल जाने पर। फिर जिबरील ने पलटकर मुझसे कहा कि ऐ 
मुहम्मद, यही यक़्त नबियों के नमाज़ पढ़ने के हैं, और नमाज़ों के सही वक़्त इन दोनों वक़्तों के 
दरमियान हैं!” (यानी पहले दिन हर वक़्त की शुरुआत और दूसरे दिन हर वक़्त की इन्तिहा 
बताई गई। हर वक़्त की नमाज़ इन दोनों के दरमियान होनी चाहिए |) 

क्षुरआन मजीद में ख़ुद भी नमाज़ के इन पाँचों वक़्तों की तरफ़ मुख़्तलिफ़ मौक़ों पर इशारे किए 
गए हैं। चुनाँचे सूरा-॥ हूद में फ़रमाया- 

“नमाज़ क्रायम कर दिन के दोनों किनारों पर (यानी फ़ज़् और मगरिब) और कुछ रात गुज़रने 
पर (यानी इशा)।” (आयत-4) 
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रा. ता-हा में इशशाद हुआ - 

“और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तसबीह (महिमागान) कर सूरज | से पहले 
(फ़ज़) और सूरज डूबने से पहले (असर) और रात के वक़्तों में फिर तसबीह कर (इशा) और 
दिन के सिरों पर (यानी सुबह, ज़ुह! और मगरिब)।” (आयत-50) 

फिर सूरा-30 रूम में कहा गया- 

“तो अल्लाह की तसबीह करो, जबकि तुम शाम करते हो (मगरिब) और जब सुबह करते हो 
(फ़ज़)। उसी के लिए हम्द है आसमानों में और ज़मीन में। और उसकी तसबीह करो दिन के 
आपिरी हिस्से में (असर) और जबकि तुम दोपहर करते हो (ज़ुहर)।” (आयतें 7, 8) 
नमाज़ के वक़्तों का यह निज़ाम मुक़र्रर करने में जिन मस्लहतों का लिहाज़ रखा गया है उनमें 
से एक अहम मस्लहत यह भी है कि सूरज की पूजा करनेवालों की पूजा के वक़्तों से बचा 
जाए। सूरज हर ज़माने में मुशरिकों का सबसे बड़ा, या बहुत बड़ा माबूद रहा है, और उसके 
निकलने और डूबने के वक़्त ख़ास तौर पर उनकी पूजा के वक़्त रहे हैं, इसलिए इन वक़्तों में 
नमाज़ पढ़ना हराम कर दिया गया। इसके अलावा सूरज की पूजा ज़्यादातर उसके ऊपर उठने 
के वक़्तों में की जाती रही है, इसलिए इस्लाम में हुक्म दिया गया कि तुम दिन की नमाज़ें सूरज 
ढलने के बाद पढ़नी शुरू करो और सुबह की नमाज़ सूरज निकलने से पहले पढ़ लिया करो। 
इस मस्लहत को नबी (सल्ल.) ने ख़ुद कई हदीसों में बयान किया है। चुनाँचे एक हदीस में 
अम्र-बिन-अ-ब-सा रिवायत करते हैं कि मैंने नबी (सल्ल-) से नमाज़ के वक़्तों के बारे में पूछा 
तो आप (सल्ल-) ने फ़रमाया- 

“सुबह की नमाज़ पढ़ो और जब सूरज निकलने लगे तो नमाज़ से रुक जाओ, यहाँ तक कि 
सूरज ऊँचा हो जाए; क्योंकि सूरज जब निकलता है तो शैतान के सींगों के दरमियान निकलता 
है और उस वक़्त गैर-मुस्लिम उसको सजदा करते हैं।” 

फिर आप (सल्ल.) ने अस्र की नमाज़ का ज़िक्र करने के बाद फ़रमाया- 

“फिर नमाज़ से रुक जाओ यहाँ तक कि सूरज डूब जाए, क्‍योंकि सूरज शैतान के सींगों के 
दरमियान डूबता है और उस वक़्त गैर-मुस्लिम उसको सजदा करते हैं।” (हदीस : मुस्लिम)। 
इस हदीस में सूरज का शैतान के सींगों के दरमियान निकलना और डूबना मिसाल के लिए 
बयान किया गया है। इसका मक़सद यह तसब्वुर दिलाना है कि शैतान सूरज के निकलने और 
डूबने के वक़्तों को लोगों के लिए एक बड़ा फ़ितना बना देता है। मानो जब लोग उसको 
निकलते और डूबते देखकर सजदा करते हैं तो ऐसा लगता है कि शैतान उसे अपने सिर पर 
लिए आया है और सिर ही पर लिए जा रहा है। इस मिसाल की गाँठ नबी (सल्ल-) ने ख़ुद 
अपने इस जुमले में खोल दी है कि “उस वक़्त गैर-मुस्लिम उसको सजदा करते हैं।” 
96. 'तहज्जुद” का मतलब है नींद तोड़कर उठना। इसलिए रात के वक़्त तहज्जुद करने का मतलब 
यह है कि रात का एक हिस्सा सोने के बाद फिर उठकर नमाज़ पढ़ी जाए। 
97. “नफ़्ल' का मतलब है 'फ़र्ज़ के अलावा / इससे ख़ुद-ब-ख़ुद यह इशारा निकल आया कि वे 
पाँच नमाज़ें जिनके वक़्तों का निज़ाम पहली आयत में बयान किया गया था, फ़र्ज़ हैं, और छठी 
नमाज़ फ़र्ज़ के अलावा है। 
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नामुमकिन नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मक़ामे-महमूद'”” “तारीफ़ के क़ाबिल मकाम पर 
पहुँचा दे। 

(80) और दुआ करो कि परवरदिगार! मुझको जहाँ भी तू ले जा, सच्चाई के साथ ले 
जा और जहाँ से भी निकाल, सच्चाई के साथ निकाल”, और अपनी तरफ़ से एक 
इक़्तिदार को मेरा मददगार बना दे ।”* 


98. यानी दुनिया और आख़िरत में तुमको ऐसे मर्तबे पर पहुँचा दे जहाँ तुम सबके पसन्‍्दीदा होकर 
रही, हर तरफ़ से तुमपर तारीफ़ों की बारिश हो, और तुम्हारी हस्ती एक तारीफ़ के क़ाबिल हस्ती 
बनकर रहे। आज तुम्हारे मुख़ालिफ़ लोग तुम्हें गालियाँ दे रहे और बुरा-मला कह रहे हैं और 
देश भर में तुमको बदनाम करने के लिए उन्होंने झूठे इलज़ामों का एक तूफ़ान खड़ा कर रखा 
है, मगर वह वक़्त दूर नहीं है जबकि दुनिया तुम्हारी तारीफ़ों से गूँज उठेगी और आख़्रित में भी 
तुम सारी दुनिया के पसन्दीदा बनकर रहोगे। क्वियामत के दिन नबी (सल्ल.) का “शफ़ाअत' के 
मक़ाम पर खड़ा होना भी इसी पसन्दीदा मर्तबे का एक हिस्सा है। 

99. इस दुआ की तलक़ीन से साफ़ मालूम होता है कि हिजरत का वक़्त अब बिलकुल क़रीब आ 
लगा था। इसलिए कि तुम्हारी दुआ यह होनी चाहिए कि सच्चाई का दामन किसी हाल में तुमसे 
न छूटे, जहाँ से भी निकलो सच्चाई की खातिर निकलो और जहाँ भी जाओ सच्चाई के साथ 
जाओ। 

00. यानी या तो मुझे ख़ुद इक््तिदार (सत्ता) दे, या किसी हुकूमत को मेरा मददगार बना दे, ताकि 
उसकी ताक़त से मैं दुनिया के इस बिगाड़ को ठीक कर सकूँ, बेहयाई और गुनाहों के इस 
सैलाब को रोक सकूँ, और तेरे इनसाफ़ से भरे क़ानून को लागू कर सकूँ। यही मतलब है इस 
आयत का जो हसन बसरी और क़तादा ने बयान किया है, और इसी को इब्मे-जरीर और 
इब्ने-कसीर जैसे बड़े तफ़्सीर लिखनेवालों ने अपनाया है और इसी की ताईद नबी (सल्ल-) की 
यह हदीस करती है कि “अल्लाह तआला हुकूमत की ताक़त से उन चीज़ों की रोक-धाम कर 
देता है जिनकी रोक-थाम कुरआन से नहीं करता।” इससे मालूम हुआ कि इस्लाम दुनिया में जो 
सुधार चाहता है वह सिर्फ़ नसीहतों से नहीं हो सकता, बल्कि उसको अमल में लाने के लिए 
सियासी ताक़त भी दरकार है। फिर जबकि यह दुआ अल्लाह तआला ने अपमे नबी को ख़ुद 
सिखाई है तो इससे यह भी साबित हुआ कि दीन क्रायम करने और शरीअत लागू करने और 
अल्लाह की मुक़र्र की हुई सज़ाएँ जारी करने के लिए हुकूमत चाहना और उसकी पाने की 
कोशिश करना न सिर्फ़ जाइज़, बल्कि ज़रूरी और तारीफ़ के क्राबिल है और वे लोग ग़लती पर 


तफ़हीमुल-क्ुरआन, हिस्सा-2 


हूदा 77. बनी-इसराइलि प्राय /5, दुकह्ानल्तज़ी 


। 


>की8/ 9५ & 5 $7% (5 


(87) और एलान कर दो कि “हक़ आ गया और बातिल मिट गया, बातिल तो 
मिटने ही वाला है।”" 

(82) हम इस कुरआन के उतरने के सिलसिले में वह कुछ उतार रहे हैं जो 
माननेवालों के लिए तो शिफ़्ा और रहमत है, मगर ज़ालिमों के लिए घाटे के सिवा और 
किसी चीज़ में बढ़ोत्तरी नहीं करता ।"” (88) इनसान का हाल यह है कि जब हम उसे 


हैं जो इसे दुनियापरस्ती या दुनियातलबी कहते हैं! दुनियापरस्ती अगर है तो यह कि कोई शख्धस 
अपने लिए हुकूमत का तलबगार हो। रहा ख़ुदा के दीन के लिए हुकूमत का तलबगार होना तो 
यह दुनियापरस्ती नहीं, बल्कि बिलकुल ख़ुदापरस्ती ही का तक़ाज़ा है। अगर जिहाद के लिए 
तलवार का तलबगार होना गुनाह नहीं है तो शरीअत के हुक्मों को जारी करने के लिए सियासी 
ताक़त का तलबगार होना आख़िर कैसे गुनाह हो जाएगा? 

0), यह एलान उस वक़्त किया गया था जबकि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मक्का छोड़कर 
हब्शा में पनाह लिए हुए थी, और बाक़ी मुसलमान सख्त बेसहार और मज़लूमों की-सी हालत में 
मक्का और उसके आसपास में ज़िन्दगी गुज़ार रहे थे और ख़ुद नबी (सल्ल.) की जान हर वक़्त 
ख़तरे में थी। उस वक़्त बाज़ाहिर बातिल (असत्य) ही का ज़ोर था और हक़ (सत्य) के छा जाने 
के आसार दूर-दूर तक नज़र न आते थे। मगर इसी हालत में नबी (सल्ल.) को हुक्म दे दिया 
गया कि तुम साफ़-साफ़ इन बातिलपरस्तों को सुना दो कि हक़ आ गया और बातिल मिट 
गया। ऐसे वक़्त में यह अजीब एलान लोगों को महज़ ज़बान का फांग महसूस हुआ और 
उन्होंने उसे ठहाकों में उड़ा दिया। मगर इसपर नौ बरस ही गुज़रे थे कि नबी (सल्ल-) इसी शहर 
मक्का में फ़ातेह (विजेता) की हैसियत से दाखिल हुए और आप (सल्ल-) ने काबा में जाकर उस 
बातिल को मिटा दिया जो 560 बुतों की शक्ल में वहाँ सजा रखा था। बुख़ारी में हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रजि.) का बयान है कि मक्का की फ़तह के दिन नबी (सल्ल-) काबा 
के बुतों पर चोट मारते जा रहे थे और आप (सल्ल.) की ज़बान पर ये अलफ़ाज़ जारी थे कि 

- “हक़ आ गया और बातिल मिट गया। यक्रीनन बातिल तो मिटने ही वाला था। हक़ आ गया 
और अब बातिल के लिए कुछ नहीं हो सकता ।” 

02. यानी जो लोग इस कुरआन को अपना रहनुमा और अपने लिए क़ानून की किताब मान लें 
उनके लिए तो यह ख़ुदा की रहमत और उनके तमाम ज़ेहनी, नफ़्सानी, अख़लाक़ी और समाजी 
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नेमत देते हैं तो वह ऐंठता और पीठ मोड़ लेता है, और जब ज़रा मुसीबत का सामना 
होता है तो मायूस होने लगता है। (84) ऐ नबी! उन लोगों से कह दो कि “हर एक 
अपने तरीक़े पर चल रहा है, अब यह तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि सीधी राह पर 
कौन है।” 

(85) ये लोग तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं। कहो, “यह रूह मेरे रब के हुक्म से 
आती है, मगर तुम लोगों ने इल्म (ज्ञान) का थोड़ा हिस्सा ही पाया है।” (86) और ऐ 


६ 
है] 


रोगों का इलाज है। मगर जो ज़ालिम इसे रदृद करके और इसकी रहनुमाई से मुँह मोड़कर अपने 
ऊपर आप जुल्म करें उनको यह कुरआन उस हालत पर भी नहीं रहने देता जिसपर वे उसके 
उतरने से या उसके जानने से पहले थे, बल्कि यह उन्हें उलटा इससे ज़्यादा घाटे में डाल देता 
है। इसकी वजह यह है कि जब तक कुरआन न आया था, या जब तक वे उससे वाक्रिफ़ न 
हुए थे, उनका घाटा सिर्फ़ जहालत का घाटा था। मगर जब कुरआन उनके सामने आ गया और 
उसने हक़ और बातिल का फ़र्क् खोलकर रख दिया तो उनपर ख़ुदा की हुज्जत पूरी हो गई। 
अब अगर वे उसे रदूद करके गुमराही पर अड़े रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे जाहिल 
नहीं, बल्कि ज़ालिम और बातिलपरस्त और हक़ से भागनेवाले हैं। अब उनकी हैसियत वह है 
जो ज़हर और तिरयाक़ (ज़हर के असर को ख़त्म करनेवाली दवा), दोनों का देखकर ज़हर 
चुननेवाले की होती है। अब अपनी गुमराही के वे पूरे ज़िम्मेदार, और हर गुनाह जो इसके बाद 
वे करें उसकी पूरी सज़ा के हक़दार हैं। यह घाटा जहालत का नहीं, बल्कि शरारत का घाटा है 
जिसे जहालत के घादे से बढ़कर ही होना चाहिए। यही बात है जो नबी (सल्ल-) ने एक बहुत 
छोटे लेकिन मानी से भरपूर जुमले में बयान की है कि “कुरआन या तो तेरे लिए हुज्जत है या 
फिर तेरे ख़िलाफ़ हुज्जत।” 
08. आम तौर पर यह समझा जाता है कि यहाँ रूह से मुराद जान है, यानी लोगों ने नबी (सल्ल.) 
से ज़िन्दगी की रूह के बारे में पूछा था कि उसकी हक़ीक्रत क्या है, और इसका जवाब यह 
दिया गया कि वह अल्लाह के हुक्म से आती है। लेकिन हमें यह मतलब लेने में बड़ी झिल्लक है, 
इसलिए कि यह मतलब सिर्फ़ उसी सूरत में लिया जा सकता है, जबकि मौक़ा और महल 
नज़रअन्दाज़ कर दिया जाए और बात का जो सिलसिला चल रहा है उससे इसे बिलकुल अलग 
करके इस आयत को एक अलग जुमले की हैसियत से ले लिया जाए। वरना अगर चली आ 
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नबी! हम चाहें तो वह सब कुछ तुमसे छीन लें जो हमने वहय के ज़रिए से तुमको दिया 
है, फिर तुम हमारे मुक़ाबले में कोई हिमायती न पाओगे जो उसे वापस दिला सके। 


रही बात के सिलसिले में रखकर देखा जाए तो रूह को जान के मानी में लेने से जुमले में सद्धत 
बेताल्लुक़ी महसूस होती है और इस बात की कोई सही वजह समझ में नहीं आती कि जहाँ 
पहले तीन आयतों में कुरआन को बीमारियाँ दूर करने का नुस्खा बताया गया है और कुरआन 
का इनकार करनेवालों को ज़ालिम और नेमतों के नाशुक्रे ठहराया गया है, और जहाँ बाद की 
आयतों में फिर कुरआन के अल्लाह का कलाम होने पर दलील दी गई है, वहाँ आख़िर किस 
ताल्लुक़ से यह बात आ गई कि जानदारों में जान ख़ुदा के हुक्म से आती है? 

इबारत के सिलसिले को निगाह में रखकर देखा जाए तो साफ़ महसूस होता है कि यहाँ रूह से 
मुराद “वहय” या वहय लानेवाला फ़रिश्ता ही हो सकता है। मुशरिकों का सवाल असल में यह 
था कि यह क्कुरआन तुम कहाँ से लाते हो? इस पर अल्लाह तआला फ़रमाता है कि ऐ नबी! 
तुमसे ये लोग रूह के बारे में मालूम करते हैं, यानी यह पूछते हैं कि कुरआन कहाँ से आता है, 
या कुरआन के आने का ज़रिआ क्या है? इन्हें बता दो कि यह रूह मेरे रब के हुक्म से आती 
है, मगर तुम लोगों ने इल्म से इतना कम हिस्सा पाया है कि तुम इनसान के बताए हुए कलाम 
(वाणी) और रब की वहय के ज़रिए उतरनेवाले कलाम का फ़र्क़ नहीं समझते और इस कलाम 
पर यह शक करते हो कि इसे कोई इनसान गढ़ रहा है। 

यह तफ़्सीर न सिर्फ़ इस लिहाज़ से ज़्यादा सही मालूम होती है कि इस जुमले से पहले और 
बाद की तक़रीर का ताल्लुक़ इसी तफ़्सीर का तक़ाजा करता है, बल्कि ख़ुद कुरआन मजीद में 
भी दूसरी जगहों पर यह मज़मून लगभग इन्हीं अलफ़ाज़ में बयान किया गया है। चुनाँचे सूरा-40 
मोमिन, आयत-]5 में कहा गया है, “वह अपने हुक्म से अपने जिस बन्दे पर चाहता है रूह 
उतारता है, ताकि वह लोगों के इकटढे होने के दिन से आगाह कर दे।” और सूरा-42 शूरा, 
आयत-52 में फ़रमायां, “और इसी तरह हमने तेरी तरफ़ एक रूह अपने हुक्म से भेजी। तू न 
जानता था किताब क्या होती है और ईमान क्‍या है।” 

पिछले बुजुर्गों में से इब्ने-अब्बास, क़तादा और हसन बसरी (रह.) ने भी यही तफ़सीर अपनाई 
है। इब्ने-जरीर ने इस बात को क़तादा के हवाले से इब्मे-अब्बास से जोड़ा है, मगर यह अजीब 
बात लिखी है कि इब्ने-अब्बास इस ख़याल को छिपाकर बयान करते थे। और रूहुल-मआनी' के 
लेखक, हसन बसरी और क़तादा का यह क़ौल (बात) नक़्ल करते हैं कि “रूह से मुराद जिबरील 
हैं और सवाल असल में यह था कि वे कैसे उतरते हैं और किस तरह नबी (सल्ल0) के दिल में 
वहूय डाली जाती है।” 
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(87) यह तो जो कुछ तुम्हें मिला है, तुम्हारे रब की रहमत से मिला है, हक़ीक़त यह है 
कि उसकी मेहरबानी तुमपर बहुत बड़ी है।"* (88) कह दो कि अगर इनसान और 
जिन्‍न, सब-के-सब मिलकर इस कुरआन जैसी कोई चीज़ लाने की कोशिश करें तो न ला 
सकेंगे, चाहे वे सब एक-दूसरे के मददगार ही क्‍यों न हों।'”” 

(89) हमने इस क्कुरआन में लोगों को तरह-तरह से समझाया, मगर ज़्यादातर लोग 


04. बात बज़ाहिर नथी (सल्ल,) से कही गई है, मगर मक़सद दरअसल इस्लाम-मुख्ालिफ़ों को 
_सुनाना है, जो कुरआन को नबी (सल्ल.) का अपना गढ़ा हुआ या किसी इनसान का छिपकर 
सिखाया हुआ कलाम कहते थे। उनसे कहा जा रहा है कि यह कलाम पैगम्बर ने नहीं गढ़ा, 
बल्कि हमने दिया है और हम इसे छीन लें तो न पैग़म्बर की यह ताक़त है कि वह ऐसा कलाम 
तैयार करके ला सके और न कोई दूसरी ताक़त ऐसी है जो उसको ऐसी मोजिज़ाना 
(चामत्कारिक) किताब पेश करने के क़ाबिल बना सके। 

१05. यह चैलेंज इससे पहले कुरआन मजीद में तीन जगहों पर गुज़र चुका है। सूरा-2 बक़रा, 
आयतें-28-४4; सूरा-0 यूनुस, आयत-88 और सूरा- हूद, आयत-8। आगे सूरा-52 तूर, 
आयतें-88-84 में भी यही बात आ रही है। इन सब जगहों पर यह बात इस्लाम-मुख़ालिफ़ों के 
इस इल्ज़ाम के जवाब में कही गई है कि मुहम्मद (सल्ल.) ने ख़ुद यह क्गुरअआन गढ़ लिया है 
और यूँ ही उसे ख़ुदा का कलाम बनाकर पेश कर रहे हैं। इसके अलावा सूरा-0 यूनुस, 
आयत-त6 में इसी इलज़ाम को ग़लत बताते हुए यह भी कहा गया कि “ऐ नबी! उनसे कहो कि 
अगर अल्लाह ने यह न चाहा होता कि मैं यह क्गुरआन तुम्हें सुनाऊँ तो मैं हरगिज़ न सुना 
सकता था बल्कि अल्लाह तुम्हें इसकी ख़बर तक न देता। आख़िर मैं तुम्हारे बीच एक उम्र बिता 
चुका हूँ, क्या तुम इतना भी नहीं समझते?” 
इन आयतों में कुरआन के अल्लाह का कलाम होने पर जो दलील दी गई है उसमें दर असल 
तीन दलीलें हैं- ह॒ 
एक यह कि यह कुरआन अपनी ज़बान, अन्दाज़े-बयान, दलील देने के अन्दाज़, बहसों, तालीमों 
और गैब की ख़बरों के ल्लिहज़ से एक मोजिज़ा (चमत्कार) है जिसकी मिसाल लाना इनसान के 
बस से बहार है। तुम कहते हो कि इसे एक इनसान ने गढ़ लिया है, मगर हम कहते हैं कि 
तमाम दुनिया के इनसान मिलकर भी इस शान की किताब तैयार नहीं कर सकते, बल्कि अगर 
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इनकार ही पर जमे रहे (90) और उन्होंने कहा, “हम तेरी बात न मानेंगे, जब तक कि तू. 
हमारे लिए जमीन को फाड़कर एक चश्मा न जारी कर दे (9)) या तेरे लिए खजूरों और 
अंगूरों का एक बाग़ पैदा हो और तू उसमें नहरें बहा दे (92) या तू आसमान को 


वे जिन्‍न जिन्हें मुशरिकों ने अपना माबूद बना रखा है, और जिनके माबूद होने पर यह किताब 
ख़ुल्लम-खुल्ला चोट कर रही है, कुरआन का इनकार करनेवालों की मदद पर इकदूठे हो जाएँ तो 
वे भी उनको इस क़ाबिल नहीं बना सकते कि कुरआन के मेयार की किताब तैयार करके इस 
चुनौती को रदूद कर सके। 

दूसरी यह कि मुहम्मद (सल्ल-) कहीं बाहर से अचानक तुम्हारे दरमियान नहीं आ गए हैं, बल्कि 
इस कुरआन के उतरने से पहले भी 40 साल तुम्हारे.बीच रह चुके हैं। क्या नुबूवत (पैगम्बरी) 
के दावे से एक दिन पहले भी कभी तुमने उनकी ज़बान से इस तरह का कलाम, और इन 
मसलों और मज़मूनों पर शामिल कलाम सुना था? अगर नहीं सुना था और यक़ीनन नहीं सुना 
था तो क्‍या यह बात तुम्हारी समझ में आती है कि किसी शख़्स की ज़बान, ख़यालात, मालूमात 
और सोचने और बयान करने के अन्दाज़ में अचानक ऐसी तबदीली पैदा हो सकती है? 

तीसरी यह कि मुहम्मद (सल्ल.) तुम्हें कुरआन सुनाकर कहीं गायब नहीं हो जाते, बल्कि तुम्हारे 
बीच ही रहते-सहते हैं। तुम उनकी ज़बान से कुरआन भी सुनते हो और दूसरी बातें और तक़रीरें 
भी सुना करते हो। कुरआन के कलाम और मुहम्मद (सल्ल.) की अपनी बातचीत में ज़बान और 
अन्दाज़ का इतना नुमायाँ फ़र्क़र है कि किसी एक इनसान के दो इतने ज़्यादा अलग-अलग 
स्टाइल कभी हो नहीं सकते। यह फ़र्क सिर्फ़ उसी ज़माने में वाज़ेह नहीं था जबकि नबी (सल्ल-) 
अपने देश के लोगों में रहते-सहते थे, बल्कि आज भी हदीस की किताबों में आप (सल्ल-) के 
सैकड़ों क़ौल. (कथन) और ख़ुतबे (अभिभाषण) मौजूद हैं। उनकी ज़बान और अन्दाज़ कुरआन 
की ज़बान और अन्दाज़ से इतने ज़्यादा अलग हैं कि अरबी ज़बान और अदब (साहित्य) की 
बारीकियों की समझ रखनेवाला अगर जाइज़ा ले तो वह यह कहने की जुर्जत नहीं कर सकता 
कि ये दानों एक ही शख़्स के कलाम हो सकते हैं। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखें-सूरा-0 
यूनुस, हाशिया-2; सूरा-52 तूर, हाशिया-2५-27) 


वानहीयुल-क्रआन, हिल्ला-2 


तु 27. कनी-इसराईत पाया 25, हुब्हानल्लज़ी 


न 5 
& ई52 ५७०७ /०८ 4 न्‍ ््र्ड 
5325 <7 50 5५ 


टुकड़े-टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरा दे, जैसा कि तेरा दावा है। या अल्लाह और फ़रिश्तों 
को रू-ब-रू हमारे सामने ले आए (93) या तेरे लिए सोने का एक घर बन जाए, या तू 
आसमान पर चढ़ जाए और तेरे चढ़ने का भी हम यक़ीन न करेंगे, जब तक कि तू हमारे 
ऊपर एक ऐसी तहरीर (लेख) न उतार लाए जिसे हम पढ़ें।” - ऐ नबी! इनसे कहो, 
“पाक है मेरा परवरदिगार, कया मैं एक पैगाम लानेवाले इनसान के सिवा और भी कुछ 
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(94) लोगों के सामने जब कभी हिदायत आई तो उसपर ईमान लाने से उनको 


06. मोजिज़ों (चमत्कारों) की माँग का एक जवाब इससे पहले आयत-59 “वमा म-न-अना 
अन-नुरसि-ल बिल-आयाति! “और हमको निशानियाँ भेजने से नहीं रोका” में गुज़र चुका है। 
अब यहाँ इसी माँग का दूसरा जवाब दिया गया है। इस मुख्तसर से जवाब में जो बेहतरीन 
अन्दाज़ इस़्तियार किया गया है बह तारीफ़ से परे है। मुख़ालिफ़ों की माँग यह थी कि अगर 
तुम पैगम्बर हो तो अभी ज़मीन की तरफ़ एक इशारा करो और यकायक एक पानी का चश्मा 
फूट पड़े, या फ़ौरन एक लहलहाता बाग़ पैदा हो जाए और उसमें नहरें जारी हो जाएँ। आसमान 
की तरफ़ इशारा करो और तुम्हारे झुठलानेवालों पर आसमान टुकड़े-टकड़े होकर गिर जाए। एक 
फूँक मारो और पलक झपकते में सोने का एक महल बनकर तैयार हो जाए। एक आवाज़ दो 
और हमारे सामने ख़ुदा और उसके फ़रिश्ते फ़ौरन आ खड़े हों और वे गवाही दें कि हम ही ने 
मुहम्मद (सल्ल.) को पैगम्बर बनाकर भेजा है। हमारी आँखों के सामने आसमान पर चढ़ जाओ 
और अल्लाह मियाँ से एक ख़त हमारे नाम लिखवा लाओ, जिसे हम हाथ से छुएँ और आँखों से 
पढ़ें। - इन लम्बी-चौड़ी माँगों का बस यह जवाब देकर छोड़ दिया गया कि “ इनसे कहो, 
पाक है मेरा परवरदिगार! क्‍या मैं एक पैगाम लानेवाले इनसान के सिवा और भी कुछ हूँ?” 
यानी बेवकूफ़ो। क्या मैंने ख़ुदा होने का दावा किया था कि तुम ये माँगें मुझसे करने लगे? मैंने 
तुमसे कब कहा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ? मैंने कब कहा था कि ज़मीन व आसमान 
पर मेरी हुकूमत चल रही है? मेरा दावा तो पहले दिन से यही था कि मैं ख़ुदा की तरफ़ से 
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किसी चीज़ ने नहीं रोका मगर उनकी इसी बात ने कि “क्या अल्लाह ने इनसान को 
पैगम्बर बनाकर भेज दिया?””” (95) इनसे कहो, “अगर ज़मीन में फ़रिश्ते इत्मीनान से 
चल-फिर रहे होते तो हम ज़रूर आसमान से किसी फ़रिश्ते ही को उनके लिए पैगम्बर 
बनाकर भेजते।” 


पैगाम लानेबाला एक इनसान हूँ। तुम्हें जाँचना है तो मेरे पैगाम को जाँचो। ईमान लाना है तो 
इस पैगाम के सच्चे और अक़्ल के मुताबिक्र होने को देखकर ईमान लाओ। इनकार करना है तो 
इस पैगाम में कोई ख़राबी निकालकर दिखाओ। मेरी सच्चाई का इत्मीनान करना है तो एक 
इनसान होने की हैसियत से मेरी ज़िन्दगी को, मेरे अख़लाक़ को, मेरे काम को देखो। यह सब 
कुछ छोड़कर तुम मुझसे यह क्‍या माँग करने लगे कि ज़मीन फाड़ो और आसमान गरिराओ? 
आख़िर पैगम्बरी का इन कामों से क्या ताल्लुक़ है? 

07. यानी हर ज़माने के जाहिल लोग इसी ग़लतफ़हमी में मुब्तला रहे हैं कि इनसान कभी पैगम्बर 
नहीं हो सकता। इसी लिए जब कोई रसूल आया तो उन्होंने यह देखकर कि खाता है, पीता है, 
बीवी-बच्चे रखता है, हाड़-मांस का बना हुआ है, फ़ैसला कर दिया कि पैगम्बर नहीं है, क्योंकि 
इनसान है। और जब वह गुज़र गया तो एक मुदृदत के बाद उसके अक़्रीदतमन्दों में ऐसे लोग 
पैदा होने शुरू हो गए जो कहने लगे कि वह इनसान नहीं था, क्योंकि पैगम्बर था। चुनाँचे 
किसी ने उसको ख़ुदा बनाया, किसी ने उसे ख़ुदा का बेटा कहा, और किसी ने कहा कि ख़ुदा 
उसमें समा गया था। मतलब यह कि इनसान होना और पैगम्बर होना ये दोनों बातें एक बुजूद 
में जमा होना जाहिलों के लिए हमेशा एक पहेली ही बना रहा। (और ज़्यादा तशरीह के लिए 
देखें-सूरा-56 या-सीन, हाशिया-7) 

08. यानी पैगम्बर का काम सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि आकर पैगाम सुना दिया करे, बल्कि उसका 
काम यह भी है कि उस पैगाम के मुताबिक़ इनसानी ज़िन्दगी को सुधारे। उसे इनसानी हालात 
पर उस पैगाम के उसूलों को चस्पाँ करना होता है। उसे ख़ुद अपनी ज़िन्दगी में उन उसूलों को 
अमली जामा पहनाकर दिखाना होता है। उसे उन अनगिनत अलग-अलग इनसानों के ज़ेहन की 
गुत्थियाँ सुलझानी पड़ती हैं जो उसका पैगाम सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। उसे 
माननेवालों को एकजुट करना और उनकी तरबियत करनी होती है, ताकि उस पैगाम की 
तालीमात के मुताबिक़ एक समाज वुजूद में आए। उसे इनकार और मुख़ालिफ़त करनेवालों और 
रुकावट डालनेवालों के मुक़ाबले में जिद्दोजुहद करनी होती है ताकि बिगाड़ की तरफ़दारी 
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(96) ऐ नबी! इनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे बीच बस एक अल्लाह की गवाही 

काफ़ी है। वह अपने बन्दों के हाल की ख़बर रखता है और सब कुछ देख रहा है।"* 
(97) जिसको अल्लाह रास्ता दिखाए वही रास्ता पानेवाला है, और जिसे वह गुमराही 
'॥ में डाल दे, तो उसके सिवा ऐसे लोगों के लिए तू कोई और मददगार नहीं पा सकता" 


करनेवाली ताक़तों को नीचा दिखाया जाए, और वह सुधार अमल में आ सके जिसके लिए ख़ुदा 
ने अपना पैगम्बर भेजा है। ये सारे काम जबकि इनसानों ही में करने के हैं तो इनके लिए 
इनसान नहीं तो और कौन भेजा जाता? फ़रिश्ता तो ज़्यादा-से-ज़्यादा बस यही करता कि आता 
और पैग़ाम पहुँचाकर चला जाता। इनसानों में इनसान की तरह रहकर इनसान के जैसे काम 
करना और फिर इनसानी ज़िन्दगी में अल्लाह की मरज़ी के मुताबिक़ सुधार करके दिखा देना 
किसी फ़रिश्ते का काम न था। इसके लिए तो इनसान ही मुनासिब हो सकता था। 

09. यानी जिस-जिस तरह से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम्हारी हालत के सुधार के लिए कोशिश 
कर रहा हूँ उसे भी अल्लाह जानता है और जो-जो कुछ तुम मेरी मुखालिफ़त में कर रहे हो 
उसको भी अल्लाह देख रहा है। फ़ैसला आखिरकार उसी को करना है इसलिए बस उसी का 
जानना और देखना काफ़ी है। 

70. यानी जिसकी गुमराह पसन्‍्दी और हक़ के ख़िलाफ़ हठधर्मी की वजह से अल्लाह ने उसपर 
हिदायत के दरवाज़े बन्द कर दिए हों और जिसे अल्लाह ही ने उन गुमराहियों की तरफ़ धकेल 
दिया हो जिनकी तरफ़ वह जाना चाहता था, तो अब और कौन है जो उसको सीधे रास्ते पर ला 
सके? जिस शख्स ने सच्चाई से मुँह मोड़कर झूठ पर मुत्मइन होना चाहा, और जिसकी इस 
बुराई को देखकर अल्लाह ने भी उसके लिए वे साधन जुटा दिए जिनसे सच्चाई के ख़िलाफ़ 
उसकी नफ़रत में और झूठ पर उसके इत्मीनान में और ज़्यादा बढ़ोत्तरी होती चली जाए, उसे 
आख़िर दुनिया की कौन-सी ताक़त झूठ से फेरकर सच्चाई पर मुत्मइन कर सकती है? अल्लाह 
का यह क़ायदा नहीं कि जो ख़ुद भटकना चाहे उसे ज़बरदस्ती हिदायत दे, और किसी दूसरी 
हस्ती में यह ताक़त नहीं कि लोगों के दिलों को बदल दे। 
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उन लोगों को हम क्वियामत के दिन औंधे मुँह खींच लाएँगे, अंधे, गूँगे और बहरे'', 
उनका ठिकाना जहन्नम डै। जब कभी उसकी आग धीमी होने लगेगी, हम उसे और 
भड़का देंगे। (98) यह बदला है उनकी उस हरकत का कि उन्होंने हमारी आयतों का 
इनकार किया और कहा, “क्या जब हम सिर्फ़ हड्डियाँ और मिट्टी होकर रह जाएँगे तो नए 
सिरे से हमको पैदा करके उठा खड़ा किया जाएगा?” (99) क्‍या उनको यह न सूझा कि 
जिस ख़ुदा ने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया है, वह इन जैसों को पैदा करने की 
ज़रूर कुदरत रखता है? उसने इनके हश्र के लिए एक वक़्त मुक़॒र्र कर रखा है जिसका 
आना तय है, मगर ज़ालिम इसपर अड़े हुए हैं कि वे इसका इनकार ही करेंगे। 

(00) ऐ नबी! इनसे कहो, “अगर कहीं मेरे रब की रहमत के खज़ाने तुम्हारे क्रक्के 
में होते तो तुम खर्च हो जाने के डर से ज़रूर उनको रोक रखते।” हक़ीक़त में इनसान 
बड़ा तंगदिल है।'* 


]. यानी जैसे वे दुनिया में बनकर रहे कि न हक़ (सत्य) देखते थे, न हक़ सुनते थे और न हक़ 
बोलते थे, वैसे ही वे क्रियामत में उठाए जाएँगे। 

2. यह इशारा उसी मज़मून की तरफ़ है जो इससे पहले आयत-55 “और तेरा रब ज़मीन और 
आसमानों में जो कुछ है उसे ज़्यादा जानता है” में गुज़र चुका है। मक्का के मुशरिक लोग जिन 
नफ़सियाती (मनोवैज्ञानिक) वजहों से नबी (सल्ल-) की नुबूवत का इनकार करते थे उनमें से 
एक अहम वजह यह थी कि इस तरह उन्हें आप (सल्ल.) की बड़ाई और ऊँचे रुतबे को मानना 
पड़ता था, और अपने ज़माने के किसी आदमी और अपने बराबर के शख्स की बड़ाई मानने के 


तफ़हीमुल-क्वरआन, हिल्पा-2 


ठूरा 77. बनी-डसराईल 689 ग्रारा (5, हुब्हानल्तज़ी 


०5 ७।8#८५८ ४८५ 
| है 49॥77 >3५5) र्् 


(0॥) हमने मूसा को नौ निशानियाँ दी थीं, जो साफ़ तौर से दिखाई दे रही थीं।''? 
अब यह तुम ख़ुद बनी-इसराईल से पूछ लो कि जब मूसा उनके यहाँ आए तो फ़िरऔन 
ने यही कहा था न कि “ऐ मूसा! मैं समझता हूँ कि तू ज़रूर एक जादू का मारा आदमी 
है।”!!* (]02) मूसा ने उसके जवाब में कहा, “तू ख़ूब जानता है कि ये सूझबूझ बढ़ाने 


लिए इनसान मुश्किल ही से तैयार हुआ करता है। इसी पर कहा जा रहा है कि जिन लोगों की 
कंजूसी का हाल यह है कि किसी के हक़ीकी मर्तबे का इक़॒रार व एतिराफ़ करते हुए भी उनका 
दिल दुखता है, उन्हें अगर कहीं ख़ुदा ने अपनी रहमत के ख़ृज़ानों की कुंजियाँ हवाले कर दी 
होतीं तो वे किसी को फूटी कौड़ी भी न देते। 

5. ध्यान रहे कि यहाँ फिर मक्का के इस्लाम-मुख़ालिफ़ों को मोजिज़ों की माँगों का जवाब दिया 
गया है, और यह तीसरा जवाब है। इस्लाम के न माननेवाले कहते थे कि हम तुमपर ईमान न 
लाएँगे जब तक तुम यह और यह काम करके न दिखाओ। जवाब में उनसे कहा जा रहा है कि 
तुमसे पहले फ़िरऔन को ऐसे ही साफ़ मोजिज़े, एक-दो नहीं, एक के बाद एक नौ दिखाए गए 
थें, फिर तुम्हें मालूम है कि जो न मानना चाहता था उसने उन्हें देखकर क्या कहा? और यह भी 
ख़बर है कि जब उसने मोजिज़े देखकर भी नबी को झुठलाया तो अंजाम क्‍या हुआ? 
वे नौ निशानियाँ जिनका यहाँ ज़िक्र किया गया है, इससे पहले सूरा-7 आराफ़ में गुज़र चुकी हैं। 
यानी असा (लाठी), जो अजगर बन जाता था, यदे-बैज़ा (सफ़ेद हाथ) जो बगल से निकालते ही 
सूरज की तरह चमकने लगता था, जादूगरों के जादू को सबके सामने हरा देना, एक एलान के 
मुताबिक़ सारे देश में अकाल पड़ जाना, और फिर एक के बाद एक तूफ़ान, टिडूडी दल, 
सुरसुरियों, मेंढकों और ख़ून की बलाओं का टूट पड़ना। 

१4. यह वही खिताब है जो मक्का के मुशरिक लोग नबी (सल्ल-) को दिया करते थे। इसी सूरा 
की आयत 47 में उनकी कही हुई यह बात ग़ुज़र चुकी है कि “तुम तो एक जादू के मारे 
आदमी के पीछे चले जा रहे हो।” अब उनको बताया जा रहा हैं कि ठीक यही खिताब फ़िरऔन 
ने मूसा (अलैहि-) को दिया था। 
इस जगह इसी सिलसिले की एक बात और भी है जिसकी तरफ़ हम इशारा कर देना ज़रूरी 
समझते हैं। मौजूदा दौर में हदीस को न माननेवालों ने हदीसों पर जो एतिराज़ किए हैं उनमें से 
एक एतिराज़ यह है कि हदीस के मुताबिक़ एक बार नबी (सल्ल-) पर जादू का असर ,हो गया 
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वाली निशानियाँ ज़मीन और आसमानों के रब के सिवा किसी ने नहीं उतारी हैं,''' और 
मेरा ख़याल यह है कि ऐ फ़िरऔन! तू ज़रूर शामत का मारा हुआ एक आदमी है।”* 


था, हालाँकि कुरआन के मुताबिक़ इस्लाम को न माननेवालों का नबी (सल्ल«) पर यह झूठा 
इलज़ाम था कि आप (सल्ल-) एक जादू के मारे आदमी हैं। हदीस के न माननेवाले कहते हैं कि 
इस तरह हदीस के रावियों (बयान करनेवालों) ने कुरआन को झुठलाया और मक्का के 
इस्लाम-दुश्मनों की बात को सही ठहराया है। लेकिन यहाँ देखिए की ठीक इसी तरह कुरआन 
के मुताबिक़ हजरत मूसा (अलैहि.) पर भी फ़िरऔन का यह झूठा इलज़ाम था कि आप एक 
जादू के मारे आदमी हैं और फिर क्कुरआन ख़ुद ही सूरा-20 ताहा में कहता है कि “जब जादूगरों 
ने अपने अंक्षर फेंके तो यकायक उनके जादू से मूसा को यह महसूस होने लगा कि उनकी 
लाठियाँ और रस्सियाँ दौड़ रही हैं, तो मूसा अपने दिल में डर-सा गया।” क्या ये अलफ़ाज़ साफ़ 
तौर पर दलील नहीं दे रहे है कि हज़रत मूसा उस वक़्त जादू से मुतास्सिर हो गए थे? और कया 
उसके बारे में भी हदीस के इनकार करनेवाले यह कहने के लिए तैयार हैं कि यहाँ कुरआन ने 
ख़ुद अपने को झुठलाया और फ़िरऔन के झूठे बयान को सही ठहराया है? 

दरअसल इस तरह के एतिराज़ उठानेवालों को यह मालूम नहीं है कि मक्का के इस्लाम-दुश्मन 
और फ़िरऔन किस मानी में नबी (सल्ल.) और हज़रत मूसा को “जादू का मारा” कहते थे। 
उनका मतलब यह था कि किसी दुश्मन ने जादू करके उनको दीवाना बना दिया है और इसी 
दीवानगी के असर से ये नुबूबत (पैग़म्बरी) का दावा करते और एक निराला पैगाम सुनाते हैं। 
कुरआन उनके इसी इलज़ाम को झूठा ठहराता है। रहा वक़्ती तौर पर किसी शख़्स के जिस्म या 
जिस्म के किसी हिस्से का जादू से मुतास्सिर हो जाना तो यह बिलकुल ऐसा ही है जैसे किसी 
शझ््त को पत्थर मारने से चोट लग जाए। इस चीज़ का न इस्लाम-दुश्मनों ने इलज़ाम लगाया 
था, न कुरआन ने इसको ग़लत कहा, और न इस तरह के किसी वक़्ती असर से नबी (सल्ल-) 
के मंसब पर कोई आँच आती है। नबी पर अगर ज़हर का असर हो सकता था, नबी अगर 
ज़स््मी हो सकता था, तो उसपर जादू का असर भी हो सकता था। इससे नुबूबत के मंसब पर 
आँच आने की क्‍या वजह हो सकती है। नुबूबत के मंसब में अगर अड़चन हो सकती है तो यह 
बात कि नबी की अक़्ली व ज़ेहनी क्ुब्बतें जादू के असर में आ जाएँ, यहाँ तक कि उसका काम 
और बात सब जादू ही के असर में होने लगे। हक़ की मुखालिफ़त करनेवाले हज़रत मूसा 
3028 और नबी (सल्ल-) पर यही इलज़ाम लगाते थे और इसी को कुरआन ने ग़लत बताया 
' है। 

75. यह बात हज़रत मूसा (अलैहि-) ने इसलिए कही कि किसी देश में अकाल पड़ जाना, या 
लाखों मील ज़मीन पर फैले हुए इलाक़े में मेंढकों का एक बला की तरह निकलना, या पूरे देश 
के अनाज के गोदामों में घुन लग जाना, और ऐसी ही दूसरी आम मुसीबतें किसी जादूगर के 
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दूर 77. बनी-इसराईलि' (69 ) प्राय 75, हुब्हानल्लज़ी 


(03) आखिरकार फ़िरऔन ने इरादा किया कि मूसा और बनी-इसराईल को ज़मीन से 
उखाड़ फेंके, मगर हमने उसको और उसके साथियों को इकट्ठा डुबो दिया (04) और 
इसके बाद बनी-इसराईल से कहा कि अब तुम ज़मीन में बसों, फिर जब आखिरत के 
वादे का वक़्त आ पहुँचेगा तो हम तुम सबको एक साथ ला हाज़िर करेंगे। 

(05) इस कुरआन को हमने हक़ के साथ उतारा है और हक़ ही के साथ यह 
उतरा है, और ऐ नबी! तुम्हें हमने इसके सिवा और किसी काम के लिए नहीं भेजा कि 
(जो मान ले उसे) खुशखबरी दे दो और (जो न माने उसे) ख़बरदार कर दो।'* 


जादू, या किसी इनसानी ताक़त के करतब से नहीं आ सकतीं। फिर जबकि हर बला के आने 
से पहले हज़रत मूसा (अलैहि-) फ़िरऔन को नोटिस दे देते थे कि अगर तूने अपनी हठधर्मी न 
छोड़ी तो यह बला तेरी सल्तनत पर मुसल्‍्लत की जाएगी, और ठीक उनके बयान के मुताबिक़ 
वही बला पूरी सल्तनत पर टूट पड़ती थी, तो इस सूरत में सिर्फ़ एक दीवाना या एक बहुत ही 
हठधर्म आदमी ही यह कह सकता था कि इन बलाओं का टूट पड़ना ज़मीन व आसमानों के रब 
के सिवा किसी और की कारिस्तानी का नतीजा है। 

76. यानी मैं तो जादू का मारा नहीं हूँ मगर तू ज़रूर शामत का मारा है। तेरा इन खुदाई 
निशानियों को एक-के-बाद एक देखने के बाद भी अपनी ज़िद पर क्रायम रहना साफ़ बता रहा 
है कि तेरी शामत आ गई है। 

]77. यह है असल मक़सद इस क़िस्से को बयान करने का। मक्का के मुशरिक लोग इस फ़़िक्र में 
थे कि मुसलमानों को और नबी (सल्ल.) को अरब की धरती से मिटा दें। इसपर उन्हें यह 
सुनाया जा रहा है कि यही कुछ फ़िरऔन ने मूसा (अलैहि.) और बनी-इसराईल के साथ करना 
चाहा था। मगर हुआ यह कि फ़िरऔन और उसके साथी मिटा दिए गए और ज़मीन पर मूसा 
(अलैहि.) और उनकी पैरवी करनेवाले ही बसाए गए। अब अगर इसी रास्ते पर तुम चलोगे तो 
तुम्हारा अंजाम इससे कुछ भी अलग न होगा। 

१8. यानी तुम्हारे ज़िम्मे यह काम नहीं किया गया है कि जो लोग कुरआन की तालीमात को 
जाँचकर हक़ (सत्य) और बातिल (असत्य) का फ़ैसला करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको तुम 
पानी के चश्मे निकालकर और बाग़ उगाकर और आसमान फ़ाड़कर किसी-न-किसी तरह 
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. और इस कुरआन को हमने थोड़ा-थोड़ा करके उत्तारा है, ताकि तुम ठहर-ठहरकर 
इसे लोगों को सुनाओ, और इसे हमने (मौक़े-मौक़े से) तरतीब के साथ उतारा है।* 
(07) ऐ नबी! इन लोगों से कह दो कि तुम इसे मानो या न मानो, जिन लोगों को 
इससे पहले इल्म दिया गया है” उन्हें जब यह सुनाया जाता है तो वे मुँह के बल सजदे 
में गिर जाते हैं (08) और पुकार उठते हैं, “प्राक है हमारा रब! उसका वादा तो पूरा 
होना ही था।”” (09) और वे मुँह के बल रोते हुए गिर जाते हैं और उसे सुनकर 
उनका ख़ुशूअ (विनम्रता) और बढ़ जाता है।* 

(१0) ऐ नबी! इनसे कहो, “अल्लाह कहकर पुकारों या रहमान कहकर, जिस नाम 


ईमानवाला बनाने की कोशिश करो, बल्कि तुम्हारा काम सिर्फ़ यह है कि लोगों के सामने हक़ 
बात पेश कर दो और फिर उन्हें साफ़-साफ़ बता दो कि जो इसे मानेगा वह अपना ही भला 
करेगा और जो न मानेगा वह बुरा अंजाम देखेगा। 

9. यह मुख़ालिफ़त करनेवालों के इस शक का जवाब है कि अल्लाह मियाँ को पैगाम भेजना था 
तो पूरा पैगाम एक ही वक़्त में क्यों न भेज दिया? यह आखिर ठहर-ठहरकर थोड़ा-थोड़ा पैगाम 
क्यों भेजा जा रहा है? क्‍या ख़ुदा को भी इनसानों की तरह सोच-सोचकर बात करने की ज़रूरत 
पड़ती है? इस शक का तफ़सीली जवाब सूरा-6 नहूल, आयतें-0, 02 में गुज़र चुका है और 
वहाँ हम इसकी तशरीह भी कर चुके हैं, इसलिए यहाँ उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। 

%0. यानी वे अहले-किताब जो आसमानी किताबों की तालीमात को जानते हैं और उनके 
अन्दाज़े-कलाम (भाषा-शैली) को पहचानते हैं। 

!2. यानी कुरआन को सुनकर ये फ़ौरन समझ जाते हैं कि जिस नबी के आने का वादा पिछले 
नबियों के सहीफ़ों (ग्रन्थों) में किया गया था वह आ गया है। 

22. अच्छे और नेक अहले-किताब के इस रवैये का ज़िक्र कुरआन में कई जगहों पर किया गया 
है। मसलन सूरा-3 आले-इमरान, आयतें-3 से 75, 99 और सूरा-5 माइदा, आयतें-82-85 | 
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हूय 77. बनी-इसराहल (693 ) पद 5, हुक्हानल्तज़ी 
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से भी पुकारों उसके लिए सब अच्छे ही नाम हैं।”” और अपनी नमाज़ न ज़्यादा ऊँची 
आवाज़ से पढ़ो और न ज़्यादा धीमी आवाज़ से, इन दोनों के बीच औसत दर्जे का 
लहजा (स्वर) अपनाओ। (]) और कहो, तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए जिसने न 
किसी को बेटा बनाया, न कोई बादशाही में उसका शरीक है और न वह बेबस है कि 
कोई उसका सहारा हो । और उसकी बड़ाई बयान करो, सबसे ऊँचे दर्जे की बड़ाई।” 


१28. यह जवाब है मुशरिकों के इस एतिराज़ का कि ख़ालिक़ (पैदा करनेवाले) के लिए “अल्लाह” 
का नाम तो हमने सुना था, मगर यह “रहमान” का नाम तुमने कहाँ से निकाला? उनके यहाँ 
चूँकि अल्लाह तआला के लिए यह नाम राइज न था, इसलिए वे इसपर नाक-भौं चढ़ाते थे। 

94. इब्मे-अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि मक्का में जब नबी (सल्ल.) या दूसरे सहाबा नमाज़ 
पढ़ते वक़्त बुलन्द आवाज़ से कुरआन पढ़ते थे तो इस्लाम-दुश्मन शोर मचाने लगते और कई 
बार गालियों की बौछार शुरू कर देते थे। इसपर हुक्म हुआ कि न तो इतने ज़ोर से पढ़ो कि 
इस्लाम को न माननेवाले सुनकर हँगामा करें और न इतने ज़्यादा धीमे पढ़ो कि तुम्हारे अपने 
साथी भी न सुन सकें। यह हुक्म सिर्फ़ उन्हीं हालात के लिए था। मदीना में जब हालात बदल 
गए तो यह हुक्म बाक़ी न रहा। अलबत्ता जब कभी मुसलमानों को मक्का के जैसे हालात का 
सामना करना पड़े, उन्हें इसी हिदायत के मुताबिक़ अमल करना चाहिए। 

25. इस जुमले में एक लतीफ़ (सूक्ष्म) तंज़ है उन मुशरिकों के अक्रीदों पर जो अलग-अलग 
देवताओं और बुल्ुर्ग इनसानों के बारे में यह समझते हैं कि अल्लाह मियाँ ने अपनी ख़ुदाई के 
अलग-अलग शोबे या अपनी सल्तनत के मुख़्तलिफ़ इलाक़े उनके इन्तिज़ाम में दे रखे हैं। इस 
बेकार के अक्ीदे का साफ़ मतलब यह है कि अल्लाह तआला ख़ुद अपनी ख़ुदाई का बोझ नहीं 
संभाल सकता इसलिए वह अपने मददगार तलाश कर रहा है। इसी वजह से कहा गया कि 

अल्लाह बेबस नहीं है कि उसे कुछ डिपूटियों और मददगारों की ज़रूरत हो। 


१828: 
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इण्डेक्स 
तफ़हीमुल-क़ुरआन-2 


अख़लाक़ और अख़लाक़ी ठालीमात 

दीन में अख़लाक़ की अहमियत 

सूरा--6, आ-94, 95, हान्‍95 

इस बात को मानने के अख़लाक़ी नतीजे कि अल्लाह 
को हर मौजूद और ग़ैब कि बातों का इल्म है 
सूरा-, आ-$, 5, हा-5, 4 

वे बेहतरीन अख़लाक़ जो एक मुसलमान के अन्दर 
पाए जाने चाहिएँ 

सूरा-8, आ-9 से 22, हा-36 से 40; सूरा-4, 
आ-5, हा-0; सूरा-6, आ-90, 9, हा-88 

वे बुराइयाँ जिनसे रोका गया है 

सूरा-8, आ-25; सूरा-6, आ-90, 9], हा-88, 89 
नेक लोगों के अख़लाक़ और फ़ासिक़ों के अख़लाक़ 
का फ़र्क् 


सूरा-7, हा-33; सूरा-], आ-9 से ॥, हा-0, !] 
समाज को बिगाड़नेवाले असबाब (कारक) और 
उनकी रोकथाम 


सूरा-7, आ-6, 77, हा-8 
समाज में अधिकारों का बसीअ्‌ (व्यापक) तसब्दुर 
सूरा-7, आ-28 से 37, हा-28 

अमानत का व्यापक अर्थ 

सूरा-8, आ-श, हा-22 

मक़सद की पाकी के साथ ज़राए (साधन) भी पाक 
होने चाहिएँ 

सूरा-6, हा-92 

फ़र्ज़ पहचानने की अहमियत 

सूरा-9, हा-9 

सब्र की अख़लाक़ी अहमियत 

सूरा-], आ-8, हानत] 

फ़ैयाज़ी (दानशीलता) और तवाज़ो (विनप्रता और 
सत्कार) की शिक्षा 

सूरा-7, आ-96 से 28 

ख़र्च में बीच की राह अपनाने की तालीम 

सूरा-7, आ-29, हा-29 


समाजी ज़िन्दगी में इनसाफ़ और एहसान की तालीम 
सूरा-6, आ-90, हा-88 

शर्म इनसानी फ़ितरत (प्रकृति) का तक़ाज़ा है 

सूरा-7, आ-22, हा-8 

नसीहत को ग़लत रंग में लेने का नुक्सान 

सूरा-]], हा-89 

मुआहिदों (सन्धियों) की पाबन्दी का हुक्म 

सूरा-8, आ-58, हा-45; सूरा6 आ-9), 95; 
सूरा-7, आ-34, हा-89 

वादा तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है 

सूरा-8, आ-56; सूरा-6, आ-95 

अहदो-पैमान को धोखा देने का ज़रिआ नहीं बनाना| 
चाहिए 

सूरा-]6, आ-94, हा-95 

क्रौमी फ़ायदों और हितों के लिए अहद को सोड़ना 
बहुत बड़ा गुनाह है 

सूरा-6, आ-92, हा-थ 

मज़हबी बहानों से अहद तोड़ना ख़ुदा के यहाँ क़बूल 
नहीं 

सूरा6, आ-92, हा-92 

मुसलमान अगर अहद तोड़ें तो दोहरे मुजरिम हैं 
सूरा-6, आ-94 

फ़साद फैलानेवालों की पैरवी की मुख़ालिफ़त 

सूरान, आ-428 

अमानत में ख़ियानत की मनाही 

सूरा-8, आ-श, 58 

फुजूलखर्ची की मनाही 

सूरा-7, आ-26, 29, हा-28, 29 

बुख़्ल और कंजूसी की मनाही 

सूरा-7, आ-29, हा-29 

ज़िना (व्यभिचार) से बचने का हुक्म 

सूरा-7, आ-82, हा-82 

समलैंगिकता (अमलेन-क्रौमे-लूत) की दुराई 

सूरा-7, आ-8, हा-64 

घमण्ड की मज़म्मत (भर्त्सना) 


्ज आ-8, 346, हा-0% सूरा-6, आ-28; 
सूरा-7, आ-87, हा-45 
सिर्फ़ गुमान की डुनियाद पर किसी के ख़िलाफ़ 
कार्यवाही नहीं करनी चाहिए 
सूरा-7, आ-86, हा-42; ,ज्यादा जानकारी के लिए 
देखें 'बन्दों के अधिकार', “क़ुरआनः इसका 
अख़लाक़ी नुक़्ता-ए-नज़र और इसका फ़लसफ़ा-ए- 
अख़लाक़' 
अज (इनाम) 
कैसे लोग इसके हक़दार हैं? 
सूरा-8, आ-27, 28; सूरा-, आ-7, हा-8 
सूरा-2, आ-57, हा-49 
अल्लाह के यहाँ किसी हक़दार का अज़ मारा नहीं 
जाता 
सूरा-, आ-70; सूरा-9, 
आ-5; सूरा-2, आ-56, 90 
अल्लाह नेकी का अज़ आदमी के अमल से ज़्यादा 
देता है 


आ-20; सूरा-], 


सूरा-0, आ-26, हा-88 
नेकी का बदला देने में अल्लाह का क़ानून बुराई की 
सज़ा से अलग है 

सूरा-0, आ-90, 2॥; सूरा-0, आ-26, 27, हा-88; 


सूरा6, आ-9%, 97 

अल्लाह के पास बहुत बड़ा अज् है 

सूरा-8, आ-26; सूरा-9, आ-22 

बड़ा अज़् कैसे लोगों के लिए है? 

सूरा-7, आ-9 

असूल अहमियत आख़िरत के अज़ की है 
सूरा2, आ-57 

सब्र का अज़ 

सूरा-|6, ऑ-96, हा-98 

ईमान और नेक आमाल (कर्मों) का अज़ 
सूरा-6, आ-97 

अज़ाब 

गुमराह लोगों के लिए दुनिया ही में अज़ाब है 
सूरा-8, आ-83, 34 

बड़े अज़ाब से पहले छोटे-छोटे अज़ाब तंबीह के तौर 
पर आते हैं 

सूरा-8, आ-83 

दुनिया में आनेवाले अज़ाब की हिकमत 
सूरा-], हा-40 


जे 


दुनिया के अज़ाब की असल 

सूरा-7, हा-6; सूरा-, हा-05 

सज़ा देने से पहज़े अल्लाह नाफ़रमानों को सम्भ 

के लिए काफ़ी मुहलत देता है 

सूरा)0, आ-27, 72, हा-5; सूरा-0, हा-30;| 
सूरा-5, आ-83, 32 सूरा-5, आ-3, 4, हा- 
सूरा-6, आ-6] 

दुनिया में अज़ाब नाज़िल होने का क़ानून 

सूरा-7, आ-4, 5, 59, हा-50; सूरा-7, आ-78, 
हा-65; सूरा-7, आ-94, 95, हा-77; सूरा-7, आ-97 
से 99, 80 से 86, 62 से 67, 82, 88; 
सूरा-8, आ-25, हा-20; सूरा-8, आ-32 से 84, 52| 
से 55; सूरा-9, आ-88, 89; सूरा-0, आ- से १4 
सूरा-0, आ-50, 98, 708;, सूरा] को परिचय 
सूरा-, आ-87, हा-40, 49; सूरा-7, आ-59, 60, 
64, 8 से 88, 94, 95, 99, 02, 6, ॥7, 
हा-5; सूरा-2, आ-0; सूरा-8, आ-$), 38 
सूरा-4, आ०, 8 सूरा-5, आ-3, 4, हा-$ 
सूरा-6, आ-26, 45 से 47, 6/; सूरा-7, आ-१5, 
6, 58 

दुनिया में अज़ाब नाज़िल होमे की मुख़्तलिफ़ शक्‍्रों 
सूरा-॥, आ-64, 78, 84, 9, 95, 96, 50 से 86, 
52, 67; सूरा-8, आ-35, हा-29; सूरा-8, आ-54; 
सूरा-09, आ-4, 26, 89, 58, 55, 85, ॥0॥;| 
सूरा0, आ-8, 78, 90 से ,98; सूरा-, आ-86 
से 44, 67, हा-88; सूरा-, आ-88, 94, 95; 
सूरा-5, आ-60, 78, 74 सूरा-6, आ-48, 46 
ख़ुदा का अज़ाब ऐसे रुख़ से आता है जिधर अ 

का वहमो-गुमान भी नहीं जा सकता 

सूरा-6, आ-86, 45 

नबी के झुठलाने पर अज़ाब कब नाज़िल होता है? 
सूरा-8, आ-88, हा-27; सूरा-, आ-86, 87 

अज़ाब से सचेत करने के अख़लाक़ी फ़ायदे 

सूरा-22, हा-75 

अल्लाह के अज़ाब की शिद्त 

सूरा-0, आ-80 से 52; सूरा-5, आ-50 

अल्लाह के अज़ाब से बेफ़िक्र न होना चाहिए 
सूरा-9, आ-07, हा-77 

ख़ुदा का अज़ाब टाला नहीं जा सकता 

सूरा-0, आ-४$ सूरा-, आ-8, 38, 76; सूरा-8, 


कोई बचा नहीं रह सकता 

सूरा-, आ-4$; सूरा-8, आ-84 

क़ब्र के अज़ाब (यानी बरज़ख़ के अज़ाब) का सुबूत 
सूरा-8, आ-50; सूरा-6, आ-28, 29 

आख़िरत में अज़ाब का क़ानून 

सूरा-7, आ-87 से 4॥; सूरा-8, आ-50; सूरा-7, 
आन-5 

आख़िरत का अज़ाब कैसे लोगों के लिए है? 

सूरा-09, आ-84, 6, 68, 79, 90, 0॥; सूरा-0, 
आ-4, 52, 70; सूरा-, आ-3, 20; सूरा-3, 
आ-84, 55; सूरा-4, आ-2, 3, 22; सूरा-6, 
आ-27, 88 

दर्दनाक अज़ाब के हक़दार कौन हैं? 

सूरा-6, आ-63, 04, 6, 77; सूरा-]7, आ-0 
अज़ाबे-अज़ीम (बड़ी यातना) किन लोगों के लिए है? 
सूरा-6, आ-94, 06 

हमेशगी का अज़ाब 

सुरा-0, आ-52 

उसकी कैफ़ियत 


सूरा-6, आ-84, 85 
उससे बचानेवाला कोई नहीं 

सूरा-4, आ-2, हा-29 

वह है ही डरने के लायक़ चीज़ 

सूरा-7, आ-57 

अदूल (न्याय) 

मानी और तशरीह और समाज में इसकी अहमियत 
सूरा-6, हा-88 

अनसार 

उन्होंने किन हौसलों के साथ नबी (सल्ल.) को 
मदीना आने की दावत दी थी? 

सूरा-8 का परिचय 

उनको इस्लाम-दुश्मनों का अल्टिमेटम 

सूरा-8 परिचय 

ज॑गे-बद्र में उनकी जॉनिसारी 

सूरा-8 का परिचय 

इस्लाम ने उनकी आपस की दुश्मनी को किस तरह 
ख़त्म किया? 

सूरा-8, आ-68, हा-46 

अमले-सालेह (नेक अमल) 

इसके मानी 

सूरा-0, आ-20 


सालेहीन (नेक लोगों) की सिफ़ात 

सूरान, आना 

इसका नेक अंजाम 

सूरा-7, आ-85; और जानकारी के लिए देखें 'ईमान' 
अग्न-विज्-मारूफ़ व नहय अनिल-मुनकर 

इसकी अहमियत इनसानी ज़िन्दगी में 

सूरा-, आ-64 से 66, हा-25; सूरा-, हा-5; 
सूरा-5, हा-839 

वह अहले-ईमान की ख़ुसूसियत है 

सूरा-9, आ-7, 3]2 

वह नबी (सह्ल.) की दावत का एक अहम पहलू है 
सूरा-7, आ-57 


देखें 'नुबूवत' 


अरब 

जाहिलियत में उनकी रस्में 

सूरा-7, हा-5; सूरा-9 का परिचय; सूरा-9, हा-; 
सूरा-9, आ-87, हा-87 

वे अपनी इन रस्मों को ख़ुदा के दीन की तालीम| 
समझते थे 


सूरा-7, आ-28, हा-7, 8 

उनका शिर्क किस नौइयत का था? (देखें 'शिर्क :। 
अरब के मुशरिकों का शिर्क किस नौइयत का था?) 
उनके जाहिलाना ख़यालात 

सूरा-7, हा-8 सूरा-0, आ-8 

उनका इबादत का तरीक़ा 

सूरा-8, आ-85, हा-28 

उनके यहाँ औरतों की हैसियत 

सूर-6, आ-57 से 59, हा-52 

उनका अपने बाप-दादा की पैरवी करने पर इसरार 
सूरा-, आ-28 

इस्लामी हुकूमत की इक्तिदा में बदुदुओं की हालत 
सूरा-9, आ-97, हा-95 

अरब से जिहालत दूर करने के लिए इस्लामी हुकूमत| 
की कोशिशें 

सूरा-9, हा-]20 

वह हमागीर (सर्वव्यापी) इंक्रिलाब जो इस्लाम 
अरब में बरपा किया 

सूरा-9, हा-54, 57; ज़्यादा जानकारी के लिए देखें 
'शिर्क' और "मुहम्मद (सल्ल.) 


हर 
अल्लाह के आर्श पर मुस्तवी (बैठने) होने का मतलब 
सूरा-7, आ-54, हा-4; सूरा-0, आ-8, हा-4 
कुरआन में 'हस्तवा अलल-अर्श' (आअर्श पर 
विराजमान) होने का मज़मून बार-बार किस लिए 
बयान किया गया है? 
सूरा-॥, आ-54, हा-4; सूरा-8, आ-2, हा-8 
अर्शे-अज्ञीम 
सूरा-9, आ-29 
उसके पानी पर होने का मतलब 
सूरान, आ-॥, हान्‍? 
अल्लाह 
हाकिमों का हाकिम 
सूरा-, आ-45, हा-48 
रहम करनेवाला बड़ा रहीम (अरहमुर-राहिमीन) 
सूरा-7, आ-57; सूरा-8, आ-64, 92 
देखनेवाला (बसीर) 
सूत-8, आ-89; सूरा-7, आ-, ॥7, 30, 96, 
तौबा क़बूल करनेवाला, पलटकर रुजूअ करनेवाला 
सूरा-9, आ-04, 8 


हकीम (हिकमतवाला) 

सूरा-8, आ-0, 49, 68, 67, 7 सूरा-9, आ-5, 
28, 40, 60, 7, 97, 06, 0; सूरा-, आ-; 
सूरा-2, आ-6, 85, 00; सूरा-4, आ-4, हा-7; 
सूरा-5, आ-25, हा-6; सूरा-6, आ-60 

हलीम 


सूरा-7, आ-$4, हा-50 
हमीद 

सूरा-]], आ-73; सूरा-4, आ-, 8, हा-2 

ख़बीर 

सूरान।, आ-; सूरा-7, आ-7, 80, 96 

ख़ल्लाक़ 

सूरा-5, आ-86, हा-48 

ख़ैरुल-हाकिमीन 

सूरा-7, आ-87; सूरा-0, आ-09; सूरा-2, आ-80 
खैरुल-गाफ़िरीन 

सूरा-7, आ-55 

ख़रुल-फ़ातिहीन 

सूरा-7, आ-89 

ख़ैरुल-माकिरीन 

सूरा-8, आ-80 (उसके लिए शब्द मकर किस मानी 


में इस्तेमाल होता है सूरा-0, । 

ज़मीन और आसमानों का रद (रव्युस्समावाति व 
अर्ज़) 

सूरा-8, आ-6; सूरा-7, आ-02 

तमाम जहानों का रब (रब्बुल-आलमीन) 

सूरा-7, आ-54, 67, 67, 04, ॥श; सूरा-0, 
आन 

रहमान 

सूरा-8, आ-80; सूरा-7, आ-0 

रहीम 

सूरा-7, आ-53, 67; सूरा-8, आ-69, 70; सूरा-9, 
आ-5, 27, 9, 99, 08, ॥04, ॥77, ॥8; 
सूरा-0, आ-07; सूरा-, आ-4, 90; सूरा-8, 
आ-58, 98; सूरा-4, आ-86, हा-49; सूरा-5, 
आ-49 सूराच6, आ-, ॥#, 70, ॥5, 9 
सूरा-7, आ-66 

रऊफ़ (माफ़ करनेवाला) 

सूरा-9, आ-!7; सूरा-6, आ-7, 47 

सरीउल-हिसाब (जल्द हिसाब करनेवाला) 

सूरा-/8, आ-4; सूरा-4, आना 

सरीउल-इक्काब 

सूरा-7, आ-67 

समीअ (सुननेवाला) 

सूरा-7, आ-200; सूरा-8, आ-!7, 48, 58, 6॥; 
सूरा-9, आ-98, 08; सूरा-0, आ-65; सूरा-2,| 
आ-84; सूरा-7, आ-ा 

शदीदुल-इक़ाब 

सूरा-8, आ-8, 28, 48, 52; सूरा-5, आ-6 
आलिमुल-गैब वशुशहादा 

सूरा-9, आ-94, 05; सूरा-8, आ-9 

अज़ीज़ 

सूरा-8, आ-0, 49, 63, 67; सूरा-9, आ-40, 7; 
सूरा-], आ-66; सूरा-4, आ-, 4, 47; सूरा-6, 
आ-60 

अल्लामुल-गुयूब 

सूरा-9, आ-78 

अलीम (सब कुछ जाननेवाला) 

सूरा-7, आ-200; सूरा-8, आ-7, 42, 53, 6), 7॥; 
सूरा-9, आ-5, 28, 60, 97, 96, 03, 06, 0 
सूरा-0, आ-65; सूरा-2, आ-6, 34, 83, 00; 
सूरा-5, आ-25, 86; सूरा-6, आ-70 


तफ़हीमुल-क्वरआन, हिस्सा-2 


ग़फ़ूर 
सूद-7, आ-53, 67; सूरा-8, आ-69, 70; सूरा-9, 
आ-5, 27, 9, 99, 02 सूरा-0, आ-07; 
सूरा-], आ-4; सूया-)2, आ-53, 98; सूरा-4, 
आ-86; सूरा-5, आ-49; सूरा-6, आ-0, 5, 
49  सूरा-7, आ-25, 44 

ग़नी 

सूरा-0, आ-68; सूरा-4, आ-8 

फ़ातिरुस-समावाति वल अर्ज़ 

सूरा-2, आ-0॥ सूरा-4, आ-0 

क़दीर (क्ुदरतवाला) 

सूरा-6, आ-70 

क़बी (क्रुब्बतवाला) 

सूरा-8, आ-58; सूरा-]8, आ-66 

क़हहार (ज़बरदस्त) 

सूरा-2, आ-89; सूरा-8, आ-6; सूरा-4, आ-48 
कबीर 

सूरा-8, आ-9 

मुतआल 

सूरा-8, आ-9 

मजीद 


सूरान, आ-78 
वाहिद 


सूरा-9, आ-89; सूरा-8, आ-6; सूरा-]4, आ-48 
बदूद 

सूरा-, आ-90 

बड़ी बरकतवाला 

सूरा-7; आ-54, हा-48 

बड़े अज़वाला 

सूरा-8, आ-28 

बड़ा फ़ज़्ल फ़रमानेवाला 

सूरा-8, आ-29 

हर ऐश, नुक्स और कमज़ोरी से पाक 

सूरा-2, आ-408, हा-78 

उसी के लिए हम्द है 

सूरा-॥7, आना] 

उसके लिए आला सिफ़ात हैं 

सूरा-6, आ-60 

उसके लिए अच्छे ही नाम हैं 

सूरा-, आ-80; सूरा-7, आ-80 

उसकी सिफ़ात तमाम मख़लूक़ाल (सृष्टि) की सिफ़ात 


का मम्बअ (स्रोत) हैं 

सूरा-5, हा-9 

उसको दुनियावी बादशाहों जैसा समझना सही नहीं 
सूरा-6, आ-74, हा-65 

ख़ुदाई सिफ़ात और इनसानी सिफ़ात का फ़र्क़ 
सूरा-7, हा-] 

इनसानी आँख उसे नहीं देख सकती 

सूर-7, आ-48 

वह सीधे रास्ते पर है 

सूता-), आ-56, हा-6$ 

ज़मीन और आसमान की हर चीज़ उसकी तसबीह| 
(महिमागान) कर रही है 

सूरा-7, आ-44, हा-49 

ज़मीन और आसमान की हर चीज़ उसके आगे 
अपना सिर झुकाए हुए है 

सूरा-]8, आ-5, हा-24; सूरा-6, आ-48, 49, 
हा-42 

तमाम मख़लूक़ात उसके आगे झुकी हुई हैं 

सूरा-6, आ-49, हा-42 

वह बन्‍्दों के क़रीब है 

सूरा-], आ-6 

दुआएँ सुनता और उनका जवाब देता है 

सूरा-, आ-67, हा-69; सूरा-4, आ-89 

उससे बढ़कर अपने वादों का पूरा करनेवाला नहीं 
सूरा-9, आनाव] 

वह अपने वादों को नहीं तोड़ता 

सूरा-8, आ-8] 

वही मलजा व मावा (पनाह मिलने की जगह) है 
सूरा-8, आ-30 

बेहतरीन सहायक और मददगार, बेहतरीन मुहाफ़िज़ 
सूरा-8, आ-40; सूरा-2, आ-64 

ईमानवालों का मौला (सरपरस्त) 

सूरा-9, आ-ठ] 

उसके सिवा कोई माबूद नहीं 

सूरा-, आ-59, 65, 73, 85, 40, 58; सूरा-9, 
आ-3, 29; सूरा-]8, आ-4, 50, 6, 8% 
सूरा-8, आ-$0; सूरा-4, आ-52; सूरा-6, आ-2, 
22, 5 

वही इबादत का हक़दार है 

सूरा, आ-59, 65,. 78, 85; सूरा-0, आ-3 
सूरा-0, आ-$ सूरा-], आ-2, 26, 50, 6, 84, 
2$ सूस-2, आ-40 


जे सिवा किसी को माबूद न बनाया जाए 
सूरा-7, आ-25, हा-26; सूरा-7, आ-89 
वह इससे बालातर है कि कोई उसका शरीक हो 
सूरा-6, आ-], हा-2 
बादशाही में कोई उसका शरीक नहीं 
सूरान7, आना 
उसका कोई बेटा नहीं 
सूरा-0, आ-68, हा-68; सूरा-7, आ- 
उसके सिवा किसी को 'वकील' (कारसाज़) न बनाया 
जाए 
सूरा-7, आ-2, हा-8 
उसके सिवा किसी से दुआ न माँगी जाए 
सूरा-8, आ-4, हा-28 
उसी की मदद मौंगनी याहिए 
सूरा-, आ-28 
उसी की पनाह माँगनी चाहिए 
सूरा-7, आ-200; सूरा-6, आ-98 
ख़ौफ़ और चाह उसी से होनी चाहिए 
सूरा-7, आ-56, हा-45 
उसी के ग़ज़ब से डरना चाहिए 
सूरा-0, आ-5 
उसी पर भरोसा करना चाहिए 
सूरा-8, आ-6]; सूरा-9, आ-5, 29 
यही भरोसे के लिए काफ़ी है 
सूरा-7, आ-65, हा-8] 
बही मदद के लिए काफ़ी है 
सूरा-8, आ-62 से 64; सूरा-9, आ-29; सूरा-5, 
आ-95 
उस पर भरोसा करना कभी ग़लत साबित न होगा 
सूरा-]7, आ-65, हा-8 
उसकी इजाज़त के कौर कोई सिफ़ारिश नहीं कर 
सकता 
सूरा-0, आ-8, हा-5 
फ़िक्र उसी की रिज़ा की होनी चाहिए 
सूरा-0, आ-96 
उसकी ख़ुशी सबसे बड़ी नेमत है 
सूरा-9, आ-72 
उसको अपना वली (सरपरस्त) न बनानेवाले गुमराह हैं 
सूरा-7, आ-80 
वह दुनिया की हर चीज़ की रहनुमाई करता है 
सूरा-6, आ-68, हा-56 


वही सही रहनुमाई करनेवाला है 

सूरा-0, आ-85 

सीधा रास्ता बठाना उसके ज़िम्मे 

सूरा-6, आ-9 

इनसान की भलाई उसी की हिदायत की पैरवी में है 
सूरा-7, आ-8, हा-4; सूरा-॥0, आ-08, 09 

वह अपने बन्दों से बड़ी मुहब्बत रखता है 

सूरा-], आ-90, हा-0] 

उसकी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है 

सूरा-7, आ-56, हानाव। 

उसकी फ़रमौरवाई में असूल चीज़ रहम है न कि। 
ग़ज़ब 

सूरा-7, आ-56, हा-] 

उसकी रहमत से मायूस होना काफ़िरों और भुमराषों| 
का काम है 

सूरा-2, आ-87; सूरा-5, आ-56 

वह बहुत दरगुज़र करनेवाला है 

सूरा-8, आ-6 

वह अपने बन्दों की तीबा क़बूल करता है 

सूरा-9, आ-04 

गुनाहगार बन्दे की तौबा उसे बहुत ही महबूब है 
सूरा-9, आ-8, हा-9 


वह सज़ा देने में जल्दी नहीं करता, बल्कि सम्भ 

के लिए मुहलत पर मुहलत देता है 

सूरा-0, आ-, हा-5, 80; सूरा-8, आ-8, 82; 
सूरा-5, आ-4, हा-2; सूरा-6, आ-6] 

उसकी शाने-हलीमी व ग़फ़्फ़ारी 


सूरा-7, आ-44, हा-50 

उसकी बेपायाँ रहमत और शाने-करीमी 

सूरा-6, हा-8 

इनसान पर उसके एहसानात 

सूरा-]4, आ-32 से 34; सूरा-6, आ-4 से 6, 78 
से 8; सूरा-)7, आ-66 से 70 हा-83 

इनसान उसके सामने जवाबदेह है 

सूरा-7, आ-6, हा-6 सूरा-, आ-8 सूरा-5, 
आ-92, 93; सूरा-6, आ-56, 98, सूरा-7, आ-5, 
$, हा-6 

उसी की तरफ़ सबको पलटकर जाना है 

सूरा-0, आ-4, हा-8; सूरा-]0, आ-28, #6, 56; 
सूरा-3], आ-4, 34 

वह बन्दों के हक़ में ज़ालिम नहीं है 


बउ आ-5; सूरा-09, आ-70, हा-7% सूरा-0, 
आ-44, हा-52; सूरा-), आ-0, 7, हा-5 
उसका इनसाफ़ बेलाग है 

सूरा-7, आ-85, 84; सूरा-09, आ-80, ॥श; सूराना 
का परिचय; सूरा-॥, आ-42 से 47, हा-5, 84, 90 
वह नेक किरदार लोगों की नाक़द्री नहीं करता 
सूराना, आ-3, हा-8 

उसके यहाँ किसी मुस्तहिक़ का अज्ज मारा नहीं जाता 
सूरा7, आना70 सूरा-9, आ-20; सूराना।, 
आ-5; सूरा-2, आ-56, 90 
बह भलाई का अज्ज आदमी के अमल से ज़्यादा देता है 
सूरा-9, आ-20, 2]; सूरा-0, आ-26, हा-85 
बह किसी को उसके जुर्म से बढ़कर सज़ा नहीं देता 
सूरा-0, आ-श, हा-34 

वह इन्तिक़ाम लेनेवाला है 


सूरा-4, आ-47 
उसकी पकड़ बड़ी सख़्त है 

सूरा-, आ-02 

वह बेहयाई का हुक्म नहीं देता 

सूरा-7, आ-28, हा-8 

बह हद से गुज़रनेवालों को पसन्द नहीं करता 


सूरा-7, आ-8, 55 

वह फ़ासिक़ों को पसन्द नहीं करता 

सूरा-9, आ-96 

कह मुत्कब्बिरों को पसन्द नहीं करता 

सूरा-6, आ-28 

बह ख़ियानत करनेवालों को पसन्द नहीं करता 
सूरा-8, आ-58 

उसके ग़ज़ब के हक़दार कैसे लोग हैं? 

सूरा-7, आर, 5% सूरा-8, आ-6 

वह सिर्फ़ पाकीज़ा लोगों को पसन्द करता है 

सूरा-9, आ-08 

वह मुत्तक्रियों को पसन्द करता है 

सूरा-9, आ-4, 7 

वह मुहसिनों के साथ है 

सूरा-6, आ-28 

बह तमाम चीज़ों का ख़ालिक़ (पैदा करनेवाला) है 
सूरानय, आ-54, 89; सूस-9, आ-$6; सूरा-0, 
आ-3, 34 सूरा-, आय, 6॥ सूरा-3, आ-6 
सूरा-4, आ-32, 33; सूरा-6, आ-5 से 5; सूरा-7, 
आ-99 


उसने कायनात को बे-मक़सद नहीं बनाया है 
सूरा-0, आ-5 

उसने आसमान और ज़मीन को बरहक़ पैदा किया है 
सूरा-4, आ-9, हा-26; सूरा-5, आ-85; सूरा-6, 
आ-8 

उसी ने इनसान को ज़मीन पर बसाया है 

सूरा-, आ-6, हा-67 

वही इनसान का मालिक और रब है 

सूरा-7, आ-54; सूरा-0, आ-8, 80, 32; सूरा-, 
आ-34, 56; सूरा-8, आ-80 

वही सारी कायनात का मालिक, मुन्तज़िम 
(प्रबन्धकर्ता) और फ़रमाँरवा है 

सूरा-7, आ-54, हा-4, 42 सूरा-7, आ-28, 58; 
सूरा-9, आ-76, 29; सूरा-0, आ-3, $], 55, 
66, 68; सूरा-2, आ-40, 67; सूरा-3, आ-2, 36, 
4 सूरा-4, आ-&; सूरा6, आ-2 से 4 और| 
5] से 55 सूरा-7, हा-47 

हर चीज़ के ख़ज़ानों का मालिक 

सूरा-5, आ-श 

हर चीज़ की तक़दीर मुक़र्रर करनेवाला 

सूरा-5, आ-2, हा-4 

हर चीज़ पर निगराँ 

सूरा-], आ-57 

हर चीज़ पर वकील 

सूरा-, आ-2 

तमाम इख़्तियारात उसी के हाथ में हैं 

सूरा-3, आ-डा 

तमाम मामलात फ़ैसले के लिए उसी की तरफ़ रुजूअ| 
होते हैं 

सूरा-8, आ-44; सूरा-], आ-23 

उसके फ़ैसले अटल हैं 

सूरा-3, आना 

कोई उसके फ़ैसलों पर नज़रे-सानी करनेवाला नहीं 
सूस-3, आज्बी 

वह बेनियाज़ है, इसका मुहताज नहीं है कि 
उसको ख़ुदा मानें तब ही वह ख़ुदा हो 

सूरा-0, आ-68; सूरा-4, आ-8, हा-5 

उसके इख़्तियारात गैरमहदूद हैं 

सूरा-, आ-ा07 

हर चीज़ पर क़रादिर 

सूरा-8, आ-4; सूरा-9, आ-99; सूरा-7, आ-+| 
सूरा-6, आ-ए7 


> और ज़मीन में जो कुछ छिपा हुआ है उसी 
के क़ब्ज़-ए-कुदरत में है 

सूरा-न, आ-28 

बह आजिज़ (मजबूर) नहीं 

सूरा-7, आ-7 

उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं 

सूरा-7, हा-] 

सिर्फ़ उसका हुक्म ही उसके इरादे को पूरा करने के 
लिए काफ़ी है 

सूरा-6, आ-40, हा-36 

उसके लिए एक क्लौम को हटाकर दूसरी क्रौम को ले 
आना कुछ मुश्किल नहीं 

सूरा-4, आ-9, 20, हा-27 

उसकी पकड़ से कोई बचा नहीं सकता 

सूरा-8, आ-84, 37 

उसकी गिरिफ़्त से कोई बाहर नहीं 

सूरा-:8, आ-47; सूरा-], आ-56, 92; सूरा-5, 
हा-48 

उसकी चाल का कोई तोड़ नहीं, उसकी चालें 
ज़बरदस्त हैं 


सूरा-7, आ-85; सूरा-8, आ-3, हा-22; सूरा-3, 


आ-42 

उसके मुक्काबले में किसी की कोई तदबीर नहीं चल 
सकती 

सूरा-8, आ-59; सूरा-9, आ-2, $ सूरा-, आ-33; 
सूरा-2 का परिचय; सूरा-2, आ-67, 68, हा-54; 
सूरा-3, आ-!; सूरा-4, आ-46; सूरा-6, आ-46, 
47 

उसके मुक़ाबले में कोई किसी की मदद नहीं कर 
सकता 

सूरा-9, आ-6; सूरा-, आ-3; सूरा-3, आ-] 
वह जिसके साथ हो उसका कोई मुक़ाबला नहीं कर 
सकता 

सूरा-8, आ-9 

उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता 

सूरा-9, आ-39; सूरा-7, आ-57 

उसकी बातें बदल नहीं सकतीं 

सूरा-0, आ-64 

उसी का बोल-बाला है 

सूरा-9, आ-40 

'फ़तह व कामरानी उसी के बख़्शने से हासिल होती 
है 


सूरा-8, आ-0, 66 
वह अपना काम करके रहता है 

सूरा-2, आ-श 

वह गैर महसूल तरीक़े से अपनी मरज़ी पूरी करता है 
सूरा-, आ-99, हा-78; सूरा-?, आ-82, 8$; 
सूरा-2, आ-00 

इज़्ज़त सारी की सारी उसी के इख़्तियार में है 
सूरा-0, आ-65 

उसकी मरज़ी के बगैर कोई नेमत किसी को नहीं| 
मिल सकती 

सूरा--0, आ-00, हा-08 


सूरा-0, आ-07 

ज़िन्दगी और मौत उसी के इख़्तियार में है 

सूरा-7, आ-58; सूरा-0, आ-6; सूरा-0, आ-8, 
56 सूरा-5, आ-25; सूरा-6, आ-70 

इनसान की समाअत (सुनने की ताक़त) और बीनाई 
(देखने की ताकत) का मालिक व मुख़्तार वही है 
सूरा-0, आ-8 

वह जो चाहता है करता है 

सूरा-4, आ-श 

जिसको चाहता है अपनी ज़मीन का वारिस बनाता है। 
सूरा-7, आ-28, 37 

जो कुछ वह चाहता है वही होता है 

सूरा-7, आ-88; सूरा-0, आ-49; सूरा-], आ-33,| 
34 

अपनी रहमत से जिसको चाहे नवाज़े 

सूरा-2, आ-56 

जिस बन्‍्दे पर चाहे फ़ज़्ल फ़रमाए 

सूरा-0, आ-07 

जिसे चाहे बुलन्द दर्जा दे 

सूरा-2, आ-76 

उसकी अता को रोकनेवाला कोई नहीं 

सूरा-7, आ-20 

वह जिसका भला करना चाहे उसे कोई रोक नहीं| 
सकता 

सूरा-0, आ-07 

जिसे चाहे माफ़ करे और जिसे चाहे सज़ा दे 

सूरा-7, आ-56; सूरा-09, आ-4, 5, 26, १7, 
06; सूरा-, आ-34; सूरा-7, आ-54, हा-60 


उसकी क्रृदरत और हिकमत के करिश्मे 

सूरा-,, आ-54, हा-40 से 48; सूरा-7, आ-57, 58; 
सूरा-0, आ-3, 5, 6, $॥, 67 सूरा-, आ-% 
सूरा-8, आ-2, 4, 2, 3, 6; सूरा-4, आ-92 से 
384; सूरा-5, आ-6 से 25; सूरा-6, आ-4 से 6, 
66 से 69, 72, 79 से 8% सूरा-7, आ-66 

दुनिया में जो कुछ किसी को मिल रहा है उसी के 
देने से मिल रहा है 

सूरा-7, आ-20 

बही रिज़्क़ देनेवाला है 

सूरा0, आ-3, 32; सूरा-3, आ-26; सूरा-6, 
आन, 72 

हर जानदार का रिज़्क उसके ज़िम्मे है 

सूरा-]], आ-6 

रिएक़ की तंगी और कुशादगी उसी के इख़्तियार में 
है 

सूरा-7, आ-380 

आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सबको वह 
जानता है 

सूरा6, आ-77 

हर इल्म रखनेवाले से बड़ा इत्म रखनेवाला है 
सूरा-2, आ-76 

आसमान और ज़मीन की कोई चीज़ उससे छिपी हुई 
नहीं 

सूरा-4, आ-38 

उसका इल्म हर चीज़ पर हावी है 

सूरा-7, आ-89; सूरा-8, आ-75; सूरा-9, आ-78, 
5; सूरा-, आ-5; सूरा-5, आ-8 से 70; 
सूरा-4, आ-38; सूरा-6, आ-28 

तमाम मख़लूक़ात के हाल से बाख़बर है 

सूरा-7, आ-55 

हर जानदार के जीने और मरने की जगह को जानता 
है 

सूरा-], आ-6, हा 

तमाम इनसानों के आमाल पर नज़र रखता है 
सूरा7, आ-% सूरा-8, आ-72 सूरा-9, आन6; 
सूरा-0, आ-36, 6], 65; सूरा-], आ-], 42, 
23; सूरा-65, आ-28, 9॥; सूस-7, आ-7, 30, 
54, 96 

एक-एक आदमी के हाल पर निगाह रखता है 
सूरा-3, आ-83, हा-50; सूरा-3, आ-42 


दिलों के छिपे भेद तक जानता है 

सूस-8, आ-24, हा-9; सूरा-8, आ-45; सूरा-, 
आे5, 8 

तमाम अगली-पिछली नस्‍्लों का हाल जानता है 
सूरा5, आ-24 

नाफ़रमानों के करतूतों से वह ग़ाफ़िल नहीं है 
सूरा-4, आ-42 

उसकी मारिफ़त की निशानियाँ 

देखें 'आयत' 

उसकी हस्ती की दलीलें 

देखें 'तीहीद” और 'शिर्क' 

अशहुरे-हुरुम 

सूरा-9, आ-86 

असबात 

सूरा-7, आ-60 

असहाबुस-सब्त 

सूरा-7, आ-65 से 66, हा-22 से 26 
अहकामुल-कुरआन 

उसूली अहकाम 

सूरा-7, आ-3, हा-4; सूरा-7, आ-29 से 55, हा-9| 
से 26; सूरा-7, आ-56, हा-44, सूरा-7, आ-59, 
हा-48; सूरा-7, आ-65; सूरा-7, आ-73, 74, 85 से 
87, 42 से 46, हा-02 से 05; सूरा-8, आ-२0 
से 25, हा-6 से 8; सूरा-8, आ-4$ से 47, हा-37|| 
सूरा-9, आ-23, 24, 36, 58, 39, 3, 9, 20; 
सूरा-0, आ-57 से 60, हा-60 से 65; सूरा-], 
आ-85, हा-95, सूरा-]], आ-]2 से 5; सूरा-6, 
आ-90 से 92, 06, 25 से 27, हा-88 से 9; 
सूरा-7, आ-2श से 37 

अक्रीदों से मुताल्लिक़ 

सूरा-7, आ-58, 80, हा-42 सूरा-0, आ-0॥ 
से 07, हा-05 से 08; सूरा-2, आ-40, 4॥;| 
सूरा-3, आ-36, सूरा-6, आ-$6, हा-32; सूरा-7,| 
आ-22, 23, 56 

इबादतों से मुताल्लिक़ 

सूरा-7, आ-29, हा-9; सूरा-7 आ-$, हा-20; 
सूरा-7, आ-55; सूरा-7, आ-205, 206, हा-54 से 
57; सूरा-9, आ-60, 08; सूरा-0, आ-5, सूरा-], 
आ-26, 50, 6], 84; सूरा-], आ-2, 4;| 
सूरा-7, आ-25, हा-26; सूरा-7, आ-78, 79, 
हा-9 से 98 


तफ़हीमुल-करआन, हिस्ला-2 


० स्टेट और इस्लामी निज़ाम के बारे में देखें 


“इस्लामी स्टेट” और “इस्लाम का समाजी निज़ाम' 
क्रानूनी एहकाम के लिए देखें “क्रानूने-इस्लाम' 

जंग के बारे मे देखें 'जिहाद', 'क़ानून” और “अल्लाह 
के रास्ते में क्रिताल' 

अख़लाक़ के बारे में देखें 'अख़लाक़ और अखलाक़ी 
तालीमात', 'कुरआन : इसका अख़लाक़ी नुक्ता-ए- 
नज़र, इसका फ़लसफ़ा-ए-अख़लाक़! 

दावत और तबलीग़ के बारे में देखें 'हिकमते- 
तबलीग', और 'दावते-हक़' 

मसाजिद के बारे में देखें “मस्जिदे-हराम' और 
“मसाजिदुल्लाह' 

तमहुन व मआशरत (सभ्यता और संस्कृति) के 
ताल्लुक़ से 

सूरा-7, आ-%, 27; सूरा-9, आ-$6, 8% सूरान7, 
आ-28 से २9, 32 से 35, हा-$ से 38 

मआशी (आर्थिक) मामलात के बरे में 

सूरा-7, आ-85, 86, हा-70; सूरा-9, आ-84 से 85; 
सूरा-, आ-84, 85, हा-96; सूरा-7, आ-% से 
35, हा-28 से 50, 40 

विरासत के बारे में 

सूरा-8, आ-75, हा-58 

खाने-पीने की चीज़ों के बारे में 

सूरा-0, आ-59, 60, हा-6॥; सूरा-6, आ-4, 
5, हा-3, 4 

अहद 

कुरआन में इसका वसीआ्‌ (व्यापक) मतलब 

सूरा-7, आ-02, हा-82 

वह अहद जो कायनात की इक्तिदा में तमाम 
इनसानों से लिया गया था 

सूरा-7, आ-72 से 774, हा-84, 85; सूरा-3, 
आ-20, हा-37 

वह अहद जो ईमान लाते ही ख़ुदा और बन्दे के बीच 
क्रायम हो जाता है 

सूरा-9, आ-, हा-06, 08 

अल्लाह के साथ अहद बाँधने का मतलब 

सूरा-8, आ-20, हा-87 

अल्लाह के अहद को थोड़ी क्रीमत पर बेचने का 
मतलब 

सूरा-6, आ-95, हा-97 


है. 


है ॥ 


ज्ैः 


अहद की तीन क़िस्में और उनका हुक्म 

सूरा-6, आ-9] से 98, हा-90 से 94 

अहद को तोड़ना बदतरीन गुनाह है 

सूरा-8, आ-6, हा-4 

क़ौम के फ़ायदों के लिए अड्द तोड़ना सख्त ब 
काम है 

सूरा-6, आ-92, हा-9] 

अहद तोड़ने के लिए मज़हबी बहाने ख़ुदा के 
नज़दीक क़्ाबिले-क़बूल नहीं हैं 

सूरा-6, आ-92, 93, हा-92, 98 

मुसलमान अगर अहद को तोड़ें तो दोहरे गुनाहगार 
सूस-6, आ-94, 95 

अहले-किताब (किताबवाले) 

मक्‍की दौर में उनसे ख़िताब की शुरुआत 

सूरा-7 का परिचय 

उनको नबी (सल्ल.) पर ईमान लाने की दावत दी 
जाती है 

सूरा-7, आ-57, 58, हा-2 

अरब में अहले-किताब उलमा की हैसियत 

सूरा-0, आ-94, 95, हा-96 

उनके आलिमों की हक़्-दुश्मनी 

सूरा-9, आ-84, हा-38 

उनके आलिमों और दरवेशों की हरामख़ोरियाँ 
सूरा-9, आ-34 

इस्लाम अपनी सच्चाई के लिए किताबवालों की 
तसदीक़ (पुष्टि) का मुहताज नहीं 

सूरा-3, आ-86, हा-55 

उनका ईमान का दावा क्यों भरोसेमन्द नहीं? 

सूरा-9, आ-29, हा-26; सूरा-9, आ-80 से 32 
उनके ख़िलाफ़ जंग का हुक्म 

सूरा-9, आ-29, हा-28 

आसमानी किताबों का इल्म रखनेवाले नबी (सल्ल.)| 
की दावत को ग़लत नहीं कह सकते 

सूरा-8, आ-45, हा-62 

सच्चे अहले-किताब कुरआन के नाज़िल होने प 
ख़ुश थे 

सूरा-3, आ-% 

वे कुरआन को हक़ मानते हैं 

सूरा-7, आ-07 से 09, हा-20 


वफ़हीयुल-कुरआन, हिस्सा-2 


आड़िरत 

तोहीद (एकेश्वरवाद) के बाद इस्लाम का दूसरा 
बुनियादी अक्रीदा 

सूरा-0, आ-ड 

इसकी दलीलें 

सूरा-7, आ-6, हा-6; सूरा-7, हा-30; सूरा-0, आ-4, 
हा-9; सूरा-0, आ-34, सूरा-, आ-?, हा-& 
सूरान), आ-03, हा-05; सूरा-2, हा-79; 
सूरा-3, हा-7, , 2; सूरा-5, हा-6 

इसके इमकान की दलीलें 

सूरा-6, आ-38 से 40, हा-85, 36; सूरा-6, 
आ-65, हा-530; सूरा-]6, आ-69, 70, हा-59 
इसकी ज़रूरत 

सूरा-0, आ-4, हा-9 और 0; सूरा-6, आ-38 से 
40, हा-85, 36 

इसके होने पर कायनात के निज़ाम से दलीलें 
सूरा-0, आ-5, 6, हा-9 से ॥ 

इसका होना अक़्ल और इनसाफ़ का तक्ाज़ा है 
सूरा-0, हा-0; सूरा-], हा-05 से 09 

इसके हक़ में तजरिबी दलीलें 

सूरा-0, हा-], 2 

आख़िरत के अक़ीदे के अख़लाक़ी नतीजे 

सूरा-8, हा-9, 20; सूरा-9, आ-38, हा-89; सूरा-9, 
आ-80, 95, 96; सूरा-, आ-02, हा-05; 
सूरा-4, आ-2, हा-29 

आख़िरत के इनकारियों की उस दलील का जवाब 
कि बहुत-से लोग आख़िरत को न मानने के बावजूद 
अख़लाक़वाले होते हैं 

सूरा-0, हा-8 

आख़िरत का इनकार असूल में ख़ुदा का इनकार है 
सूरा-8, आ-5, हा-2 

अख़िरत को न मानने के नतीजे 

सूरा-7, आ-47; सूरा-0, आ-7, 8, ; सूरा-6, 
आ-22, हा-20; सूरा-7, आ-8, हा-20; सूरा-7, 
आ-45, 46, हा-ा 

आख़िरत पर दुनिया को तरजीह देने के नतीजे 
सूरा-9, आ-97, 58, हा-39; सूरा-4, आ-2, 3, 
हा-$ सूरा-6, आ-06, 07, हा-09 

आख़िरत का इनकार करने की गैरमाकूलियत 

सूस-7, हा-50; सूरा-3, आ-5, हा-2 


आख़िरत का इनकार करनेवाले बदतरीन सिफ़ात के 
लोग हैं 

सूरा-6, आ-60 

आख़िरत का इनकार करनेवालों का अंजाम 

सूरा-7, आ-44, 45, 5, 47, हा-05; सूरा-0, 
आ-7, 8, हा-2; सूरा-0, आ-45, हा-54; सूरा-, 
आ-78 से शा; सूरा-7, आ-0 

आख़िरत की दुनिया का नक़शा बयान करने व 
मक़सद 

सूरा-0 का परिचय, मौज़ू और मज़मून 

आख़िरत की दुनिया का नक़्शा 

सूरा-7, आ-44 से 5], हा-55; सूरा-], आ-98, 99, 
हा-04; सूरा-4, आ-48 से 5, हा-57 

अल्लाह की निगाह में असूल अहमियत आख़िरत की है 
सूरा-8, आ-67; सूरा-2, आ-57, हा-49; सूरा-6, 
आ-95, 96 

वही अमल मक़बूल है जो आख़िरत के लिए वि 
जाए 

सूरा-7, आ-9, हा-2 

आख़िरत के अक़ीदे की अहमियत 

सूरा-6, हा-7; सूरा-6, आ-98 से 96 

आख़िरत के मुक़ाबले में दुनिया की बेहक़ीक़ती 
सूरा-9, आ-38, हा-39; सूरा-0, आ-45, हा-83; 
सूरा-8, आ-26, हा-42; सूरा-6, आ-93 से % 
ईमानवाले के अज़ को आख़िरत पर क्‍यों टाला गया 
सूरा-9, हा-06 (4) 

आख़िरत के अक़ीदे की तफ़सील 

सूरा-0, आ-4 

वहाँ की कामयाबी किसी की ज़ाती या ख़ानदानी 
ठेकेदारी नहीं है 

सूरा-7, हा-3 

वहाँ कोई शख्स फ़िदया (प्रतिदान) देकर न 
सकेगा 

सूरा-0, आ-54; सूरा8, आ-8 

बहाँ नजात ख़रीदी न जा सकेगी 

सूरा-4, आ-3], हा-42 

वहाँ दोस्तियाँ काम न आएँगी 

सूरा-4, आ-8, हा-42 

वहाँ पेश्वा अपने पैरोकारों के किसी काम न अ 
सकेंगे 

सूरा-4, आ-श, हा-29 


रे. अल्लाह की पकड़ से बचानेवाला कोई न होगा 
सूरा-0, आ-27; सूरा-4, आ-27, हा-29 
जो दुनिया में अन्धा बनकर रहा वह वहाँ भी अन्धा 
ही रहेगा 

सूरा-7, आ-72 

बहाँ हर शख्स अपने किए का नतीजा देख लेगा 
सूरा-0, आ-80 

वहाँ अल्लाह बता देगा कि लोग दुनिया में क्‍या 
करके आए हैं 

सूरा-9, आ-94 और 05; सूरा-0, आ-25 
जो शख्स आख़िरत की भलाई चाहनेवाला न हो 
उसके लिए वहाँ कोई भलाई नहीं है 
सूरा-], आ-5, 6, हा-6 
वहाँ तमाम इस़्तिलाफ़ात की हक़ीक़त खोल दी 
जाएगी 

सूरा-6, आ-92, हा-92 

वहाँ सब अल्लाह के सामने बेनक़ाब होंगे 
सूरा-4, आ-2, हा-28; सूरा-4, आ-48 
वहाँ अगली पिछली तमाम नस्‍्लों को जमा किया 
जाएगा 

सूरा-0, आ-28; सूरा-7, हा-03 
हर गरोह अपने उस पेशवा की क्रियादत व रहनुमाई 
में होगा जिसकी पैरवी वह दुनिया में करता रहा था 
सूरा-, आ-96 से 99, हा-04; सूरा-]7, आ-7 
हर शख्स की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी अलग-अलग छाँट 
दी जाएगी 

सूरा-7, आ-5, हा-6 

वहाँ कोई शख़्स यह बहाना बनाकर न छूट सकेगा 
कि वह गुमराह लोगों में पैदा हुआ था 
सूरा-7, आ-72, 73, हा-35 
वहाँ किस चीज़ की पूछगछ होनी है? 
सूरा-7, आ-6, हा-6, 7 

अंजाम की भलाई का दारोमदार किस चीज़ पर है? 
सूरा-7, हा-4ा 

वहाँ काम आनेवाली चीज़ें क्या हैं? 
सूरा-9, हा-59; सूरा-3, आ-20, शा 
वहाँ इनाम और सज़ा रिसालत (पैगम्बरी) के इक़॒रार 
और इनकार की बुनियाद पर होगी 
सूरा-7, आ-5, हा-7 

वहाँ अदालत किस तरह होगी? 
सूरा-7, आ-8, 9, हा-8; सूरा0, आ-28 से 30; 


सूरा-, आ-8 

वहाँ किस तरह इनसान पर हुज्जत क्रायम व | 
जाएगी? 

सूरा-, आ-72 से ॥74, हा-/84, 85; सूरा-0, 
आ-28 से 30, हा-86; सूरा-6, आ-84, हा-8, 82| 
सूरा-6, आ-89, हा-86, 87 

वहाँ किस ख़ुदा की अदालत में मुजरिमों की 
होगी? 

सूरा-9, आ-05, हा-00 

आमाल-नामा किस तरह दिया जाएगा? 

सूरा-7, आ-7], हा-86 

गवाह पेश होंगे 

सूरा-, आ-8; सूरा-6, आ-84, 89, हा-80, 87 
आमाल का हिसाब किस तरह लिया जाएगा? 
सूरा-3, आ-8, हा-34 

आमाल के तौले जाने का मतलब 

सूरा-7, आ-8, 9, हा-8 

सख़्त और नर्म हिसाब लेने का मतलब और 
क्रायदा 

सूरा-3, आ-8, हा-84 

अल्लाह को हिसाब लेने में देर न लगेगी 

सूरा-8, आ-4 


सूरा-, आ-37 से 39, हा-80, 5 

वहाँ शैतान अपने पैरोकारों को मुलज़िम ठहराएगा 
सूरा-4, आ-22, हा-80, 5 

मुशरिकों के माबूद उनको झूठा क़रार देंगे 
सूरा-6, आ-86, हा-83 

मुशरिकों के माबूद उन्हें कहीं न मिलेंगे कि सि 
के लिए आएँ 


सूरा-6, आ-्श 

वहाँ मुशरिकों का शिफ़्ाअत का अक़ीदा ग़लत 
साबित होगा 

सूरा-7, आ-53; सूरा-), आ-05, हा-06 

वहाँ मुशरिकों के ख़यालात की ग़लती खुल जाएगी 
सूरा-7, आ-37, 38; सूरा-0, आ-28 से 30, हा-57; 
सूरा-]], आ-20, 2], हा-26; सूरा-6, आ-38, 39, 
हा-35; सूरा-6, आ-86 से 88, हा-83, 84 

वहाँ साबित हो जाएगा कि नबी ही हक़ पर थे 
सूरा-7, आ-45, 53 
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वहाँ साबित हो जाएगा कि अल्लाह के वादे सच्चे थे. ७ 


सूरा-7, आ-44; सूरा-4, आ-22 
रसूलों को न माननेवाले पछताएँगे 

सूरा-4, आ-44; सूरा-5, आ-2 से 4 

हक़ का इनकार करनेवालों को पछताना पड़ेगा 
सूरा-7, आ-5$, हा-39; सूरा-0, आ-54 

काफ़िर वहाँ की हर चीज़ को अपनी उम्मीदों के 
ख़िलाफ़ पाएँगे 

सूरा-4, हा-39 

ईमानवालों के लिए वहाँ की तमाम कैफ़ियतें 
जानी-बूझी होंगी 

सूरा-4, हा-89 

वहाँ की कामयाबी सिर्फ़ मुत्तक्रियों (परहेज़गारों) के 
लिए है 

सूरा-7, आ-69, हा-8; सूरा-2, आ-09; .ज्यादा 
जानकारी के लिए देखें 'हश्र'' 'मौत के बाद 
ज़िन्दगी” और 'क्रियामत' 


आज़माइश 

इनसान को पैदा किए जाने का मक़सद इनसान की 
आज़माइश है 

सूरा-, आ-7, हा-8 


दुनिया की ज़िन्दगी असल में इम्तिहान की मुहलत है 
सूरा-0 का परिचय 

आज़माइश का मक़सद 

सूरा-7, आ-68 

आज़माइश की अहमियत इनसानी ज़िन्दगी में 

सूरा-7, आ-55, हा-0 

अल्लाह की तरफ़ से इनसान की आज़माइश 
किस-किस तरह होती है? 

सूरा-7, आ-80, 8, 55, 68 से 65, हा-24 
सूरा-8, आ-28, हा-23; सूरा-0, आ-4, हा-8; 
सूरा-0, आ-9, हा-26; सूरा-6, आ-92, हा-9॥; 
सूरा-7, आ-60, हा-73 

ईमानवालों की आज़माइश किस-किस तरह की जाती 
है? 

सूरा-7, आ-4॥; सूरा-8, आ-7; सूरा-9, हा-06 
तरबियत और प्रशिक्षण के लिए आज़माइश 

सूरा-2, आ-24, हा-28; 28 

मोमिन और मुनाफ़िक्र का फ़र्क़ आज़माइशों में 
डालने से किस तरह खुलता है? 

सूरा-9, 'आ-24 से 26, हा-25 


है 


आद 

सूरा-9, आ-70; सूरा-, आ-50; सूरा-4, आ-9 
उनका इलाक़ा और इतिहास 

सूरा-7, हा-8 

नूह (अलैहि.) की क्रौम के बाद ख़लीफ़ा बनाए गए 
सूरा-7, आ-69 

उनकी असल गुमराही क्‍या थी? 

सूरा-7, आ-70, हा-58 

हज़रत हूद (अलैहि.) के साथ उनका मामला 
अंजाम 

सूरा-7, आ-65 से 72; सूरा-।, आ-58 से 60, 
हा58 से 65 

आदम (अलैहि.) 

आदम और हव्वा (अलैहि.) का क़िस्सा 

सूरा-7, आ-॥ से 2२5; सूरा-5, आ-26 से 43; 
सूरा-7, आ-6 से 65 

बे नतीजे जो आदम और हत्या (अलैहि.) के क़िस्से 
से निकलते हैं 

सूरा-7, हा-8 

उनको सारे इनसानों का नुमाइन्दा होने की हैसियत 
से सजदा कराया गया था 
सूरा-7, आ-], हा-0; सूरा-5, 
उन पर शिर्क के इलज़ाम का रद्द 
सूरा-7, हा-46 

आयत/आयात 

अल्लाह की आयतों को झुठलाने का| बुरा अंजाम 
सूरा-7, आ-86, 37, 40 से 42, 5, 64, 72, 36, 
447, 476, 477, ॥82% सूरा-8, आ-52, 5४4; 
सूरा-0, आ-95; सूरा-], आ-59, 60 

आयात (हक़ को पहचानने और अल्लाह की 

की निशानियों के मानी में) 

सूरा7, आ-26, 58, 26, 53, 46, 7%| 
सूरा-0, आ-24, 67, 97; सूरा-, आ-02, 0$| 
सूरा-2, आ-7, 05; सूरा-3, आ-2, से $ 
सूरा-4, आ-5; सूरा-6, आ-। से 8, 65, 67, 69, 
79; सूरा-7, आ-, 2 

अल्लाह की आयतों की तरफ़ तबज्जोह दिलाने का| 
मक़सद 

सूरा-7, आ-74 

अल्लाह की आयतों से ग़फ़लत बरतने का नतीजा 
सूरा-0, आ-7, 8; सूरा-5, आ-8 से 84 


आ-29 
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जड की आयतों से मकर (चालबाज़ियाँ) करने 
का मतलब 
सूरा-0, आ-2, हा-29 
अल्लाह की आयतों की मदद से हक़ीक़त की तलाश 
का सही तरीक़ा 
सूरा-0, आ-67, हा-65; तफ़सील के लिए देखें 
"कुरआन : वह हक़ीक़त की तलाश के किस तरीक़े 
की तरफ़ इनसान की रहनुमाई करता है। 
अल्लाह की आयतें ग़ौरो-फ़ेक्र करनेवालों के लिए 
बयान की जाती हैं 
सूरा-0, आ-24 
अल्लाह की आयतें इल्म रखनेवालों के लिए बयान 
की जाती हैं 
सूरा-0, आ-5 
अल्लाह की आयतों से हिदायत पाने की लाज़िमी 
शर्ते 
सूरा-0, आ-6, हा-0; सूरा-0, आ-67, हा-65 
आयत (इबरत की निशानी के मानी में) 


सूरा-0, आ-92, हा-92 
आयत (मोजिज़े और चमत्कार के मानी में) 


सूरा-7, आ-75, हा-58; सूरा-7, आ-03, 06, 26, 
352, 83, 203; सूरा-0, आ-20, 75; सूरा-, 
आ-64, 96; सूरा-3, आ-7, 27, 58; सूरान7, 
आ-59, 0] 

आयत (अल्लाह की किताब, उसके हुक्मों और 
हिदायतों के मानी में) 

सूरा-0, आ-5, 7], 7& सूरा-/, आ- सूरान&, 
आ-; सूरा-3, आ-; सूरा-5, आन; सूरा-6, 
आ-0॥ सूरा-7, आ-98 

अल्लाह की आयतों के साथ जुल्म करने का अंजाम 

सूरा-7, आ-9 

अल्लाह की आयतों का मज़ाक़ उड़ानेवाले काफ़िर हैं 

सूरा-9, आ-64, 65 

जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते अल्लाह 
उनको हिदायत नहीं देता 

सूरा-6, आ-04 

अल्लाह की आयतों का इल्म रखने के बावुजूद उनसे 
मुँह मोड़ने का नतीजा 

सूरा-7, आ-75, 76 

अल्लाह की आयतों को थोड़ी क्रीमत पर बेचने का 
मतलब 


सूरा-9, आ-9, हा-2 
अल्लाह अपनी आयतों को इल्म रखनेवालों के लिए 
बयान करता है 
सूरा-7, आ-82 सूरा-9, आ- 
अल्लाह की रहमत के हक़दार वही लोग हैं 
उसकी आयतों पर ईमान लाएँ 
सूरा-7, आ-56 
अल्लाह की आयतें इनसान को बुलन्दी अता करने 
के लिए हैं 
सूरा-7, आ-76 
अल्लाह की आयतों की तिलावत का 
ईमानवालों पर 
सूरा-8, आ-2, हा-2 
आराफ़ 
आराफ़वाले कौन हैं? 
सूरा-7, आ-4, हा-84 
आराफ़वालों की जन्नतवालों और दोज़ख़वालों से 
बातचीत 
सूरा-7, आ-47 से 57 
आसमान 
इनकी हक़ीक़त 
सूरा-3, आ-2, हा-% सूरा-5, आ-6 से 8, हा-8| 
से ॥2 
सात आसमान 
सूरान 7, जा-44 
ड्ढ 
इंजील 
इसमें नबी (सल्ल.) का ज़िक्रे-ख़ैर 
सूरा-7, हा-5 
इसमें बनी-इसराईल को तम्बीहात (चेतावनियाँ) 
सूरा-7, आ-67, हा-28; सूरा-7, हा-6 
इसकी और कुरआन की मुताबिक़त 
सूरा-9, हा-07 
इक़ामते-दीन (दीन को क्रायम करना) 
“देखें 'दावते-हक़' 
इक़ामते-सलात (नमाज़ को क्रायम करना) 
देखें “नमाज़! 
इनफ़ाक़ फ़ी सबीलिललाह 
(अल्लाह की राह में ख़र्च करना) 
अल्लाह के क़रीब होने का ज़रिआ 
सूरा-9, आ-99 
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सच्चे ईमानवालों की ख़ुसूसियत 

सूरा-8, आ-5, 4 

मुनाफ़िक्कों का इससे ब्रेज़ार होना 

सूरा-9, आ-98, हा-96 

मुनाफ़िक़ का अल्लाह की राष्ट्र में ख़र्च करना मक़बूल 
नहीं 

सूरा-9, आ-55 

अल्लाह की राह में माल ख़र्च न करनेवालों का 
अंजाम 

सूरा-9, आ-34, 35 

अल्लाह की राह में ख़र्च किया हुआ माल बर्बाद नहीं 
होता 

सूरा-8, आ-60; सूरा-0, ऑ-90, श 

इस्लामी रियासत की ज़रूरतों पर माल .ख़र्च करना 
अल्लाह की राह में माल ख़र्च करना है 

सूरा-8, आ-60; तफ़्सील के लिए देखें 'ज़कात' 
इनसान 

इनसान को पैदा किए जाने से मुताल्लिक़ कुरआन 
का बयान 

सूरा-7, आ-॥, हा-0 सूरा-॥, आ-89; सूरा-ा5, 
आ-26 से 29 

डार्यिन का नज़रिय-ए-ह्तिक़ा 
विचारधारा) और कुरआन 

सूरा-7, हा-0; सूरा-5, हा-7 
फ़रिश्तों से इसको सजदा कराया गया 
सूरा-7, आ-॥; सूरा-5, आ-29, 80; सूरा-7, 
आ-6] 

दुनिया में इसकी हैसियत 

सूरा-7, हा-0 

रूहे-इनसानी की हैसियत 

सूरा-5, आ-29, हा-9 

ख़िलाफ़त की हकीकत 

सूरा-5, हा-9 

दूसरी मख़लूक़ात के मुक़ाबले में इसकी फ़ज़ीलत का 
सबब 


(विकासवादी 


सूरा-5, हा-9 
इस पर ख़ुदा के एहसानात 

देखें 'अल्लाह' : इमसान पर उसके एहसानात 

ख़ुदा ने इसे इन्तिख्राब और इरादे की आज़ादी बख़ती 
है 

सूरा-6, आ-9, हा-0; सूरा-6, आ-98, हा-94; 


तफ़सील के लिए देखें 'तक़दीर' 

वह आज़माइश के लिए पैदा किया गया है 

सूरा-॥, आ-7, हा-8 

हसको कायनात के आग़ाज़ में ही हक्रीकृत का 
दिया गया था 

सूरा+, आ-79, 73, हा-85 

इसके इल्म की हक़ीक़त 

सूरा-6, आ-70, हा-हा 

इसके लिए कायनात को किस मानी में मुसदख़्ब़र| 
किया गया है? 

सूरा-4, आ-83, हा-44; सूरा-6, आ-2 से 4 
तमाम इनसान एक ही जोड़े से पैदा हुए हैं 

सूरा-, आ-89 

इनसानी रूह मरकर ख़त्म नहीं होती 

सूरा-8, आ-50; सूरा-6, आ-27 से 32, हा-26 
इनसानी फ़ितरत बुराई को पसन्द नहीं करती 

सूरा+, हा-8 

इसमें बुलन्दी और हमेशा रहने की तलब मौजूद है 
सूरा।, हा-8 

शर्म और हथा इसमें रखी गई है 

सूरा-7, हा-8 

इसके तहतश्शऊर (अचेतन) में तीहीद (एकेश्वरवाद) 
की गवाही मौजूद है 

सूरा-7, हा-95; सूरा-0, आ-22; सूरा-7, हा-56, 
84 

दुनिया में आने से पहले इससे तौहीद का इक़रार 
लिया गया था 

सूरा-7, आ-72, 78, हा-84, 85 

शुरू में तमाम इनसानों का मज़हब एक था 

सूरा-0, आ-9 

इनसानों के बीच तबीअतों, अफ़कार (विचारधाराओं) 
और तौर-तरीक्ों में इख़्तिलाफ़ फ़ितरत के तक़ाज़ों वे 
ठीक मुताबिक़ है 

सूरा-]], आ-8, 9, हा-6; सूरा-8, हा-॥; 
सूरा-6, आ-92, 95; सूरा-7, हा-8 

इमसानी फ़ितरत की कमज़ोरियाँ 

सूरा-0, आ-2; सूरा-], आ-9, 0; सूरा-6, 
आ-$ सूरा-7, आ-, 88, 00, हा-2 

इनसान से शैतान की अज़ली (हमेशा की) दुश्मनी 
सूरा-7, आ-)] से 25; सूरा-5, आ-$0 से 485, 
हा-25; सूरा-7, हा-74 


फ़ज़ीलत को ग़लत साबित करने के लिए # 


शैतान का चैलेंज 

सूरा-]7, आ-6, 62 

इसको बहकाने के लिए शैतान को क्वियामत तक की 
मुहलत 

सूरा-7, आ-4, 5; सूरा-5, आ-86 से 38 

शैतान को इस पर किस क्विस्म के इख़्तियारात दिए 
गए? 

सूरा/, आ-7, हा-2 सूरा-5, आ-42, हा-24, 
25; सूरा-7, आ-64, 65, हा-80 

जन्नत में शैतान और इनसान का पहला मुक्काबला 
और उसके नतीजे 

सूरा-7, हा-8 

इसको बहकाने के लिए शैतान की चालें 

सूरा7, आ-20, 2), हा-5 सूरा-?, आ-87, 75, 
हा-89; सूरा-8, आ-48; सूरा-4, आ-22; सूरा-5, 
आ-89; सूरा-6, आ-65; सूरा-77, आ-64 

कैसे इनसानों पर शैतान का बस चलता है? 


सूरा-6, आ-00 सूरा-7, आ-65, हा-80 
कैसे इनसान शैतान के धोखे से महफ़ूज़ रहते हैं? 


सूरा-5, आ-89, से 42, हा-24; सूरा-6, आ-98, 
99; सूरा-7, आ-65, हा-80 

इसके लिए शैतान के फन्दे से बचने की एक ही 
सूरत 

सूरा-8, आ-2, 5 

इसके लिए काम का सही तरीक़ा क्‍या है? 

सूरा-7, हा-3; सूरा-7, आ-85, 55, 75 

इसकी नजात का दारोमदार किस चीज़ पर है? 
सूरा-7, हा-38 

इसकी हक़्ीक़ी तरक़क्ती किस राह में है? 

सूरा-7, आ-206, हा-55 

इसकी तबाही किस रास्ते में है? 

सूराय, आ-36, 37, 5] 

इसकी रहनुमाई के लिए नुबूबत की ज़रूरत 

सूरा-7, हा-5, 6; सूरा-8, आ-9, हा-9 

वह हिकमत (तत्त्यदर्शिता) जिसकी बिना पर ख़ुदा ने 
इसकी रहनुमाई के लिए इनसानों ही में से कुछ को 
नबी बनाया 

सूरा-6, आ-9, हा-0; सूरा-6, आ-44, हा-40 
इसकी रहनुमाई के लिए अल्लाह की हिदायतें 

देखें “इस्लाम : इसकी बुनियादी तालीमात' 


इसके अख़लाक़ी पस्ती (नैतिक । में मु 

होने के असयाब 

सूरा-7, आ-20, 27, हा-6 सूरा-7. आ-75, 76, 
हा-89, 55 

इसके गुमराह होने के असबाब 

देखें 'ज़लालत : उसके असबाव' 

वह अपनी गुमराही के लिए ख़ुद ज़िम्मेदार है 

सूरा-, आ-73, हा-85; सूरा-4, आ-श, 22 
सूरा-5, आ-36 से 44, हा-24, 25 

बड़ तमाम उन लोगों की गुमराही का भी ज़िम्मेदार 
जो उसके ज़रिए से गुमराह हों 

सूरा-6, आ-छ 

वह उन असलरात का भी ज़िम्मेदार है जो उसके 
अमल से दूसरों की ज़िन्दगी पर पड़े हों 

सूरा-7, आ-37, 38 हा-80 

गुमराही क़बूल करनेवाले की ज़िस्मेदारी गुमराष्ट 
करनेवाले से कम नहीं है 

सूता-7, हा-8 

हर इनसान अपनी एक मुस्तक्रिल अख़लाक़ी 
ज़िम्मेदारी रखता है, जिसमें कोई उसका शरीक नहीं 
सूरा-7, आ-5, हा-6 

अपनी बुरी और भली क़रिस्मत के लिए इनसान की 
अपनी ज़िम्मेदारी 

सूरा-7, आ-3, 4, हा-4 

इनसान की ज़िम्मेदारी उसकी अपनी सकत (क्षमता)| 
के लिहाज़ से है 

सूरा-7, आ-42 

वह अपने आमाल (कर्मों) के लिए ख़ुदा के सामने 
ख़ुद जयाबदेह है 

सूरा-, आ-6 सूरा-, आ-8; सूरा-5, आ-92, 
95; सूरा-6, आ-56, 98; सूरा-7, हा-76; सूरा-7, 
आ-86 

इबराहीम (अलैहि.) 

सूरा-, आ-69, 76, हा-75, 76, 77, 78, 79, 8, 
88, 84; सूरा-2, आ-6, हा-70 

इबराहीम (अलैहि.) का क्विस्सा 

सूरा-], आ-69 से 76, हा-75 से 8$; सूरा-4, 
आ-35 से 4।, हा-46 से 55 सूरा-/5, आ-5व से 
60, हा-30 से 55 

क़ौमे-इबराहीम 

सूरा-3, आ-0 


(7) | 


ज 


आप (अलैहि.) की सिफ़ात 

सूरा-0, आ-4, हा-2$ सूरा-, आ-75, सूरा-4, 
हा-49; सूरा-|6, आ-20, हा-9 है] 
आप  (अलैहि.) शिर्क से बिलकुल पाक थे 

सूरा-6, आ-20, 28 

आप(अलैहि.) अपनी ज़ात में एक उम्मत थे 

सूरा-6, आ-20, हा-9 

अल्लाह के साथ आप (अलैहि.) का ताल्लुक् 

सूरा-, आ-75 

आप (अलैहि.) का दीन क्या था? 

सूरा-9, आ-38 

फ़लस्तीन में आप (अलैहि.) के क्रियाम की जगह हर] 
सूरा-2 का परिचय, तारीख़ी पसे-मंज़र (ऐतिहासिक 


पृष्ठभूमि) 
मिम्न में आप (अलैहि.) गैर-मारूफ़ (अप्रसिद्ध) न थे 
सूरा-2, हा-84(2) 

आप (अलैहि.) ने अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की 
दुआ क्‍यों की थी? 

सूरा-0, आ-4, हा-2; सूरा-4, आ-4, हा-58 
अपनी औलाद को मक्का में बसाते वक़्त आप 


(अलैहि.) की दुआ 


सूरा-4, आ-85 से 4, हा. 6 से 8] 

आप (अलैहि.) के यहाँ फ़रिश्तों का आना और 
हज़रत इसहाक़ (अलैहि.) की पैदाइश की खुशखबरी 
देना 

सूरा-5, आ-5 से 56, हा-32 

बुढ़ापे में औलाद की पैदाइश 

सूरा-5, आ-54 

इबराहीम (अलैहि.) की मिल्‍्लल और यहूदियों की 
शरीअत का फ़र्क 

सूरा-6, हा-20, ॥2] 

प्यारे नबी (सल्ल.) को इबराहीसी मिल्लत की पैरवी 
का हुक्म क्‍यों दिया गया? 

सूरा-6, आ-20 से 24, हा-20 से ॥श 


सूरा, आ-॥; सूरा-5, आ-87, 82% सुूरा-7, 
आ-6॥; ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें 'शैतान' 

इरतिदाद (दीन से फिर जाना) 

इसके अख़लाक़ी असबाब त् 
सूरा-6, आ-07 

इसके अख़लाक़ी व नफ़्सियाती (मनोवैज्ञानिक) # 


व्रफ़हीयुल-क्रआन, 


नतीजे 

सूरा-6, आ-07 से 09 
आख़िरत में इसकी सज़ा 
सूरा-6, आ-06, हा-09; 
हा-0 

दुनिया-में इसकी सज़ा 

सूरा-9, आ-2, हा-5 
राज़ी-ख़ुशी कुफ़ का कलिमा कहनेवाले और| 
ज॑ बरदस्ती कुफ़ पर मजभूर किए जामेवाले की 
हैसियत और हुक्म का फ़र्क़ 

सूरा-6, आ-06 

हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक्त (रज़ि)) की ख़िलाफ़त में| 
इरतिदाद बरपा होने के असवाब 

सूरा-9, आ-97, 98, हा-95 

सिद्दीकी दौर में आनेवाले हरतिदाद के फ़ितने के। 
लिए क्षुरआन की पेशबन्दी 

सूरा-9, आ-], हा-2 

इस्लाम से फिर जानेवालों के ख़िलाफ़ 
अबू-बक्र (रज़ि.) की जंगी कार्यवाई कुरआन के 
मुताबिक़ थी 

सूरा-0, आ-2, हा-5 

ज़कात न देनेबालों के ख़िलाफ़ हज़रत अबू-बक्र। 
(रज़ि.) ने किस दलील की बुनियाद पर जंग की? 
सूरा-9, आ-5, हा-7 

हृबादत 

मानी और तशरीह 

सूरा-0, आ-3; सूरा-0, आ-3, हा-6 

इसकी हक़ीक़त 

सूरा-7, हा-64 

किसी को क्रानून बनानेवाला मानकर उसके। 
अम्नो-नही (आदेशों और निषेधाज्ञाओं) की बे चूँ- 
पैरवी करना उसकी इबादत करना है 

सूरा-9, आ-8, हा-8 

इनसान को एक ही माबूद की इंबादत का हुक्म 
दिया गया है 

सूरा-9, आ-श 

सिर्फ़ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए 

सूरा-7, आ-59, 65, 73, 85; सूरा-0, आ-3 

इबादत का सही तरीक़ा 

सूरा-7, आ-29 से 3], हा-9, 20 

शिर्क करनेवालों और जाहिलों की इबादत 


सूरा-6, आ-09, 


रा इबादत का उसूली फ़र्क् 
सूरा-7, हा-20 
इलक्ा 
बहूय और इलक़ा का अन्तर 
सूरा-6, हा-56 
इलयास (अलैहि-) 
उनका ज़माना और बनी-इसराईल की इस्लाह के 
लिए उनकी कोशिशें 
सुरा-7, हा-7 
इलहाद 
मानी और तशरीह 
सूरा-7, आ-80, हा-42 
इलहाम 
बवहय और हइलहाम का अन्तर 
सूरा-6, हा-56 
इसमाईल (अलैहि.) 
सूरा-), हा-79 सूरा-4, आ-89 
इसमाईल (अलैहि.) की नसल हज़रत यूसुफ़ के 
ज़माने में 
सूरा-9, हा-5, 34 
इसराफ़ (झुमूलख़र्ची) 
देखें 'अख़लाक़' और “मुसरिफ़ीन' 
इसहाक़ (अलैहि.) 
सूरा-, आ-7), हा-79, 8% सूरा-2, आ#; 
सूरा-4, आ-89 
उनकी पैदाइश की ख़ुशख़बरी 
सूरा-, आ-77, हा-79 सूरा-5, आ-53, हा-82 
फ़लस्तीन में उनके ठहरने की जगह 
सूरा-2 का परिचय, तारीख़ी पसे-मंज़र (ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि) 
उनका दीन क्‍या था? 
सूरा-2, आ-88 
उनकी तारीफ़ 
सूरा-5, आ-58, हा-52 
इस्लाम 
इसकी बुनियादी तालीमात 
सूरा-7, आ-29, 88, हा-9; सूरा-0, आ-04 से 
06, हा-08, 09; सूरा-2, आ-37 से 45 
सूरा-8, आ-86; सूरा-]6, आ-36, 90, 9), हा-88, 
89; सूरा-7, आ-22 से 59 
वह तमाम नवियों का दीन था 
सूरा-7, आ-26; सूरा-0, आ-72, 84, 90 


इसमें रहवानियत (संन्यास) नहीं है 

सूरा-7, आ-80, 52, हा-20 से 22 

वे कम-सेन्‍्कम शर्ते जिनके बगैर यह क्‍ माना 
सकता कि एक शझ््स ने इस्लाम क़बूल कर लिया है 
सूरा-9, आ-5, हा-7; .ज्यादा जानकारी के लिए देखें 
“ईमान' और “दीन! 

इस्लामी निज़ामे-जमाजत 

इस्लामी समाज किन चीज़ों से मिलकर बनता है? 
सूरा-8, आ-74, 75 

इस्लामी समाज में शामिल होने और शामिल रहने 
की बुनियादी शर्तें 

सूरा-9, आ-!, 9, हा-4 

ईमानवालों की जमाअत कैसी होनी चाहिए? 

सूरा-9, हा-9 

ईमानवालों को एक-दूसरे का सहायक और मददगार| 
होना चाहिए 

सूरा-8, आ-74, 75 

आपसी ताल्लुक्कात को ठीक रखने का हुक्म 

सूरा-8, आ-ा 

झगड़े और इख़्तिलाफ़ से बचने का हुक्म 

सूरा-8, आ-46 

अमीर की इत्ताअत्त का हुक्म 

सूरा-8, आ-, 20, 24, 46 

इज्तिमाई ज़िन्दगी में अमानत का हुक्स और 7 
और ख़ियानत से बचने की ताकीद 

सूरा-8, आ-27, हा-22 

समाज को बिगाइनेवाले असबाथ और उनकी 
रोकथाम की तदबीरें 

सूरा-7, आ-6, 7, हा-8 

समाज-सुधार के ज़रिए 

सूरा-7, हा-29, 32 

समाज को ज़िना और ज़िना पर उभारनेवाली चीज़ों| 
से पाक रखने की हिंदायतें 

सूरा-7, आ-82, हा-528 

समाज में फ़ासिक़ों और फ़ाजिरों के साथ क्या ब 
होना चाहिए? 

सूरा-9, आ-84, हा-88 

संदिग्ध लोगों के रवैये पर निगाह रखी जाए 

सूरा-9, आ-05, हा-99 

समाज में मुनाफ़िक्नों को शामिल करने का नुक्सान 
सूरा-0, आ-47, 48, हा-88 


जप के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए? 
सूरा-9, आ-75, 83, 84, 95, 05, 28, हा-82, 
94, 99, ॥2] 
इस्लामी रियासत 
इस्लाम के लिए इसकी अहमियत और ज़रूरत 
सूरा-7, आ-60, हा-00 
इसका एलानिया (घोषणा पत्र) जो मक्का के 
आख़िरी दीर में पेश किया गया 
सूरा-7 का परिचय; सूरा-7, आ-28 से 40, हा-25 
से 44 
इसकी तालीमी पॉलीसी 
सूरा-9, आ-22, हा-20 
इसकी समाजी और मआशी (आर्थिक) पॉलिसी 
सूरा-7, हा-29 
इसमें ख़ानदान की अहमियत 
सूरा-7, आ-३6 से 28 
इसकी दाख़िली और ख़ारिजी सियासत की बुनियाद 
अहदो-पैमान और क़ौल व क़रार की पावन्दी पर 
होनी चाहिए 
सूरान7, आ-84, हा-89 
समाज को ज़िना और ज़िना पर आमादा करनेवाले 
कामों से पाक रखना उसका फ़र्ज़ है 
सूरा-7, आ-82, हा-82 
यतीमों के हक़ों की हिफ़ाज़त उसके ज़िम्मे लाज़िम 
ज़िम्मेदारियों में से है 
सूरा-7, आ-34, हा-58 
यह उन तमाम लोगों के हितों की हिफ़ाज़त 
करनेवाली है जो अपने हितों की हिफ़ाज़त ख़ुद करने 
के क़ाबिल न हों 
सूरा-7, हा-88 
तिजारत को बेईमानियों से पाक रखना उसके 
फ़राइज़ में से है 
सूरा-7, आ-85, हा-40 
इसके हाकिमों को गुरू और तकब्बुर से पाक होना 
चाहिए 
सूरा-7, आ-87, हा-48 
मुनाफ़िक़ों के बारे में उसकी पॉलिसी 
सूरा-9, आ-75, हा-82; सूरा-9, आ-25, हा-श 
अन्तर्राष्ट्रीय मुआहिदों (सन्धियों) का सम्मान 
सूरा-7, आ-384 
दारुल-हस्लाम के तमाम बसनेवाले इस्लामी रियासत 


के किए हुए मुआहिदों के पाबन्द हैं 

सूरा-8, आ-72, हा-5 

काफ़िरों के गुलाम मुसलमानों की मदद इ 
रियासत पर किस सूरत में वाजिब है? 

सूस-8, हा-5 

इस्लामी रियासत को बैनुल-अक़वामी (अन्तर्राष्ट्रीय) 
पेचीदगियों से बचाने के लिए एक अहम संवैधानिक 
क़ायदा 

सूरा-8, आ-72, हा-50 


सूरा-7, आ-96, हा-42 
इसकी बैनुल-अक्वामी (अन्तर्राष्ट्रीय) सियासत 
दिलेराना होनी चाहिए 
सूरा-8, आ-68, हा-45 
इसकी ज़रूरतों पर माल ख़र्च करना अल्लाह के रास्ते 
में ख़र्च करना है 
सूरा-8, आ-60, हा-44 
इस्तिकबार (देखें 'तकब्बुर' और 'अख़लाक़”) 

ई 


ईमान 
किन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है? 


सूरा-7, आ-57, 58; सूरा-9, आ-9, 99 
ईमान की हक़ीक़त 

सूरा-9, आ-29, हा-26; सूरा-0, आ-, हा-06 
सूरा-0, आ-9, हा-5 

ग़ैब पर ईमान की हिकमत और मस्लिहत 

सूरा-0, हा-], 26; सूरा-5, हा-5 

मोमिन के अज़ को आख़िरत पर क्‍यों टाला गया है? 
सूरा-9, हा-06 

मौत के आसार देखकर ईमान लाना बेकार है 
सूरा-0, आ-90, शा 

अल्लाह के अज़ाब को देखकर ईमान लाना बेकार है 
सूरा-0, आ-97, 98 

कया चीज़ें ईमान में रुकावट बनती हैं? 

सूरा-0, आ-40, हा-48; सूरा-]0, आ-42, 43, 
हा-50, 5; सूरा-0, आ-74, 75 हा-7; सूरा-0, 
आ-94 सूरा-0, आ-00, हा-05; सूरा-, 
आ-5, हा-5; सूरा-38, आ-5, हा-2, 5; 
सूरा-]8, आ-6, हा-26 सूरा-4, आ-0; सूरा-7, 
आ-94, 95, हा-07 


० की मरज़ी यह नहीं है कि इनसान की 
इन्तिख़्ाब की आज़ादी छीनकर उसको ज़बरदस्ती 
मोमिन बनाए 
सूरा-0, आ-99, हा-03, 02 
ईमान की नेमत अल्लाह की मरज़ी के बगैर नहीं 
मिलती 
सूरा-॥0, आ-00, हा-05; तफ़सील के लिए देखें 
“तक़दीर' 
ईमान न लानेवालों का सरपरस्त शैतान होता है 
सूरा-7, आ-श 
उस मोमिन का हुक्म जिसे कुफ़ पर मजबूर किया 
गया हो 
सूरा-6, आ-06, हा-09 
मोमिन का ईमान कुरआन से बढ़ता और ग्िकसित 
होता है 
सूरा-9, आ-24 
ईमान के घटने और बढ़ने का मतलब 
सूरा-8, आ-३, हा-४; सूरा-9, आ-24, हा-24 
ईमान में कमी-बेशी न होने का सही मतलब 


सूरा-8, आ-2, हा-2 
मोमिन के लिए कुरआन शिफ़्ा और रहमत और 


हिदायत है 

सूरा-, आ-52, हा-87; सूरा-, आ-205; सूरा-0, 
आन्ठ। सूरा-2, आ-॥॥ सूरा-6, आ-6% 
सूरा-7, आ-82 

ईमानवालों की भलाई किस चीज़ में है? 

सूरा, आ-85; सूरा-]], आ-85, 86 

ईमानवालों की आज़माइश किस-किस तरह की जाती 
है? 

सूरा-8, आ-7; सूरा-0, आ-6, हा-8; सूरा-9, 
हा-06 

ईमान के तक़ाज़े 

सूरा-8, आ-] से 4, 20, 2], 24, 27, 29, 59 से 
4॥; सूरा-09, आ-5, 28, 24, 58, 44, 62, 99, 
हा-06; सूरा-9, आ-3, 9; सुरा-0, आ-84: 
सूरा-] का परिचय; सूरा-3, आ-9 से १७% 
सूरा-4, आ-ड; सूरा-6, आ-0, हा-09 
सूरा-7, आ-9 

मोमिन की सिफ़ात 

सूरा-8, आ-] से 3, 74, 75; सूरा-9, आ-3, 8, 
१9, 59, 77, 88, 99, , 2, 9; सूरा-0, 


0 


है. 


है. 


आ-04; सूरा-, हा-45; सूरा-] - आ-2 से| 
5; सूरा-8, आ-9 से 22, 28; सूरा-4, आ-2 
ईमान की सच्चाई का मेयार 

सूरा-8 और सूरा-9 का परिचय; सूरा-0, आ-5, 
हा-6; सूरा-09, आ-28, 24, 38, 59, 44, 45, 86। 
से 89, 9, 92, 99, 02 से 05, हा-99; सूरा-9, 
हा-9; सूरा-) का परिचय; सूरा-6, आ-0, 
॥॥॥॥ 

मोमिन की निगाह दुनियावी फ़ायदों के 
आख़िरत के फ़ायदों पर होनी चाहिए 

सूरा-8, आ-67; सूरा-2, आ-57, हा-49 

ईमान के लिए अल्लाह और रसूल (सल्ल-) की 
यफ़ादारी लाज़िमी शर्त है 

सूरा-9, आ-9], हा-92 

ईमानवालों को नहीं चाहिए कि ये अपनी जान को 
रसूल से ज़्यादा प्यारी रखें 

सूरा-9, आ-20 

ईमानवालों को नहीं चाहिए कि वे कुफ़ और ह ध 
की जंग में पीछे रह जाएँ 

सूत-7, आ-44, 45, 20 

ईमानवालों को नहीं चाहिए कि वे गैर-मुस्लिमों य 
अपना जिगरी दोस्त बनाएँ 

सूरा-9, आ-6, हा-& सूरा-9, आ-23, 24 

मोमिन का यह काम नहीं है कि वह अपने मुशरिव 
रिश्तेदार के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे 

सूरा-9, आ-5, हाना।। 

ईमानवालों को एक-दूसरे का मददगार होना चाहिए 
सूरा-8, आ-74 

ईमानवालों की जमाअत कैसी होनी चाहिए? 

सूरा-9, हा-9 

ईमानवालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए 
सूरा-9, आ-5, हा-5] 

ईमानवालों की मदद के लिए अल्लाह काफ़ी है 
सूरा-8, आ-64; सूरा-5, आ-95 

मोमिन की कामयाबी और नाकामी का मेयार 

सूरा-9, आ-52 

मोमिन की ज़ेहनियत और उसके सोधने का अन्दाज़ 
सूरा-], हा-49; सूरा-6, आ-94 

ईमान और कुफ़ का फ़र्क 

सूरा-4, हा-ा 

ईमान और कुफ़ का फ़र्क़्, नतीजे और तजरिये के 


जद से 
सूरा-4, आ-26, हा-58 
मोमिन और काफ़िर का फ़र्क़ 
सूरा-8, आ-65, 66 हा-47, 48; सूरा-9, हा-5% 
सूरा-, आ-24, हा-28; सूरा-॥], आ-88; सूरा-2 
का परिचय; सूरा-8, आ-6, हा-27; सूरा-8, 
आ-9 से 2); सूरा-4, आ-29 से 3॥; सूरा-5, 
हा-50 
मोमिन और मुनाफ़िक़ का फ़र्क़ 
सूरा-9, हा-80; सूरा-9, आ-24 से 25 
गुनाहगार मोमिन और मुनाफ़िक़ का फ़र्क़ 
सूरा-9, आ-02 से 04, हा-99 
मुनाफ़िक़ और गुनाहगार मोमिन में फ़र्क़ कैसे किया 
जा सकता है? 
सूरा-9, हा-99 
हक़ीक़ी मोमिन और क़ानूनी मुसलमान का फ़र्क़ 
सूरा-9, हा-9, 06 
ईमान के असरात इनसानी सीरत व किरदार पर 


सूरा०, आ-26, हा-92 सूरा-4, आ-24, 25, 
हा-96 से 39 
सच्चे ईमानवाले शैतान के फ़ितने से महफ़ूज़ रहते हैं 


| आ-98, 99, हा-0] 

ईमान सिर्फ़ आख़िरत ही में नहीं दुनिया में नफ़ा 
देनेवाला है 

सूरा-7, हा-74 सूरा-7, आ-96; सूरा-0, आ-62 से 
64; सूरा-, आ-8, हा-$ सूरा-], आ-52, हा-57; 
सूरा-4, हा-86, 38; सूरा-6, आ-97, हा-99 
दुनिया और आख़िरत की नेमतें ईमानवालों ही का 
हक़ हैं 

सूरा7, आ-89, 

ईमानवालों के लिए ख़ुशख़बरी 

सूरा-09, आ-2 सूरा-0, आ-2, 64 सूरा-7, 
आ-9, 05 

अल्लाह से डरनेवाले (मुत्तक्को) मोमिन के लिए डर 
और ग़म नहीं है 

सूरा-0, आ-62, 68 

तमाम मुत्तक़ी ईमानवाले अल्लाह के दोस्त हैं 
सूरा-0, आ-62, 68 

अल्लाह का दुश्मन ईमानवालों का दुश्मन है और 
ईमानवालों का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है 
सूरा-8, आ-60 


अल्लाह मोमिन की तौबा क़बूल करता है 

सूरा7, आ-58 

अल्लाह की रहमत के हक़दार वही लोग हैं जो 
उसकी आयतों पर ईमान लाएँ 

सूरा-7, आ-56 

ईमान और नेक अमल का नेक अंजाम 

सूरा-7, आ-42; सूरा-8, आ-2 से 4 सूरा-9, आ-72, 
88, 89, ; सूरा-0, आ-2, 4, 9, 62 से 64; 
सूरा-)), आ-25; सूरा-3, आ-29; सूरा-4, आ-25, 
27 सूरा-6, आ-97 सूरा-7, आ-9, 9 

अल्लाह पर ईमान रखनेवालों पर अल्लाह की इनायतें 
सूरा-8, आ-7 से 9, हा-4; सूरा-9, हा-9 
ईमानवालों के लिए अल्लाह के यहाँ सच्ची 

और सरफ़राज़ी है 

सूरा-0, आ-2, हा-2 

अल्लाह पर यह हक़ है कि मोमिन को अज़ाब न दे 
सूरा-0, आ-03 

इताअत और फ़रमॉबरदारी करनेवाले मोमिन का 
हिसाब दुनिया ही में तकलीफ़ें डालकर साफ़ य 
दिया जाता है 

सूरा-8, हा-84 

ईसा (अलैहि.) 

ईसाइयों का उनको अल्लाह का बेटा कहना 

सूरा-9, आ-80 

उनके अख़लाक़ और ख़ूबियाँ 

सूरा-4, हा-49 

उनके दौर में बनी-हसराईल की अख़लाक़ी अँ 
मज़हबी और सियासी हालत 

सूरा-7, हा-9 

ईसाई 

इनके ईमान में कया ख़राबी है? 

सूरा-9, आ-29, 8), हा-२6, 27, 8 

इनकी गुमराहियाँ 

सूरा-9, आ-30, 8), हा-87 

अल्लाह के बेटे होने के अक़ीदे की तरदीद 

सूरा-0, आ-68, हा-68 


उठ 
उज़ैर (अलैहि.) 
यहूद का उनको अल्लाह का बेटा कहना 
सूरा-9, आ-30, हा-29 


जे के इतिहास में उनका मर्तवा 
सूरा-9, हा-29 
हज़रत मूसा (अलैहि.) की शरीअत की तजदीद 
(नवीनीकरण) के लिए उनके कारनामे 
सूराना7, हा-8 
उम्मत 
पैग़म्बर की उम्मत से क्‍या मुराद है? 
सूरा-0, हा-55 
ए 
एहसान 
मानी और तशरीह 
सूरा-6, आ-90, हा-88, 24 
समाज में इसकी अहमियत 
सूरा-6, हा-88 
मुहसिनीन (एहसान करनेवाले) कौन हैं? 
सूरा-9, आ-9, 720 और ]2 
अल्लाह की रहमत मुहसिनों के क़रीब है 
सूरा-7, आ-56 
मुहसिनों पर अल्लाह के इनाम 
सूरा-7, आन6ा 
अल्लाह मुहसिनों के साथ है 
सूरा-6, आ-28 


ऐका 


सूरा-/5, आ-78, हा-48 
जञौ 


औरत 
अरब जाहिलियत में इसकी हैसियत 
सूरा-6, आ-57 से 59 
औहामे-जाहिलियत (अज्ञानकाल का अन्धविश्वास) 
देखें 'शिर्क' और 'अरब' 
क़ 
क़ज़ा व कदर 
देखें 'तक़दीर' 
क्रत्त 
देखें 'क़ानूने-हस्लाम' 
कऋत्ले-औलाद 
इसका हराम किया जाना 
सूरा-]7, आ-8] 
कलिमा तैयिया 
इसकी तशरीह 


सूरा-4, हा-34 
इसको मानने के फ़ायदे दुनिया और आख़िरत में 
सूरा-4, आ-24 से शः 
कलिमा तैयिबा और कलिमा ख़बीसा का तक़ाबुल 
(तुलना) 
सूरा-4, आ-24 से 26, हा-84 से 58 
कसम 
इसकी अख़लाक़ी व दीनी अहमियत 
सूरा-6, आ-94, हा-9 
इसके तोड़ने की मनाही 
सूरा-6, आ-9], हा-90 
क्रादियानी “नुबूवत” 
इसकी कुछ दलीलें और उनका जवाब 
सूरा-0, हा-28 
क्ानूने-हस्लाम 
उसूले-क्ानून और उसूली अहकाम 
हलाल और हराम की हदें मुक़॒रर करने का 
अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है 
सूरा-9, आ-9], हा-8]; सूरा-0, आ-59, हा-6]; 
सूरा-6, आ-6, हा-6 
ख़ुदा के क़ानून में हीलाबाज़ी (बहानेबाज़ी) करके 
नाजाइज़ को जाइज़ कर लेना ख़ुदा की नाफ़रमानी| 
का एक काम है 
सूरा-9, आ-87 
हीला का मतलब 
सूरा-9, हा-87 
गुमान (अटकल) इल्म की जगह नहीं ले सकता 
सूरा-॥0, आ-86 
सिर्फ़ शक और गुमान की बुनियाद पर किसी के 
ख़िलाफ़ कार्रवाई करना ठीक नहीं है 
सूरा-9, हा-0॥; सूरा-7, आ-86, हा-42 
किसी को ईमान लाने पर मजबूर नहीं किया 
सकता 
सूरा-0, आ-99, हा-02 
जिस आदमी से ज़बरदस्ती गुनाह कराया जाए वह 
क़ाबिले-माफ़ी है 
सूरा-6, आ-06 
मजबूरी की हालत की शर्तें और हदें 
सूरा-6, आ-5 
बदला असूल ज़्यादती से बढ़कर नहीं होना चाहिए 
सूरा-6, आ-26 


जज और तौरिये का फ़र्क़, तौरिया करने का मौका 
और उसकी शर्तें 
सूरा-2, हा-68 
जंगी क्रानून 
इस्लामी जंगी क़ानून का इरतिक़ा (विकास) 
सूरा-8, हा-] 
जंग का अख़लाक़ी और इन्तिज़ामी सुधार 
सूरा- 8, हा- 
दुश्मन अगर इस्लाम क़बूल कर ले तो उसके ख़िलाफ़ 
जंग बन्द कर दी जाए 
सूरा-9, आ-5, 6 
ये कम-से-कम शर्तें जिनके बगैर यह नहीं माना जा 
सकता कि दुश्मन ने इस्लाम क़बूल कर लिया है 
सूरा-9, आ-5, हा-7; सूरा-9, आ-, हा-4 
जंगी क्रैदियों के फ़िदये का मसला 
सूरा-8, आ-69, हा-49 
ग़नीमत के मालों की हैसियत और उनके बैंटवारे का 
क्रायदा 
सूरा-8, आ-, हा-॥; सूरा-8, आ-4, हा-32 
ग़नीमत के माल में अल्लाह और उसके रसूल के 


हिस्से और क़रीबी रिश्तेदारों के हिस्से से क्या मुराद 
है? 


सूरा-8, हा-32 

जिज़ये का हुक्स और उसकी तशरीह 

सूरा-9 का परिचय; सूरा-9, आ-29, हा-28; 

ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें जिहाद” और “क्रिताल- 
फ़ी-सबीलिल्लाह' 

दस्तूरी क़ानून 

ख़ुदा की क्रानूनी हाकिमियत 

सूरा-9, आ-40; सूरा-7, आ-22, 23, हा-26 
क़ानून बनाने का असूल इख़्तियार अल्लाह के सिवा 
किसी को नहीं 

सूरा-9, आ-5), हा-8; सूरा-0, आ-59, हा-62; 
सूरा-6, आ-4, हा-4; सूरा-6, आ-6, 
हा-6 

इस्लामी समाज की मेम्बरी (सदस्यता) की शर्तें 
सूरा-9, आ-॥, हा-4 

नमाज़ और ज़कात की अहमियत इस्लाम के दस्तूरी 
क़ानून में 

सूरा-9, आ-5, हा-7; सूरा-9, आ-], हा-4 


क़ानूनी मुसलमान और हक़ीक़ी मुसलमान की #ू 


हैसियतों का फ़र्क 

सूरा-9, आ-88 से 90, हा-9, 306 

निफ़ाक़ और कुफ़ के शक के बावजूद लोग क्ानूनी| 
हैसियत से मुसलमान ही गिने जाएँगे जिनका 

या निफ़ाक़ साबित न हो जाए 

सूरा-9, आ-90, हा-9 

हिजरत के असरात और नतीजे दस्तूरी क्वानून में 
सूरा-8, आ-72, हा-50 

ईमानवालों की सियासी हैसियत 

सूरा-8, आ-72, हा50 

इस्लामी रियासत के वाजिबात में वे ईमानवाले| 
शामिल नहीं हैं जो दारुल-इस्लाम की रिआया न हों 
सूरा-8, हा-5 

इस्लामी रियासत किन मुसलमानों की 
(सरपरस्त) है और किन की नहीं है? 

सूरा-8, आ-72, हा-50 

रियासत के तमाम बसनेवाले उसकी अख़लाक़ी। 
ज़िम्मेदारियों में शरीक हैं 

सूरा-8, आ-72, हा-5; जानकारी के लिए देखें 
“इस्लामी रियासत' 

फ़ौजदारी क्रानून 

इरतिदाद (इस्लाम से फिर जाने) की सज़ा 

सूरा-9, आ-2, हा-5 

इरतिदाद पर मजबूर किया जानेबाला शख़्स पकड़ के। 
क्राबिल नहीं है 

सूरा-6, आ-06, हा-09 

अमले-क्रौमे-लूत (समलैंगिकता) की सज़ा 

सूरा-7, आ-80 से 84, हा-64 से 68 

क़त्ले-नफ़्स की हुरमत (किसी जान को हलाक किया| 
जाना हराम है) 

सूरा-7, आ-33, हा-33 

आत्महत्या भी क़त्ले-नफ़्स (किसी जान को 
करना) है 

सूरा-7, हा-335 

वे पाँच सूरतें जिनमें आदमी की जान ली जा 

है 

सूरा-7, हा-34 

क्रिताल की माँग का हक़ सबसे पहले मक़तूल के| 
सरपरस्तों को पहुँचता है 

सूरा-7, आ-33, हा-55 

क़िसास (बदला) लेना दावा करनेवालों का 


तफ़्हीयुल-क़ुरआन, हिल्पा-2 


| नहीं बल्कि क्रिसास दिलवाना अदालत का काम 
है 
सूरा-7, हा-87 
क्रिसास में हद से आगे बढ़ना मना है 
सूरा-7, आ-55, हा-86 
बैनुल-अक़वामी (अन्तर्राष्ट्रीय) क्रानून 
मुआहिदों (सन्धियों) को पूरा करने का हुक्म 
सूरा-8, आ-56 से 58, 72 सूरा-9, आ-4 से ॥; 
सूरा6, आ-9 से 95, हा-90 से 985, सूरा-6, 
आ-95; सूरा-7, आ-84 
मुआहिदों की पाबन्दी के लिए लाज़िमी शर्त 
सूरा-9, हा-8 
मुआहिदे तोड़नेवालों के साथ मुआहिदे की पाबन्दी 
नहीं की जा सकती 
सूरा-9, आ-7, 8 
मुआहिदे तोड़ देनेवाले गरोह के साथ क्‍या मामला 
किया जाए? 
सूरा-8, आ-56, 57; सूरा-9 का परिचय; सूरा-9, 
आ-], 98 
अल्टीमेटम का तरीक़ा 
सूरा-9 का परिचय; सूरा-9, आ-, 2, 5 
अल्टीमेटम की मुद्दत गुज़रने से पहले कोई जंगी 
कार्रवाई न की जाए 
सूरा-9, आ-5, हा-6 
वे इस्तिसनाई (अपवाद की) सूरतें जिनमें मुआहिदे के 
ख़त्म होने का नोटिस दिए बगैर जंगी कार्रवाई की 
जा सकती है 
सूरा-8, हा-48 
जंग के दौरान दुश्मन क्रौम के लोगों को मुस्तामिन 
(जिसको अमान दी गई हो) की सूरत में दाख़िल 
होने की इजाज़त देना 
सूरा-9, आ-6 
अगर दुश्मन हराम (आदर) के महीनों की हुरमत 
(प्रतिष्ठा) का लिहाज़ न करे तो मुसलमान भी न 
करेंगे 
सूरा-9, आ-86 
जंग के कैदी 
सूरा-8, हा-49 
दुश्मन अगर सुलह (सन्धि) की दरख़ास्त करे तो 
अल्लाह के भरोसे पर क़बूल कर ली जाए 
सूरा-8, आना 


मजशी (आर्थिक) क्रानून 

कम नापना और कम तौलना हराम है 

सूरा-7, आ-85; सूरा-, आ-84 

औज़ान और पैमानों की निगरानी की 
ज़िम्मेदारियों में से है 

सूरा-7, आ-95, हा-40 

माल जमा करके रखना और उसे ख़ुदा की राह में 
ख़र्च न करना सख़्त गुनाह है 

सूरा-9, आ-84; ज़्यादा जानकारी के लिए देखें 
"कुरआन : इसका मआशी नुक़्ता-ए-नज़र' 

मीरास का क़ानून 

मीरास के हुकूक़ की बुनियाद रिश्तेदारी पर है न कि| 
सिर्फ़ इस्लामी बिरादरी पर 

सूरा-8, आ-75, हा-58 

शहादत का क़ानून 

शहादत-बिल-क़राइन (परिस्थितिजन्य-साक्ष्य) 

सूरा-2, आ-26, हा-24 

समाजी क़ानून 

कुफ़ और शिर्क करनेवालों के साथ किस क्षिस्म के| 
ताल्लुक़ात रखे जा सकते हैं और किस क्रिस्म वें 
नहीं? 

सूरा-9, आ-6, 7, 26, 28, 28, )3, 4, हां-, 
2 

मुनाफ़िक़ों के साथ समाज में क्‍या बर्ताव है 
चाहिए? 

सूरा-0, आ-78, हा-82 सूरा-09, आ-84, हा-88; 
सूरा-0, आ-94, 95, हा-94; सूरा-9, आ-06, 
हा-0; ज़्यादा जानकारी के लिए देखें “इस्लामी 
जमाअत का  निज़ाम' 


किताबे-इलाही या कृतुबे-इलाही के मानी में 

सूरा-7, आ-69, 70; सूरा0, आ-87; सूरा-, 
आ-0; सूरा-3, आ-88, 39; सूरा-8, आ-॥| 
सूरा-7, आ-2 

उम्मुल-किताब 

सूरा-3, आ-59 

अल्लाह की किताब से फ़ायदा उठाने की सही सूरत 

सूरा-7, आ-45, हा-02 

अल्लाह की किताब की पैरवी पर जमे रहने क 


तफ़हीयुल-क्वरआन, हिस्सा-2 


मुतालबा 
सूरा-7, आ-45 

किताब : हुक्म या फ़रमाने-इलाही के मानी में 
सूरा-8, आ-68; सूरा-9, आ-$6; सूरा-]], आ-] 
किताब : क्षुरआन की सूरा के मानी में 

सूरा-), आ-2, हा-] 

किताब : फ़ैसला और नविश्त-ए-तक़दीर के मानी में 
सूरा-7, आ-58 

किताब : कुरआन के मानी में 

सूरा-7, आ-5% सूस-2, आ-; सूरा-3, आन; 
सूरा-4, आ- सूरा-5, आ- 

किताब : लौहे-महफ़ूज़ या अल्लाह के दक़तर के 
मानी में 

सूरा-0, आ-6॥; सूरा, आ-6 

कुफ़ : नेमतों की नाशुक्री के मानी में 

सूरा-4, आ-7 

कुफ़ की हक़ीक्रत 

सूरा-9, हा-06; सूरा-]8, आ-80, हा-46 

कुरआन को न माननेवाले काफ़िर हैं 

सूरा-], आ-7 


कुरआन की किसी एक बात का इनकार भी कुफ़ है 
सूस-7, हा-] 
आख़िरत के न माननेवाले काफ़िर हैं 


सूरा-, आ-7, 8, 9; सूरा-8, आ-5 
अल्लाह की आयतों का मज़ाक़ उड़ानेवाले और ख़ुदा 
और रसूल का मज़ाक़ बनानेवाले काफ़िर हैं 

सूरी-9, आ-64 से 66, 74, हा-83 

अल्लाह के क़ानून में बहानेबाज़ी कुफ़-पर-कुफ़ है 
सूरा-), आ-37 

मुनाफ़िक़्ाना ईमान का इज़हार कुफ़ है 

सूरा-9, आ-49, 54, 55, 66, 74, 80 से 85, 90, 
हा-9॥; सूरा-9, आ-07, 423, हानश 

मोमिन और गैर-मोमिन का फ़र्क़ 

सूरा-, हा-28 

कुफ़ करनेवाले ही अल्लाह की रहमत से मायूस होते 
हैं 

सूरा-2, आ-87 

कुफ़ एक नाशुक्री है 

सूरा-4, आ-28; सूरा-6, आ-83, हा-79 

वह फ़ितरत के ख़िलाफ़ है 

सूरा-4, आ-26, हा-88 


कुफ़ के अख़लाक़ी और ज़ेहनी नतीजे 

सूरा-3, आ-85, हा-52 

कुफ़ करनेवालों का अन्दाज़े-फ़िक्र 

सूरा-7, आ-90, हा-74 

काफ़िराना रवैया 

सूरा-8, आ-86 

ज़िन्दगी के काफ़िराना रवैये और मुसलमानाना रवै 
में फर्क 

सूरा-9, हा-06 

नतीजों और तारीख़ी तजरिबों के लिहाज़ से कुफ़ 
और ईमान का मुक़ाबला 

सूरा-4, हा-38 

कुफ़ करनेवाले की अख़लाक़ी ताक़त लाज़िमी तौर 
पर ईमानवालों की ताक़त से कम होती है 

सूरा-8, आ-65, 66, हा-47, 48 

कुफ़ करनेवाले अल्लाह की मस्जिदों के मुतवल्ली 
होने के क़ाबिल नहीं हैं 

सूरा-9, आ-7, हा-9 

कुफ़ करनेवाले बदतरीन मद्लूक़ हैं 

सूरा-8, आ-55 

इनके बुरे आमाल इनके लिए ख़ुशनुमा बना 
जाते हैं 

सूरा-9, आ-87 

कुफ़ पर इसरार करनेवालों के दिलों पर ठप्पा ले 
दिया जाता है 

सूरा-7, आ-0, हा-8] 

इनका कुफ़ अल्लाह के लिए नहीं बल्कि ख़ुद इन्ही 
के लिए नुक़सानदेह है 

सूरा-4, आ-8 

ये अल्लाह की ताईद से महरूम रहते हैं 

सूरा-8, आ-9 

अल्लाह इनको रुसवा करनेवाला है 

सूरा-9, आ-2 

ये सज़ा के हक़दार हैं 

सूरा-8, आ-53, 54; सूरा-4, आ-2, 3, 7 

इनके लिए मग़फ़िरत नहीं 

सूरा-9, आ-80 

इनके तमाम आमाल बरबाद हो जाएँगे 

सूरा-7, आ-47; सूरा-4, आ-8, 9, हा-25, 26 
मरते वक़्त फ़रिश्ते इनके साथ क्या बरताव करते| 
हैं? 


+ आ-50; सूरा-6, आ-28, 29, हा-26 
आख़िरत में वे अपनी ग़लतियों को ख़ुद स्वीकार 
करेंगे 

सूरा-7, आनछ7 

इनका अंजाम 

सूरा7, आ-88, 5; सूरा-8, आ-ा4, $6, 50; 
सूरा-9, आ-7, 68, 73 सूरा-0, आ-4, 70५ 
सूरा-, आ-7, 60, 68; सूरा-8, आ-5, 55; 
सूरा-4, आ-2, 28 से 50; सूरा-5, आ-श7, 84, 
85, 88; सूरा-7, आ-8, 97, 98 

इनका अंजाम किसी अफ़सोस के लायक़ नहीं 
सूरा-7, आ-95 

क्रिताल-फ्री-सबीलिल्लाह 

इस्लाम में जंग का मक़सद और बुनियादी नज़रिया 
सूरा-8, हा- और 20; सूरा-8, आ-89; सूरा-9 का 
परिचय; सूरा-9, आ-29, हा-28 

दीन में क्रिताल-फ़ी-सबीलिल्लाह की अहमियत 


सूरा-9, आ-], 20 

क्रिताल-फ़ी-सबीलिल्लाह में हिस्सा लेना ठीक उस 
मुआहिदे का तक़ाज़ा है जो ईमान लाने के साथ ही 
मोमिन और ख़ुदा के दरमियान क़ायम हो जाता है 


सूरा-9, आ-7, हा-06 

ख़ुदा की राह में जंग से जी चुराना काफ़िराना और 
मुनाफ़िक़ाना रवैया है 

सूरा-9, आ-8 से 90, हा-9 

ईमानवालों को कुफ़ और इस्लाम की जंग में पीछे 
नहीं रहना चाहिए 

सूरा-9, आ-44, हा-9 

जिन लोगों को इस्लामी हुकूमत जंग के लिए तलब 
करे उन सब पर फ़ौजी ख़िदमत फ़रज़ें-ऐन है 

सूरा-9, आ-39, हा-40 

जब जंग के लिए तलब कर लिया जाए तो ज़ाती 
सहूलत और परेशानी का ख़याल किए बगैर हर 
मुसलमान को निकलना चाहिए 

सूरा-9, आ-4, हा-45 

मगर हर वह शख्स लाज़िमी तौर पर मुनाफ़िक़ नहीं 
है जो लब्बैक न कहे 

सूरा-9, आ-02 से 05, हा-99 

लब्बैक न कहनेवाले मोमिनों के साथ कया मामला 
किया जाए? 

सूरा-9, हा-99; सूरा-9, आ-॥7 से 9, हा-5 से 
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जे 


जंग पर न जाने के लिए जाइज़ मजबूरियाँ क्‍या हो 
सकती हैं? 

सूरा-9, आ-9], 92, हा-92, 98 

जाइज़ मजबूरी भी सिर्फ़ उसी की क़बूल होगी 
अल्लाह और रसूल का सच्चा वफ़ादार हो 

सूरा-9, आ-90, हा-92 

बेजा मजबूरी बयान करनेवालों या बिला मजबूरी बैठे 
रह जानेवालों के साथ क्या मामला किया जाए? 
सूरा-9, आ-83 से 84, 92 से 96 

बुज़दिली एक गंदगी है जो शैतान आदमी के दिल में 
डालता है 

सूरा-8, आना 

मैदाने-जंग से फ़रार हराम है 

सूरा-8, आ-5 से 6, हा-8 

मुसलमानों को अपनी फ़ौजी ताक़त हर वक़्त मज़बूत 
रखने का हुक्म 

सूरा-8, आ-60, हा-44 

फ़ौजी ज़रूरतों पर माल ख़र्च करने में कंजूसी न की 
जाए 

सूरा-8, आ-60 

इस्लामी जंग के आदाब 

सूरा-8, आ-45 से 47 

इस्लाम-दुश्मन फ़ौजों के से रंग-ढंग इख़्तियार करने 
की मनाही 

सूरा-8, आ-47, हा-38 

दुश्मन की फ़ौजी ताक़त तोड़ देना वह अस्‌ 
मक़सद है जिस पर मैदाने-जंग में फ़ौज की निगाह| 
जमी रहनी चाहिए 

सूरा-8, आ-67 से 69, हा-49 

जंगी क्रैदियों को इस्लाम की तबलीग़ 

सूरा-8, आ-70 

जंग के दौरान दुश्मन को तबलीग की जाती रहे 
सूरा-9, आ-6 

ज़ालिमों और मुआहिदे तोड़नेवालों के ख़िलाफ़ जं 
का हुक्म 

सूरा-9, आ-3, 4, हा-6 

अहले-किताब के ख़िलाफ़ जंग का हुक्म 

सूरा-9, आ-29, हा-26 

दीन से फिर जानेवालों के ख़िलाफ़ जंग का हुक्म 
सूरा-9, आ-2, हा-5 


७ क़िबला 


मर्कज़ और मरजज के मानी में 

सूरा-0, आ-87 

क्रियामत 

क्रियामत का दिन 

सूरा, आ-67 सूरा-0, आ-60; सूरा-), आ-60, 
99; सूरा-6, आ-25, श7 

क्रियामत होने की दलीलें 

सूस-3, आ-8, हा-7 

इससे पहले सब हलाक हो जाएँगे 

सूरा-7, आ-58 

पूछ-गछ का दिन 

सूरा-7, आ-79, 73, हा-55 
फ़ैसले का दिन 

सूरा-0 आ-95 

जज़ा और सज़ा का दिन 
सूरा-5, आ-35 

हिसाब लेने का दिन 

सूरा-4, आ-ढ 

फ़ैसले की घड़ी 

सूरा-7, आ-87 सूरा-2, 
आ-65; सूरा-6, आय7 
तमाम इनसानों के ज़िन्दा करके उठाए जाने का दिन 
सूरा-5, आ-8% 

तमाम इनसानों के एक ही वक़्त में जमा किए जाने 
का दिन 

सूस-0, आ-28, 45; सूरा-47, आ-03 

अल्लाह से मुलाक़ात का दिन 

सूस-7, आ-5; सूरा-0, आ-45 

शैतान को इस दिन तक के लिए मुहलत दी गई है 
सूरा-7, आ-4, ॥5; सूस-5, आ-$ से 5& 
सूरा-]7, आ-62, 63 

वह अचानक आएगा 

सूरा7, आ-87; सूरा-2, 
आ-77, हाया 

उसका वक़्त मुक़र्रर है 
सूरा-]], आ-04; सूरा-5, आ-$8 

उसका वक़्त ख़ुदा के सिवा किसी को मालूम नहीं 
सूरा-7, आ-87; सूरा-5, आ-38 

उसकी कैफ़ियत 

सूरा-7, आन87; सूरा-ना, आन05 से 08; 
सूरा-4, आ-42 से 44, 48 से 5 


आना0०॥; सूरा-5, 


आना07; सूरा-6, 


उस रोज़ मुर्दों के ज़िन्दा होकर उठने की कैफ़ियत 
सूरा-6, हा-26 

उस दिन मोमिन और गैर-मोमिन सब ख़ुदा की हम्द| 
करेंगे 

सूरा-7, आ-52, हा-56 

उस दिन सबको अपनी-अपनी पड़ी होगी 

सूरा-6, आना] 

गुमराह लोग किस हालत में लाए जाएँगे? 

सूरा-7, आ-97 

ख़ुदा की अदालत में तमाम इनसानों की पेशी 
सूरा7, आया 

नामा-ए-आमाल पेश होंगे 

सूरा-)7, आ-3, 4 

आमाल के वज़न पर फ़ैसला होगा 

सूरा-7, आ-8, 9, हा-8, 9 

हरेक को उसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा 
सूरा-6, आना 

तमाम इख़्तिलाफ़ात की हक़ीक्त खोल दी 

और उनका फ़ैसला कर दिया जाएगा 

सूरा-0, आ-93; सूरा-6, आ-92, 24 

उस दिन ख़ुदा की नेमतें सिर्फ़ ईमानवालों के लिए| 
होंगी 

सूरा-7, आ-52; ज़्यादा जानकारी के लिए 
'आख़िस्त' और 'हश्र' 

क्रिसास (बदला) 

देखें 'क्रानूने-इस्लाम' 

छुरआन 

लफ़ूज़ कुरआन के मानी 

सूरा-2, आ-2, हाना 

“किताबे-इलाही” के वसी (व्यापक) मानी में इस 

का इस्तेमाल 

सूरा-5, आ-9, हा-52 

इसका लानेवाला रूहुल-क्रुदुस है 

सूरा-6, आ-02, हा-05 

इसको अल्लाह तआला ने नाज़िल किया है 

सूरा-7, आ-% सूरा-0, आ-37, 9$ सूरा- का| 
परिचय; सूरा-, आ-4, ॥7; सूरा-2, आ-£ 
सूरा-5, आ-37; सूरा-4, आ-॥; सूस-75, आ-9; 
सूरा-6, आ-64, 02; सूरा-7, आ-89, 82, 85,| 
हा-05; सूरा-7, आ-05, 06 


* इसके कलामे-इलाही होने की दलीलें 


तफ़हीयुल-क्करआन, हिल्सा-2 


जज आ-6, 7, हा-श, 22 सूरा-0, आ-», 
38; सूरा-, आ-8, 4; सूरा-7, आ-86 से 88, 
हा-05 
वह अल्लाह के सिवा किसी का कलाम नहीं हो 
सकता 
सूरा-0, आ-07 
दुनिया को इसके जैसा बनाकर लाने का चैलेंज 
सूरा-0, आ-88, हा-46; सूरा, आ-3; सूरान7, 
आ-88, हा-05 
यह वह मोजिज़ा है जो नबी (सल्ल.) को दिया गया 
सूरा-7, आ-203, हा-57 
किन-किन हैसियतों से वह मोजिज़ा है? 
सूरा-0, हा-46; सूरा-7, हा-05 
इसके सच्चा होने की दलीलें और सुबूत 
सूरा-?, हा-28, 48; सूरा-/2 का परिचय; सूरा-2, 
आ-02 से 04, हाना से 75 सूरा-7, हा-89, 
300 
वह सरासर हक़ है और हक़ ही के साथ नाज़िल 
हुआ है 
सूरा-0, आ-94, 08; सूरा-, आ-7; सूरा-3, 
आना, हा- सूरान 7, आ-0 
बह बिलकुल सीधी राह दिखाता है 
सूरा-7, हा-ा। 
वह एक हुक्म है ख़ुदा की तरफ़ से 
सूरा-3, आ-97 
वह सब इनसानों के लिए ख़ुदा का पैग़ाम है 
सूरा-4, आ-52 
इस ख़याल का रदद कि वह सिर्फ़ अरबों के लिए 
नाज़िल हुआ है 
सूरा-2, आ-2, हा-2 
वह अरबी ज़बान में उतरा है 
सूरा-2, आ-2; सूरा-3, आ-87 
वह इसलिए नाज़िल किया गया है कि लोग इसे 
समझें 
सूरा-2, आ-2 सूरा-6, आ-44 
इसके उतरने का तरीक़ा 
सूरा-2 का परिचय; सूरा-6, आ-02; सूरा-7, 
आ-06 
इसके तदरीज (क्रम) के साथ उतरने की हिकमत 
सूरा-6, आ-002, हा-04 सूरा-7, आ-06, 
हाना9 


इसके ताज़ा अहकाम का एलान किस तरह कि 
जाता था? 

सूरा-9, हा-26 

इसकी तरतीब 

सूरा-9 का परिचय 

इसके मुफ़स्सल होने और इसमें हर चीज़ की 
तफ़सील होने का मतलब 

सूरा-7, हा-56; सूरा-8, हा-80; सूरा-6, हा-86 
ख़ुदा ने इसकी हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी ख़ुद ली है 
सूरा-5, आ-9, हा-6 

सहाबा किराम ने इसकी हिफ़ाज़त का किस 
एहतिमाम किया है? 

सूरा-9 का परिचय 

इसकी तारीफ़ 

सूरा-7, आ-52, 203, 204, हा-52, 55; सूरा-0, 
आ-, 57; सूरा, आ-, हा-% सूरा-2, आ-, 
04, ॥; सूरा-5, आ-; सूरा-6, आ-64, 89 
इसकी बरकतें 

सूरा-7, आ-204 

दुनिया की हर दौलत से ज़्यादा क्रीमती 

सूरा-0, आ-58 

सबसे बड़ी नेमत 

सूरा-5, आ-87, हा-0 

इसको ज़िक्र किस मानी में कहा गया है? 

सूर-7, हा-55 

माननेवालों के लिए हिदायत, शिफ़ा और रहमत है 
सूरा-7, आ-52; सूरा-7, आ-82 

इससे मुँह मोड़नेवाले घाटे में रहेंगे 

सूरा-7, आ-82, हा-02 

इसके नाज़िल होने का मक़सद 

सूरा-7, आ-2 सूरा-4, आ-, 52; सुरा-6, आ-64, 
89; सूरा-7, आन्दा 

इसकी दावत 

सूरा-7, आ-3, 56; सूरा-7, हा-5] 

इसकी दावत पहुँच जाने के बाद आदमी पर ख़ुदा 
की हुज्जत पूरी हो जाती है 

सूरा-7, आ-82 

सही दिमाग़वाला आदमी इसकी दावत को क्बू 
किए बगैर नहीं रह सकता 

सूरा-, आ-7, हा-7, ॥9 

इसकी दावत वही है जो पिछली तमाम आसमानी 


तफ़हीमुल-क्ुरआन, हिस्पा-2 


किताबों की थी 

सूय-0, आ-94 

आख़िरत को न माननेवाले इसकी हिदायत से क्‍यों 
महरूम रहते हैं? 

सूरा-7, आ-45, 46, हा-5 

मुजरिमों को इसकी तालीम सख़्त नागवार गुज़रती है 
सूरा-5, आ-28 

शैतान को सबसे ज़्यादा नागवार है कि आदमी इससे 
फ़ायदा उठाए 

सूरा-6, हा-0 

इसकी किसी एक बात का इनकार भी कुफ़ है 
सूरा-7, हा-ा 

इससे हिदायत हासिल करने के लिए मुताले 
(अध्ययन) का सही तरीका 

सूरा-6, आ-98, हा-0॥ 

इसको सुनने के आदाब 

सूरा-7, आ-204 

इसको पढ़ने के आदाब 

सूरा-6, आ-98, हा-0॥ 

इसकी त्तफ़सीर का यह तरीक़ा ग़लत है कि 
मौक़ा-महल से अलग करके इसकी किसी आयत का 


मतलब निकाला जाए 

सूरा-6, हा-62; सूरा-7, हा-05 

इसको समझने के लिए नबी (सल्ल.) की क़ौली और 
अमली तशरीह ज़रूरी है 


सूरा-6, आ-44, हा-40 
हदीस की किसी बात का कुरआन से ज़्यादा होना 
यह मानी नहीं रखता कि वह कुरआन के ख़िलाफ़ है 
सूरा-7, हा-ा 

ईमानवालों पर इसके असरात 

सूरा-9, आ-94 

मुनाफ़िक़ पर इसके असरात 

सूरा-9, आ-25 

इसका इस्तिक़बाल अरब के रास्तबाज़ लोग किस 
तरह कर रहे थे? 

सूरा-6, हा-27 

इसकी दावत को रोकने के लिए इस्लाम-मुख़ालिफ़ 
क्या तरीक्रे इख़्तियार कर रहे थे? 

सूस-6, हा-22 

इस पर मक्का के इस्लाम-दुश्मनों का एतिराज़ और 
उनके जवाब 


है 


६. 


सूरा-8, आ-3] से 84, हा-26, 27; सूरा-0 का 
परिचय; सूरा-0, आ-5, 6, हा-2; सूरा-0 
आ-38, हा-46; सूरा-3, हा-58; सूरा-6, आ-07 
से 05 

इसके बयान का तरीक़ा 

सूरा-, आ-54, हा-4, 50; सूरा-, आ-92, 95, 
हा-76 सूरा-7, आ-75, 76, हा-88, सूरा-0, 
आ-84, 35, 42 से 44, 94, 95, हा-96; सूरा-0, 
आ-99, हा-02; सूरा-2 और 3 का परिचय; 
सूरा-4, आ-$7, 48, हा-56; सूरा-5 और 6 का| 
परिचय; सूरा-6, आ-], 5, 6, 8, 9, हा-7, 
25; सूरा6, आ-4), हा-37; सूरा-6, आ-75, 
हा-67; सूरा-6, आ-00, 05; सूरा-7 का परिचय 
मकक्‍की दौर की आख़िरी सूरतों का अन्दाज़े-बयान 
सूरा-7, 0, , 8, 4, 5, ॥7 के परिचय 

इसके दलीलें देने का तरीक़ा 

सूरा-7, आ-29, 32, 54, 7, 84 से 86, 9] 
98; सूरा-0, आ-2, 4 से 6, हा-9 से [, सूरा- 
0, आ-7, 8, हा-% सूरा-0, आ-6, 7, हा-2;| 
सूरा-0, आ-22, 3। से 55, हा-47; सूरा-0, 
आ-66 से 68 हा-69; सूरा-0, आ-05, हा-08; 
सूरा-, आ-7, 8, 3, 4, 5, 67, हा-67, 69; 
सूरा-), आ-02, 03; सूरा-3, आ-2 से 4, 4| 
से 6, 35% सूरा-4, आ-9, १0; सूरा-6, आ- से 
॥, ल्‍5 से श, 5 से 39, 65 से 67, 70 से 75 
वह इनसान की अक़्ल व फ़िक्र से अपील करता है 
सूरा-7, आ-84, 85; सूरा-0, आ-6, 24, 37, 
32, 34, 35, 66, 67; सूरा-, आ-24, 5, हा-56; 
सूरा-2, आ-07 से ; सूरा-3, आ-5, 4, हा-7 
से ॥; सूरा-3, आ-6, 9; सूरा-4, आ-5% 
सूरा-6, आ-2, 3, 77, 67, 69 

कायनात के निज़ाम के बारे में इसका बयान 

सूरा-7, आ-54 सूरा-0, आ-$, 5, 6; सूरा-3, 
आ-2 से 5, हा-2 से ॥॥; सूरा-5, आ-8 से ॥], 
हा-7, ॥8; सूरा-4, आ-9, हा-26; सूरा-4, 
आ-32 से 34; सूरा-58, आ-6 से 25, 85, 86; 
सूरा-6, आ-3 से 6, 48; सूरा-7, आ-2, हा-3; 
सूरा-7, आ-ब44 

फ़ितरन से परे हक़ीक़तों के बारे में इसका बयान 
सूरा-7, आ-ा] से 27, हा-0 से 5 सूरानय, 
आ-37, 46 से 5, हा-55; सूरा-7, आ-54, 72 से| 


तफ़हीयुल- कुरआन, हिल्‍्सा-2 


हा. हा-84, ॥55; सुरा-ा, आ-% सूरा-5, 
आ-26 से 43 सूरा-6, आ-92, 93, हा-93; 
सूरा-7, आ-3, 4, 46, हा-5], 72, 73 
इनसान की पैदाइश के बारे में इसका बयान 
देखें 'इनसान' 

मज़ाहिब की असलियत के बारे में इसका बयान 
सूरा-0, आ-9, हा-26 

वह तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक़ (पुष्टि) 
करता है 

सूरा-0, आ-37, हा-45; सूरा-2, आ-, हा-80 
आसमानी किताबें इसकी ताईद करती हैं 
सूरा-0, आ-94, हा-96 

पहले आई हुई किताबों की तालीमात को वह 
'तफ़सील के साथ बयान करता है 
सूरा-0, आ-87, हा-45 

वह बनी-इसराईल के नबियों को ख़ुद बनी-इसराईल 
की लगाई हुई तुहमतों से पाक करता है 
सूरा-7, आ-50, हा-08 

इसका फ़लसफ़ा-ए-तारीख़ (इतिहास-दर्शन) 
सूरा-7, आ-4 से 6, हा-5; सूरा-7, आ-34, हा-श; 
सूरा-, आ-56, हा-44; सूरा-7, आ-59, हा-47; 
सूरा7, आ-64, 94 से 02, हा-77 से 82%; सूरा-7, 
आन शा, हा-93; सूरा-8, आ-52 से 54, हा-40 
सूरा-9, आ-69, 70; सूरा-0, हा-2 सूरा-0, 
आ-3, 34, हा-8 सूरा-0, आ-79, हा-26; 
सूरा-0, आ-49, हा-58; सूरा-0, आ-00 से 05, 
हा-05; सूरा-॥ का परिचय; सूरा-], आ-52, 
हा-56, 84; सूरा-, आ-700 से 05, ॥6 से 
49, हा-5, 6; सूरा-3, आ-], ॥7; सूरा-4, 
आ-5, 6, हा-8, 9, 8, 24; सूरा-5, आ-4, 5, 
हा-2: सूरा-6, आ-$6, हा-33, 34; सूरा-7, 
आ-6, ॥7, हा-8 

इसका फ़लसफ़ा-ए-अख़लाक़ 
सूरा-7, आ-22, हा-5; सूस-7, आ-38, 39, हा-30, 
3॥; सूरा-7, आ-43, 79, ॥47, हा-04; सूरा-7, 
आ-55, हा-0; सूरा-7, आ-65, हा-25, 39; 
सूरा-8, आ-, हा-9 सूरा-8, आ-25 से 29, हा-9 
से 28; सूरा-8, आ-62, 63, हा-45, 46; सूरा-8, 
आ-67 सूरा-9, आ-80, हा-05; सूरा-0, आ-7, 
8, हा-]2, 3; सूरा-], आ-06, से !9, हा-5, 
6; सूरा-2 का परिचय; सूरा-6, हा-92; सूरा-6, 


आ-94 से 97; सूरा-]7, आ-5 से 5, हा-4 से 
6; सूस-7, आ-9, हा-5 

इसका अख़लाक़ी नुक़्ता-ए-नज़र 

सूरा-, आ-3, हा-॥; सूरा-7, आ-43, हा-55; 
सूरा-9, आ-8 से 23, 5] से 5% सूरा-0, आ-]7, 
हा-25; सूरा-॥, आ-5, हा-5, 88; सूरा-3, आ-26, 
हा-42; सूरा-6, आ-94 से 97; सूरा-7, आ-8 से| 
20, हाल 

इसकी अख़लाक़ी तालीमात के लिए 
“अख़लाक़” 

इसका फ़लसफ़ा-ए-तमहुन व मुआशरत 

सूरा-7, आ-20 से 25, हा-5; सूरा-7, आ-82, 55, 
56, हा-44; सूरा-7, आ-88, 89; सूरा-6, हा-88;| 
सूरा-7, आ-8, 32, हा-8, 52 

इसका इल्मुन्नफ़्स 

सूरा-7, हा-3; सूरा-7, आ-94, 95, हा-77; सूरा-7, 
आ-02; हा-80, 02; सूरा-7, आ-75, हा-35;| 
सूरा-8, हा-47; सूरा-], आ-9, 92; सूरा-5, 
आ-33, हा-54; सूरा-5, आ-] से 3, हा-7;| 
सूरा-6, आ-03; सूरा-7, हान्‍छा 

इसमें इस्लामी फ़लसफ़े की बुनियादें 

सूरा-0, आ-66, 67, हा-65 

वह हक़ीक़त की तलाश के किस तरीक़े की तरफ़ 
रहनुमाई करता है? 

सूरा-7, आ-84 से 86; सूरा-/0, आ-4 से 8, हा-6| 
से 2% सूस-0, आ-66, 67, हा-65; सूरा-0, 
आ-0] से 03, हा-05; सूरा-2, आ-07, 08, 
हा-77; सूरा-5, आ-8, 4, हा-8, 9, 44; सूरा-4, 
आन, हा-9, 30 

इसका मआशी नुक्ता-ए-नज़र 

सूस-77, आ-30, हा-30; सूरा-7, आ-66, हा-83 
इश्तिराकियत (साम्यवाद) के हक़ में इससे एक 7 
दलील 

सूरा-6, आ-7], हा-62 

इसमें क्रिस्से किस ग़रज़ के लिए बयान किए 

हैं? 

सूरा-7, हा-47, 49, 50, 76, 77% सूरा-ा के 
परिचय; सूरा-, हा-0$: सूरा-, आ-20; 
सूरा-2, हा-74; सूरा-2, आ-; सूरा-4, हा-24, 
46; सूरा-4, आ-45; सूरा-7, हा-2, 0 

आदम और हव्वा (अलैहि-) का क़रिस्सा बयान करने| 


तफ़हीमुल-कुरआन, हिस्सा-2 


|. मक़सद 
सूरा-7, हा-5; सूरा-5, हा-25; सूरा-7, हा-74 
हज़रत नूह (अलैहि.) का क्रिस्सा बयान करने का 
मक़सद 

सूरा-7, हा-47; सूरा-0 का परिचय; सूरा-0, 


+ आ-7, हा-6$ सूरा-] हा-39 


हज़रत इबराहीम (अलैहि.) का क़िस्सा बयान करने 
का मक़सद 

सूरा-, हा-84; सूरा-4, हा-46, सूरा5, आ-5, 
हा-30 

हज़रत लूत (अलैहि.) का क़िस्सा बयान करने का 
मक़सद 

सूरा-4, हा-84, 90; सूरा-5, आ-5, हा-50 

हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) का क़्िस्सा बयान करने का 
मक़सद 

सूरा-2 का परिचय 

मूसा (अलैहि.) और बनी-इसराईल का क्रिस्सा बयान 
करने का मक़सद 

सूरा-7, हा-83; सूरा-0 का परिचय; सूरा-0, हा-74; 
सूरा-4, हा-5; सूरा-7, हा-0, 3, 74, ॥77 
क्रुरआनी क्रिस्सों का मतलब क्रैश ख़ूब समझते थे 
सूरा-, हा-39 

किस्से बयान करने में कुरआन का तरीक़ा 

सूरा-8 का परिचय 

मुस्तशरिक्रीन (पश्चिम के विद्वान जो इस्लाम पर 
आक्षेप करते हैं) के इस इलज़ाम की तरदीद कि वह 
बनी-इसराईल से रिवायतें नक़ल करता है 

सूरा-2, हा-25आ, 7 

क्ुरआनी किस्से 

हज़रत आदम और हव्वा (अलैहि.) का क़िस्सा 
सूरा-7, आना) से 25 सूरा-5, आ-26 से 4$ 
सूरा-7, आ-6] से 65 

हज़रत नूह (अलैहि.) का क्रिस्सा 

सूरा-7, आ-59 से 6% सूरा-0, आया से 75 
सूरा-, आ-25 से 48 

हज़रत हूद (अलैहि.) का क्रिस्सा 

सूरा-7, आ-65 से 72; सूरा-, आ-50 से 60 
हज़रत सालेह (अलैहि.) का क्िस्सा 

सूरा०, आ-73 से 79; सूरा-, आ-6] से 68 
हज़रत इबराहीम (अलैहि.) का क्िस्सा 

सूरा-3, आ-69 से 76; सूरा-4, आ-55 से 4; 
सूरा-5, आ-5] से 60 


हज़रत लूत (अलैहि.) का क़िस्सा 

सूरा-7, आ-80 से 84; सूरा-, आ-69 से 85 
सूरा-5, आ-6ा से 77 

हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) का क्रिस्सा 

सूरा-2 का परिचय; सूरा-2, आ- से 30॥ 

हज़रत शुऐब (अलैहि.) का क़िस्सा 

सूरा-7, आ-85 से 93; सूरा-, आ-84 से 95 
हज़रत मूसरा (अलैहि.) का क्रिस्सा 

सूरा-7, आ-03 से 60; सूरा-0, आ-75 से 92; 
सूरा-, आ-96 से 99 सूरा-4, आ-5 से 8; 
सूरा-7, आ-0 से 704 

क्रुरआनी दुआएँ 

हज़रत आदम (अलैहि.) और हब्वा (अलैहि.) की 
दुआ-ए-इस्तिगफ़ार 

सूरा-7, आ-23 

आराफ़वालों की दुआ 

सूरा-7, आ-47 

हज़रत शुऐब (अलैहि.) की दुआ 

सूरा-7, आ-89 

मिश्र के जादूगरों की दुआ ईमान लाने के बाद 
सूरा-7, आ-9% 

हज़रत मूसा (अलैहि.) की दुआ-ए-इस्तिग़फ़ार 
सूरा-7, आ-5॥, 755, 56 

बनी-इसराईल की दुआ फ़िरऔन के ज़ुल्म से 

पाने के लिए 

सूरा-0, आ-85, 86 

हज़रत मूसा (अलैहि.) की बदूदुआ फ़िरऔन के हक 
में 


सूरा-0, आ-88 

हज़रत नूह (अलैहि.) की दुआ-ए-इस्तिग़फ़ार 

सूरा-, आ-47 

हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की दुआ मित्र की औरतों के| 
फ़ितने से बचने के लिए 

सूरा-2, आ-33 

हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की आख़िरी दुआ 

सूरा-2, आ-0] 

हज़रत इबराहीम (अलैहि.) की दुआ अपनी औलाद 
को मक्का में आबाद करते वक़्त 

सूरा-4, आ-$5 से 4॥ 

वह दुआ जो मक्की दौर के इन्तिहाई सख्त ज़माने में| 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) को सिखाई गई 


जे 
१ 


़्ै 


| 


क्र 


ञ् 


ञ् 


क्ुरआनी मिसालें 

नुबूबत (पैग़म्बरी) के लिए बाराने-रहमत की मिसाल 
सूरा-, आ-57, 58, हा-46 

इल्मे-हक़ रखने के बावजूद दुनिया-परस्ती में मुब्लला 
होनेवालों की मिसाल 

सूरा-7, आ-75, 76, हा-39 

ख़ुदा से बेख़ोफ़ होकर ज़िन्दगी बसर करनेवालों की 
मिसाल 

सूरा-3, आ-09, हा-03 

दुनिया की ज़िन्दगी की मिसाल 

सूरा-0, आ-24 

ख़ुदा को छोड़कर दूसरों से दुआ माँगनेवालों की 
मिसाल 

सूरा-8, आ-4 

हक़ और बातिल की कशमकश की मिसाल 

सूरा-3, जा-7, हा-हा 

काफ़ियों के आमाल अकारथ जाने की मिसाल 
सूरा-4, आ-8, हा-25 

कलिमा तैयिबा और कलिमा ख़बीसा की मिसाल 
सूरा-4, आ-24 से 26, हा-87, 58 

मुशरिकों के माबूदों की मिसाल 

सूरा-6, आ-75, 76, हा-69 


अरब में इनके असरात 

सूरा-8, ह-28; सूरा-, हा-84 

इनका मादूदा परस्ताना (भौतिकवादी) नुक़्ता-ए-नज़र 
सूरा-8, आ-26, हा-42 

इनके मज़हबी और नसली दावों पर कुरआन की 
चोट 

सूरा-8, आ-34, 55, हा-28, 29; सूरा-9, आ-8 से 
20, हा-॥] 

अल्लाह का एलान कि इनको काबा का मुतबल्ली 
होने का हक़ नहीं पहुँचता जब तक कि ये 
इस्लाम-मुख़ालिफ हैं 

सुरा-8, आ-84, 55 

उनका सुलह हुदैबिया को एलानिया तोड़ डालना 
सूरा-8, हा-48 

उनकी आख़िरी हार 

सूरा-9 का परिचय; 

ज़्यादा तफ़सीलात के लिए देखें 'मुहम्मद' (सल्ल.) 


व, आइ0छ . .... खव॑ आ-80, 8 ख़ 


छ 
जब 


ख़िलाफ़त 

इनसान को ज़मीन पर ख़िलाफ़त | सेप 

हलफ़े-बफ़ादारी (वफ़ादारी का अहद) लिया गया 

सूरा-7, हा-84 

ख़िलाफ़त इम्तिहान और आज़माइश के मक़सद से 

दी जाती है 

सूरा-7, आ-29; सूरा-0, आ-4, हा-8 

हज़रत नूह (अलैहि.) की क्रीम के बाद आद ख़लीप़ 

बनाए गए 

सूरा-, आ-69 

आद को धमकी दी गई कि ड्लुदा तुम्हारी 

दूसरों को ख़त्ीफ़ा बनाएगा 

सूरा-, आनठ7 

आद के बाद समूद ख़लीफ़ा बनाए गए 

सूरा7, आय4 

बनी-इसराईल को ख़िलाफ़त देने का वादा 

सूरा7, आ-99 

ख़ुसरान (नुक़सान) 

कैसे लोगों के लिए है? 

सूरा-7, आ-9, हा-9 सूरा-7, आ-52, 58, 98, 99, 

49, 78; सूरा-8, आ-87, हा-80; सूरा-0, आ-69; 

सूरा-0, आ-45, 95; सूरा-], आ-2, 2१, 65, 

हा-78; सूरा-6, आ-09; सूरा-7, आ-82, हा-02 
ग़/ग 

ग़नीमत देखें 'क़ानूने-इस्लाम”) 

गुनाह 

असूल गुनाह क्या है? 

सूता-7, आ-8, 3 

गुनाह की हक़ीक़त 

सूरा-7, आ-88, हा-25 

इन्तिमाई गुनाह क्या है? 

सूरा7, आ-75 से 78, 65, हा-25; सूरा-8, 

आ-295, हा-20 

ये बड़े गुनाह जिनके साथ कोई नेकी फ़ायदेमन्द नहीं 

होती 

सूरा-8, हा-8; ज़्यादा जानकारी के लिए देखें 

“अख़लाक़' 

गुमराही 

देखें 'ज़लालत' 


गुलामी 
मुल्रामों की आज़ादी की सूरतें जो इस्लाम में पैदा की 
शई हैं 
सूरा-9, हा-65 
ज/ज़ 
जंग 
देखें 'जिहाद” और 'क्विताल फ़ी सबीलिल्लाह' 
जंगे-तबूक 
इसके असबाब 
सूरा-9 का परिचय 
इसकी अहमियत 
सूरा-9 का परिचय; सूरा-0, आना 
इसके हालात 
सूरा-9 का परिचय 
इसके असरात अरब की सियासत पर 
सूरा-9 का परिचय 
इसका फ़ैसला किन हालात में किया गया? 
सूरा-9 का परिचय; सूरा-9, आ-42, हा-44 
वह ख़ुतबा जो जंग पर उभारने के लिए नाज़िल हुआ 
सूरा-9, आ-98, 39, हा-88 
नबी (सल्ल.) की दिलेराना पॉलिसी 


सूरा-9 का परिचय 
उन सच्चे मुसलमानों की कैफ़ियत जो जंग पर न जा 
सके 


सूरा-0, आ-9), 92, हा-92, 95 
मुनाफ़िक्तों का रवैया 

सूरा-9 का परिचय; सूरा-0, आ-<2 से 50, हा-45, 
48; सूरा-0, आ-52, 58, हा-55; सूरा-9, आ-64, 
65, हा-73; सूरा-0, आ-74, हा-8% सूरा-9, आ-79, 
हा-87; सूरा-9, आ-90, 93 से 96, 07, 08, 
हा-02 

मस्जिदे-ज़ितार और अबू-आमिर राहिब की सरगर्मियाँ 
सूरा-9 का परिचय; सूरा-0, आ-07, 08, हा-02 
मदीना के आसपास के बदूदुओं का रवैया 

सूरा-9, आ-97 से 99 हा-95 

लड़ाई न होने की अलूल वजह 

सूरा-9 का परिचय 

इस मौीक़े पर इस्लामी समाज की क्‍या कमज़ोरियाँ 
सामने आईं और उन्हें दूर करने के लिए क्या तदकीरें 
की गईं? 

सूरा-9, आ-22, हा-20 


वह ख़ुतबा जो जंग के बाद नाज़िल हुआ 

सूरा-9, आ-78, हा-8] 

जंग से पीछे ठहर जानेवालों पर गुस्सा 

सूरा-9, आ-83, 82 

उन ईमानवालों का मामला जो नफ़्स की कम 

की वजह से जंग में न गए 

सूरा-09, आ-02 से 06, हा-99 से 0]; सूरा-9, 
आ-74 से 8, हा-5 से 9 

जंग से वापसी पर उन लोगों से पूछगछ जो पीछे रह। 
गए थे 

सूरा-9, हा-8 

मुनाफ़िक्नों से पूछणछ 

सूरा-9, हा-8 

कुसूरवार मोमिनों से पूछयछ 

सूरा-9, हा-8 

हज़रत काब-बिन-मालिक का सबक्र-आमोज़ वाक़िआ 
सूरा-9, हा-9 

जंगे-बद्र 

इसके असबाब 

सूरा-8 का परिचय 

इसकी अहमियत 

सूरा-8 का परिचय; सूरा-8, आ-7, हा-7; सूरा-8 
आ-9, हा-5 

इस्लाम-दुश्मन किन इरादों के साथ आए थे? 

सूरा-8 का परिचय; सूरा-8, आ-9, हा-5; सूरा-8, 
हा-38 

किस शान के साथ आए थे? 

सूरा-8, आ-47, हा-88 

उनके लश्कर की तादाद 

सूरा-8 का परिचय 

नबी (सल्ल-) ने जंग के लिए निकलमे का फ़ैसला 
किन हालात में किया था? 

सूरा-8 का परिचय 

आप (सल्ल.) का मक़सदे-जंग 

सूरा-8 का परिचय 

अल्लाह के पेशे-नज़र कया मक़सद था? 

सूरा-8, आ-7, हा-7, आ-42 

जंग के लिए निकलते वक़्त मुसलमानों की कैफ़ियत 

सूरा-8, आ-5, 6, हा-$ सूरा-8, आ-42 

उनकी तादाद 

सूरा-8 का परिचय 


ः की तैयारी 
सूरा-8 का परिचय 
जंग की शुरुआत किस तरह हुई? (मग़ाज़ी की 
रिवायतों और क्रुरआन के बयान का इख़्तिलाफ़) 
सूरा-8, हा-4 
नबी (सल्ल.) की दुआ 
सूरा-8 का परिचय 
इस्लाम-दुश्मनों के साथ शैतान था, मगर ख़ुदा का 
अज़ाब देखकर भाग गया 
सूरा-8, आ-48 
मुसलमानों की मदद ख़ुदा ने किस-किस तरह की? 
सूरा-8, आ-9 से 2, 48, 44 
ईमानवालों की आज़माइश 
सूरा-8, आ-7 
मुहाजिरीन और अनसार की जॉनिसारी 
सूरा-8 और सूरा-] का परिचय 
मुनाफ़िक्ों का रवैया 
सूरा-8 का परिचय; सूरा-8, आ-49, हा-39, 4 
मदीना के यहूदियों का रवैया 
सूरा-8, आ-56, हा-4 
क्रैश की ताक़त पर पहला सख़्त वार 
सूरा-8 का परिचय 
क्रैश की हार उनके ख़िलाफ़ अल्लाह का फैसला थी 
सूरा-8, आ-9, हा-5; सूरा-8, आ-48 
बह उनके हक़ में ख़ुदा का अज़ाब थी 
सूरा-8, आ-58, हा-29 
क़त्ल हुए इस्लाम-दुश्मनों का अंजाम 
सूरा-8, आ-50, 5 
ग़नीमत के माल के बंटवारे पर मुसलमानों में 
इख़ितलाफ़ और उसका फ़ैसला 
सूरा-8, आ-, हा-; सूरा-8, आ-4, हा-82 
मुसलमानों की एक ग़लती जिस पर इताब (ग़ज़ब 
और गुस्सा) फ़रमाया गया 
सूरा-8, आ-68, 69, हा-49 
जंग के असरात और नतीजे 
सूरा-8 का परिचय 
जंग पर कुरआन का तबसिरा 
सूरा-8 का परिचय 
जंगी क्रैदियों से ख़िताब 
सूरा-8, आ-70, 77 


जंगे-मुअता 

इसके असरात और नतीजे 

सूरा-9 का परिचय 

जंगे-हुनैन 

आख़िरी लड़ाई जिसमें अरब के इस्लाम-दुश्मनों की 
ताक़त हमेशा के लिए टूट गई 

सूरा-9 का परिचय 

इसमें मुसलमानों की शुरुआती हार के असबाब 
सूरा-9, आ-25, हा-28 

इसमें किस तरह अल्लाह ने मुसलमानों की मदद 
की? 

सूरा-9, आ-25, 26, हा-28 

इसके असरात इस्लाम की इशाअत पर 

सूरा-9, आ-श7, हा-24 

ज़कात 

सूरा-9, आ-8, 7॥; सूरा-3, आ-22 

नेमत के शुक्र का फ़ितरी तक़ाज़ा यह है कि 
ख़ुदा की राह में माल ख़र्च करे 

सूरा-4, आ-8, हा-4 

अल्लाह की रहमत के हक़दार सिर्फ़ वही लोग हैं जो| 
ज़कात दें 

सूरा-7, आ-56, 

वह हमेशा अल्लाह के दीन के अरकान 
सुलूनों) में शामिल रही है 

सूरा-7, आ-56, हा-2 

वह अल्लाह ही को पहुँचती है 

सूरा-9, आ-03, 04 

अल्लाह सदक़ा देनेवालों को अच्छा बदला देता है 
सूरा-2, आ-88 

वह नफ़्स के तज़किए का एक ज़रिआ है 

सूरा-9, आ-05 

वह तौबा को असरदार बनाने का एक ज़रिआ है 
सूरा-9, हा-99 

इसकी अहमियत इस्लाम के दस्तूरी क़ानून में 
सूरा-9, आ-], हा-4 

इसकी अहमियत इस्लाम के जंगी क़ानून में 
सूरा-9, आ-5, हान्‍7 

ज़कात न देनेवालों के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए| 
हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) की दलील 

सूरा-9, आ-5, हा-7 

वह अज़ीम इंक़िलाब जो ज़कात की तंज़ीम ने अ 


ख ज़िन्दगी में बरपा किया 

सूरा-9, आ-58, हा-57 

ज़कात की वुसूली इस्लामी हुकूमत के ज़िम्मे है 

सूरा-9, आ-05 

ज़कात के हक़दार 

सूरा-9, आ-60, हा-6] से 68 

बनू-हाशिम पर ज़कात लेना हराम है 

सूरा-9, हा-65 

क्या बनू-हाशिम ख़ुद आपस में एक-दूसरे को ज़कात 

दे सकते हैं? 

सूरा-9, हा-68 

फ़क़्ीर और मिस्कीन की तशरीह 

सूरा-9, हा-6, 62 

हा मुअल्लिफ़तुल-कुलूब का हिस्सा ख़त्म हो चुका 
2 


सूरा-9, हा-64 
गुलामों की आज़ादी के लिए ज़कात के माल का 
इस्तेमाल 

सूरा-9, हा-65 

क़र्ज़दारों की मदद के लिए इसका इस्तेमाल 

सूरा-9, हा-66 

'फ़ी-सबीलिल्लाह' की तशरीह 

सूरा-9, हा-67 

मुसाफ़िर नवाज़ी के लिए ज़कात का इस्तेमाल 
सूरा-9, आ-60, हा-68 

जज़ा (इनाम) और सज़ा 

ख़ुदा के जज़ा और सज़ा के क़ानून की दलीलें 
इनसानी तारीख़ में 

सूरा-, आ-02, 03, हा-05 

हर शख्स की जज़ा (बदला) उसके अमल के 
मुताबिक़ 

सूरा-, आ-47, हा-05; सूरा-7, आ-280; सूरा-8, 
आ-5॥; सूरा-0, आ-5%, सूरा-4, आ-5] 

हर एक को उसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा 
सूरा-, आ- 

अल्लाह की नाफ़रमानी करके कोई बड़ी-से-बड़ी 
हस्ती भी सज़ा से नहीं बच सकती 

सूरा-0, आ-5 

नेकियों का बदला देने में अल्लाह का क़ानून बुराई 
की सज़ा से मुख़तलिफ़ है 

सूरा-9, आ-20, 2॥ सूरा-0, आ-26, 27, हा-88, 
34; सूरा-6, आ-96, 97 


इताअत और फ़रमॉबरदारी करनेवाले मोमिन का 
हिसाब दुनिया ही में तकलीफ़ें डालकर साफ़ कर| 
दिया जाता है 

सूरा-3, आ-8, हा-84 

अमल का बदला ठीक-ठीक इनसाफ़ के साथ होगा 
सूरा-0, आ-47, हा-56; सूरा-0, आ-54 

ख़ुदा का बेलाग इनसाफ़ 

सूरा-7, आ-83, 84; सूरा-] का परिचय; सूरा-,| 
आ-42 से 49, हा-5), 84, 90; सूरा-5, आ-59, 
60; सूरा-7, आ-5, हा-6 

जन्नत 

कैसे लोगों के लिए है? 

सूरा-, आ-42% सूरा-9, आ-20, 2, 72, 88, 89,| 
00, ॥॥; सूरा-0, आ-9, 26; सूरा-, आ-23, 
१08; सूरा-8, आ-22, 28, 85; सूरा-4, आ-25; 
सूरा-5, आ-45; सूंरा-6, आ-80, 8] 

इसकी कैफ़ियत 

सूरा-7, आ-485; सूरा-9, आ-2, 72, 00; सूरा-0, 
आ-9, 0; सूरा-, आ-08; सूरा-3, आ-28, 35; 
सूरा-4, आ-28; सूरा-5, आ-45 से 48; सूरा-6, 
आ-80 से 32 

इसका दवाम (हमेशा क़ायम रहना) 

सूरा-7, आ-48; सूरा-9, आ-2, 22, 72, 89, 00; 
सूरा-0, आ-96; सूरा-, आ-25, 08; सूरा-5, 
आ-23, सूरा-6, आ-8] 

इनसान अपने नेक अमल की बदौलत इसे पाएगा 
सूरा-7, आ-43, हा-88 

जन्‍्नतवालों पर ख़ुदा की मेहरबानियाँ 

सूरा-7, आ-45, 49 

जनन्‍्नतवालों के अख़लाक़ 

सूरा-,, आ-45, हा-88; सूरा-0, आ-0, हा-4 
वहाँ दाख़िल होने से पहले दुनियावी ज़िन्दगी के स 
दाग़ धो दिए जाएँगे 

सूरा-7, आ-48, हा-32 

जन्नतवालों के दिलों से आपसी दुश्मनियाँ निकाल दी। 
जाएँगी 

सूरा-7, आ-48, हा-32; सूरा-5, आ-47, हा-28 
कौन लोग जन्नत में दाख़िल नहीं हो सकते? 

सूरा-7, आ-40 

उसकी नेमतें हक़ के इनकारियों के लिए हराम हैं 
सूरा-7, आ-50 


और दोज़ख़ियों की आपसी बातचीत 
सूरा-7, आ-50, 5 

वहाँ आदम और हव्या (अलैहि-) का क्रियाम और 
इम्तिहान 

सूरा-7, आ-9 से 23, हा-8 

ज़्बूर 

सूरा-7, आ-55, हा-68 

ज़ब्ते-विलादत (बर्थ कंद्रोल) 

सूरा-7, आ-8, हा-8 

जब्ो-क्द्र 

"देखें तक़दीर' 

ज़लालत (गुमराही) 

इसको इं्तियार करके आदमी ख़ुद अपना ही 
नुक़सान करता है 

सूरा-/0, आ-08; सूरा-7, आ-5, हा-5 

गुमराह करनेवाला उन तमाम लोगों के गुनाह में 
शरीक है जो इसकी वजह से गुमराह हों 

सूरा-6, आ-85 

गुमराही क़बूल करनेवाले की ज़िम्मेदारी गुमराह 
करनेवाले से कम नहीं है 


सूरा-7, आ-39, हा-8] 


आदमी अपनी गुमराही का ख़ुद ज़िम्मेदार है 

सूरा-5, आ-89 से 43, हा-25 

ज़लाले-बईद (दूर की गुमराही) कया है? 

सूरा-4, आ-8, 8 

बातिल और झूटा अक़ीदा इख़्तियार करने के नतीजे 
सूरा-4, आ-27, हा-40 

जो अल्लाह से हिदायत न पाए उसे कोई हिदायत 
नहीं दे सकता 

सूरा-7, आ-97, हा-0 

गुमराही की बजहें 

अन्धी पैरवी 

सूरा-7, आ-28, 70, !78; सूरा-0, आ-86, 78; 
सूरा-), आ-62, 87, 09; सूरा-4, आ-0 
अल्लाह की सिफ़ात का सही तसब्वुर न होना 
सूरा-], आ-6, हा-69 

अल्लाह को भूल जाना 

सूरा-7, हा-54 

अल्लाह की रहनुमाई छोड़कर शैतानों की रहनुमाई 
क़बूल करना 

सूरा-, आ-80 


अल्लाह के सामने जवाबदेही से न्‍ हो जाना 
सूरा-, आ-5 

यह ख़याल कि हमको मरकर बस मिटटी में मि 
जाना है, दूसरी कोई ज़िन्दगी नहीं जहाँ हमें अपने 
आमाल का हिसाब देना हो 

सूरा-8, आ-5, हा-]2 

आख़िरत का इनकार और इसकी वजह से 
आपको गैर-ज़िम्मेदार समझ लेना 

सूस-6, आ-22, हा-20; सूरा-7, आ-45, 46, 


सूरा-7, आ-69, हा-29; सूरा-], हा-06 
दूसरों को अल्लाह के मुक़ाबले का या उस 
समझ बैठना 

सूरा-4, आ-80 

ख़ुदा की दी हुई इरादे और इन्तिख्जाब की आज़ादी 
का ग़लत इस्तेमाल 

सूरा-6, आ-9, हा-0 

इल्म को छोड़कर अटकल और अनुमान की पैरवी 
करना 

सूरा-0, आ-86, हा-44 

ख़ुदा के दिए हुए हवास और उसकी बड़शी हुई| 
अक़्ल से काम न लेना 

सूरा-7, आ-48, 79; सूरा-8, आ-22; सूरा-0, 
आ-00; सूरा-8, आ-6, 9, 27, हा-44; सूरा-7, 
आ-72 

ख़ुदा की आयतों से ग़फ़लत बरतना 

सूरा-7, आ-96, 46; सूरा-2, हा-75 

इतिहास का अहमक़ाना तसबत्युरु और इसकी 
इबरतनाक हक़ीक़तों से ग़ुफ़॒लत बरतना 

सूरा-, आ-94, 95, हा-77; सूरा-7, आ-00, 0!, 
हा-79, 80; सूरा-8, आ-6; सूरा-4, आ-45 से 47, 
हा-55 

अपने ज़मीर (अन्तरात्मा) को धोखे में डालना 
सूरा-0, आ-2, हा-29 

हक़ के ख़िलाफ़ ज़िद और हठधर्मी 

सूरा-7, आ-0। से 03, हा-8] से 84, 88; सूरा-7, 
आ-58, 55, हा-94; सूरा-7, आ-46; सूरा-0, 
आ-78, 74, हा-77; सूरा-5, आ-4, 5; सूरा-6, 
आ-88 


- और तकब्बुर 

सूरा-, आ-8, हा-; सूरा-7, आ-96, 40, 88, 
46; सूरा-6, आ-22, 25, हा-20 
अपनी गुमराही और ग़लत कामों के लिए 
अक़ीदा-ए-जब्र की आड़ लेना 
सूरा-7, आ-6, 7, हा-8; सूरा-6, आ-85 से 37, 
हा-8, 32 

दीन के मामले में सिरे से संजीदा ही न होना 
सूरा+, आ-ा 

अपने आमाल के बजाय दूसरों को अपनी 
बदक़िस्मती का ज़िम्मेदार ठहराना 
सूरा-, आन 

दिखावे की दुनिया से धोखा खाना और 
दुनिया-परस्ती में गुम हो जाना 
सूरा०, आ-5; सूरा-], आ-2, 5, 87, हा-88; 
सूरा-5, आ-89, हा-22 सूरा-7, आ-46, हा-ठा 
ख़ुशहाली में मग्न हो जाना 

सूरा-0, आ-9 

यह ख़याल कि दुनिया की नेमतें अल्लाह के दरबार 
में क़बूल होने की और ख़स्ताहाली गज़ब में गिरफ्तार 
होने की यक्रीनी अलामतें हैं 


सूरा-0, हा-23; सूरा-, आ-27, हा-88 

यह ख़याल कि सच्चाई और दयानत इख़्तियार करने 
से आदमी की दुनिया बरबाद हो जाती है 

सूरा-7, आ-90, हा-74 

इस्लाम-मुख़ालिफ़ों के ग़ल्बे और शानो-शौकत को 
देखकर धोद्ा खाना 


सूरा-0, आ-88, 89, हा-90 
गुमराह क़ौमों के सियासी और ज़ेहनी ग़ल्बे का असर 
सूरा-॥, आ-98, हा-98 

यह ख़याल कि इनसान नबी नहीं हो सकता और 
नबी इनसान नहीं हो सकता 

सूरा-7, आ-65, 69; सूरा-0, आ-2, हा-2 सूरा-], 
आ-श7, हा-8; सूरा-6, आ-48, 44, हा-40; 
सूरा-7, आ-94, 95, हा-07, 08 

नवियों की तालीमात को भुला देना 

सूरा-7, आ-65 

अल्लाह की आयतों का इल्म रखने के बावजूद मन 
की ख़ाहिशों की पैरवी करना 

सूस-7, आ-75, 76, हा-89 

ख़ुदा के क़ानून में बहानेबाज़ियों करना 


सूरा-9, आ-86, 87 
गुमराही के असबाब का जामे (सारगर्भित) बयान 
सूरा-0, आ-42 से 44, हा-50, 5; सूरा-7, 
आ-87, हा-97; सूरा4, आ-8, 5; सूरा-7, आ-5, 
१6, 94, 95, हा-07, 08 

जहन्नम 

कैसे लोगों के लिए है? 

सूरा-7, आ-8, 86 से 38, 40, 4, 79, हा-40;| 
सूरा-8, आ-5 से 6, 36, 87, 50, 5; सूरा-9, 
आन7, 34, 55, 49, 68, 68, 73, 8, 95, 09, 
$ सूरा-0, आ-7, 8, २6, 27; सूरा-, आ-5 
से ॥7, 06; सूरा-8, आ-5, 8, 85; सूरा-4, 
आ-4 से 6, 28 से 30, 49 से 5; सूरा-5, 
आ-42, 43; सूरा-6, आ-29, 62; सूरा-7, आ-8,| 
8, 39, 68, 97 

इसकी कैफ़ियत 

सूरा-0, आ-8; सूरा-0, आ-4, 27; सूरा-, 
आ-06; सूरा-8, आ-5; सूरा-4, आ-१6, 7, 29, 
49, 50; सूरा-8, आ-44, हा-26 

इसका दवाम (हमेशा क़ायम रहना) 

सूरा-7, आ-36; सूरा-9, आ-7, 68, 68; सूरा-0, 
आ-27 सूरा-, आ-07, हा-07; सूरा-3, आ-5; 
सूरा-6, आ-29 

इसकी तरफ़ जामे के सात रास्ते 

सूरा-5, आ-44, हा-26 

वह जिन्‍नों और इनसानों से भरी जाएगी 

सूरान), आ-9 

हर गुमराह गरोह के पेशवा ही उसको क्वियामत के| 
दिन जहन्नम की तरफ़ ले जाएँगे 

सूरा-, आ-98, हा-04 

जहन्नमवालों की एक-दूसरे से लड़ाई 

सूरा-7, आ-88 

जन्नतवालों और दोज़ख़वालों की आपसी बातचीत 
सूरा-7, आ-49 से 50 

इसका वह पेड़ जिस पर कुरआन में लानत की गई 
है 

सूरा-7, आ-60, हा-72 

जादू 

इसकी हक़ीक़त 

सूरा-7, हा-89 

मोजिज़े और जादू का फ़र्क़ 


ज हा-89, 90, 9), 9 सूरा-7, हा-4 
नबी और जादूगर का फ़र्क 
सूरा-0, हा-75 
क्या एक नबी पर जादू हो सकता है? 
सूरा-7, आ-0], हा-4 
ज़िक्र अल्लाह की किताब के मानी में 
सूरा-7, आ-63, 69; सूरा-5, आ-6, 9, हा-$ 
सूरा-6, आ-44 
ज़िक्र अल्लाह की याद के मानी में 
सूस-7, आ-205, हा-54 
अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने का हुक्म 
सूरा-8, आ-45 
अल्लाह का ज़िक्र किस तरह किया जाए? 
सूरा-7, आ-205, 206, हा-54 
अल्लाह के ज़िक्र के असरात इनसानी दिल पर 
सूरा-3, आ-28, 29 
फ़िक्र कुरआन के मानी में 
सूरा2, आ-04; सूरा-5, आ-6, 9, हा-$ 
सूरा-6, आ-44 
ज़िक्र याददिहानी के माली में 
सूरा-7, आ-2, हा-8, 85 
ज़िना 


इसकी मनाही और समाज को इसके असबाब और 
मुहर्रिकात से पाक रखने का हुक्म 

सूरा-7, आ-82, हा-32 

ज़िन्दगी मौत के बाद 


सूरा-7, आ-25, 29; सूरा-6, आ-श 
यह एक वादा है जिसे अल्लाह पूरा करके रहेगा 
सूरा-6, आ-38 

इसका इनकार करनेवाले काफ़िर हैं 

सूरा-], आ-7 

वह सिर्फ़ रूहानी नहीं बल्कि वैसी ही जिस्मानी 
ज़िन्दगी होगी जैसी हमारी मौजूदा ज़िन्दगी है 
सूरा-4, आ-48, हा-57; सूरा-7, आ-49 से 52, 
98, 99 

क्रियामत के दिन मुर्दों के जी उठने की कैफ़ियत 
सूरा-6, हा-26; सूरा-7, आ-49 से 52, हा-56 
इसकी अक़ली और अख़लाक़ी ज़रूरत 

सूरा-6, आ-38, 39, हा-35 

इसकी सम्भावनाएँ और घटित होने की दलीलें 
सूरा-7, आ-57, 58, हा-46; सूरा-0, आ-4, हा-9, 


0; सूरा-5, हा-6; सूरा-6, आ-40, हा-86, 53अ, 
59; सूरा-7, आ-98 से 00 

मौत और क्रियामत के बीच बरज़म्ी ज़िन्दगी व 
कैफ़ियत 

सूरा-6, आ-28 से 32, हा-28 से 28; तफ़सील वे 
लिए देखें 'आख़िरत', 'हश्र' और क्रियामत' 

जिन्न 

सूरा-, आ-88, 79, 84; सूरा-, आ-9; 
सूरा-7, आ-88 

जिन्‍मों की तख़लीक़ का माद्‌दा (जिन्नों को किस 
चीज़ से बनाया गया?) 

सूरा-5, आ-श7, हा-8 

जिवरील 

इनका लक़ब 'रूहुल-कुदुस' 

सूरा-6, आ-02, हा-03 

क़ुरआन लानेवाले 

सूरा-6, आ-702 

जिहाद-फ़री-सबीलिल्लाह 

जिहाद के मानी 

सूरा-9, आ-73, हा-82 

“जिहाद-फ़ी-सबीलिल्लाह' कया है? 

सूरा-9, आ-60, हा-67 

जिहाद और क्रिताल का फ़र्क़ 

सूरा-9, हा-67 

इस्लाम में इसकी अहमियत 

सूरा-9 का परिचय; सूरा-9, आ-6, 24, हा-8, 20 
ईमान की कसौटी 

सूरा-9, आ-45, हा-46; सूरा-9, ऑ-54, 86 से 93, 
हा-99, 06, 9 

इसकी फ़ज़ीलत 

सूरा-9, आ-9, 20, 20 

इसका अज्ज (इनाम) 

सूरा-9, आ-20, 2; सूरा-6, आ-0, ] 

इसी में अहले-ईमान की भलाई है 

सूरा-9, आन्द] 

इससे जी चुरानेवाले मुनाफ़िक़ हैं 

सूरा-9, आ-8] से 84 

मुजाहिदीन की मदद के लिए ज़कात का माल| 
इस्तेमाल करना 

सूरा-9, आ-60, हा-67 


हु मुनाफ़िक्नों और हक़ के इनकारियों के ख़िलाफ़ 


जिहाद का मतलब 

सूरा-9, आ-73, हा-82 

जिहालत 

कुरआन की निगाह में 'जिहालत' क्या है? 

सूरा-7, आ-38, 89; सूरा-, आ-46; सूरा-2, 
आ-89 सूरा-4, आ-], हा-ा 

जुलैखा 

इससे हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की शादी की गलत 
रिवायत 

सूरा-2, हा-7, 62 


जुल्म 

गुनाह और ख़ुदा की नाफ़रमानी जुल्म है 

सूरा-7, आ-9 से 23, 62, 65; सूरा-8, आ-25, 
सूरा-, आ-83, 94; सूरा-2, आ-28, 75; सूरा-5, 
आ-6; सूरा-6, आ-85, 8 

ख़ुदा के कानून की ख़िलाफ़वर्ज़ी करना अपने ऊपर 
आप जुल्म करना है 

सूरा-9, आ-96, हा-85 

तास्सुब और ज़िद की बिना पर हक़ को न मानना 
अपने ऊपर आप जुल्म करना है 

सूरा-0, आ-48, 44 सूरा-॥, आ-0॥; सूरा-6, 
आ-88 

हक़ के ख़िलाफ़ बात कहना ज़ुल्म है 

सूरा-0, आ-3 

रसूलों की दावत पर ईमान न लानेवाले ज़ालिम हैं 
सूरा-0, आ-3, 54 

अल्लाह के नबियों को झुठलाना ज़ुल्म है 

सूरा-7, आ-87; सूरा-9, आ-70, हा-79 सूरा-], 
आ-37, 67, 94; सूर-4, आ-5; सूरा-5, आ-78 
अल्लाह की आयतों को झुठलानेवाले ज़ालिम हैं 
सूरा-7, आ-40, 4, 03, हा-84, सूरा-7, आ-76, 
77 सूरा-8, आ-54 सूरा-/0, आ-7, 39 

मोजिज़ा देख लेने के बावजूद ईमान लाने से इनकार 
जुल्म है 

सूरा-7, आ-59, हा-68 

नुबूबत (पैग़म्बरी) का झूठा दावा करनेवाला ज़ालिम 
है 


सूरा-7, आ-87; सूरा-0, आ-7, हा-22 
झूठी बात घड़कर अल्लाह की तरफ़ मंसूब करनेवाला 
ज़ालिम है 


सूरा-, आ-87, सूया-0, आ-7, हा-22, सूरा-7, 
आ-8 

अल्लाह की नेमतों का जवाब कुफ़ और शिर्क से 
देनेवाले ज़ालिम हैं 

सूरा-4, आ-34, 42 

झूठा अक़ीदा इख़्तियार करनेवाले ज़ालिम हैं 

सूरा-4, आ-श 

शिर्क करनेवाले ज़ालिम हैं 

सूरा-7, आ-48 से 50; सूरा-0, आ-06; 
सूरा-4, आ-22 

आख़िरत का इनकार करनेवाले ज़ालिम हैं 

सूरा-7, आ-44, 45; सूरा-, आ-8, 29; सूरा-7, 
आ-98, 99 

ख़ुदा के दिए हुए हवास (शुऊर) और उसकी बख़्शी 
हुई अक़्ल से काम न लेने वाले ज़ालिम हैं 

सूरा-7, आ-44, 45; सूरा-], आ-8, 9 

ऐशपरस्ती में नेक और बद को भूल जानेवाले| 
ज़ालिम हैं 

सूरा-], आ-6 

अल्लाह के रास्ते से रोकनेवाले ज़ालिम हैं 

सूरा-7, आ-44, 45; सूरा-]], आ-8, 9 

मुनाफ़िक्र (कपटाचारी) ज़ालिम हैं 

सूरा-9, आ-47, 09 

इस्लाम-दुश्मनों से मुहब्बत रखनेवाले ज़ालिम हैं 
सूत-9, आ-23 

कुरआन की दावत पहुँच जाने के बाद उससे मुँह 
मोड़नेवाले ज़ालिम हैं 

सूरा-7, आ-82, हा-02 

ज़ालिमों को हिदायत नहीं दी जाती 

सूरा-9, आ-9, 09 

ज़ालिमों के लिए फ़लाह और कामयाबी नहीं 
सूरा-2, आ-25 

ज़ालिमों पर ख़ुदा की लानत 

सूरा-7, आ-44; सूरा-, आ-8 

ज़ालिमों से ख़ुदा का अज़ाब दूर नहीं 

सूरा-, आ-83 

ज़ालिमों का अंजाम 

सूरा-, आ->, 9, 40, 4], 62, 65; सूरा-8,| 
आ-54; सूरा-स्‍0, आ-3, 52; सूरा-], आ-]8, 44, 
67 सूरा-4, आ-3; सूरा-6, आ-33 


हर 
तक़दीर 
हर चीज़ की हद और मिक्रदार मुक्करर कर दी गई है 
जिससे कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती 
सूरा-5, आ-श, हा-4 
क़रिस्मतों का बनाना और बिगाड़ना अल्लाह के 
इख़््तियार में है 
सूरा-7, आ-8 
अल्लाह के फ़ैसलों को कोई ताक़त लागू करने से 
नहीं रोक सकती 
सूरा-3, आ-] 
अल्लाह की मरज़ी के मुक़ाबले में इनसानी तदबीरें 
कारगर नहीं होतीं 
सूरा-2 का परिचय; सूरा-2, आ-67, 68, हा-54 
अल्लाह जिसे चाहे अपने फ़ज़्ल से ग़नी कर दे 
सूरा-9, आ-28 * 
उसके फ़ज़्ल को कोई रोक नहीं सकता 
सूरा-]0, आ-07 
उसकी डाली हुई मुसीबत को कोई दूर नहीं कर 
सकता 


सूर-0, आ-07 
रिज़्क् की कमी-बेशी उसके इख़्तियार में है 


सूरा-3, आ-26, हा-4% सूरा-7, आ-30, हा-30 
फ़तह उसी की मरज़ी से हासिल होती है 

सूरा-8, आ-66 

लोगों के दिलों को जोड़ना और इत्तिफ़ाक़ पैदा करना 
उसी का काम है 

सूरा-8, आ-63 

वह जिसको चाहता है अपनी ज़मीन का वारिस 
बनाता है 

सूरा-, आ-28, ॥37 

हर शख्स अपनी लिखी हुई तक़दीर के मुताबिक 
अपना हिस्सा पाता है 

सूरा-7, आ-37, हा-29 

हर क्रौम के लिए अमल की एक मुहलत मुक़र्रर कर 
दी जाती है 

सूरा-7, आ-34 सूरा-0, आ-49; सूरा-4, आ-0; 
सूरा-5, आ-4 

कोई क़ौम न ख़ुदा की दी हुई मुहलत के ख़त्म होने 
से पहले मिट सकती है न उसके बाद बाक़ी रह 
सकती है 


सूरा-5, आ-5 सूरा-6, आऋा 

हिदायत और गुमराही अल्लाह के इक््तियार में है 
सूरा-0, आ-25 से 27; सूरा-4, आ-4, हा-6;| 
सूरा-6, आ-86, 37; सूरा-7, आ-97, हा-0 
अल्लाह जिसे गुमराही में फेंक दे उसे कोई हिंदाय 
नहीं दे सकता 

सूरा-3, आ-85 

अल्लाह की तौफ़ीक़ के कौर कोई किसी को सीधे 
रास्ते पर नहीं ला सकता 

सूरा-4, आना, हा-ा 

बुरे लोगों के आमाल उनके लिए ख़ुशनुमा बना 
जाते हैं 

सूरा-0, आ-2 

ख़ुदा की तौफ़ीक़ के बगैर कोई शख्स हक़ के 

पर साबित क़दम नहीं रह सकता 

सुरा-7, हा-88 

इनसान को इरादे और इख़्तियार की आज़ादी देना 
और कुफ़ और ईमान के फ़ैसले में मुख़्तार छोड़ना 
ठीक अल्लाह की मरज़ी के मुताबिक़ था 

सूरा-0, आ-99, हा-0; सूरा-)3, आ-8, हा-49| 
सूरा-6, आ-9, हा-0 

इनसानी इख़्तिलाफ़ात की असूल वजह यह है कि 
अल्लाह ने इनसान को इन्तिख्ाब और इरादे की 
आज़ादी बख़्शी है 

सूरा-, आ-॥8, 9, हा-6; सूरा-6, आ-93, 
हा-94 

बुरी और भली क़िस्मत में इनसान की अपनी 
ज़िम्मेदारी 

सूरा-7, आ-3, ह4 

हिदायत इख़्तियार करनेवाला ख़ुद अपना भला करता 
है और गुमराही इख़्तियार करनेवाला ख़ुद अपना 
नुक़सान करता है 

सूरा-0, आ-08; सूरा-7, आ-5, हा-5 

इनसानी इख़्तियार की हक़ीक़त 

सूरा-9, हा-06 

इनसानी तदबीर और इलाही तक़दीर का आपसी| 
ताल्लुक़ 

सूरा-, आ-$, हा-45; सूरा-], आ-88 

इनसान के इरादों के पूरा होने का दारोमदार अल्लाह 
की मरज़ी पर है 

सूरा-7, आ-89, हा-73 


अल्लाह पर अपनी गुमराही की ज़िम्मेदारी डालना 
शैतानी अमल है 

सूरा-7, हा-28 

गुमराह लोग अपनी गुमराही के लिए जब्र के अक्रीदे 
की आड़ लेने में ग़लती पर हैं 

सूरा-6, आ-85, हा-8 

अपनी गुमराही के जाइज़ और सही होने में जब्र के 
अक़ीदे से दलील लानेवालों को कुरआन का जवाब 
सूरा-6, आ-35 से 37, हा-32 से 54 

क्रौमों की तक़दीर बनाने और बिगाइड़ने के बारे में 
अल्लाह का क़ानून 

सूरा-8, आ-53, हा-40; सूरा-9, आ-39, 70, हा-79; 
सूरा-, आ-52, हा-57; सूरा-, आ-76 से 9, 
हा-5, 6; सूरा-3, आना॥; सूरा-4, आ-8, 
हा-25; सूरा-7, आ-6, हा-8 

हिदायत देने और गुमराह करने के मामले में अल्लाह 
का क़ानून 

सूरा-, हा-49; सूरा-3, आ-27, हा-44; सूरा-4, 
आ-4, हा-6, 5 सूरा-4, आ-27, हा-89, 40 
अल्लाह के किसी को हिदायत देने और किसी को 
गुमराह करने का मतलब 

सूरा-7, हा-0 सूरा-॥, आ-78, हा-40; सूरा-9, 
आ-5, हा-4; सूरा-]], आ-34, हा-58; सूरा-4, 
आ-27, हा-40; सूरा-6, आ-95, हा-94; सूरा-7, 
आ-97 हा-0 

अल्लाह के किसी को फ़ितने में डालने का मतलब 
सूरा-9, आ-26, हा-25 

अल्लाह की तरफ़ से दिलों और कानों पर मुहर 
लगाए जाने का मतलब 

सूरान7, आ-45, 46, हान्का 

कुछ लोगों के जहन्नम के लिए पैदा किए जाने का 
मतलब 

सूरा-7, हा-40 

कैसे लोगों के दिलों पर मुहर लगाई जाती है? 
सूरा-7, आ-00, 0, हा-80, 8; सूरा-9, आ-&6, 
87, 93; सूरा-0, आ-74; सूरा-6, आ-07 से 09 
कैसे लोगों को गुमराही में डाला जाता है? 

सूरान्य, आ-46, 85, 86 

गुमराही में डालने की सूरतें क्या हैं? 

सूरा-7, आ-]46 

कैसे लोगों को नेकी और ईमान की तौफ़ीक़ नहीं दी 


जाती? 

सूरा-8, आ-22, 28; सूरा-9, आ-46, हा-46, 47; 
सूरा-0, आ-3] से 53, 88, 89, 94 से 97, 00, 
हा-03, 04 

कैसे लोगों को हिदायत से महरूम रखा जाता है? 
सूरा-9, आ-9, 24, 87, 80, 09; सूरा-6, 
आ-87, 04, 07 

कैसे लोगों के दिल हक़ से फेर दिए जाते हैं? 

सूरा-9, आ-श7, हा-]27 

कैसे लोगों को भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है? 
सूरा-0, आ-, हा-29 

कैसे लोगों पर कुफ़ मुसल्लत कर दिया जाता है? 
सूरा-9, आ-65 से 87 

कैसे लोगों के दिलों में मुनाफ़िक्त पैदा की जाती है? 
सूरा-9, आ-76, 77 

कैसे लोगों को बुराई से बचाया जाता है? 

सूरा-2, हा-60 

कैसे लोगों को हिदायत बख़्शी जाती है? 

सूरा-0, आ-9, हा-3; सूस-3, आ-शा, हा-44; 
सूरा-4, आ-], हा- 

तक़दीर के अक़ीदे के अख़लाक़ी नतीजे 

सूरा-9, आ-50, 5, हा-5]; सूसा-2 का परिचय 


तकब्बुर 

इसकी मज़म्मत और मनाही 

सूरा-7, आ-57, हा-45 

बन्दे को तकब्बुर का हक़ नहीं है 

सूरा-7, आ-3, हा-; सूध-7, आ-46, हा-04 
तकब्बुर और घमण्ड की हक्कीक़त 

सूरा-0, आ-75, हा-75 

अल्लाह घम्ण्डियों को पसन्द नहीं करता 

सूरा-6, आ-23 

घमण्ड के नतीजे 

सूरा-7, आ-3, हा-; सूरा-7, आ-36, 40, 55, 
46, 206; सूरा-6, आ-29 

तक़लीद 

तमाम गुमराह क़ौमें अपने बाप-दादा की तक़लीद पर 
इसरार कर रही हैं 

सूरा-4, आ-0 

आद क़ौम का बाप-दादा की तक़लीद पर इसरार 
सूरा-7, आ-70 

समूद का इसरार 

सूरा-], आ-62 


| (अलैहि.) की क़ौम का बाप-दादा की तक़लीद 
पर इसरार 
सूरान, आ-87 
फ़िरऔन की क़ौम का इसरार 
सूरा-0, आ-78 
अरब के मुशरिकों का इसरार 
सूरा-7, आ-28 
अन्धी तक़लीद गुमराही के असबाब में से अहमतरीन 
सबब है 
सूरा-7, आ-09, हा-0 
तक़वा (अल्लाह का डर) 
इसके मानी 
सूरा-7, आ-63, 65, ॥7 
तक़वा सिर्फ़ ख़ुदा से होना चाहिए 
सूरा-6, आ-2, हा-5, आ-52, हा-45 
तक़वा की जड़ ईमान के बगैर कायम नहीं हो 
सकती 
सूरा-7, हा-2 
हिदायत हासिल करने के लिए तक़वा ज़रूरी शर्त है 
सूरा-0, आ-6, हा-2 
हर उस ज़िन्दगी का अंजाम तबाही है जिसकी 


बुनियाद तक़वा पर न हो 
सूरा-9, आ-09, हा-05 
तक़वा के तक़ाज़े 


सूरा-8, आ-, 56; सूरा-9, आ-$, हा-5 सूरा-9, 
आ-86, ॥9, 28, हा-2$ सूरा-0, आ-3॥; 
सूरा-9, आ-57 

मुत्तक्रियों (अल्लाह का डर रखनेवालों) की सिफ़ात 
और उनका रवैया 

सूरा-7, आ-20, 202, हा-50; सूरा-8, आ-69; 
सूरा-9, आ-7, 44 

तमाम मुत्तक़ी ईमानवाले अल्लाह के दोस्त हैं 
सूस-0, आ-62, 63 

अल्लाह मुत्तक्रियों को पसन्द करता है 

सूरा-9, आ-4, 7 

अल्लाह मुत्तक्रियों के साथ है 

सूरा-9, आ-36, 23; सूरा-6, आ-28 

मुत्तक़ी लोग ही अल्लाह की रहमत के हक़दार हैं 
सूरा-7, आ-56 

मुत्तक्रियों के लिए दुनिया में भी भलाई है 

सूस-6, आ-30 


तक़वा के लिबास की तारीफ़ 

सूरा-7, आ-26, हा-6 

तक़वा का अंजाम 

सूरा-7, आ-355, 68, 96, 28, 69; सूरा-&, 
आ-29; सूरा-0, आ-62, 68; सूरा-, आ-49| 
सूरा-2, आ-90, 09 सूरा-8, आ-85; सूरा-5, 
आ-45 सूरा-6, आ-80 से 52, 

मुत्तक्रियों की रूह का इस्तिक़बाल आलमे-बरज़ख़ में 
किस तरह होता है? 

सूरा-6, आ-52 

तज़किया-ए-नफ़्स 

सदक़ा इसके अहम ज़रिओं में से है 

सूरा-9, आ-08 

तनासुख़ (आवागमन) 

इसकी तरदीद 

सूरा-7, हा-30 

तलमूद 

सूरा-7, हा-65; सूरा-0, हा-79, 9; सूरा-8 का 
परिचय; सूरा-2, हा-7, 7, 2, 4, ॥5 से 8, 
25अ, 26, 32, 54, 37, 8, 42, 47अ, 62, 69, 
0, 7]; सूरा-5, हा-89 

कुरआन और तलमूद के इख़्तिलाफ़ात 

सूरा-2, हा-7, ॥], 2, 4, 5, 6, 25अ, 26, 
34, 42, 77 

तवक्कुल (भरोसा) 

इसकी हक़ीक्रत 

सूरा-, हा-45 

इसके अमली असरात 

सूरा-2 का परिचय 

दुनियावी असबाब और तदबीरों से काम 
तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है 

सूरा-2, हा-35 

तदबीर और तवक्कुल का सही ताल्लुक़ 

सूरा-2, आ-64, 66, 67, 68, हा-55, 54 

त्वक्कुल का वसीअ्‌ (व्यापक) मफ़्हूम 

सूरा-7, आ-65, हा-8 

अल्लाह पर तवक्कुल ईमान का तक़ाज़ा है 

सूरा-8, आ-2 सूरा-0, आ-84 

वह एक ज़बरदस्त ताक़त पर भरोसा है 

सूरा-8, आ-49 

वह कभी गलत साबित नहीं होगा 

सूस-7, आ-65, झ-8 


तफ़हीयुल- कुरआन, हिस्सा-2 


जे इरादे की मज़बूती का ज़रिआ है 
सूरा7+, आ-89; सूरा-8, आ-64; सूरा0, आ-7; 
सूरा-, आ-88 सूरा-3, आ-80 
वह मुश्किलों में नाउम्मीदी और बेइत्मीनानी से 
बचाता है 
सूरा-9, आ-5, हा-5; सूरा-, आ-28, हा-7; 
सूरा-2, आ-8, हा-4; सूरा-4, आ-2 
वह दिलेरी पैदा करता है 
सूरा-8, आ-62, हा-45; सूरा-0, आ-84, हा-8; 
सूरा-, आ-56 
वह इस्तिग़ना (बेनियाज़ी) पैदा करता है 
सूस-9, आ-29 
बह आदमी को शैतान के फ़ितनों से महफ़ूज़ रखता 
है 
सूरा-6, आ-99 
तसबीह 
मानी और तशरीह 


सूरा-7, हा-56; सूरा-7, हा-49 
सुब्हानल्लाह का मतलब 
सूरा-0, हा-67; सूरा-2, हा-78 


आसमान और ज़मीन की हर चीज़ तसबीह कर रही 
है 
सूरा-7, आ-44 

बेजान मख़लूक़ किस तरह ख़ुदा की तसबीह करती 
है? 

सूरा-5, आ-9, 5, हा-20 

ताबूते-संकीना 

सूरान 7, हा 

तालीम 

इस्लाम में तालीम का मक़सद 

सूरा-9, हा-20 

इस्लामी रियासत की तालीमी पॉलिसी क्‍या होनी 
चाहिए? 

सूरा-9, हा-90 

इस्लामी हुकूमत में अरब की जिहालत को दूर करने 
के लिए क्‍या कोशिशें की गई? 

सूरा-9, हा-20 | 

मौजूदा मज़हबी तालीम की बुनियादी कमियाँ 

सूरा-9, हा-20 प 

तालीमी निज़ाम में वे उलूम नापसन्दीदा हैं जिनकी 
बुनियाद सिर्फ़ अन्दाज़ों और गुमानों पर हो 

सूरा-7, आ-36, हा-42 


तालूत 
ज़माना और सल्तनत की मुद्दत 

सूरान7, हाना 

तीबा 

वह ईमान के साथ ही फ़ायदेमन्द होती है 

सूरा-7, आ-53 

इसकी हक़ीक़त 

सूरा-9, आ-8, हा-08 

मौत के आसार तारी हो जाने के बाद इसका मौद् 
नहीं रहता 

सूरा-6, आ-84, हा-82 

कैसे लोगों की तौबा क़बूल होती है? 

सूरा-9, आ-02, 05, हा-99 सूरा-9, आना 
सूरा-6, आ-9 

अल्लाह को अपने गुनाहगार बन्दे की तौबा कितनी 
महबूब है? 

सूरा-3, आ-90, हा-0॥ 

शर्मसार मोमिन की तौबा किस शान से क़बूल की 
जाती है? 

सूरा-9, आ-8, हा-9 

तौबा को असरदार और प्रभावी बनाने का तरीक़ा 
सूरा-9, हा-99 

तौबा और इस्तिग़फ़ार के नतीजे 

सूरा-], आ-3, 47, 52; सूरा-6, आ-9 

तौरात 

बह बनी-इसराईल का कुरआन थी 

सूरा-5, आ-9, हा-52 

हज़रत मूसा को अता की गई थी 

सूरा-7, आ-2 

इसके अहकाम जो पत्थर की तख््तियों पर 

दिए गए 

सूरा+, आ-4 

इसकी तारीफ़ (परिचय) 

सूरा-7, आ-54 

हज़रत उज़ैर (अलैहि.) ने इसे नए सिरे से मुरत्तब 
किया 

सूरा-7, हा-8 

इसमें फ़लस्तीन की क्ौमों को मिटा देने का हुक्म 
सूरा- 7, हान्‍ा 

इसके साथ यहूदियों का सुलूक 

सूरा-5, आ-9, हा-52 


तफ़हीयुल-कुरआन, हिस्सा-2 


जे यहूदियों के फ़ेर-बदल 
सूरा-9, हा-07 

इसमें नबी (सल्ल-) का ज़िक्रे-खैर 
सूरा-7, आ-57, हा-3 
कुरआन का इससे दलील पेश करना 
सूरा-7, आ-69, हा-80 
तौहीद (एकेश्वरवाद) 

इसकी तशरीह और इसकी हक़ीक़त 
सूरा-9, आ-8; सूरा-0, आ-3, हा-48; सूरा-0, 
आ-04 से 09; सूरा-2, आ-89, 40; सूरा-6, 
आ-2, 5; सूरा-7, आ-2२, 28 
इसकी दलीलें 

सूरा-7, आ-6, हा-6; सूरा-7, आ-54, हा-4॥; सूरा-7, 
आ-72 से 74, हा-85; सूरा-0, आ-8], 82, 
हा-88; सूरा-0, आ-34, 35, हा-4], 43, 65; 
सूरा-, आ-4, हा-4; सूरा-, आ-6], हा-67; 
सूरा-2, आ-89, 40, हा-84; सूरा-8, आ-2 से 4, 
हा-; सूरा-8, आ-2 से 6; सूरा-5, आ-28 से 
285, हा-4 सूरा-6, आ-2, 3, हा-6; सूरा-6, 
आ-7, हा-5, 6; सूरा-6, आ-48 से 56, हा-46; 
सूरा-6, आ-70, 7], हा-68, 64; सूरा-]7, आ-42, 
हा-47; सूरा-7, आ-66 से 69 
तौहीद की दलीलें ही ख़ुदा की हस्ती की दलीलें भी 
हैं 


सूरा-8, आ-2, हा-4 

इस बात का सुबूत कि तौहीद का अक़ीदा इनसान 
की फ़ितरत (स्वभाव) में छिपा हुआ है 

सूरा-, आ-73, १74, हा-85, 86; सूरा-0, 
आ-22, हा-8॥; सूरा-7, आ-67, हा-56, 84 

तौहीद के अक़ीदे के तक़ाज़े 

सूरा-7, आ-56, हा-44, 45; सूरा-0, आ-87, हा-3॥; 
सूरा-0, आ-8, हा-6; सूरा-0, आ-04 से 06, 
हा-09; सूरा-2, आ-40; सूरा-3, आ-4; सूरा-4, 
हा-82; सूरा-6, आ-2, हा-5; सूरा-6, आ-5 से 
55, 7], हा%4 सूरा-7, आ-22, 23, हा-26; 
सूरा-7, आ-56 


द 
दहरियत (ख़ुदा के वुजूद से इनकार) 
इसको रदूद करने के लिए तौहीद की दलीलें ही 
काफ़ी हैं 
सूरा-5, आ-2 से 4, हा-4 से ! 


दाऊद (अलैहि.) 

उनका ज़माना और सल्तनत की ु 

सूरा-7, हा- 

उनकी सीरत 

सूरा-7, आ-65, हा-65 

उनको ज़बूर दी गई 

सूरा-7, आ-55, हा-68 

दावते-हक़ 

इसका सही तरीक़ा 

देखें 'हिकमते-तबलीग़' 

इसकी कामयाबी का दारोमदार सरोसामान पर नहीं| 
है 

सूरा-7, हा-88; सूरा-2 का परिचय; सूरा-2, 
हा-47अ 

अल्लाह उसके साथ है 

सूरा-3, आ-4, हा-60 

इसके मुक़ाबले में मुख़ालिफ़ों की चालें कामयाब नहीं| 
हो सकतीं 

सूरा-8, आ-48, हा-6] 

इसके ख़िलाफ़ चालबाज़ियाँ करनेवाले आख़िरक 
अल्लाह के अज़ाब में मुब्तिला होकर रहते हैं 
सूरा-6, आ-26 

आख़िरी कामयाबी इसी के लिए है 

सूरा-3, आ-42 

इसका ज़ाहिर होना सोसाइटी में किस तरह ख 
डालता है? 

सूरा-, आ-62, हा-7% सूरा-4, आ-9, हा-6 
इसके नाज़ुक मरहले 

सूरा-0, आ-85, 86, हा-85 

इसके रास्ते की रुकावटें 

सूरा-0, आ-88, हा-87, 88 

इसमें सब्र की अहमियत 

सूरा-0, आ-89, हा-90; सूरा-0, आ-09 सूरा-7, 
हा-), 2; सूरा-, आ-5; सूरा-5, आ-85, 
86, हा-47, 48; सूरा-/7 का परिचय; सूरा-!7, 
हा-2 

इसमें समझ-बूझ्ष और सही तरज़्ें-फ्रिक्र की ज़रूरत की 
अहमियत 

सूरा-0, आ-89, हा-90 

इसमें नमाज़ की अहमियत 

सूरा-।, आ-4, हा-4; सूरा-5, आ-98, 99,| 
हा-53; सूरा-7 का परिचय 


तफ़ल्यीयुल-क्ुरआन, हिस्पा-2 


जज ममाज़े-बा-जमाअत की अहमियत 
सूरा-0, आ-87, हा-84 
वे चीज़ें जिनसे हक्क की दावत देनेवाले को ताक़त 
मिलती है 
सूरा-5, आ-97, 98, हा-55 
हक़ की दावत देनेवाले को किसी की परवाह किए 
बगैर हक़ का इज़हार और एलान करना चाहिए 
सूर-5, आ-94 
उसको दीन में मुसालिहत (नाहक़ से सुलह) और 
मुदाहिनत (हक़ छोड़ने) पर आमादा नहीं होना 
चाहिए 
सूरा-, आ-$; सूरा-7 का परिचय; सूरा-7, 
आ-735 से 75, हा-87, 88 
उसको लोगों की ख़ाहिशात का पालन नहीं करना 
चाहिए 
सूरा-8, आ-97 
उसको जाहिली क़ानूनों की पैरवी से बचना चाहिए 
सूरा-2, हा-60 
उसको दुनिया-परस्तों की शानो-शौकत की तरफ़ 
आँख उठाकर न देखना चाहिए 
सूरा-/5, आ-88 
उसको इक़्तिलाफ़ात से न घबराना चाहिए 
सूरा-, आ-0, हा-% सूरा-7, हा-8 
उसको मु्नालिफ़ों की बेहूदगियों का मुक़ाबला किस 
तरह करना चाहिए? 
सूरा-5, आ-85, $6, हां-47, 48 
उसको नेकी के ज़रिए बुराइयों को दफ़ा करना 
चाहिए 
सूरा-]), आ-4, हा-4 
उसे इस बात की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि ख़ुदा 
उसके मुख़ालिफ़ों को दुनियां में क्‍या सज़ा देता है? 
सूरा-3, आ-40, हा-59 
दीन 
मानी और तशरीह 
सूरा-9, आ-33, हा-32; सूरा-0, हा-43 
जिसका क़ानून मुल्क में राइज हो उसी का दीन 
मुल्क का दीन है 
सूरा-2, आ-76, हा-60 
उन लोगों के ख़याल की ग़लती जो 'दीन” को सिर्फ़ 
पूजा-पाठ और 'मज़हबी रस्मो-रिवाज' में महदूद 
समझते हैं 
सूरा-2, हा-60 


अल्लाह का दीन ही सारी दुनिया के निज़ाम का दी 


सूरा-6, आ-52 

अपने दीन को अल्लाह के लिए ख़ालिस करने व 
मतलब 

सूरा-7, आ-29, हा-9; सूरा-0, आ-22 

दीन पूरा-का-पूरा अल्लाह के लिए होना चाहिए 
सूरा-8, आ-89 

दीने-हक़ को पूरे 'अद-दीन' पर ग़ालिब करने व 
मतलब 

सूरा-9, आ-83, हा-32 

उन लोगों के ख़याल की ग़लती जो ग़ैर-शरई क़ानूनों 
की पैरवी के लिए हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) व 
ज़िन्दगी से दलील लाते हैं 

सूरा-2, हा-60 

दीन को खेल और तफ़रीह बना लेने का बुरा अंजाम 
सूर-7, आ5 

दीने-हक़ 

देखें इस्लाम! 

दुआ 

गैरल्लाह से दुआ और मदद माँगना शिर्क है 
सूरा-7, आ-66, हा-64 

सिर्फ़ अल्लाह ही से दुआ माँगना बरहक़ है 
सूस-8, आ-4, हा-23 

दूसरों से दुआ माँगना बातिल है 

सूरा-7, आ-94, 97; सूरा-8, आ-4 

अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारने का बुरा अंजाम 
सूरा-7, आ-87 


*- मुशरिकों के गैरुल्लाह से दुआ माँगने की अस्‌ 


वजह 

सूरा-, आ-6, हा-69 

गैरुल्लाह से दुआ माँगना वह बुराई है जिसे मि 
के लिए नबी आए 

सूरा-7, आ-56, हा-45 

अल्लाह से दुआ माँगने की लाज़िमी शर्तें 

सूरा-7, आ-29, हा-9 

अल्लाह को किस तरह पुकारना चाहिए? 

सूरा-7, आ-55 

अल्लाह अपने हर बन्दे से क़रीब है और दुआओं 
जवाब देता है 

सूरा-, आ-6ा 


रे के क़बूल करने या न करने का दारोमदार # 
अल्लाह की मरज़ी पर है 
सूरा-0, आ-8, हा-5 


नबी तक की दुआ रदूद कर दी जाती है ञै 
सूरा-7, आ-45, 46; ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें 
“कुरआनी दुआएँ" 

दुनिया 

इम्तिहान की जगह चर 


सूरा-7, आ-29; सूरा-0, आ-4, 9, हा-26; 
सूरा-, आ-7, हा-8 


दुनिया की ज़िन्दगी असल में वह वक़्त है जो #% 


इम्तिहान के लिए इनसान को दिया गया है 


सूरा-0 का परिचय भ 


दुनिया की ज़िन्दगी की हक़ीक़त 
सूरा-0, आ-28, 24% सूरा-5, आ-23, हा-5 


आख़िरत के मुकाबले में उसकी बेहक़ीक़ती चर 


सूरा-9, आ-88, हा-39; सूरा-0, आ-45, हा-58; 
सूरा-3, आ-26; सूरा-6, आ-95, हा-97 
दुनिया की ज़िन्दगी में आदमी का इम्तिहान किस 


तरह लिया जा रहा है? ज 
सूरा-0, हाना। 

ग़ाफ़िल इनसान दुनिया की ज़िन्दगी के ज़ाहिरी पहलू 

से किस तरह धोखा खाते हैं? ७ 
सूुरा-], आ-38, 389, हा-4॥ छः 


दुनिया की नेमतों की दो क्िस्में, मताए-गारूर (धोखे 

का सामान) और मताए-हसन (अच्छा सामान) 

सूरा-], हा-8 हां 
दुनिया की नेमतों को नादान लोग हमेशा से अल्लाह #% 
की बारगाह में क़बूल होने की पहचान समझते रहे हैं 
सूरा-], आ-27, हा-33 ७ 
दुनिया की नेमतें इस बात की पहचान नहीं हैं कि 
नेमत पानेवाला अल्लाह का महबूब है 

सूरा-9, आ-55, हा-5% सूरा-9, आ-69, 85; 
सूरा-0, हा-28; सूरा-, आ-3, हा-3; सूरा-3, 
आ-%, हा-429 रु 
गुमराह लोगों का हमेशा यह नज़रिया रहा है कि 
ईमानदारी और सच्चाई इख़्तियार करने से आदमी 


की दुनिया बरबाद हो जाती है ् 
सूरा-7, आ-90, हा-74; सूरा-, आ-3, हा-$ 
इस ख़याल की ग़लती र् 


सूरा-], हा-56; सूरा-6, आ-97, हा-99 


दुनिया की कामयाबियों का नाम कुरआन की ज़बान| 
में 'फ़लाह' नहीं है 
सूरा-0, हा-28 
जो शख़त सिर्फ़ दुनिया चाहता हो उसके लिए| 
आख़िरत में जहन्नम के सिवा कुछ नहीं है 
सूरा-], आ-5, 6, हा-6 सूरा-7, आ-8, 
हा-20 

दुनिया को आख़िरत पर तरजीह (प्राथमिकता) 
देनेवाले लाज़िमन हिदायत से महरूम रहते हैं 
सूरा-6, आनए07 

दुनिया की ज़िन्दगी से धोखा खाने का बुरा अंजाम 
सूरा-7, आन्ठा 

आख़िरत से बेपरवाह होकर दुनिया की ज़िन्दगी पर 
मुत्मइन होने का अंजाम 
सूरा-0, आ-, 8, हा-2 
दुनिया को आख़िर्त पर तरजीह (प्राथमिकता) देने 
का अंजाम 
सूरा-9, आ-38, हा-89; सूरा-4, आ-8, हा-$| 
सूरा-6, आ-07 
दुनिया में ख़ुदा के नाफ़रमानों और ज़ालिमों को ख़ुदा 
की नेमतें क्यों मिलती हैं? 
सूस-7, आ-32, हा-23 
दुआ दुनिया 

दोज़ख़ 

देखें 'जहन्नम' 


नफ़्ल 
मानी और तशरीह 

सूस-8, हा-; सूरा-7, हा-97 
नमाज़ 

सूरा-7ए, आ-70; सूरा-8, आ-3; सूरा-9, आ-5, ,| 
8, 54 7]; सूरा-0, आ-87; सूरा-0, आ-87, 
]74 सूरा-3, आ-22 सूरा-4, आ-8, 57% 
सूरा-7, आ-78, 0 
नेमत के शुक्र का फ़ितरी तक़ाज़ा यह है कि आदमी 
नमाज़ क़ायम करे 

सूरा-4, आ-3॥, हा-4 

इसके अख़लाक़ी व रूहानी फ़ायदे 
सूस-]], आ-4, हा-4 

इसकी अख़लीक़ी व इज्तिमाई अहमियत 
सूरा-, हा-96 


तफ़्हीयुल-क्रआन, हिस्‍्या-2 


इसकी अहमियत इस्लामी निज़ामे-ज़िन्दगी में 
सूरा-0, आ-87, हा-84 

इसकी अहमियत तहरीके-इक़ामते-दीन में 

सूरा-], आ-4, हा-4; सूरा-5, आ-97 से 99, 
हा-5$ सूरा-7 का परिचय; सूरा-7, आ-78, हा-9! 
इसकी अहमियत इस्लाम के दस्तूरी क़ानून में 

सूरा-9, हा-4, 5 

इसकी अहमियत इस्लाम के जंगी क्रानून में 

सूरा-9, हा-7 

इसपर ताने कसना जाहिलों का पुराना तरीक़ा रहा है 
सूरा-], आ-87, हा-96 

इक्कामते-सलात (नमाज़ क्रायम करने) के मतलब में 
जमाअत के साथ भमाज़ भी शामिल है 


सूरा-0, हा-84 

इक़ामते-सलात (नमाज़ क्रायम करना) मोमिन और 
मुनाफ़िक़ का फ़र्क़ खोल देती है। 

सूरा-9, आ-54 

पाँच वक़्त नमाज़ फ़र्ज़ है 

सूरा-7 का परिचय; सूरा-7, हा-, 95, 97 

नमाज़ के औक़ात 


सूरा-॥, आ-4, हा-8; सूरा-7, आ-78, 79, 
हा-92 से 97 

नमाज़ के औक़ात की हिकमतें 

सूरा-7, हा-95 

नमाज़ के अंशों और हिस्सों के बारे में कुरआन के 
इशारे 

सूरा-7, आ-78, हा-95 

फ़ज़ की नमाज़ की अहमियत 

सूरा-7, हा-95 

फ़ज़ की नमाज़ में लम्बी क्विरअत (कुरआन के पढ़े 
जाने) की हिकमत 

सूसा-7, हा-95 

तहज्जुद, उसकी फ़ज़ीलत, उसके फ़ायदे और उसकी 
शरई हैसियत 

सूरा-7, आ-79, हा-96, 97 

नमाज़ में इमाम के पीछे कुरआन पढ़े जाने का 
मसला 

सूरा-7, हा-58 

मुनाफ़िक़ की जनाज़े की नमाज़ जाइज़ नहीं 

सूरा-9, आ-84, हा-88 

फ़ासिक़ और फ़ाजिर (नाफ़रमान और बुरे लोग) की 


तफ़हीपुल-क्षरआन, 


जनाज़े की नमाज़ क़ौम के बड़े और ज़िम्मेदार लोगों| 
को नहीं पढ़नी चाहिए 

सूरा-9, हा-88 

भकक्‍का में नमाज़ हल्की आवाज़ में पढ़ने का हुक्‍्म| 
किस लिए दिया गया था? 

सूरा-7, आ-0, हा-24 

नसारा 

देखें 'ईसाइयत' 

नसी 

इसकी लशरीह 

सूरा-9, हा-37 

इसकी रोकथाम 

सूरा-9 का परिचय; सूरा-9, हा-87 

निफ्राक़ 

देखें 'मुनाफ़िक़' 

नुबूवत (पैग़म्बरी) 

यह एक वहबी (अला की हुई) चीज़ है न कि करू 
(कमाकर या मेहनत करके हासिल की हुई) 

सूरा-6, आ-2, हा-4 

हर उम्मत के लिए एक रसूल है 

सूरा-0, आ-47, हा-55; सूरा-8, आ-7 

इनसान उसकी रहनुमाई का क्यों मुश्ताज है? 

सूरा०, हा-25, 6; सूरा-6, आ-9, हा-9 

इसके हक़ में अक़्ली दलीलें 

सूरा-0, हा-; सूरा-6, हा-9, 4 

तमाम नबी इनसान थे 

सूरा-7, आ-68, 69; सूरा-], आ-27, 8, हा-87; 
सूरा-2, आ-09 सूरा-8, आ-38; सूरा-4, 
आ-0, ॥; सूरा-6, आ-48 

दुनिया में उन्हीं लोगों ने अपने जैसे इनसानों को 
नबी मानने से इनकार किया है जो इल्म नहीं रखते 
सूरा-, आ-68, 69 सूरा-0, आ-2 सूरा-॥, 
आ-27, हा-80; सूरा-4, आ-0, हा-9; सूरा-7, 
हा-6$ सूरा-7, आ-94, हा-07 

बह हिकमत जिसकी बिना पर अल्लाह लआला 
इनसान की रहनुमाई के लिए नुबूबत का तरीक् 
इख़्तियार फ़रमाया 

सूरा-6, हा-0; सूरा-6, आ-44, हा-40 

इनसानों की हिदायत के लिए इनसान ही नबी होना 
चाहिए 


सूरा-7, आ-94, 95, हा-07, 08 


किसी को अता करना अल्लाह की नेमत का # 
पूरा होना और अल्लाह की रहमत है 

सूरा-9, आ-6; सूरा-7, आ-87 

सच्चे नबी और झूठे नबी का फ़र्क़ 

सूरा-0, हा-३8 

नबी की सच्चाई किन बातों से पहचानी जाती है? 


सूरा-, आ-29, हा-85, 56; सूरा, आ-88, # 


हा-99; सूरा-2, आ-04, हा-7], 73; सूरा-3, 


हा-5 है 


नुबूबल का झूठा दावेदार सबसे बड़ा ज़ालिम है 
सूरा-, आ-87 सूरा-0, आ-7, हा-22 


नबी की ख़िताबत (तक़रीर के अन्दाज़ज और # 


दुनिया-परस्तों की ख़िताकत का फ़र्क 

सूरा-0, हा-$ 

नबी और फ़लसफ़ी (दार्शनिक) का फ़र्क़ है] 
सूरा-7, हा- 

नबी और जादूगर का फ़र्क़ 


सूरा-0, हा-75 हि 


नुबूवत से पहले नबियों की ज़िन्दगी कैसी होती थी? 
सूरा-4, हा-22 


मुबूबत से पहले तमाम नबी अक़ले-सलीम के सही # 


इस्लेमाल से तीहीद की हक़ीक़त पा चुके होते थे 


सूरा-], आ-7, हा-7, 9; सूरा-, आ-28, जे 


हा-84; सूरा-, आ-63, 88, हा-98 
बहूय क़बूल करने के लिए नबी को किस तरह तैयार 
किया जाता है? 

सूरा-7, आ-48, हा-99 जे 
नवियों को यह इल्म दिया जाता है जो आम इनसानों 

को हासिल नहीं होता ज् 
सूरा-7, आ-62 

नबी को अल्लाह हक़ीक़ृत को पहचाननेवाला और # 
मामलों को समझनेवाला बनाता है 

सूरा-2, आ-6, हा-6 

नबियों को हुक्स और इल्म दिया जाता है र 
सूरा]9, आ-82, हा-20 

वे रहमान के ख़ास शागिर्द होले हैं रू 
सूरा-2, आ-87 

नवियों को हक़ीक़तों का मुशाहिदा कराया जाता है 
सूरा-7, हाना जी 
नबी किस चीज़ में आम इनसानों से मुमताज़ होते हैं? 
सूरा-4, आ-, हान्‍श। 


नकियों पर सिर्फ़ वही यहय नहीं | जो तबलीः 
के लिए हो, बल्कि उनको दूसरी हिंदायतें भी मिलती 
हैं 


सूरान], आ-86, 87 

नबी ख़ुदा का बरगुज़ीदा (थुना हुआ) होता है 
सूरा-2, आ-6 

नवियों की गैर-मामूली कुब्यतें 

सूरा-2, आ-94, हा-66 

नबी गैब (परोक्ष) के जाननेवाले और फ़ौक़ुल-बशरी 
(इनसानों से परे) सिफ़ात के मालिक नहीं होते 
सूत-, आ-8, हा-87 

नबी गैव (परोक्ष) की बातें बस उतनी ही जानते हैं| 
जितनी अल्लाह तआला उन्हें बताता है 
सूरा-9, आ-96 

नवियों के मान-सम्मान (इस्मत) की हक़ीक़त 
सूरा-], आ-46, हा-50; सूरा-॥2, आ-24, हा-22, 


60 
लोगों की क्रिस्मतों का फ़ैसला करना नबी का काम 
नहीं 


सूरा-2, आ-76, 77 

नबी की ज़िम्मेदारी किस हद तक है? 
सुरा-6, आ-85 

नबी का यह काम नहीं होता कि वह लोगों को सी 
रास्ते पर लाकर ही छोड़े 
सूरा0, आ-08; सूरा-, आ-28, 86, हा-95/ 
सूरा-7, आ-05 

नबी को मुज़क्किर किस मानी में कहा जाता है? 
सूरा-7, हा-85 

नबी का काम सिर्फ़ बहये-इलाही की पैरवी करना है 
सूरा-0, आ-09 

नबी का काम क्या है और क्या नहीं है? 

सूरा-38, आ-7, हा-6; सूरा-4, आ-2, हा-!। 
सुरा-6, आ-2, हा-5; सूरा-7, हा-08 
नबियों को भेजे जाने का मक़सद 

सूरा-7, हा-44, 85; सूरा-0, आ-38, हा-82 
इनसानियत के लिए नबी को भेजा जाना वहीं 
हैसियत रखता है जो ज़मीन के लिए बारिश की है 
सूरा-7, आ-67, 58, हा-46 
इनसानियत की फ़लाह का दारोमदार नवियों की 
पैरवी पर है 
सुरा-7, आ-85, 86 


नबी का आना एक क्रीम की क़रिस्मत के फ़ैसले की 
घड़ी होती है 

सूरा-0, आ-47, हा-55, 56 

नबी की पैरवी के कौर ख़ुदा-परस्ती के कोई मानी 
नहीं 

सूरा-9, हा-06 

नबी क़ाबिले-एतिमाद होते हैं 

सूरा-7, आ-68 

अपनी क्रौम के भलाई चाहनेवाले होते हैं 

सूरा-7, आ-62, 68, 79, 95 

वे कोई हक़ के ख़िलाफ़ बात नहीं कहते 

सुरा०, आ-05 

नबी अपने काम में बे-रज़ होता है 

सूरा-0, आ-72; सूरा-, आ-29, 5] 

नबियों की दावत 

सूरा-0, हा-75, 76; सूरा-6, आ-36, हा-32 

तमाम नवियों की तालीम और दावत एक थी 

सूरा+, आ-59, 65, 67, 68, 78, 85, हा-98; 
सूरा-0, आ-72, हा-74 सूरा-, आ-25, 26, 50, 
हा-65; सूरा-], आ-6!, 84; सूरा-]2 का परिचय; 
सूरा]2, आ-388, 89; सूरा-4, आ-0, हानक 
सूरा-6, आ-४, हा-5; सूरा-6, आ-85, 56, हा-82 
तमाम नवियों का दीन एक था 

सुरा-2, हा-34 

कोई नबी किसी नए मज़हब की बुनियाद रखनेबाला 
नहीं था 

सूरा-2, हा-84 

तमाम नबी अपनी क्रौम की ज़बान ही में ख़ुदा का 
पैग़ाम लाते थे 

सूरा-4, आ-4, हा 

नवियों का यह काम नहीं था कि क्रानूने-इलाही के 
सिवा किसी दूसरे क़ानून की पैरवी करें 

सूरा-8, हा-60 

नबी ख़ुदा की नाफ़रमान हुकूमतों की इताअत के 
लिए नहीं आते थे 

सूरा-7, हा-88 

नबी सिर्फ़ मज़हब की नहीं बल्कि पूरे 
निज़ामे-ज़िन्दगी की इस्लाह के लिए आते थे 

सूरा-7, हा-88; सुरा-2, हा-60 

ख़ुदा की इताअन्ष के साथ नबी की इताअत का 
हुक्म 


सूरा-8, आ-, 20, 24, 46 सूरा-9, आ-, हा-80 
नवियों को मोजिज़े किस मक़सद के लिए दिए गए? 
सूरा-7, हा-87; सूराना 7, आ-59, हा-59 

नबी ख़ुद मोजिज़े दिखाने की ताक़त नहीं रखता 
सूरा-3, आ-88, हा-87; सूरा-/4, आ- 

नवी का फ़र्ज़ है कि बेख़ौफ़ होकर अपनी दावत पे 
करे 

सूरा-7, आ-2, हा-2 

नवियों के बीच मर्तवों का फ़र्क्त है 

सूरा-7, आ-55, हा-62 

एक रसूल की नाफ़रमानी तमाम रसूलों की। 
नाफ़रमानी है 

सूरा-, आ-59, हा-65 

नुबूबत की अहलियत 

सूरा-7, आ-6, हा-7; सूरा-2, आ-३4, हा-22, 27; 
सूरा-7, आ-5, हान्‍7 

इस सथाल का जवाब कि जिस शख्स को किसी 

की दावत नहीं पहुँची उसकी पोज़ीशन क्या है? 
सूरा-7, हा-7 

जो क्रौम सीधे तौर पर नबी की मुख़ालब हो उसकी 
पोज़ीशन उन क्रीमों से मुख्नलिफ़ है जिन्हें किसी 
और ज़रिए से पैग़ाम पहुँचे 

सूरा०, हा-50 

नबी की मुख़ालिफ़त ख़ुदा की मुख़ालिफ़त है अँ 
उसकी सज़ा बड़ी सख़्त है 

सूरा-8, आ-8, 4 

नबी को झ्ुुठलानेवाले अज़ाब के हक़दार हैं 

सूरा-6, आ-68 


सुरा-7, आ-77, हा-90 

नबी के झुठलानेवालों पर अज़ाब कब नाज़िल होता है? 
सूरा-8, आ-83, 34, हाथ 

नबी किन हालात में बदुदुआ करता है? 

सूरा-0, हा-89 

मुजरिमों ने हमेशा नबियों का मज़ाक़ उड़ाया है 
सूरा-5, आना 

नबी को तकलीफ़ देने का अंजाम 

सूरा-0, आ-6] 

नबी के साथ मुनाफ़िक्राना रवैया बरतने का अंजाम 
सूरा-7 का परिचय 


जद और रसूल का मुक्काबिला करनेवालों का 
अंजाम 
सूरा-9, आ-68 
हलाक होनेवाली क़ौमों ने नबियों का इस्तिक़बाल 
किस तरह किया है? 
सूरा-4, आ-9 से 4 
नवियों को झुठलाने का बुरा अंजाम 
सूरा-7, आ-96, 64, 72, 76 से 78, 84, 90, 9, 
94, 95, हा-77; सूरा-, आ-96; सूरा-9, आ-70; 
सूरा-0, आ-8, 7, 7$ सूरा-, आ-43, 44, 
58, 59, 60, 66 से 68, 82, 83, 94, 95; सूरा-2, 
आ-09, 70; सूरा-8, आ-82; सूरा-4, आ-8 से 
]7 सूरा-5, आ-78 से 8% सूरा-6, आ-86, 37, 
]8 
नवियों की बात न माननेवालों को आख़िरत में 
पछताना पड़ेगा 
सूरा-, आ-53, हा-39; सूरा-0, आ-84, हा-59; 
सूरा-4, आ-44 
आख़िरत में साबित हो जाएगा कि नबी ही हक पर 
थे 
सूराय, आ-43, 58 
नूह (अनैहि,) 
सूरा-09, आ-70; सूरा-, आ-89; सूरा-4, आ-9; 
सूरान7, आना 
उनका क्िस्सा 
सूरान, आ-59 से 64 सूरा-0, आ-7 से 75 
सूरा-, आ-295 से 48 
उसके बयान करने का मक़सद 
सूरा-7, हा-47; सूरा-0 का परिचय; सूरा-0, हा-69% 
सूत-, हा-8, 82, 89 
नूह (अलैहि.) की क्रीम किस इलाक़े में आबाद थी? 
सूरा-7, हा-47 
हज़रत नूह (अलैहि.) की तारीफ़ 
सूरा-7, आ-5 
नुबूबत से पहले अपनी अक़ल व फ़िक्र से तौहीद की 
हक़ीक़त जान चुके थे 
सूरा-!, आ-28, हा-84 
नुबूबत के मंसब पर बिठाया जाना 
सूरा-7, आ-59, हा-47; सूरा-, आ-25 
उनकी दाबत (पैग़ाम) 
सूरा-7, आ-59, हा-48; सूरा-], आ-26 


उनका मज़हब भी इस्लाम ही था 

सूरा-0, आ-72 

उनका इक़रार कि न मैं ग़ैव का इल्म रखता हूँ. 
फ़ौक़ुल-बशरी (इनसान से परे) क्रुत्वतों का मालिक हूँ 
सूरा-, आ-8, हा-87 

उनकी क़ौम का यह ख़याल कि हम अपने नै 
इनसान को नबी कैसे मान लें 

सूरा-7, आ-65, हा-49; सूरा-, आ-श 

उनकी क्रौम की असली गुमराही क्या थी? 

सूरा-7, हा-48; सूस-, आ-27 

उन पर सिर्फ़ नौजवान और ग़रीब लोग ही ईमान 
लाए 

सूरा-, आ-श, हा-82 

अज़ाब के लिए क्नौम की मॉग 

सूरा-, आ-88 

कश्ती बनाने का हुक्म 

सूराना, आना 

कश्ती ख़ास अल्लाह की निगरानी में बनाई गई 
सूरान, आ-87 

कश्ती बनाते देखकर क़ौम के लोग नूह (अलैहि.) व 


मज़ाक़ उड़ाते थे 


सूरा-3, आ-88 
एक तनूर से सुफ़ान की शुरुआत 

सूरा-, आ-40, हा-42 

तूफ़ान की कैफ़ियत 

सूरा-], हा-42 

कश्ती में कौन-कौन सधार किए गए? 

सूरा-, आ-40, हा-43, 44 

कश्ती के तमाम सवार होनेवाले बचा लिए गए अं 
यही ज़मीन में आबाद हुए 

सूरा-7, आ-64, हा-47; सूरा-0, आ-75 

हज़रत नूह (अलैहि.) की बीत्री और उनके बेटे य 
अज़ाब में पड़ना 

सूरा-8, हा-45 

नूह (अलैहि.) के बेटे का हाल 

सूरा-, आ-42 से 46 

कश्ती के ठहरने की जगह और वह जगह जहाँ जूदी 
पहाड़ है 

सूरा-7, हा-47; सूरा-, हा-46 

क्या तूफ़ाने-नूह पूरी दुनिया में आया था? 

सूरा-], हा-46 


यु की रिवायत (क्रिस्सा) दुनिया भर की 
क्रौमों में पाई जाती है 
सूरा-7, हा-47 
तमाम इनसान उन लोगों की औलाद हैं जो हज़रत 
नूह (अलैहि.) के साथ कश्ती पर सवार किए गए थे 
सूरा-7, आ-8, हा-4 
यह ग़लतफ़हमी कैसे पैदा हुई कि तमाम मौजूदा 
इनसान सिर्फ़ हज़रत नह (अलैहि.) की औलाद हैं? 
सूरा-], हा-44 
फ़/फ 
फ़रिश्ता 
इनके बारे में मुशरिकों के अक्ीदे 
सूरा-8, आ-8, हा-2; सूरा-6, हा-50; सूरा-7, 
आ-40 
फ़रिश्तों की सिफ़ात 
सूराण, आ-206 
रसूल फ़रिश्ते के मानी में 
सूरा-7, आ-387; सूरा-0, आ-2; सूरा-, आ-69 
थे अल्लाह की तसबीह (महिमागान) करते हैं और 
उसके डर से कॉपते हैं 
सूरा-8, आ-8 
ये अल्लाह के आगे सिर सजदे में रखे हुए हैं 
सूरा-6, आ-49 
बन्दगी से मुँह नहीं मोड़ सकते 
सूरा-6, आ-49 
ख़ुदा से डरते हैं 
सूरा-6, आ-50 
हुक्मों पर बे-चूँ-चरा अमल करते हैं 
सूरा-6, आ-80 
हर शख््त के साथ लगे हुए हैं 
सूरा-8, आ-], हा-8 
इनसानों के आमाल को लिख रहे हैं 
सूरा-0, आ-2, हा-80 
नेकी के गवाह होते हैं 
सूरा-7, आ-78, हा-95 
इनसानों की रूहें क़ब्ज़ करते हैं 
सूरा-7, आ-87 सूरा-8, आ-50 
इनका इनसानी शक्ल में आना 
सूरा-], आ-69, 70, हा-5 से 7% सूराना, 
आन-77, हा-86; सूरा-, आ-8; सुरा-5, आ-57, 
हा-88; सूरा-5, आ-67, हा-86, 40 


है. 


ज् 


है.॥ 


ये नुमायाँ सूरत में कब भेजे जाते हैं? 

सूरा-5, आ-7, 8, हा-5; सूरा-/5, आ-57, हा-83 
वहूय लाने की ज़िम्मेदारी पर होते हैं 

सूरा-6, आ-2 

कुरआन लानेवाला फ़रिश्ता 

सूरा-6, आ-02, हा-08 

बद्र की जंग में इनका मुसलमानों की मदद के लिए| 
आना 

सूरा-8, आ-9 से 3, हा-0 

इन्हें आदम (अलैहि.) को सज्दा करने का हुक्म दिया 
गया 

सूरा-7, आ-, हा-0; सूरा-5, आ-29 से 32 
सूरा-7, आ-6] 

वे जन्नतियों का इस्तिक़बाल (स्वागत) करेंगे 
सूरा-3, आ-28, 24, हान्‍4ा 

फ़लाह (कामयाबी, सफलता) 

इसका मतलब कुरआन की ज़बान में 

सूरा-0, आ-7, हा-28 

इसके पाने का रास्ता 

सूरा-7, आ-69; सूरा-8, आ-45 

यह कैसे लोगों के लिए है? 

सूरा, आ-8, 357 सूरा-9, आ-88; सूरा-2, 
आ-28 

कैसे लोग इसे नहीं पा सकते? 

सूरा-0, आ-7, हा-28; सूरा-0, आ-69, 77; 
सूरा-2, आ-25; सूरा-6, आ-6 

फ़साद 

फ़साद फ़िल-अर्ज़ (ज़मीन पर फ़साद) क्‍या है? 
सूरा-7, हा-44; सूरा-]8, आ-25 

इसकी मनाही 

सूरा-7, आ-56, 74, 85 

उसे रोकने की कोशिश न करने के नतीजे 

सूरा-], आ-6, 7, हा-5 

कुफ़ एक फ़साद है 

सूरा-6, आ-88 

कुफ़ का ग़लबा फ़साद है 

सूरा-8, आ-78, हा-52 

हक़ की राह से रोकना फ़साद है 

सूरा-6, आ-88 

मुफ़्सिदीन (फ़सादी) कौन हैं? 

सूरा-, आ-08, 48; सूरा-0, आ-40, 9॥; 
सूरा-, आ-85 


जे (फ़सादियों) की पैरवी नहीं करनी चाहिए 
सूर-7, आ-48 
उनके काम को अल्लाह सुधरने नहीं देता 
सूरा-0, आ-8! 
फ़हशा 
मानी और तशरीह 
सूरा-6, हा-89 
फ़ासिक़ 
देखें 'फ़िस्क' 
फ़िन्नह 
इसके मानी 
सूरा-9, हा-20 
मौजूदा दौर में राइज इसका मतलब न समझने की 
ग़लती और इसका असर मुसलमानों के तसव्युरे-्दीन 
और दीनी तालीम पर 


सूरा-9, हा-20 

फ़ितना 

फ़ितना आज़माइश के मानी में 
"देखें 'आज़माइश' 

कुफ़ के गल्बे के मानी में 
सूरा-8, आ-73 

शरारत के मानी में 


सूरा-0, आ-47, 48 

जुल्मो-सितम के मानी में 

सूरा-0, आ-85 से 85; सूरा-7, आ-78 

ज़ालिमों के लिए ईमानवालों के फ़ितना बनने का 
मतलब 

सूरा-0, आ-85, हा-85 

इज्तिमाई फ़ितना और उसके नतीजे 

सूरा-8, आ-25, हा-20 

बह फ़ितना क्‍या है जिसको मिटाने के लिए इस्लाम 
में जंग का हुक्म दिया गया है? 

सूरा-8, आ-89, हा-8] 

इरतिदाद (दीन से फिर जाने) का फ़ितना 

देखें 'इरतिदाद' 

फ़िरऔन 

इसके मानी 

सूरा-7, हा-85 

मिन्र के सब बादशाह फ़िरऔन ही न थे 

सूरा-2 का परिचय 

हज़रत मूसा (अलैहि)) के ज़माने के फ़िरऔन 


कौन-कौन थे? 

सूरा-7, हा-85, 93 

फ़िरऔन की क्रीम की असूल ह क्‍या थी? 
सूरा-7, आ-04, 05; सूरा-, आ-96, 97 

उसे ख़ौफ़ होता है कि हज़रत मूसा (अलैहि.) की 
दावत से मित्न में सियासी इंक़िलाब बरपा हो जाएगा 
सूरा-7, आ-09, 0, हा-88; सूरा-0, आ-78, 
हा-76 

उसकी सियासी चालें 

सूरा-7, आ-9$, हा-9], 92 

उसके जुल्म 

सूरा-7, आ-]24, 27, 4; सूरा-0, आ-8$, 
हा-79; सूरा-4, आ-6 

उसकी हठधर्मी 

सूरा-7, हा-88; सूरा-7, आ-80 से 86; सूरा-0, 
आ-75; सूरा-7, आ-0, 02, हा-5 

उसकी क्रीम पर एक-के-बाद एक बलाओं अँ 
मुसीबतों का उतरना 

सूरा-7, आ-80 से 86 

उसके हक़ में हज़रत मूसा (अलैहि.) की बदुदुआ 
सूरा-0, आ-88, हा-86, 89 

डूबते वक़्त उसका ईमान लाना 

सूरा-0, आ-90, हा-9 

उसे और उसके लश्कर को इबरतनाक सज़ा 

सूरा-8, आ-54 

अल्लाह ने उसकी लाश को इबरत बनने के लिए 
महफूज़ कर दिया 

सूरा-0, आ-92, हा-92 

क्वियामत के दिन उसकी क्रौम उसी की क्रियादत में| 
जहन्नम की तरफ़ जाएगी 

सूरा-, आ-98, हा-04 

फ़िस्क्ि 

फ़ासिक्रीन कौन हैं? 

सूरा7, आ-02, हा-82; सूरा-), आ-45, 63; 
सूरा-9, आ-8, 24, 58, 80, 96 

इनको हिदायत नहीं दी जाती 

सूरा-9, आ-24, 80 

इनको दुनिया में क्या सज़ा दी जाती है? 

सूरा7, आ-0, 02, १45 से 47, हा-05; 
सूरा-7, आ-65 से 66; सूरा-0, आ-88 

इनसे अल्लाह हरगिज़ राज़ी न होगा 

सूरा-9, आ-96 


फ़ौज़ (कामयाबी) 

फ़ौज़े-अज़ीम (बड़ी कामयाबी) क्या है? 

सूरा-9, आ-72, 89, 00, ]; सूरा-0, आ-64 
फ़ाइज़ीन कौन हैं? 

सूरा-9, आ-20 


ब 
बग़ी (बग़ावल, सरकशी) 
इसके मानी और तशरीह 
सूरा-6, हा-89 
बनी-इसराईल 
सूरा-], हा-84; सूरा-]7, आ-0) से 08 
इनकी तारीख़ का इबरतनाक पहलू 
सूरा-॥, हा-88; सूरा-7, हा-6 
इनका असूल मज़हब इस्लाम ही था 
सूरा-0, हा-79; सूरा-0, आ-84, हा-8।; सूरा-0, 
आ-90 
दीन में इनकी तफ़रिक्ता (फूट) डालने की कोशिशें 
जिहालत की बिना पर न थीं बल्कि इत्म के बावजूद 
थीं 


सूरा-0, आ-98, हा-95 
इनकी तारीख़ हज़रत यूसुफ़ (अलैहि-) के दौर से 
हज़रत मूसा की पैदाइश तक 

सूरा-8 का परिचय 

इनका मिस्र पहुँचना 

सूरा-22, हा-66 

मिन्न में दाख़िले के थक््त इनकी तादाद 

सूरा-9, हा-68 

हज़रत यूसुफ़ (अतैहि.) और उनके बाद आनेवाले 
इस्लाम के मुबल्लियों की कोशिशों से मित्तियों में 
इस्लाम की कितनी इशाअत हुई? 

सूरा-2, हा-68 

हज़रत मूसा (अलैहि.) के नयी बनाए जाने के वक़्त 
इनकी हालत 

सूरा-0, आ-88, हा-79 

इनपर मिस्र की गुलामी के असरात 

सूरा-, हा-98, 07 

हज़रत मूसा (अलैहि.) फ़िरऔन से इनकी रिहाई का 
मुतालबा करते हैं 

खूरा-7, आ-05, हा-86; सूरा-7, आ-34 

इनपर फ़िरऔन के जुल्म 


सूरा-7, आ-27, 4; सूरा-0, आ-85; सूरा-4, 
आ-6 

जुल्म दो फ़िरऔनों के दौर में हुए 

सूरा-7, हा-98 

इनको ख़िलाफ़त देने का वादा 

सूरा-7, आ-29 

इनको दुनिया की क़ौमों पर बड़ाई दी गई 

सूरा-7, आ-40 

मिस्र में हज़रत मूसा (अलैहि.) ने इनकी तंज़ीम किस 
तरह की? 

सूरा-0, आ-87, हा-84 

मिस्र से हनका निकाला जाना 

सूरा-7, आ-58; सूरा-0, आ-90 

समुद्र को किस जगह पर पार किया गया? 

सूरा-7, हा-98 

मिस्र से निकलते ही एक बनावटी ख़ुदा का मुताल 
करते हैं 


सूराण, आ-88 

सीना पर्वत के दामन में क्ियाम 

सूरा-7, हा-99 

वियाबान सीना में इसपर अल्लाह के एहसानात 
सूरा-7, आ-60, हा-89 

बछड़े को माबूद बना लेते हैं 

सूरा-7, आ-48, हां-07 

शिर्क से इनकी तौबा 

सूरा०, आ-49 

हज़रत मूसा का गुस्सा 

सूरा०, आ-50 

बनी-हसराईल के सत्तर मुमाइनदे गाय को पूणने के 
लिए माफ़ी माँगने जाते हैं 

सूरान, आ-55 

शरीअत दी जाती है 

सूरा, आ-42, 45 से 47 

इनसे अहद लिया जाता है 

सूरा-7, आ-69 से 7, हा-82 

वियाबान सीना में इनकी पहली मरदुम-शुमारी 
जनगणना) 

सूरा-9, हा-68 

इनकी इज्तिमाई तंज़ीम किस शक्ल में की गई? 
सूरा-7, आ-59, 60, हा-8 

इनकी हिदायत के लिए तौरात का नाज़िल किया। 


जे 
सूरा-7, आ-2 
इनको हज़रत मूसा (अलैहि.) की आख़िरी वसीयतें 
सूरा-4, आ-6 से 8, हा-28 
इनकी तारीख़ हज़रत मूसा (अलैहि.) की वफ़ात से 
बुख़्ते-नसर के हमले तक 
सूरान7, हा-ा 
इनकी तारीख़ बाबिल की गुलामी से छूटने के बाद 
हज़रत मसीह (अलैहि.) के दौर तक 
सूरा-7, हा-8 
इनकी तारीख़ मसीह (अलैहि.) के दौर में 
सूरा-7, हा-9 
इनकी अख़लाक़ी और मज़हबी गिरावट 
सूरा-7, हा-08, 5; सूरा-7, आ-68, हा-29 
इनकी नाफ़रमानियाँ 
सूरा-॥, आ-6] से 77 
इनपर आसमान से अज़ाब का नाज़िल होना 
सूरा-7, आ-68 
इनको सब्त का क़ानून तोड़ने की सज़ा 
सूरा-7, आ-65, 66 
बनी-इसराईल के नबी इनको बदकार औरत का नाम 
देते हैं 
सूरा-॥, हा-07 
इनको बनी-इसराईल के नवियों के द्वारा लगातार 
तंबीह किया जाना 
सूरा-7, हा-28 
इतिहास में इनके दो बड़े फ़लाद जिन पर 
बनी-इसराईल के नबियों ने इन्हें लगातार ख़बरदार 
किया 
सूरा-7, आ-4, हा-6 
पहले फ़साद की सज़ा 
सूरान7, आ-5, हा-7 
दूसरे फ़लाद की सज़ा 
सूरा-, आ-7, हा-9 
इनपर क्वियामत तक ऐसे ज़ालिम मुसललत किए जाते 
रहेंगे जो उन्हें सख्त अज़ाब देंगे 
सूरा-7, आ-67, हा-98 
वे असबाब जिनकी बिना पर ये क्रौमों की इमामत 
के मंसब से हटाए गए 
सूरान7, हाथ 
सारे बनी-इसराईल बिगड़े हुए ही न थे 
सूरा-7, आ-59, हा-7 


इनको नबी (सल्ल.) पर ईमान लाने की | दी 
जाती है 

सूरा-7, आ-57, 58, हा-% सूरा-7 का परिचय 
इनकी शरीअत में कुछ उन चीज़ों के हराम होने की 
वजह जो मुहम्मद (सल्ल.) की शरीअत में हलाल हैं 
सूरा-6, आ-8, 20, हा-7 से 90 

बरकत 

इसके मानी और तशरीह 

सूरा-7, हा-43 

अल्लाह के बरकतवाला होने का मतलब 

सूरा-7, आ-54, हा-48 

बरज़दख 

मौत और क़्रियामत के बीच ह ज़िन्दगी की 
कैफ़ियत 

सूरा-6, आ-28 से 88, हा-26 

क़ब्र का अज़ाब (यानी बरज़़् का अज़ाब) का सुबूत 
सूरा-8, आ-50, 5; सूरा-!, आ-28, हा-26 
सवाबे-बरज़ख़ का सुबूत 

सूरा-6, आ-8, 88 


बशारत 
इसके मानी और तशरीह 


सूरा-0, हा-85 
बाइबल 

सूरा-7, हा-47, 68, 75, 0, 8, 28, 28, 
82 सूरा-9, हा-07; सूरा-0, हां-79, 9; 
सूरा-, हा-44, 46, 83, 83; सूरा-2 का परिचय 
सूरा-2, हा-7, 8, !, 2, 4, 5, 6, 77, 8,| 
25अ, 26, 52, 58, 54, 87, 58, 42, 47अ, 52, 
62, 66, 68, 69, 70, 7!; सूरा-4, हा-9 
सूरा-6, आ- 2; सूरा-7, आ-6, 7, 8 

बाइबल और कुरआन के इल़िलाफ़ास 

सूरा-7, हा-68, 08, 5; सूरा-0, हा-97; सूरा-, 
हा-44, 46; सूरा-2 की विषयवार्ता; सूरा-2, हा-7, 
8, ॥, 2, 4, 6, 25अ, 26, 54, 42, 5२, 66, 
7॥ सूरा-5, हा-88 

बाइबल के सहीफ़ा-ए-यूनुस की हक़ीक़त 

सूरा-0, हा-98, 99 

आसमानी सहीफ़ों का मजमूआ 

सूरा-7, आ-4, हा-5 


श 
भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना 
देखें 'अम्न-बिल-मारुफ़ व नहूय अनिल-मुनकर' 
मम 
मक्का 
देखें “इबराहीम' (अलैहि.), “मुहम्मद” (सल्ल.), 
क्रैश 
मक़ामे-महमूद 
इससे क्या मुराद है? 
सूरा-7, आ-79, हा-98 
मग़फ़िरत 
कैसे लोगों के लिए है? 
सूरा-7, आ-53; सूरा-8, आ-2 से 4, 70, 7% 
सूराना।, आना 
कैसे लोगों के लिए नहीं है? 
सूरा-9, आ-80 
मग़फ़िरत की शर्त 
सूरा-8, आ-29, 38 
मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ जाइज़ नहीं 
खूरा-9, आ-3, हा-] 


मज़ाहिब (मज़हब) 

मज़हबी तफ़रिक्रे और इख़्तिलाफ़ की असूल 

सूरा-0, आ-9, हा-5, 26; सूरा-6, आ-95, 
हा-95 

इन इख़््तिलाफ़ों की हक़ीक़त क्रियामत के दिन खोली 
जाएगी 


सूरा-0, आ-95; सूरा-], आ-0; सूरा-6, आ-92 
उनका फ़ैसला मौजूदा दुनियावी ज़िन्दगी में क्यों नहीं 
कर दिया जाता? 

सूरा-0, आ-9, हा-26 

मज़हबी तहक़ीक़ात के ग़लत तरीक़ों पर कुरआन की 
पकड़ और सही तरीक़े की रहनुमाई 

सूरा-0, हा-65 

झूठे मज़हबों के ख़िलाफ़ कुरआन की दलीलें 

सूरा-7, आ-28, 29, हा-7, 38 सूरा-7, आ-$32, 
हा-22; सूरा-0, आ-35, 36, हा-43, 44 

मदयन 

असहाबे-मदयन (मदयनवाले) 

सूरा-9, आ-70 

असहाबुल-ऐका 

सूरा-5, आ-78, हा-45 


इलाक़ा और तारीख 

सूरा-॥, हा-69; सूरा-5, हा-43, 44 

मदयन के लोग हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) के ज़माने में 
सूरा-2, हा-5, 34 

उनकी अख़लाक़ी और मज़हबी हालत 

सूरा-7, आ-85, 66, हा-69, 70; सूरा-, आ-84 से| 
86 

उनकी असूल गुमराही क्‍या थी? 

सूरा-7, आ-85, हा-70; सूरा-, आ-85, 87, 
हा-96, 97 

हज़रत शुऐब (अलैहि.) की रहनुमाई क़बूल न व 
के लिए उनके बहाने 

सूरा-7, आ-90, हा-74 

उनका इबरतनाक अंजाम 

सूरा-7, आ-9, 92, हा-75; सूरा-, आ-94, 95 
मदीना 

देखें अनसार', “मुहम्मद! (सल्ल.), “मुनाफ़िक्रीन' 
और 'यहूद' 

मन व सलवा 

सूरा-7, आ-60, हा-9 

मलाइका 

देखें 'फ़रिश्ता' 

मशीयते-इलाही 

देखें 'तक़दीर' 

मसकनत 

मानी और तशरीह 

सूरा-9, हा-62 

मिस्कीन की तारीफ़ (परिभाषा) के लिए देखें 
“ज़कात' 

मसीह 

देखें 'ईसा” (अलैहि.) 

मसीही-मसीहियत 

देखें 'ईसाइयत' 

मस्जिदे-अक़्सा 

सूरा-7, आना 

मस्जिदे-ज़िरार 

देखें 'जंगे-तबूक' और 'मुनाफ़िक्रीन : जंगे-तबूक के| 
मौक़े पर उनका रवैया" 

मस्जिदे-हराम (यानी ख़ाना काबा) 

सूरान7, आना 

कुफ़ करनेवाले इसके मुतबल्ली नहीं हो सकते 
सूरा-8, आ-84, हा-28 


जे जाइज़ मुतवल्ली सिर्फ़ तक़वावाले लोग हैं 
सूरा-8, आ-34, हा-28 
मुशरिक लोग इसकी तौलियत (इन्तिज़ाम) से अमलन 
बेदखल किए जाते हैं 
सूरा-9 का परिचय; सूरा-0, आ-!7 
मुशरिकों के लिए इसके क़रीब जाना भी मना है 
सूरा-0, आ-28, हा-25 
मसाजिदुल्लाह (अल्लाह की मस्सिदें) 
शिर्क और कुफ़ करनेवाले उनके मुतबल्ली नहीं हो 
सकते 
सूरा-9, आ-7, हा-9 
उनकी तौलियत (इन्तिज़ाम) के हक़दार कौन लोग 
हैं? 
सूरा-9, आ-8 
इनमें मुशरिकीन के दाख़िले का शरई हुक्म 
सूरा-9, हा-25 
नमाज़ पढ़ने के क्ाबिल वह मस्जिद है जिसकी 
बुनियाद तक़वा पर हो, न कि बह जो फ़ितनापरदाज़ी 
के लिए बनाई जाए 
सूरा-9, आ-08, हा-02 
मीज़ान (तराज़ू, तुला) 
क्रियामत के रोज़ आमाल तौले जाने का मतलब 
सुरा-7, आ-8, 9, हा-8, 9 
मीसाक़र (अहद, वादा) 
मानी और तशरीह 
सूरा-8, आ-72, हा-5 


देखें 'तक़वा' 

मुनकर 

मानी और तशरीह 

सूरा-6, हा-89 

मुनाफ़िक्र-मुनाफ़िक्रीन (कपटाचारी) 

इनकी सिफ़ात और रवैया 

सूरा-8, आ-20, श, हा-6 सूरा-9, आ-49 से 57, 
हा-56; सूरा-9, आ-64 से 67, 75, 76, 97, 98, 

वे असूल में हक़ के इनकारी हैं 

सूरा-9, आ-49, 54, 55, 66, 74, 80, 84, 85, 90, 
307, हा-05; सूरा-9, आ-23 से 25 

वे फ़ासिक़ (नाफ़रमान) हैं 

सूरा-9, आ-53, 67, 80, 84, % 

मुनाफ़िक्त एक गन्दगी है 

सूरा-0, आ-95, 425 

असबाबे-निफ़ाक्र (निफ़ाक़ की बजहें) 


सूरा-9, आ-75 से 77, 97, हा-95, 20; सूरा-9, 
आनश 

कुरआन का अध्ययन मुनाफ़िक़ की गन्दगी में उल्टा 
इज़ाफ़ा करता है 

सूरा-9, आ-25 

मुनाफ़िक्रत के असरात इनसानी सीरत पर 

सूरा-9, आ-0, हा-05 

मोमिन और मुनाफ़िक़ का फ़र्क् 

सूरा-9, हा-80 

गुनाहगार मोमिन और मुनाफ़िक्र का फ़र्क़ 

सूरा-9, आ-02 से 05, हा-99 

मोमिन और मुनाफ़िक़ का फ़र्क कैसे खुलता है? 
सूरा-9, आ-26, हा-25 

जमाअत के साथ नमाज़ मुनाफ़िक़ को मोमिन से 
अलग नुमायाँ करके रख देती है 

सूरा-9, आ-54 

मुनाफ़िक्न और गुनाहगार मोमिन में फ़र्क कैसे मालूम 
किया जाए? 

सूरा-9, हा-99 


सूरा-9, आ-47, 48, 94, 95, 25, हा-ाश] 

मदीना के मुनाफ़िक्रों की अख़लाक़ी व ज़ेहनी हालत 
सूरा-9, आ-56 से 58, हा-56, 57; सूरा-9, आ-63, 
62, हा-69; सूरा-9, आ-97, 98, हा-95, 96; सूरा-9, 
आ-07, 207, हा-02, 24, 727, 

जंगे-बद्र के मौक़े पर उनका रवैया 

सूरा-8 का परिचय; सूरा-8, आ-48 से 50, हा-89 
जंगे-तबूक के मौक़े पर उनका रवैया 

सूरा-9 का परिचय; सूरा-9, आ-42 से 53, हा-44 से 
53; सूरा-9, आ-65, हा-73; सूरा-9, आ-74, हा-83, 
84; सूरा-9, आ-79, हा-87; सूरा-09, आ-8, 90, 
93, 07 हा-02 

नबी (सल्ल-) पर उनके एतिराज़ात 

सूरा-9, आ-58; हा-57; सूरा-9, आ-6], हा-69 
उनको कुचलने के लिए कुरआन के आख़िरी हुक्म 
सूरा-9 का परिचय 

उनके ख़िलाफ़ नबी (सल्ल.) की तदकीरें 

सूरा-9 का परिचय; सूरा-9 हा-82, 88 

उनके साथ इस्लामी सोसाइटी में क्‍या बर्ताव होना| 
चाहिए? 

सूरा-9, आ-75, हा-82; सूरा-9, आ-88, 84, हा-88 


तफ़हीयुल-क्करआन, हिस्सा-2 


सूग-9, आ-94, 95, हा-94; सूरा-0), आ-05, 23, 
हा-9, 22 

उनके बारे में इस्लामी हुकूमत की पॉलिसी 

सूरा-09, आ-73, हा-82 सूरा-9 आ-28, डा-श, 
728 

मुनाफ़िक़रों का इनफ़ाक्र-फ़ी-सबीलिल्लाह (अल्लाह की 
राह में ख़र्च) क़बूल नहीं 

सूरा-9, आ-55 

उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं 

सूरा-9, आ-80 

मुनाफ़िक़ों का अंजाम 

सूरा-7 का परिचय; सूरा-09, आ-55, 6, 65, 66 से 
68, 73, 74, 85, 95, 0।, 25 

मुहम्मद (सल्लल्लाडु अलैडि व सललम) 

नबी-ए-उम्मी 

सूरा-7, आ-57, 58, हा-2 

नज़ीरे-मुबीन (खुली-खुली निशानियों के साथ 
डरानेवाले) 

सूरा-7, आ-84 

नज़ीर व बशीर (डरानेवाले और ख़ुशख़बरी देनेवाले) 
सूरा-7, आ-88; सूरा-, आ-2, 2 

त्तमाम इनसानों की तरफ़ रसूल बनाकर भेजे गए 
सूरा-7, आ-58; सूरा-0, हा-55 पु 
अहले-किताब को भी आप (सल्ल.) पर ईमान लाने 
की दावत दी गई 

सूरा-7, आ-57, 58 सूरा-7 का परिचय 

तौरात और इंजील में आप (सल्ल-) का ज़िक्र 

सूरा-7, आ-57, हा-5 

आप (सल्ल.) पर ईमान लानेवाले ही फ़लाह पाएँगे 
सूरा-7, आ-57 

आप (सल्ल-) की दावत क़बूल करने के नतीजे 
सूरा-।, आ-3, हा-5 

क़बूल न करने के नतीजे 

सूरा-7, आ-3, हा-4 

आप (सल्ल.) को तकलीफ़ देनेवाले का अंजाम 
सूरा-9, आ-6, हा69 

आख़िरत में आप (सल्ल.) उन सब लोगों पर गवाह 
होंगे जिन तक आपकी दावत पहुँची है 

सूरा-6, आ-89, हा-87 

आप (सल्ल.) की नुबूवत की दलीलें 

सूस-7, आ-84, 85; सूरा-0, आ-6, हा-श; 
सूरा-2 का परिचय; सूरा-2, आ-02, 03, 
हा-7% सूरा-7, आ-93, हा-06 


जौ 


आप (सल्ल-) की दावत 

सूरा-0 का परिचय; सूरा-0, आ-3, हा-6, 7%| 
सूरा-] का परिचय; सूरा-, आ-2 से 4; सूरा-2, 
आ-08; सूरा-8, हा-; सूरा-3, आ-30, 56; 
सूरा-6, हा-59 

आप (सल्ल.) की दावत वही थी जो तमाम नबियों| 
की रही है 

सूरा-0, हा-74; सूरा-, आ-7 

आप (सल्ल-) के लाए हुए दीन की बु 
तालीमात 

देखें “इस्लाम' 

आप (सल्ल-) किस काम के लिए भेजे गए? 

सूरा-7, आ-57; सूरा-9, आ-38; सूस-4, आ-] 
काफ़िर आप (सल्ल.) के क्यों मुख़ालिफ़ थे? 
सूरा-6, हा-59 सूरा-7, आ-46, हा52 

आप (सल्ल.-) का काम सिर्फ़ कुरआन पहुँचा देना ही 
न था बल्कि अपने क़ौल और अमल से क़ुरआन के| 
मंशा की तशरीह करना भी था 

सूरा-6, आ-44, हा-40 

आप (सल्ल.) का नबी की हैसियत से आना एक 
बड़ी नेमत थी 

सूरा-4, हा-5 

आप (सल्ल-) के नबी बनकर आने का मतलब यह| 
था कि अब अरबवालों को ख़िलाफ़त का मौक़ा दिया 
जा रहा है 

सूरा-0, आ-4, हा-8 

क्रैश से आप (सल्ल-) का यह कहना कि अगर तुम| 
मेरी दावत मान लो तो अरब और अजम के हुक्मरोँ| 
हो जाओगे 

सूरा-4, हा-5 

अरबवालों को चेतावनी कि अब तुम्हारी क़िस्मत का 
दारोमदार उस रवैये पर है जो तुम मुहम्मद (सल्ल.) 
की दावत के मुक़राबले में इख़्तियार करोगे 

सूरा-4, हा-24 

आप (सल्ल-) को दलीले-नुबूबत के तौर पर क्ुरअ 
के सिवा कोई मोजिज़ा नहीं दिया गया 

सूरा-7, आ-203, हा-52; सूरा-3, आ-80 

मोजिज़ा न देने की वजह 

सूरा-3, आ-57, हा-48 

इस्लाम-मुख़ालिफ़ों की तरफ़ से मोजिज़ों की मे 
और उनके जवाब 

सूरा-7, आ-203, हा-5], 52; सूरा-0, आ-20, 
हा-श, 05; सूरा-, आ-2, हा-3$ सूरा-3, 


रा. हा-5; सूरा-3, आ-27, 30, 3, हा-47, 
48; सूरा-/5, आ-$8, हा-57; सूरा-5, आ-6 से 8, 
हा-5, 30; सूरा-7, आ-59, 60, हा-67 से 7५ 
सूरा-7, आ-90 से 93, हा-06, 5 
आप (सल्ल.) नुबूबत से पहले अक़्ल व फ़िक्र के 
सही इस्तेमाल से तौहीद की हक़ीक़त पा चुके थे 
सूरा-], हा-9 
आप (सल्ल.) नुबूवत से पहले वे बातें नहीं जानते थे 
जो आप (सल्ल.) को वहय के ज़रिए बताई गई 
सूरा-, आ-49 सूरा-2, आ-3, हा-5 
आप (सल्ल-) का काम सिर्फ़ अल्लाह की वहय की 
पैरवी करना था 
सूरा-7, आ-203; सूरा-0, आ-5 
आप (सल्ल.) ग़ैब का इल्म नहीं रखते थे 
सूरा-7, आ-88, हा-45; सूरा-9, आ-0॥ 
आप (सल्ल.) को क्रियामत के वक़्त का इल्म न था 
सूरा-7, आ-87 
ख़ुद अपने फ़ायदे और नुक़सान के मुख्तार न थे 
सूरा-7, आ-88; सूस-0, आ-49 
आप (सल्ल.) की बशरियत यानी आप (सल्ल-) का 
इनसान होना 
सूरा-0, आ-2, हा-2 सूरा-6, आ-45; सूरा-7, 
आ-93, हा-]9 
उस रिवायत पर बहस जिसमें आप (सल्ल.) पर जादू 
का असर होने का ज़िक्र है 
सूरा-7, हा-4 
इस्लाम-दुश्मनों के मुक़ाबले में आप (सल्ल.) की 
इस्तिक्रामत अल्लाह की तौफ़ीक़ से थी 
सूरा-7, आ-74 
नुबूबत से पहले आप (सल्ल.) की ज़िन्दगी 
सूरा-0, आ-6, हा-2] 
नबी बनाए जाने से पहले आप (सल्ल.) के बारे में 
मकक्‍कावालों के ख़यालात 
सूरा-0, हा-2॥; सूरा-, हा-70 
आप (सल्ल.) ने कभी जाहिलियत के क़ानून की 
पैरवी नहीं की 
सूरा-2, हा-60 
नुबूबत के काम में बिलकुल बेग़रज़ थे 
सूरा-]2, आ-04, हा-73 
आप (सल्ल-) की बसीरत (तत्त्वदर्शिता) 
सूरा-9 का परिचय 
शुजाअत और बडादुरी 
सूरा-9 का परिचय; सूरा-9, हा-25, 42 


फ़ैयाज़ी और फ़राख़-हीसलगी (दानशीलता और 
हृदयविशालता) 

सूस-9, हा-24, 88 

ख़ुदा के बन्दों से मुहब्बत और ख़ैरखाही 

सूरा-9, आ-98; सूरा-] का परिचय 

आप (सल्ल.) की सिफ़ात एक रहनुमा और क्रौम के| 
सरदार की हैसियत से 

सूस-9, आ-6।, हा-9 

आप (सल्ल.) की सिफ़ात एक मुदब्बिर (विचारक) 
की हैसियत से 

सूरा-9 का परिचय 

आप (सल्ल.) की सिफ़ात एक सिपहसालार की 
हैसियत से 

सूरा-9 का परिचय 

आप (सल्ल.-) ने अरब में इस्लामी अहकाम को किस 
तरह तदरीज (क्रम) के साथ राइज किया? 

सूरा-2, हा-60 

वे नुक़सानात जो आप (सल्ल-) को हक़ की दावत 
के लिए उठाने पड़े 

सूरा-5, हा-50 

वे हिदायतें जो आप (सल्ल-) को हक़ की तबलीग़ 
के लिए दी गई 

सूरा-7, आ-99 से 206, हा-05 से 57; सूरा-0, 
आ-385; सूरा-, आ-2 से 5; सूरा-2, हा-54; 
सूरा-2, आ-04, हा-72, 73; सूरा-5, आ-85 से 
99, हा-48 से 5$ सूरा-6, आ-25 से 28, 
हा-22 से ॥24; सूरा-7 का परिचय; सूरा-7, 
आ-55, 54, हा-58 से 6; ज़्यादा जानकारी के लिए| 
देखें 'दावते-हक़' 

ख़ुदा की तरफ़ से आप (सल्ल.) को मक्तामे-महमू 
पर पहुँचाने का वादा 

सूरा-7, आ-79, हा-98 

मक्का में आप (सल्ल.) की और कुरैश के। 
इस्लाम-दुश्मनों की कशमकश 

सूरा-7, हा-49, 76, 83, 45 सूरा-7, आ-95 से| 
98; सूरा-8, आ-30, हा-25; सूरा-, आ>, हा-% 
सूरा-, आ-5; सूरा-5, आ-0 से 2, हा-6, 50; 
सूरा-5, आ-97 से 99, हा-5% सूरा-6, आ-24, 
हा-श; सूरा-7, हा-87, 24 

आप (सल्ल.) की दावत पर उनकी हैरानी 

सूरा-0, आ-2, हा-2 

वे आप [सल्ल.) की क़द्र न पहचानते थे 

सूरा-7, आ-55, हा-62, 9 


तफ़्हीमुल-कुरआन, हिस्सा-2 


र इलज़ामात, एतिराज़ात, शुरात और 
मुख़ालिफ़त की वजहें 

सूरा-7, आ-84; सूरा-0, आ-2, हा-2, 5; सूरा-0, 
आ-5, हा-5; सूरा-, आ-7, हा-9 सूरा-॥, 
आ-27, हा-3 से 88; सूरा-], आ-85; सूरा-2, 
“आ-१09; सूरा-5, आ-37, 38, हा-56, 58; सूरा-3, 
आ-4$; सूरा-5, आ-6, 7, हा-$; सूरा-6 का 
परिचय; सूरा-6, हा-4 सूरा-68, आ-55, हा-$; 
सूरा-6, आ-43, हा-38, 59; सूरा-6, आ-03, 
हा-07 सूरा-6 आ-]8 से 24, हा-!7 से 2; 
सूरा-7, आ-47, हा-5$ सूरा-7, आ-55, हा-62, 
65; सूरा-7, आ-87, 88, हा-04, 05, 4 
आप (सल्ल.) को नबी बनाए जाने के आगाज़ में 
सात साला क़हत (सूखा) और उस ज़माने में और 
उसके बाद इस्लाम-मुख़ालिफ़ों का रवैया 
सूरा-7, हा-77; सूरा-0, हा-5; सूरा-0, आ-श, 
हा-29; सूरा-6, हा-2 

इस्लाम-मुख़ालिफ़ों की हठधर्मियाँ 
सूरा-, हा-77; सूरा-0, आ-श, हा-29, 69% 
सूरा-2, हा-72 परिचय सूरा-3, आ-, हा-; 
सूरा-5, आ-4, ॥5 


आप (सल्ल.) की दावत को नीचा दिखाने के लिए 
उनकी चालें 


सूरा-6, आ-24, हा-22 
आप (सल्ल.) के साथ उनका रवैया यूसुफ़ (अलैहि) 
के भाइयों के जैसा था 

सूर-2 का परिचय 

उनकी माँग कि दीन में कुछ तब्दीली करके आप 
(सल्ल.) उनके साथ सुलह का मामला कर लें 
सूरा-0, आ-5, हा-9 

उनका बार-बार चैलेंज के तौर पर आप (सल्ल.) से 
अज़ाब के नाज़िल होने की माँग और उसके जवाब 
सूरा-8, आ-32, 38, हा-26, 27; सूरा-, आ-7, 8; 
सूरा-3, हा-4; सूरा-6 का परिचय; सूरा-6, 
आ-, हा-2; सूरा-7, आ-, हा-2 

आप (सल्ल.-) को झुठला देने के बावजूद मक्कावालों 
पर अज़ाब क्‍यों न आया? 

सूरा-8, आ-32, 53, हा-26, 27; सूरा-7, आ-7, 
हा-2 

इस्लाम-दुश्मन आप (सल्ल्न.) पर हाथ डालते हुए क्‍यों 
डरते थे? 

सूरा-॥, हा-05 

मकक्‍की दौर में इस्लाम और मुसलमानों का हाल 


सूरा-& का परिचय; सूदा-8, आ-26; सूरा-6, हा-09 
इस दौर में ज़्यादातर ईमानलानेवाले नौजवान थे 
सूरा-0, हा-78 

वह दुआ जो उस दौर के इन्तिहाई सख़्त ज़माने में| 
आप (सल्ल.) को सिखाई गई 

सूरा-7, आ-80, हा-99, 00 

अल्लाह की तरफ़ से आप (सल्ल.) को सब्र व सबात|। 
(हक़ पर जमे रहने) की ताकीद 

सूरा-0, आ-09 सूरा-), आ-2, हा-8 

मेराज का वाक़िआ और उसका तारीख़ी पसे-मंः 
(ऐतिहासिक पृष्ठभूमि) 

सूरा-/7 का परिचय; सूरा-7, आ-, हा-; ज़ 
तशरीह के लिए देखें “'मेराज' 

मक्‍की दौर में दावते-इस्लामी का कितना और 
काम हुआ? 

सूरा-8, 7 का परिचय 

मक्‍्की दौर के आख़िरी ज़माने में 
निज़ामे-हयात का मंशूर जो आप (सल्ल.) ने ख़ुदा 
की तरफ़ से पेश किया 

सूरा-7, आ-23 से 39, हा-25 से 48 

अरब के सच्चे लोग आप (सल्ल.) की दावत 
इस्तिक़बाल किस तरह कर रहे थे? 

सूरा-6, आ-30, हा-27 

मदनी दौर का आग़ाज़ किस तरह हुआ? 

सूरा-8 का परिचय 

बैअते-अक़बा 

सूरा-8 का परिचय 

हिजरत 

सूरा-8 का परिचय; सूरा-9, आ-40, हा-42 
ग़ारे-सौर का वाक़िआ 

सूरा-9, आ-40, हा-42 

मक्का के इस्लाम-दुश्मन आप (सल्ल-) की 
को क्यों ख़तरनाक समझते थे? 

सूरा-8 का परिचय 


: हिजरत के असरात व नतीजे 


सूरा-8 का परिचय 

मदीनावालों को इस्लाम-दुश्मनों का अल्टीमेटम 
मुसलमानों के लिए हज की बन्दिश 

सूरा-8 का परिचय 

हिजरत के बाद मक्का के इस्लाम-दुश्मनों 
मुसलमानों को किस-किस तरह तंग करने की 
कोशिश की? 

सूरा-8 का परिचय 


जी के बाद आप (सल्ल.) की तदकीरें 
सूरा-8 का परिचय; सूरा-8, हा-4, 58 
हिजरत के बाद मदीने की तरक्की 
सूरा-9, हा-85 
क्रैश से जंगी छेड़छाड़ की शुरुआत 
सूरा-8 का परिचय 
बद्र की लड़ाई 
देखें “जंगे-बद्र' 
सुलह हुदैबिया के टूट जाने के बाद आप (सल्ल-) ने 
किन वजहों से मक्का पर अचानक हमला कर 
दिया? 
सूस-8, हा-45 
मक्का की फ़तह और क्रैश की आख़िरी हार 
सूरा-9 का परिचय 
तबूक की जंग 
देखें 'जंगे-तबूक' 
तबूक के सफ़र में समूद के आसारे-क्रदीमा पर आप 
(सल्ल.) का पहुँचना और मुसलमानों को उनसे 
इबरत दिलाना 
सूरा-7, हा-57 
तबूक के सफ़र में आप (प_्ल्ल.) को शहीद करने के 
लिए मुनाफ़िक़ों की साज़िश 
सूरा-9, आ-74, हा-84 
अरब पर इस्लाम के' ग़ल्बे के पूरा होने के आख़िरी 
मरहले 
सूरा-9 का परिचय; सूरा-9, हा-2, 6, 9, 23, 24 
शिर्क को मिटा देने के लिए आप (सल्ल.) की 
आख़िरी कोशिश 
सूरा-9 का परिचय 
जाहिली रस्मों का इस्तीसाल (उन्मूलन) 
सूरा-9 का परिचय; सूरा-9, हा-; सूरा-9, आ-87 
मुशरिकों के हज करने पर पाबन्दी 
सूरा-9, हा-; सूरा-9, आ-28, हा-25 
हज्जतुल-वदा 
सूरा-9, हा-, 37 
हज के पुराने तरीक़ों का सुधार 
सूरा-9, हा-] 
काबा की तौलियत (प्रबन्ध) से मुशरिकों की 
बेदख़ली 
सूरा-9, आ-7 से 9, हा-9 से 2; ज़्यादा 
जानकारी के लिए देखें “नुबूवत' 
मुशरिक 
देखें 'शिर्क! 


मुशरिकीने-अरब 

देखें 'शिर्क और अरब' 

मुसरिफ़ (फ़ज़ूल-ख़र्ची करनेवाले) 
कैसे लोग मुसरिफ़ हैं? 

सूरा-0, हा-80 

मुस्लिह, मुस्लिहीन 

कैसे लोग हैं? 

सूरान, आ-70 


देखें 'एहसान' 

मुहाजिरीन 

जंगे-बद्र में उनकी जॉनिसारी 

सूरा-8 का परिचय 

मूसा (अलैहि.) 

सूरा-7, आ-0$3 से 60; सूरा-0, आ-75 से 92; 
सूरा-]], आ-]7, 96 से 00, 0; सूरा-2 का 
परिचय; सूरा-4, आ-5 से 8 सूरा-7, आ-0] से 
]04 

उनका ज़माना 

सूरा-7, हा-85 

मुबूवत से पहले की ज़िन्दगी 

सूराय, हा-88 

शख़्सियत और क़ाबिलियतें 

सूरा-7, हा-88 

नबी बनाए जाने के वक़्त बनी-इसराईल की हालत 
सूरा-0, आ-83, हा-79 

उनकी दावत 

सूरा-7, आ-05, हा-86 

नबी बनाए जाने का मक़सद 

सूरा-0, हा-74; सूरा-4, आ-5 

वे मोजिज़े जो उनको दिए गए 

सूरा-7, आ-06 से 08, हा-87; सूरा-7, आ-7, 
30, हा-94; सूरा-7, आ-53, 60; सूरा-7, 
आ-0, 02, हा-3 से 5 


की? 

सूरा-0, आ-87, हा-84 

फ़िरऔन को उनसे सियासी इंक़िलाब का ख़तरा क्यों 
पैदा हुआ? 

सूरा-7, आ-0, हा-88; सूस-0, आ-78, हा-76 
उसने उनके मुक़ाबले में जादूगरों को क्‍यों बुलवाया? 
सूरा-7, हा-9 

जादूगरों से मुक़ाबला 


तफ़हीयुल-क्ुरआन, हिस्सा-2 


डा आ-]5 से 96; सूरा-0, आ-80 से 82 
उनका ईमान लाना और यकायक उनके अन्दर एक 
अख़लाक़ी ईक़िलाब पैदा हो जाना 
सूर-7, आ-20 से 26, हा-9], 92 
फ़िरऔन के हक़ में उनकी बददुआ 
सूरा-0, आ-88, हा-86 
मिस्र से बनी-इसराईल को लेकर निकलते हैं 
सूरा-, आ-57, 88; सूरा0, आ-90 
बनी-इसराईल के साथ गैर-इसराईली मुसलमानों की 
भी एक बड़ी तादाद थी। 
सूरा-2, हा-68 
समुन्दर पार करने की जगह 
सूरा-7, हा-98 
बनी-इसराईल उनसे एक बनावटी ख़ुदा माँगते हैं 
सूरा-7, आ-58, हा-98 
उनको शरीअत और किताब अता की जाती है 
सूरा-7, हा-99; सूरा-7, आ-45; सूरा-7, आ-2 
अल्लाह को देखने की दस्खास्त और फिर इस 
जसारत पर तौबा 
सूरा-7, आ-45 
अल्लाह तआला का उनसे कलाम करना 
सूरा-7, आ-44 
हज़रत हारून (अलैहि.) को अपना ख़लीफ़ा बनाते हैं 
सूरा-7, आ-42, हा-00 
उनके पीछे बनी-इसराईल का बछड़े को माबूद बना 
लेना 
सूरा-7, आ-48 से 50, हा-07, 08 
सीना के रेगिस्तान में पहली बार बनी-इसराईल की 
मरदुमशुमारी (जनगणना) कराते हैं 
सूरा-2, हा-68 
उनका आख़िरी ख़ुतबा और बनी-इसराईल को 
बसीयतें 
सूरा-4, आ-6 से 8, हा-2; ज़्यादा जानकारी के 
लिए देखें “बनी-इसराईल' 
मेराज 
इसका ज़माना 
सूस-7 का परिचय 
इसकी तफ़सीलात जो 5 में आई हैं 
सूस-7, हा-] ह 
हदीस की तफ़सीलात कुरआन के ख़िलाफ़ नहीं हैं 
सूरा-7, हाना 
वह एक जिस्मानी सफ़र और आँखों देखा मंज़र था 
सूरा-7, हाना 


है. 


च् 


है.॥ 


इसके इमकान (मुमकिन होने) की बहस 

धूरान7, हा- 

हदीस का इनकार करनेवालों के ह और| 
उनका जवाब 

सूरा-7, हा-] 

कक नबियों को इस तरह के मुशाहिदे कराए 
सूरा-7, हा-] 

इसके लिए रूअया (ख़ाब दिखाने) का लफ़्त़ किस 
मानी में इस्तेमाल हुआ है? 

सूरा-7, आ-60, हा-7 

मोजिज़ात 

मोजिज़े की हक़ीक़त 

सूरा-7, हा-87 

मोजिज़ों के बरहक़ होने की दलील 

सूरा-7, हा-87 

मोजिज़े और जादू का फ़र्क़ 

सूरा-7, आ-76 से ॥9, हा-9$ सूरा-7, हा-4, 
5 

मोजिज़ों को तबई और आदी वाक़िआत साबि 
करनेवालों की ग़लती 

सूरा-7, हा-87 

मोजिज़ों की वह ख़ास क़िस्म जो दलीले-नुबूबत के 
तौर पर दी जाती है 

सूरा-7, आ-59, हा-67 

नबियों को मोजिज़े किस लिए दिए जाते हैं? 

सूरा-7, हा-87; सूरा-7, आ-59, हा-68, 69 

हज़रत सालेह (अलैहि.) की ऊँटनी का मोजिज़ा 
सूरा-7, आ-73, हा58; सूरा-7, आ-77; सूरा-, 
आ-64 सूरा-7, आ-59 

हज़रत इबसहीम (अलैहि.) के यहाँ बुढ़ापे में औलाद| 
की पैदाइश 

सूस-, आ-7 सूरा-5, आ-55 से 55 

हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) का मोजिज़ा 

सूरा-9, आ-95 

दे मोजिज़े जो हज़रत मूसा (अलैहि.) को दिए गए 
सूरा-7, आ-06 से 08, हा-87; सूरा-7, आ-7, 
]30 से 3$6, ॥60; सूरा-7, आ-04, 02, 
हा-45 से ॥5 

नबी (सल्ल-) को दलीले-नुबूवत के तौर पर सिर्फ़ 
कुरआन का मोजिज़ा दिया गया 

सूरा-7, आ-203, हा-52; सूरा-83, आ-80 

नबी (सल्ल.) को हिस्सी (महसूस तौर पर दिखाई 


तवफ़हीमुल-क्करआन, हिस्सा-2 


देनेवाले) मोजिज़े के बजाय अक़्ली मोजिज़ा देने की 
बजह 

सूरा-3, हा-47, 48 

मक्का के इस्लाम-मुख़ालिफ़ों की तरफ़ से मोजिज़ों 
की लगातार माँगें और उनके जवाब 

सूरा-7, आ-203, हा-5, 52%; सूरा-0, आ-20, 
हा-27; सूरा-0, आ-0।, हा-05; सूरा-], आ-2, 
हा-5; सूरा-3, आ-7, हा-5; सूरा-3, आ-श, 
30, 3, हा-47, 48; सूरा-3, आ-88, हान्ठ7; 
सूरा-5, आ-6 से 9, हा-5, 80; सूरा-7, आ-59, 
60, हा-67 से 70, आ-90 से 93, हा-06, 5 
मोमिन 

देखें ईमान” 


यतीम 

यतीमों के हक़ 

सूरा-7, आ-34 

इनके हक़ों और हितों की हिफ़ाज़त इस्लामी रियासत 
की ज़िम्मेदारियों में से है 

सूरा-7, हा-38 

यसअ, अल-यसअ (अलैहि.) 


उनका ज़माना और बनी-इसराईल की इस्लाह और 
सुधार के लिए उनकी कोशिशें 

सूरा-7, हा-7 

यहया (अलैहि.) 

उनके ज़माने में यहूदियों की अख़लाक़ी व मज़हबी 
और सियासी हालत 


सूरा-7, हा-9 

उनका सिर एक नाचनेवाली की फ़रमाइश पर क़लम 
किया गया 

सूरा-7, हा-9 

यहूद 

उनका अख़लाक़ी और मज़हबी पतन और उसके 
असबाब 

सूरा-7, आ-57, हा-42; सूरा-9, हा-07; सूरा-6, 
हा-92 

उनकी गुमराहियाँ 

सूरा-9, आ-80, हा-29 

उनके ईमान में क्‍या ख़राबी है? 

सूरा-9, आ-29, हा-26, 27; सूरा-9, आ-8, हा-8॥ 
अपने नबियों की सीरतों के बारे में उनके ग़लत 
तसब्बुरात 

सूरा-2, हा-7, 2, 4, 42, 66 


अपने नबियों पर उनकी तोहमतें 

सूरा-7, हा-63, 08 

तौरात के साथ उनका सुलूक 

सूरा-9, हा-07; सूरा-5, हा-52 

उनका सब्त के एहकाम की खुल्लम-खुल्ला 
ख़िलाफ़वर्ज़ी करना 

सूरा-7, हा-]25 

उनकी शरारतों के सबब उन पर शरीअत की क्रैद| 
बढ़ा दी गई 

सूरा-6, आ-7 से 24, हा-7 से ।श 

मदीना के यहूदियों का रवैया 

सूरा-8, हा-4; .ज्यादा तफ़सील के लिए देखें 'अहले- 
किताब', 'बनी-इसराईल', “मुहम्मद” (सल्ल.) 

याकूब (अलैहि.) 

उनकी पैदाइश की ख़ुशख़बरी 

सूरा-, आ-7, हा-79 

फ़लस्तीन में उनके रहने की जगह 

सूरा-2 का परिचय 

उनकी सोचने-समझने की आला दर्जे की सलाहियत 
सूरा-2, आ-6, हा-7; सूरा--2, आ-8, हा-4 
सूरा-]2, आ-67, 68, हा-53, 54; सूस-2, आ-88, 84 
उनका बुलन्द दर्जे का अख़लाक़ 

सूरा-]2, आ-8, हा-8 

उनका अल्लाह पर भरोसा 

सूरा-2, आ-67, 85 

वे अल्लाह के दिए हुए इल्म से “इल्मवाले' थे 
सूरा-2, आ-68 

उनका सब्र 

सूरा-2, आ-83 

उनका अल्लाह से ताल्लुक़ 

सूरा-2, आ-8&6 

उनकी गैर-मामूली क्रुब्वतें 

सूरा-2, आ-94, हा-66 

हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की जुदाई में उनका हाल 
सूरा-2, आ-84, 85 

उनकी आँखों की रौशनी का पलट आना 

सूरा-2, आ-96 

उनका मिस्र जाना 

सूरा-2, आ-99, हा-68 

मिस्र में वे पहले भी अनजान न थे 

सूरा-2, हा-84 

उनकी उम्र और मित्र में उनके ठहरने का ज़माना 
सूरा-2, हा-68 


तफ़हीमुल-क्ुरआन, हिस्सा-2 


उनका दीन क्‍या था? 

सूरा-9, आ-98 

यूनुस (अलैहि.) 

उनके हालात 

सूरा-0, आ-98, हा-98 

उनकी क्रौस का ईमान अल्लाह का अज़ाब सामने 
आ जाने के बाद क्यों क़बूल किया गया? 
सुरा-0, आ-98, हा-99 

बाइबल के सहीफ़ा-ए-यूनुस की हक़ीक़त 
सूरा-0, हा-99 

क्ौमे-यूनुल की आख़िरी तबाही 

सूरा-0, हा-00 

यूसुफ़ (अलैहि.) 

यूसुफ़ (अलैहि.) का क्रिस्सा 

सूरा-2 का परिचय; सूरा2, आ- से 0 

वे नतीजे जो उनके क़्िस्से से निकलते हैं 
सूरा-2 का परिचय; सूरा-2, हा-47अ 

वह मक़सद जिसके लिए यह क्षिस्सा कुरआन में 
बयान हुआ है 

सूरा-9 का परिचय 

यूसुफ़ (अलैहि.) का क़िस्सा और नबी (सल्ल-) के 
हालात में यकसानियत 

सूरा-2 का परिचय 

सूरा यूसुफ़ नबी (सल्ल.) की रिसालत का एक खुला 
सुबूत है 

सूरा-2, आ-02, 08, हा-72 

हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) के हालात 

सूरा-2 का परिचय 

उनके ज़माने में मिम्र का शाही ख़ानदान 
सूरा-2 का परिचय 

उनके भाइयों का हसद (जलन) 

सूरा-2, आ-5, हा-4; सूरा-2, आ-8, 9 

उनकी नुबूबत्त की पेशीनगोई 

सूरा-9, आ-6, हा-5 

वे अपने वालिद को क्‍यों महबूब थे? 

सूरा-2, आ-8, हा-8 

भाइयों की साज़िश 

सूरा-2, आ-9 से 8, हा-9 से 2 

यूसुफ़ (अलैहि.) के भाइयों की अख़लाक़ी हालत 
सूरा-2, आ-] से 8, 77 

कुएँ में फेंका जाना 

सूरा-॥8, आ-5 

गुलाम बनाकर बेचे गए 


सूरा-2, आ-9, 20, हा-5 

क्वाफ़िलेवालों की बेईमानी 

सूरा-2, आ-9, 20, हा-5 

अज़ीज़े-मित्र के यहाँ पहुँचते हैं 

सूरा-2, आ-श 

लफ़्ज़ 'अज़ीज़' के मानी 

सूरा-2, हा-6, 62 

मिस्र में पहुँचने के वक़्त उनकी उम्र 

सूरा-2, हा-8 

अल्लाह ने उनको दुनिया के मामलों से वाक्िफ़ करने 
के लिए क्या इन्तिज़ाम किया? 

सूरा-2, आ-श, हा-9 

अल्लाह की तरफ़ से 'हुक्म' और 'इल्म” का अतिया 
सूरा-9, आ-22, हा-20 

इस ख़याल की ग़लती कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने| 
अज़ीज़े-मिस्र को अपना रब कहा 

सूरा-9, हान्‍श 

जुलैख़ा की बदनीयती और उनका उससे बच जाना 
सूरा-2, आ-28 से 25 

वह खुली दलील क्या थी जिसने उनको गुनाह से 
बचाया? 

सूरा-2, आ-24, हा-22 

अल्लाह की तरफ़ से उनकी अख़लाक़ी तरबियत 
सूरा-2, आ-24, हा-23 

उस ज़माने के मिस्र की अख़लाक़ी हालत 

सूरा-2, हा-23, 27, 28 

जुलैख़ा की मक्कारी 

सूरा-2, आ-श5 

इस ख़याल की ग़लती कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) 
के हक़ में गवाही देनेवाला कोई बच्चा था 

सूरा-2, हा-24 

जुलैख़ा का झूठ कैसे खुला? 

सूरा-2, आ-$6 से 28, हा-25 

मिन्र की औरतों में जुलैख़ा के इश्क़ का चर्चा 
सूरा-9, आ-80 

मित्र की औरतों का हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) पर 
रीझ्ना 

सूरा-9, आ-8 

हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की इज्ज़त पर ज़ुलैख़ा की 
पहली गवाही 

सूरा-2, आ-52 

कैद की धमकी देकर उनसे बदकारी की माँग करती है 
सूरा--2, आ-82 


तफ़्हीबुल-क्वरआन, हिस्सा-2 


जे गुनाह को कर गुज़रने के मुक़ाबले में क्रैद को " 


कबूल करते हैं 

सूरा-9, आ-83, हा-28 

गुनाह से बचने के लिए अल्लाह से दुआ माँगते हैं 
सूरा-9, आ-88 

उनकी सीरत की मज़बूती, इरफ़ाने-नफ््स और 
इनाबत इलल्लाह (अपने को पहचानना और अल्लाह 
की तरफ़ पलटना) 

सूरा-2, आ-83, हा-28 

बेगुनाह कैद किए जाते हैं 

सूरा-2, आ-85 

मिस्र का सेफ़्टी एक्ट 

सूरा-8, हा-30 

मिन्न के सेफ़्टी एक्ट में भी क़ैद के लिए कोई मुद्दत 
मुक़रर न थी 

सूरा-2, हा-50, 8 

इस सेफ़्टी एक्ट में 'मुल्की मफ़ाद' के नाम से किन 
कुसूरों पर लोग पकड़े जाते थे? 

सूरा-2, हा-80 

मिस्र में हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की शोहरत की 
शुरुआत 


सूरा-8, हा-80 

मिस्र के अमीर तबक़े पर उनकी अख़लाक़ी जीत 
सूरा-2, हा-30 

जेल में उनका अख़लाक़ी असर 

सूरा-2, आ-86, हा-88; सूरा-8, आ-46, हा-89 
जेल के दो क़ैदी अपना ख़ाब सुनाते हैं 

सूरा-2, आ-86, 4] 

जैल में तौहीद का बयान 

सूरा-2, आ-87 से 40, हा-34 

हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) ने रिसालत की तबलीग का 
काम कब शुरू किया? 

सूरा-2, हा-84 

पहली बार अपनी ख़ानदानी हैसियत पर से पर्दा 
उठाते हैं 

सूरा-9, हा-34 

उनके तबलीग़ के तरीक़े की हिकमरों 

सूरा-2, हा-34 

जैल से रिहाई की तदबीर और इस ख़याल की 
ग़लती कि उनकी यह तदबीर ख़ुदा को भूल जाने का 
नतीजा थी 

सूरा-2, आ-42, हा-85 

जेल में उनका काम 


सूरा-2, हा-84 
मित्र के फ़रमोँरवा का ख़ाब मिस्र के मज़हबी 
पेशवाओं का उसकी ताबीर बताने में नाकाम रहना 
सूरा-2, आ-43, 44 
हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) से ताबीर पूछी जाती है 
सूरा-/2, आ-46 
ताबीर के साथ-साथ सूखे से बचने की तदबीर भी। 
बताते हैं 
सूरा-2, आ-47 से 49, हा] 
शाही दरबार में पेश किए जाते हैं 
सूरा-9, हा-42 
रिहाई से पहले उस मामले की जौँध की माँग करते 
हैं जिस पर उनको कैद किया गया था 
सूरा-2, आ-50, हा-48 

शराफ़त 
सूरा-2, हा-48 
उनकी पाकदामनी पर मिश्र की सभी औरतों की 
शवाही 


सूरा-2, आ-5 

ख़ुद जुलैखा भी दोबारा गयाही देती है 

सूरा-9, आ-5, हा-45 

उनके ऊँचाई के मर्तबे पर पहुँचने की वजहों 

सूरा-2, हा-45, 47अ 

उनका नफ़्स (मन) की बड़ाई से पाक होना 

सूरा-2, आ-58 

बादशाह से मुलाक़ात और उसकी तरफ़ से मंसब की 
पेशकश 

सूरा-2, आ-54, हा-47अ 

मिश्र की सल्सनत के मुफ़्तारे-कुल (मुकम्मल। 
बाइख़्तियार) बनाए जाते हैं 

सूरा-29, आ-54 से 56, हा-47अ 

उनके लिए “अज़ीज़” का लक़ब 

सूरा-8, आ-78, हा-62 सूरा-2, आ-88 

उस रिवायत की ग़लती कि जुलैख़ा से उनकी शादी 
हुई 


सूरा-2, हा-7, 62 

इस ख़याल की ग़लती कि उन्होंने निज़ामे-कुफ़ व 
चलाने के लिए हुकूमते-मित्न की नौकरी की थी 
सूरा-9, हा-47अ 

उन लोगों के ख़बाल की ग़लती जो कुफ़ के क़ानू 
की पैरवी के लिए हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की सीरत| 
को दलील बनाते हैं 

सूरा-2, हा-60 


ः रिवायत कि मिन्न का फ़रमौरवा मुसलमान हो 
गया था 
सूरा-9, हा-48 
हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) का बेहतरीन इन्तिज़ाम 
सूरा-9, हा-50 
यूसुफ़ (अलैहि.) के भाइयों का पहली बार आना 
सूरा-2, आ-58, हा-50 
हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) उनसे अपने भाई बिन-यमीन 
को लाने की फ़रमाहश करते हैं 
सूरा-9, आ-59, 60, हा-52 
बिन-यमीन उनके सगे भाई थे 
सूरा-9, हा-8 
बिन-यमीन की हिफ़ाज़त के लिए हज़रत याकूब 
(अलैहि.) की एहतियाती तदबीरें 
सूत-72, आ-67, हा-58 
यूसुफ़ (अलैहि.) के भाइयों के दूसरी बार आने, 
बिन-यमीन से उनकी मुलाक़ात और उनको रोक 
रखने के लिए उनकी तदबीरें 
सूरा-2, आ-69 से 76 
अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) को मिस्र के शाही 
क़ानून पर अमल करने से किस तरह क्या लिया? 
सूरा-2, आ-76, हा-60 
हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) को सूझ-बूझ 
सूरा]2, आन्य7 
उनका बिन-यमीन को रोक रखना 
सूरा-2, आ-78 से 80, हा-68 
उनका तौरिया (असूल पर पर्दा डालना) 
सूरा-2, हा-68 
यूसुफ़ (अलैहि.) के भाइयों की वापसी और हज़रत 
याकूब (अलैहि,) का हाल 
सूरा-2, आ-88 से 87 
यूसुफ़ (अलैहि.) के भाइयों के तीसरी बार आने और 
हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) का उनपर अपने-आपको 
ज़ाहिर करना 
सूरा-9, आ-88 से 90 
भाइयों का अपनी ग़लती को क़बूल करना और 
उनका उन्हें माफ़ करना 
सूरा-8, आ-9), 92 
हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) का मोजिज़ा, हज़रत याक्रूब 
(अलैहि.) की आँख की खोई हुई रौशनी का वापस 
आ जाना 
सूरा-2, आ-98 से 96 


६.8 


६. 


् 


बनी-इसराईल और हज़रत याक्रूब (अलैहि.. 
पहुँचना 

सूरा2, आ-99, हा-68 

हज़रत युसूफ़ (अलैहि.) की आख़िरी तक़रीर माँ-बाप 
और भाइयों के सामने 

सुरा2, आ-00, 30॥ 

उस ख़ाब की ताबीर जो बचपन में उन्होंने देखा था 
सूरा-2, आ-00 

मॉ-बाप और भाइयों ने उनको 'सजदा' किस मानी 
में किया था? 
सूरा-2, हा-70 
हज़रत यूसुफ़ (अलैहि.) की सीरत पर सबसिरा 
(समीक्षा) 
सूरा-2, हान्‍ता 


) का मित्र 


रब 

अल्लाह ही तमाम कायनात का रब है 
सूरा०, आ-54, 6], 67, 04, 2; सूरा-0, 
आ-8% सूरा-8, आ-6; सूरा-7, आ-02 
वही इनसान का रब है 

सूरा-, आ-54; सूरा-0, आ-3, हा-6; सूरा-0, 
आ-82, हा-38; सूरा-, आ-84, 56; सूरा-3, 


“अम्रो-नही' (आदेश और निषेध) पर बे-चूँ-च 
अमल करना असूल में उसको रब बनाना है 
सूरा-9, आ-8, हा-8] 

किसी को बादशाह और मुल्क का मुख़्तारे-मुतलक़ 
तसलीम करना उसे रब मानना है 

सूरा-2, आ-40, हा-94; सूरा-]2, आ-42, 50 


रसूल 

फ़रिश्ते के मानी में देखें 'फ़रिश्ता' 
रसूल 

नबी के मानी में देखें 'नुबूवत' 
रहबानियत 


कोई रहबानी मज़हब ख़ुदा की तरफ़ से नहीं हो 
सकता 

सूरा-7, आ-89, हा-22 
इस्लाम में रहबानियत नहीं है 
सूरा०, आ-8, हा-श 


रहमत 
निज़ामे-आलम अल्लाह की रहमत पर क़ायम है 
सूरा-7, आ-56, हा- 


उ बारिश के मानी में 
सूरा-7, आ-57 
इल्मे-हक़ अल्लाह की रहमत है 
सूरा-, आ-28, 68 
नुबूबत अल्लाह की रहमत है 
सूरा-7, आ-87 
इक़्तिलाफ़ से बच जाना अल्लाह की रहमत है 
सूरा-, आ-8, 9 
गुनाह से बच जाना अल्लाह की रहमत है 
सूरा-2, आ-53 
अल्लाह की रहमत से मायूस होना सिर्फ़ हक़ के 
इनकारियों और गुमराहों का काम है 
सूरा-2, आ-87; सुरा-5, आ-56 
अल्लाह की रहमत कैसे लोगों के लिए है? 
सूरा-7, आ-56, 63, 56; सूरा-9, आ-20, 2, 77, 
99; सूरा-], आ-73, 94 
उसकी रहमत हासिल करने का ज़रिआ 
सूरा-7, आ-204, हा-58 
र्ज़्क़ि 
इसका वसीआ्‌ (व्यापक) मतलब 
सूरा-0, आ-59, हा-60; सूरा-], आ-88, हा-98 
रिज़्क की तक़सीम का ख़ुदाई इन्तिज़ाम 
सूरा-7, आ-80, हा-80 
रिज़ की कमी-बेशी का दारोमदार अख़लाक़ के 
अच्छे और बुरे होने पर नहीं होता 
सूरा-3, आ-26, हा-42 
हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है 
सूरा-]], आ-6; तफ़सील के लिए देखें 'अल्लाह', 
“तक़दीर” और 'दुनिया' 
रिसालत 
देखें “नुबूवत' 


च्ह 
वहय के मानी में 
सूरा-6, आ-8, हा-$; सूरा-]7, आ-85, हा-05 
(इनसानी रूह के मानी में देखें 'इनसान'”) 
रुहुल-कुदुत 
सूरा-6, आ-02, हा-05 

ल 


जानत 

इसके मानी 

सूरा-7, हा-72 

ख़ुदा की लानत के हक़दार कैसे लोग हैं? 

सूरा-7, आ-44, 45; सूरा-9, आ-68; सूरा-॥, 


७ 
है. 


आ-8, 59, 60, 96 से 99; सूरा-8, आ-25 
लिबास 
इनसानी फ़ितरत इसका तक़ाज़ा क्‍यों करती है? 
सूरा-7, आ-22, २6, 27, हा-8, 6 
इसका मक़सद 
सूरा-7, आ-26 
वह अल्लाह की निशानियों में से है 
सूरा-7, आ-26, 
इसकी अख़लाक़ी ज़रूरत तबई ज़रूरत पर मुक़्दम है 
सूरा-7, हा-6 
तक़वा का लिबास #्ष्या है? 
सूरा-7, आ-96, हा-6 
लिबास के मामले में इस्लामी नुक़्ता-ए-नज़र 
सूरा-7, आ-26, हा-6 
इसके मामले में शैतान के शागिर्दों की बुनियादी 
ग़लतफ़हमी 
सूरा-7, हा-6 
इबादत के वक़्त कैसा लिबास होना चाहिए? 
सूरा-7, आ-87, हा-20 
लूत (अलैहि.) 
इनका क्षिस्सा 
सूरा-, आ-80 से 84; सूरा-, आ-70, 74, 77 से 
83; सूरा-5, आ-58 से 77 
हज़रत लूत (अलैहि.) की क्रौम का इलाक़ा 
सूरा-7, हा-68$ 
क़ौमे-लूत ही की बस्तियों को 'मो-तफ़िकात' (उलट 
दी जानेवाली बस्तियों) कहते हैं 
सूरा-9, आ-70, हा-78; 
वह इलाक़ा आज तक तबाही का इबरतनाक नमूना 
बना हुआ है 
सूरा-5, आ-76, 77, हा-42 
क्रौमे-लूत की अख़लाक़ी पस्ती 
सूरान्ग, आ-8, 82, हा-64, 68, 68; सूरा-], 
आ-78, 79, हा-88; सूरा-5, आ-67 से 7], हा-89| 
से 40 
क्रौमे-लूत के हक़ में हज़रत इबराहीम (अलैहि.) की 
सिफ़ारिश रदृद कर दी गई 
सूरा-4, हा-49; सूरा-, आ-74 से 76 
हज़रत लूत (अलैहि.) की बीवी का अंजाम 
सूरा-7, आ-83, 84, हा-66; सूरा-8, आ-59, 60 
5 
वली 
इनसान जिसकी भी बे-चूँ-वरा इताअत करे उसको 


अपना वली बनाता है 

सूरा-7, हा-4 

अल्लाह के सिवा किसी को अपना वली न बनाओ 
सूरा-7, आ-8, हा-4 

ईमान न लानेवालों का वली शैतान होता है 

सूरा-7, आ-श7 

अल्लाह ही नेक लोगों का बली है 

सूरा-7, आ-96 

तमाम मुत्तक़ी अहले-ईमान (अल्लाह का डर 
रखनेवाले) अल्लाह के वली (दोस्त) होते हैं 

सूरा-0, आ-62, 68 

बली की तशरीह एक दस्तूरी इस्तिलाह (परिभाषा) 
की हैसियत से 

सूरा-8, हा-50 

वहय 

ख़यालात डाले जाने के मानी में 

सूरा-2, आ-5 

गैर-नबी की तरफ़ वहय 

सूरा-2, आ-5 

फ़रिश्तों की तरफ़ वहय 

सूरा-8, आ-2 

“वहय', 'इलक़ा' और 'इलहाम' में फ़र्क़ 

सूरा-6, हा-56 

लफ़्ज़ वहय का इस्तेमाल किन-किन मानी में होता 
है? 

सूरा-6, हा-86 

नंबियों की तरफ़ रिसालत (पैगम्बरी) की वहय 
सूरा-0 का परिचय; सूरा-2, आ-09 

रिसालत की वहय के लिए “रूह' लफ़्ज़ का इस्तेमाल 
सूरा-6, आ-2, हा-3; सूरा-7, आ-85 
वहये-रिसालत ख़ुदा की रहमत है 

सूरा-, आ-28, 68 

रहमत की बारिश से उसकी मुशाबिह्त (उपमा) 
सूरा-3, आ-7, हा-8 

वहये-रिसालत के लिए सिर्फ़ 'इल्म' दिए जाने की 
इस्तिलाह (परिभाषा) 

सूरा-2, आ-29, हा-20 

नवियों पर सिर्फ़ वही वहय नहीं आती जो लोगों तक 
पहुँचाने के लिए हो, बल्कि दूसरी हिदायतें भी 
मिलती हैं 

सूरा-7, आ-7, 60; सूरा-0, आ-87; सूरा-॥॥, 
आ-86 

कुरआन का वहय के ज़रिए उतरना 


सूर-0, आ-5; सूरा-], आ-2, हा-5; सूरा-], 
आ-49; सूरा-2, आ-3, 02; सूरा-]83, आ-80 
विरासत 
देखें 'क्रानूने-इस्लाम' 
विरासते-ज़मीन 
अल्लाह जिसको चाहता है अपनी ज़मीन का वारिस| 
बनाता है 
सूरा-7, आ-00, 28, 37 

श 
शफ़ाअत 
इसका मुशरिकाना अक्लीदा और उसका रदूद 
सूरा-/0, आ-8; सूरा-]58, आ-, हा-9; सूरा-6, 
आ-72 से 74, हा-64, 65; सूरा-6, आ-88, हा-79 
शफ़ाअत का इस्लामी अक़ीदा 
सूरा-0, आ-5, हा-5 
इस्लामी अक़रीदे और मुशरिकाना अक़ीदे का फ़र्क़ 
सूरा-], हा-84, 06 
अपने बेटे के हक़ में हज़रत नूह (अलैहि.) की 
शफ़ाअत रदृद की गई 
सूरा-, आ-45, 46 
लूत (अलैहि.) की क़ौम के हक़ में हज़रत इबराहीम| 
(अलैहि.) की शफ़ाअत क़बूल न हुई 
सूरा-]], आ-74 से 76 
नबी (सल्ल.) से फ़रमाया गया कि अगर तुम सतत 
बार भी मुनाफ़िक्ों के लिए मग़फ़िरत की दुआ व 
तो अल्लाह उन्हें माफ़ न करेगा 
सूरा-9, आ-60 
आख़िरत में मुशरिकीं का शफ़ाअत का 
ग़लत साबित हो जाएगा 
सूरा-, आ-58; सूरा-, आ-20, 2, हा-26, 
सूरा-7, आ-05, हा-06 


शराब 
इसके हराम होने के बारे में शुरुआती इशारे 
सूरा-6, आ-67, हा-55 


इसका दिया जाना अल्लाह की मेहरबानी है 

सूरा0, आ-60, हा-63 

अल्लाह की शरीअत में बाहम कोई टकराव य 
विरोधाभास नहीं है 

सूरा-6, आ-28, हा-20 

शरीअतों के अलग-अलग होने के असबाब 

सूरा-6, आ-9 

शरिअत में बहुत-सी क़ैद बहुत-सी क़ौमों पर सज़ा के 


रे पर भी लगाई गई हैं 
सूरा-6, आ-8 से 24, हा-7 से श] 
यहूदी शरीअत और मुहम्मद (सल्ल-) की शरीअत में 
फर्क की वजह 
सूरा-6, हा-20, [शा 


शहद 

इसका इनसान के लिए शिफ़ा (बीमारी का इलाज) 
होना 

सूरा-6, आ-69, हा-58 

शहादत 

देखें 'क़ानूने-हस्लाम' 


शहाब 

वह शोला जो शैतान का पीछा करता है 

सूरा-5, आ-8, हा-8 

शिर्क 

इसकी हक़ीक़त और तशरीह 

सूरा-7, आ-9] से 98, हा-47 से 49; सूरा-9, 
आ-8], हा-8; सूरा-0, आ-8, 05, 06, 
हा-09; सूरा-4, आ-80; सूरा-5, आ-96; सूरा-6, 
आ-78, 76, हा-69 सूरा-7, आ-56, हा-64 

सिर्फ़ पत्थर के बुत पूजना ही शिर्क नहीं है बल्कि 
वलियों और नवियों को मदद के लिए पुकारना भी 
शिर्क है 

सूरा-6, आ-2, हा-9 

तवस्सुल॒ और शफ़ाअत (वास्ता बनना और 
सिफ़ारिश) के मुशरिकाना तसब्वुरात 

सूरा-0, आ-8, हा-24; सूरा-6, आ-78, 74, 
हा-64, 65; सूरा-6, आ-84, हा-8] 

शिर्कवाले मज़हब के तीन हिस्से 

सूरा-7, आ-94, 95, हा-48 

शिर्केफ़ी (छिपा हुआ शिर्क) और उसके 
नुक़सानात 

सूरा-0, हा-09 

शिर्क की एक मुस्तक़रिल क़िस्म, अमली शिर्क और 
उसकी तशरीह 

सूरा-4, आ-22, हा-82 

मुशरिकों को सिर्फ़ एक ड़ुदा का ज़िक्र हमेशा 
नागवार होता है 

सूरा-7, आ-46, हा-52 

अरब मुशरिकों की ज़ेहनियत 

सूरा-7, आ-47, हा-58 

अरब के मुशरिकों का शिर्क किस क्विस्म का था? 
सूरा-2, आ-9 से 98, हा-47, 48; सूरा-0, 


आ-8, 30 से 58, हा-07; आ-$, हा-4| 
सूरा-8, ऑ-6, हा-26; सूरा-6, आ-27, हा-9;| 
सूरा-6, आ-5! से 60, हा-48 से 52; सूरा-6, 
आ-72, 78, हा-64; सूरा-]7, आ-46 से 48, हा-52, 
58 

इनसान के शिर्क में पड़ जाने के असबाब 

सूरा-, आ-6, 62, हा-69, 70; सूरा-/9, आ-07, 
हाथ7 

इनसानी नस्ल में पुरोहितों और पादरियों की पै 

कैसे हुई? 

सूरा-], हा-69 

शिर्क के ख़िलाफ़ कुरआन की दलौलें 

सूरा-7, आ-7], हा-54, 55; सूरा-7, आ-48, 89 
से 98, हा-46 से 49; सूरा-0, आ-8, हा-24; 
सूरा-0, आ-22 से २4, हा-3; सूरा-0, आ-3), 
89, हा-88; सूरा-70, आ-84, 85, हा-42, 48;| 
सूरा-0, आ-67 से 70, हा-65 से 68, ॥07; 
सूरा-0, आ-05, 06, हा-09; सूरा-7, आ-4; 
हा-$ सूरा-), आ-62, हा-67 से 69; सूरा-, 
आ-0, 09; सूरा-2, आ-89, 40, हा-84 
सूरा2, आ-08, हा-78; सूरा-8, आ-4 से 6, 
हा-25 से 80; सूरा/8, आ-88, हा-52; सूरा-6, 
आ-। से 3, हा-2 से 6; सूरा-6, आ-7, हा-5, 
6 सूरा-6, आ-20, श, 55, 56, हा-8, 38; 
सूरा-6, आ-5] से 60, हा-48 से 52; सूरा-6, 
आ-70 से 75; सूरा-7, आ-89 से 43, 56, 57, 
हा-64, 65; सूरा-7, आ-66, 67, 76, हा-89 
सूरा-77, आ-7, हा-85 

इसके लिए अल्लाह ने कोई सनद नाज़िल नहीं की 
सूरा-7, आ-88, 7, हा-55 

इसकी बुनियाद सिर्फ़ अटकल और अनुमान पर है 
सूरा-0, आ-66 

इसके हक़ में कोई दलील और सनद नहीं 

सूरा0, आ-68 

वह एक जिहालत और अज्ञान है 

सूरान7, आ-88 

वह सिर्फ़ झूठ है 

सूरा-), आ-50, हा-55 

वह सरासर बातिल और झूठ है 

सूरा-7, आ-239 

वह जुल्म है 

सूरा-, आ-48 से 750; सूरा-0, आ-06/ 
सूरा-4, आ-22 


वह मकर और जाल है 

सूरा-8, आ-83, हा-53 

वह अल्लाह की नाशुक्री है 

सूरा-2, आ-88 

मुशरिक सिर्फ़ अन्धी पैरवी करनेवाले हैं 

सूरा-0, आ-86, हा-44; सूरा-]], आ-62, हा-7]; 
सूरा-, आ-09, हा-0 

उनके माबूदों को कुछ पता नहीं कि उनकी पूजा 
और इबादत की जा रही है 

सूरा-0, आ-28, 29, हा-37 

4; माबूद कभी उन्हें ख़ुदा के अज़ाब से न बचा 
सं 

सूरा-], आ-98 से 0 

आख़िरत में उनके माबूद ख़ुद उन्हें झूठा क्रार देंगे 
सूरा-6, आ-86, हा-88 

आख़िरत में साबित हो जाएगा कि उनके तमाम 
अक्ीदे और धारणाएँ झूठी थीं 

खूरा-0, आ-80; सूरा-), हा-06 

इस बात का सुबूत कि मुशरिकों के अपने 
तहतश-शुऊर (अवचेतन मन) में शिर्क का झूठा होना 
और तौहीद का अक्ीदा मौजूद है 

सूरा-0, आ-22, हा-87 

मुशरिकों का सरपरस्त शैतान होता है 

सूरा-6, आ-00 

इनके तमाम आमाल बरबाद हो जाएँगे 

सूरा-9, आ-7 

शिर्क के नतीजे दुनिया में 

सूरा-, आ-58; सूरा-8, आ-7 

इसके नतीजे आख़िरत में 

सूरा०, आ-58; सूरा-09, आ-7; सूरा-4, आ-80; 
सूरा-6, आ-27 सूरा-7, आ-59 

मुशरिक किस मानी में नापाक हैं? 

सूरा-9, आ-28, हा-25 

मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ जाइज़ नहीं 
सूरा-9, आ-8, हा-] 

मस्जिदों में मुशरिकों के दाख़िले का मसला 


सूरा?, आ-85 से 95, हा-69 से 76; सूरा-, 
आ-84 से 95, हा-94 से 02 

उनकी सीरत 

सूरा-]], आ-88, 89, हा-98, 99 


अपनी क्रीम में उनकी हैसियत 

सूरा-, आ-9 

उन ही की क़ौम का नाम असहाबुल-ऐका था 
सूर-5, आ-78, हा-45 


शुक्र 
इसके मानी 


सूरा-4, हा-], 2 
अल्लाह की नेमतों का फ़ितरी तक़ाज़ा 

सूरा-7, आ-0; सूरा-6, आ-4 

इस्लाम में इसकी अहमियत 

सूरा-4, आ-5, हा-0 

शैतान इनसान को नाशुक्रा बनाना चाहता है 

सूरा-7, आ-7, हा-2 

शिर्क अल्लाह की नाशुक्री है 

सूरा-2, आ-88 

अल्लाह की शरीअत को क़बूल न करना और ख़ुद 
क़ानून बनाना अल्लाह की नाशुक्री है 

सूरा-0, आ-60, हा-65 

मुहसिन (एहसान करनेवाले) के एहसान का शुक्र 
दूसरों को अदा करना असूल में मुहसिन के एहसान 
का इनकार है 

सूरा-6, आ-72, 73, हा-64; सूरा-6, आ-88, 
हा-79; सूरा7, आ-67 


नाशुक्री है 

सूरा-6, आ-58 से 55, हा-48 

अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही शुक्र यह है कि 
इनसे सही काम लिया जाए 

सूरा-6, आ-78, हा-78 

अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही शुक्र यह है कि 
अल्लाह की बन्दगी की जाए 

सूरा-4, आ-82, हा-4; सूरा-4, आ-87 

अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही शुक्र यह है कि 
उसकी आयतों से सबक़ लिया जाए 

सूरा-7, आ-58 

अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही शुक्र यह है कि 
उसकी और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा 
जाए 

सूरा-8, आ-%, हा-श 

अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही शुक्र यह है कि| 
जो कुछ अल्लाह दे उसपर मुत्मइन रहा जाए 

सूरा-7, आ-44 


जे का इनाम 
सूरा-4, आ-7 
शैतान 
इसके तख़लीक़ (बनाए जाने) का मादूदा (यानी यह 
किस चीज़ से बना है?) 
सूरानए, आ-2 सूरा-5, आ-श, हा-8 
इसका तकब्बुर 
सूरा-7, आ-2, 5; सूरा-5, आ-3] से 38 
इसकी ख़ुसूसियातत 
सूरा-7, आ-3, हा-4, सूरा-, आ-श7॥; सूरा-8, आ-48 
ख़ुदा का नाशुक्रा 
सूरा-7, आन्शा 
अपनी गुमराही के लिए ख़ुदा को मुलज़िम ठहराता है 
सूरा-7, आ-6, ॥7, हा-2; सूरा-5, आ-89, हा-22 
मरदूदे-बारगाह (अल्लाह के दरबार से फिटकारा 
हुआ) 
सूरा-5, आ-84 
क्रियामत तक के लिए उस पर लानत 


सूरा-5, आ-85 
ख़ुदाई ताक़त का मुक्काबला करने से डरता है 
सूरा-8, आ-48 

इसकी परवाज़ गैर-महदूद नहीं है 


सूरा-5, आ-7, हा-0 

डक ग़ैब को पढ़ने के ज़राए (साधन) हासिल नहीं 
सूरा-5, आ-8, हा-] 

फ़रिश्तों से सुन-गुन लेने की कोशिश करता है 
सूरा-5, आ-8, हा- 

इसका आदम को सजदा करने से इनकार 

सूरा-, आना, ॥2 सूरान5, आ-8 सूरान7, 
आना 

इसका इनसान से हसद 

सूरा-7, आ-62 

इनसान की फ़ज़ीलत (बड़ाई) ग़लत साबित करने के 
लिए ख़ुदा को चैलेंज देता है 

सूरा-7, आ-4 से 7, हा-2; सूरा-7, आ-62 
इनसान को बहकाने का पक्का इरादा करता है 
सूरा-7, आ-6, 7; सूरा-5, आ-89 

इसको क्रियामत तक के लिए मुइलत दी जाती है 
कि अपने इस पक्के इरादे को पूरा करे 

सूरा-7, आ-4, 5; सूरा-5, आ-86 से 8; 
सूरा-7, आ-62, 65 

इनसान पर इसको किस क्विस्म के इस़्तियारात दिए 


गए हैं? 

सूरा-7, हा-8; सूरा-5, आ-42, हा-24; सूरा-7, 
आ-64, 65, हा-80 

जन्नत में इनसान से उसका पहला मुकाबला और 
उसके नतीजे 

सुरा-7, आ-9 से 28, हा-8 

वह इनसान का अज़ली (आदिकाल का) दुश्मन है 
सूरा-7, आ-6, ॥7, 22, 24; सूरा-2, आनछ 
सूरा-5, आ-83, हा-25; सूरा-7, आ-53 

इसके बादे सिर्फ़ धोखा हैं 

सूरा-7, आ-64 

आदमी को बेशर्म बनाना चाहता है 

सूरा-7, आ-90, 7, हा-8, 5 

इसकी रहनुमाई क़बूल करने से आदमी अपनी 
फ़ितरत से फिर जाता है 

सूरा-7, हा-6 

इसकी पैरवी आदमी को लाज़िमन गुमराह कर 

है 

सूरा-7, आ-30 

इनसान को गुमराह करने के लिए उसकी चालें 
सूरा-7, हा-% सूरा-8, आ-48; सूरा-4, आ-22 
सूरा-5, आ-89, 40, हा-2$% सूरा-6, आ-6& 
सूरा-7, आ-64 

वह किस तरह इनसान को दुनियापरस्ती में मुक्तिला| 
करता है? 

सूरा-7, आ-75, 76, हा-39 

बह आदमी को आदमी से लड़ाना चाहता है 

सूरा-7, आ-58 

आदमी के दिल में बुज़दिली पैदा करता है 

सूरा-8, आ-, हा-8, 9 

ईमान न लानेवालों का सरपरस्त 

सूरा-7, आ-श 

गुमराहों का सरपरस्त 

सूरा6, आ-68 

इसके इग़वा के बावजूद इसके पैरवी करनेवाले 
गुमराही के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं 

सूरा-4, आ-22, हा-8; सूरा-5, हा-24 

वह आख़िरत में किस तरह अपने पैरोकारों को। 
मुलज़िम ठहराएगा? 

सूरा-4, आ-22 

इसका और इसके पैरोकारों का आपसी ताल्लुक़ 
किस क़रिस्म का है? 

सूरा-7, आ-64, हा-78 


फुजूल-ख़र्ची करनेवाले इसके भाई हैं 
सूस-7, आ-श 
कैसे लोगों पर इसका बस चलता है? 
सूरा-6, आ-00; सूरा-7, आ-65, हा-80 
कैसे लोग इसके धोखे से महफ़ूज़ रहते हैं? 
सूरा-5, आ-40 से 42; सूरा-6, आ-99; सूरा-7, 
आ-65 
हक़ की दावत को नाकाम करने के लिए इसकी 
चालें 
सूरा-7, आ-200 से 202; सूरा-7, आ-58 
इसको सबसे ज़्यादा नागवार यह है कि आदमी 
कुरआन की रहनुमाई से फ़ायदा उठाए 
सूरा-6, आ-98, हा0॥ 
सर 
सजदा 
इस्तिलाही (पारिभाषिक:! सजदे और लुग़वी 
(शाब्दिक) सजदे का फ़र्क् 
सूरा-2, हा-70 
इस ख़याल की ग़लती कि पिछली शरीजतों में 
ग़ैरल्लाह को सजदा करना जाइज़ था 
सूरा-2, हा-70 


ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का ख़ुदा को 
सजदा करना 


सूरा-3, आ-5, हा-24; सूरा-6, आ-48, 49, 
हा-4], 42 

क्रुरआन में कितने सजदे हैं? 

सूरा-7, हा-57 

सज्दा-ए-तिलावव, इसकी हिकमत और इसके 
अहकाम 

सूरा-7, हा-57 

सदक़ा 

देखें 'ज़कात' 

सब्त के आदेशों के मामले में मुहम्मद (सल्ल.) की 
शरीअत और यहूदी शरीअत के बीच फ़र्क़ क्यों है? 
सूरा-6, आ-8 से 24, हा-7 से 3श 

सबअ मसानी (सात दोहराई जानेवाली) 

सूरा-5, आ-87; हा-49 

सब्त 

यहूदी शरीअत में इसका क़ानून 

सूरा-7, हा-23; सूरा-6, आ-24, हा-2] 
बनी-इसराईल के सब्त के क़ानून को तोड़ने की सज़ा 
सूरा-7, आ-65, 66, हा-25 

सब्र 


सूरा-7, आ-26, 28; सूरा-0, आ-09 

इसके मानी 

सूरा-8, हा-87; सूरा-, आ-, हा-॥; सूरा-3, 
हा-99; सूरा-6, हा-98; सूरा-7 का परिचय 
सब्रे-जमील क्या है? 

सूरा-2, आ-8, हा-5 सूरा-2, आ-83 

इस्लाम में इसकी अहमियत 

सूरा-3, आ-22, हा-59; सूरा-4, आ-5, हा-0 
इसकी अख़लाक़ी अहमियत 

सूरा-8, आ-65, 66, हा-48; सूरा-], आ-, हा-] 
हक़ की दावत में इसकी अहमियत 

सूरा-0, आ-89, हा-90; सूरा-, आ-49, हा-53; 
सूरा-, आना5 सूरा-4, आ-% सूरा-5, 
आ-85; सूरा-6, आ-26, 27; सूरा-7 के 
परिचव; सूरा-7, हा-2 

इसकी बरकतें और नतीजे 

सूरा-7, आ-437 सूरा-2, आ-90; सूरा-3, आ-24 
अल्लाह सब्र करनेवालों के साथ है 

सूरा-8, आ-46, हा-37; सूरा-8, आ-66 

इसका अज् 

सूरा-6, आ-96, हा-98; सूरा-6, आ-0 

समूद 

सूरा-9, आ-70; सूरा-, आ-95; सूरा-4, आ-9 
आद के बाद ज़मीन में ख़लीफ़ा बनाए जाते हैं 
सूरा-7, आ-74 

उनकी तारीख, इलाक़ा और आसारे-क़दीमा 

सूरा-7, हा-57, 59 सूरा-5, हा-45 

उनका दारुस्सल्तनत (राजधानी), हिज़ 

सूरा-5, आ-80, हा-45 

हज़रत सालेह (अलैहि.) की दावत के मुक़ाबले में| 
उनका रवैया और अंजाम 

सूरा-, आ-73 से 79, हा-57 से 6]; सूरा-], 
आ-6] से 68; सूरा-5, आ-80 से 84; सूरा-7, 
आ-59, हा-68 

सलात 

(दुआ-ए-रहमत के मानी में) 

सूरा-9, आ-99, 03 

सलात नमाज़ के मानी में 

देखें नमाज़ 

सहाबा किराम 

इनके ईमान के सच्चा होने पर कुरआन की| 
फ़ैसलाकुन गवाही 

सूरा-8, आ-प4 


तफ़्हीमुल-कुरआन, हिस्सा-2 


् अल्लाह की बारगाह में क़बूल होने और 
जन्‍्नती होने पर कुरआन की गवाही 
सूरा-9, आ-00 
वे जानते थे कि नबी (सल्ल,) का साथ देने के क्या 
मानी हैं 
सूरा-8 की विषयवार्ता 
इनकी क्रुरबानियाँ जंगे-बद्र में 
सूस-8 का परिचय 
इनकी क्ुरबानियाँ जंगे-तबूक के मौक़े पर 
सूरा-9 का परिचय 
क्कुरआन की हिफ़ाज़त के लिए उनका एहतिमाम 
सूरा-9 हा परिचय 
उनकी जमाअत का नज़्म व ज़ब्त और बुलन्द-तरीन 
अख़लाक़ी मेयार 
सूरा-9, आ-9 
साअत (क्रियामत या फ़ैसले की घड़ी) 
सूरा, आना87; सूरा-2, आ-07% सूराना5, 
आ-85; सूरा-6, आना 
सालेह (अलैहि.) 
उनका क्िस्सा 
सूरा7, आ-73 से 79, हा57 से 6; सूरा-, 
आ-6] से 68 
उनकी तालीम (शिक्षाएँ) 
सूरा-7, आ-75 सूरसा-7, आता 
पैगम्बरी से पहले अपनी क़ौम में उनकी हैसियत 
सूस-, आ-62, हा-70 
उनका मोजिज़ा (चमत्कार) 
सूरा-7, आ-73, हा-58; सूरा-7, आ-77 सूरा-, 
आ-64, 65 
समूद की तबाही के बाद जज़ीरा नुमा-ए-सीना 
(प्रायद्वीप) में उनका क्रियाम., 
सूरा-7, हा-99; सूरा-, आ-66, हा-74 
क़ौमे-सालेह 
सूरान], आ-89 
सिद्दीक़ 
इसके मानी 
सूरा-2, हा-39 
सिला-रहमी (रिश्ते-नातो को जोड़ना) 
इसका मतलब और समाज में इसकी अहमियत 
सूरा-6, आ-90, हा-88 
सिहर 
देखें जादू" 


सुलह हुदैबिया 

इसके असरात और नतीजे 

सूरा-9 का परिचय 

मक्का के इस्लाम-दुश्मनों का इसको एलानिया| 
तोड़ना 

सूरा-8, हा-45 

सुलैमान (अतैहि.) 

इनका ज़माना और सल्तनत की मुद्त 
सूरा-7, हा-7 

इनका बहरी (समुद्री) बेढ़ा 

सूरा-7, हा-22 

इनके बाद सल्तनत की बरबादी 
सूरा-7, हा-7 


सूर 
सूर फूँके जाने की कैफ़ियत 
सूरा-4, हान्‍ठ7 
हू 
हक़ 
तशरीह 
सूरा-0, हा-48 
अल्लाह ने कायनात के निज़ाम को हक़ के साथ 
पैदा किया है 
सूरा-0, आ-& सूय-4, आ-29, हा-26; सूरा-5, 
आ-85, हा-47; सूरा-6, आ-3, हा-6 
हक़ की तरफ़ रहनुमाई सिर्फ़ अल्लाह ही कर सव 
है 


सूरा-0, आ-85 

हक़ का इख़्तियार करना आदमी के लिए मुफ़ीद और| 
रद करना उसी के लिए नुक्रसानदेह है 

सूरा-0, आ-08 हि 

हक़ का इल्म रखनेवाले और इससे गाफ़िल रहनेवाले 
बराबर नहीं हो सकते 

सूरा-5, आ-9, हा-35 

हक़ को क़बूल न करने के नतीजे 

सूरा-3, आ-8, हा-53, 54 

अल्लाह हक़ को हक़ साबित करके ही रहता है 
सूरा-0, आ-82 

हक़ आख़िरकार ग़ालिब होकर ही रहता है 

सूरा-3, आ-ा7 


हज 
इसके पुराने तरीक़ों का सुधार 
सूरा-9, आ-3, हा-; सूरा-9, हा-87 


तफ़्हीमुल-क्ररआन, हिस्सा-2 


हज्जे-अकबर के दिन से क्या मुराद है? 
सूरा-9, आ-3, हा-4 

हज्जतुल-वदाअ 

देखें 'मुहम्मद” (सल्ल.) 

हनीफ़ 


मानी और तशरीह 

सूरा-0, आ-05, हा-08 

हब्ते-आमाल (आमाल का बरबाद हो जाना) 
हब्ते-अमल के मानी 

सूरा-7, आ-47, हा-05 

इसकी बजहें 

सूरा-, आ-5, 36 सूरा-4, आ-8, 9, हा-25, 
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कैसे लोगों के आमाल बरबाद होते हैं? 

सूरा-7, आ-47, हा-05; सूरा-09, आ-7, हा-9; 
सूरा-9, आ-69; सूरा-, आ-75, 6; सूरा-4, 
आ-8 

ह्म्द 

इसके मानी 

सूरा-7, हा-49 

ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह की हम्द 
कर रही है 

सूरा-7, आ-44, हा-49 

बेजान मख़लूक़ किस तरह अल्लाह की हम्द करती 
है? 

सूरा-3, हा-20 

हलाल और हराम 

इनसान को ख़ुद हलाल और हराम की हुदूद मुक़र्रर 
कर लेने का हक़ नहीं है 

सूरा-0, आ-59, हा-6); सूरा-6, आ-4 से 77, 
हा-]6 

क्या चीज़ें हराम की गई हैं? 

सूरा-6, आ-5 

हराम चीज़ क्रिन हालात में किन शर्तों के साथ खाई 
जा सकती है? 

सूरा-6, आ-5, हा-5 

हवा (मन की इच्छा) 

मन की इच्छाओं की पैरवी करने के नतीजे 

सूरा-+, आ-75, 76, हा-39 

हव्वा (अलैहि.) 

क़रआन इसकी तरदीद करता है कि आदम (अलैहि.) 
को बहकाने में वे शैतान की एजेंट बनीं 

सूरा-7, हा-3 


हयात बादल-मौत 
देखें 'मौत के बाद ज़िन्दगी' 
हयातुदू-दुनिया 
देखें 'दुनिया' 
ह्श्र 
इसके मानी 
सूरा-4, हा-57 
वह इसी ज़मीन पर होगा 
सूरा-4, हा-57 
इसमें तमाम अगली-पिछली नसलों को इकट्ठा किया| 
जाएगा 
सूरा-5, आ-25; ,ज्यादा तफ़्सील के लिए 
'आख़िरत' और “क्रियामत' 
हारून (अलैहि.) 
सूरा-7, आ-22 
हज़रत मूसा (अलैहि.) की गैर-मौजूदगी में उनकी 
जानशीनी (प्रतिनिधित्व) करते हैं 
सूरानय, आ-48, हा-00 
उनकी ख़िलाफ़त के ज़माने में बनी-इसराईल का। 
बछड़े को माबूद बनाना 
सूरा-7, आ-48 
उनपर यहूद का झूठा इलज़ाम 
सूरा-7, हा-08 
हिकमते-तबलीग 
सूरा-7 का परिचय; सूरा-7, आ-75, हा-58; 
सूरा-7, आ-99 से 204, हा-50 से 5% सूरा-0, 
आ-8, 32, हा-89 सूरा-, आ-4, 75, 
हा-4; सूरा-2, आ-87 से 4, हा-34; सूरा-2, 
आ-04, १05; हा-73, 74, 75 सूरा-6, आ-25| 
से ॥28, हा-28, 23; सूरा-7, आ-53 से 55, 
हा-60 से 62; 
तफ़सील के लिए देखें 'दावते-हक़! 

हिकमते-तशरीअ (क्रानून लागू किए जाने की। 
हिकमत) 
नए एहकाम जारी करने से पहले मुनासिब माहौल| 
पैदा करना ज़रूरी है 
सूरा-2, हा-60 
एहकाम को लागू करने में तदरीज (क्रम) 
सूरा-2, आ-60 
नमाज़ के औक़ात में क्या हिकमतें सामने रखी गई। 
हैं? 
सूरा-7, हा-95 


#* इस्लाम में इबादतों के लिए चाँद की तारीख़ों को 


तफ़हीमुल-क्आन, हिस्सा-2 


क्‍यों अपनाया गया? 

सूरा-9, हा-37 

हिजरत 

दुनिया और आख़िरत में इसका बदला 

सूरा-]6, आ-4, 0, ॥॥ 

हबशा को हिजरत 

सूरा-6, हा-87 

नबी (सल्ल.) की हिजरत के लिए देखें “मुहम्मद” 
(सल्ल.) 

हिजरत के क़ानूनी असरात व नतीजे के लिए देखें 
“क्रानूने-इस्लाम' और “दस्तूरी क़ानून” 

हिज़ 


समूद का दारुस्सल्तनत (राजधानी) 

सूरा-5, आ-80, हा-45 

हिदायत 

इसका वसीअ और व्यापक मतलब 

सूरा-7, हा-4, सूरा-0, हा-48 

हक़ की हिदायत के मानी 

सूरा-0, हा-48 

इनसान को सही रहनुमाई सिर्फ़ अल्लाह की नाज़िल 
की हुई तालीम ही में मिल सकती है 

सूरा-7, हा-4; सूरा-0, हा-43 

अल्लाह की रहनुमाई के बगैर किसी को हिदायत 
नहीं मिल सकती 

सूरा-7, आ-43, 78, 86 

अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है 

सूरा-0, आ-25 

हिदायत देना अल्लाह का काम है 

सूरा-6, आ-36 

जो अल्लाह से हिदायत न पाए उसे कोई हिदायत 
नहीं दे सकता 

सूरा-7, आ-97, हा-0 

अल्लाह कैसे लोगों को हिदायत देता है? 

सूरा-0, आ-9, हा-5 

वह कैसे लोगों को हिदायत नहीं देता? 

सूरा-6, आ-$6, 37 

हिदायत पानेवाले कौन हैं? 

सूरा-9, आ-8 

आख़िरत का इनकार करनेवाले हिदायत पानेवाले 
नहीं हैं 

सूरा-0, आ-45 


हिदायत हासिल करने के लिए लाज़िमी शर्त 
सूरा-0, आ-5, 6, हा- 

हिदायत पाने की एक ही सूरत ईमान 
फ़रमॉबरदारी है 

सूरा-7, आ-58 

हिदायत हासिल करनेवाला ख़ुद अपना भला करता है| 
सूरा-0, आ-08; सूरा-7, आ-5 

हिसाब 

देखें 'आख़िरत' 

हुऋूछुल-इवाद (बन्दों के हक़) 

माँ-बाप के हुक़ूक़ 

सूरा-7, आ-23 से 25, हा-27 

औलाद और नस्ल के हुकूक़ 

सूरा-7, आ-8] 

रिश्तेदारों के हुकूक़ 

सूरा-6, हा-88; सूरा-7, आ-26 

यतीमों के हुकूक़ 

सूरा-7, आ-34, हा-58 

मिस्कीनों के हुक्लूक़ 

सूरा-9, आ-60, हा-62; सूस-7, आ-26 
मुसाफ़िरों के हुक्कूक़ 

सूरा-9, आ-60, हा-67; सूरा-7, आ-26 
इज्तिमाई और मुआशरती हुक़ूक़ का वसीआ्‌ (व्यापक) 
तसब्दुर 

सूरा-7, हा-28 

हुदूदुल्लाह (अल्लाह की हदें) 

इनसे नावाक़॒फ़ियत आदमी को मुनाफ़िक्त और 
जाहिलियत में मुब्तिला करती है 

सूरा-9, आ-97, हा-95 

इनकी हिफ़ाज़त ईमानवालों की ख़ुसूसियत है 
सूरा-9, आ-2 

हुदूदुल्लाह और उनकी हिफ़ाज़त का वसीआ्‌ (व्यापक) 
मतलब 

सूरा-9, आ-2, हा-0 

हद (अलैहि.) 

उनका किस्सा 

सूरा-7, आ-65 से 72; सूर-, आ-50 से 60 
उनकी तालीम 

सूरा7, आ65, 69. ५ 

हूद (अलैहि.) की क्रौम 

सूरा-], आ-89 


तफ़हीयुल-क्ुरआन, हिस्सा-2 


